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काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
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श्रीलोगाक्षिभास्करप्रणीतः 


अ्थसगरट 

~ 

अ्थसंग्रदः 
| श्रीमत्परमहस- रामेश्वरशिवयोगिभिक्षु- विरचित- 

"मीमासार्थसङ्ग्रहकोौमुदी' - राजेश्वरशास्रिमुसलगोँवकरकरत- 
"अर्थमीमासा' हिन्दीव्याख्यासंवलितः 

श्रोतयागपरिचय- महतत्वपूणप्रष्न- 

वस्तुनिष्टप्रष्नोत्तरात्मकपरिशिष्टसमलङ्कृतश्च 


व्याख्याकारः 
डो. राजेश्चवरशास्तरिमुसलगोँवकरः 
अध्यक्ष 
संस्कृत-वेद-ज्योतिर्विज्ञान अध्ययनशाला 
विक्रमविश्वविद्यालयः, उज्जैन (म.प्र) 





चोखम्भा सस्कृत सस्थान 
वाराणसी 














अर्थसंग्रहः 
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इस ग्रन्थ का मूल-पाठ तथा टीका परिशिष्ट एवं हिन्दी भाषा का स्वाधिकार | प्रकाणन 
प्रकाशकः के अधीन है। इसका किसी भी भाषा मे अनुवाद एवं किसी भी माध्यम स त्रकातः 
की अनुमति के विना पुनर्मुद्रण व प्रकाशन अवैघानिक हागा। 


प्रकाशक 
चोरम्भा संस्कृत संस्थान 


भारतीय सांस्करुतिक साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक 
पोस्ट बाक्स नं. ११३९ 


के. ३७/१९ १९६, गोपाल मन्दिर लेन, गोलघर (समीप मैदागिन) 
वाराणसी - २२९१९००९ (उण्प्र०) भारत 
टेलीफोन : २३३३४४५, रेलीफेक्स : ०५४२- २३३५९३० 
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सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


संस्करण : तृतीय (संशोधित व परिवर्धित), वि० सं° २०७९ (२०१५) 
मूल्य : इ ३४५.०० 


शाखाएं : 

चौखम्भा पल्लिकेष्न्स 

४२६२/३ अंसारी रोड, दरियागंज 

नई दिल्ली - १९१०००२ (भारत) 

टेलीफोन : २३२५९०५०, टेलीफैक्स :०११-२३२६८६३९ 
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योखम्भा संस्कत संस्थान 

६९२/९३, रविवारपेठ, कापड़गंज 

समीप डी. एस. हाउस, पुणे - ४१९१००२ (महाराष्ट्र) भास्त 
टेलीफोन : ०२०-२४४७१२८३, मीबाइल : ०९९७०९९२ ९५५ 
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प्राक््क थन 


भारतीय विचार चिन्तन में मीमांसादर्शन का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । आधुनिक एवं प्राचीन 
विचारक इसे “वाक्यशाख' भी कहते हे । मीमांसादर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञ-यागादि होते हुए 
भरी भारतीय दार्शनिक चिन्तन में मीमांसकों के विचार अत्यधिक महत्त्व का स्थान रखते हं । अतएव 
अन्यां के ज्ञान के लिए मीमांसादर्शन का अध्ययन आवश्यक समञ्ञा जाता हं । ू 

“अर्थसङ्ग्रह' मीमांसा का एक प्रकरण ग्रंथ हँ । विषय प्रतिपादन के क्रम में "न्याय प्रकाशा स 
इसका निकट का सम्बन्ध है । संक्षेप में अधिकतम विषयों का निरूपण होने से तथा प्रतिपाद्य विषय 
की सुबोधता एवं अभिव्यक्ति की स्पष्टता के कारण अध्ययन एवं अध्यापन के लिए प्रस्तुत ग्रंथ का 
प्रचार अत्यधिक हुआ हे । 

साम्परत "अर्थसङ्ग्रह' की अनेक हिन्दी व्याख्यां प्रकाशित है । परन्तु उन व्याख्याओ से मीमासा 
का मर्म उदघारित नहीं होता । इस कारण हमने अर्थसङ्ग्रह की व्याख्या करते हए न्यायप्रकाश का 
बहुशः उपयोग किया हे । तथा यत्र-तत्र शावरभाष्य, शाखरीदीपिका, न्यायमाला, मामांसा परिभाषा, 
भाइदीपिका, न्यायरत्नमाला, डो. थीवो कृत अर्थसड्य्रह का अंग्रेजी अनुवाद, सारविवेचिनी, 
तंत्रसिद्धान्तरत्नावली आदि ग्रंथों के प्रकाश में प्रस्तुत प्र॑थ के क्लिष्ट सन्दर्भ को यथामति स्पष्ट करने का 
प्रयास किया ह । अनेक स्थानों पर अग्निम प्रकरण के विषय कोपूर्वमेही स्पष्ट कर दिया जिससे 
अध्येता को अगे के प्रकरण को समञ्ने मे आयास नहीं होगा । परमहंसशिवयोगी की "कौमुदी! क। 
उपयोग हिन्दी व्याख्यान में छात्रो के.हित को ध्यानस्थ रखते हुए सर्वत्र किया ही गया हे । गोम 

प्रस्तुत व्याख्यान पूज्यपाद गुरूदेव की कृपा एवं निर्देशनं का सुफल है । अतः उनके चरणो मे 
कृतज्ञता व्यक्त करता हू । संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति के उत्नायक परम श्रद्धेय डो. रामराजेश 
मिश्र (कुलपति, विक्रमविश्चविद्यालय, उज्जैन) ने सतत मार्गदर्शन एवं स्नेह प्रदान करने का जो कृपा 
की है उसे में कैसे विस्तृत कर सकता हू? भूतभावन श्रीविशचेशवर उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करे, यही प्रार्थना €। 

साहित्यशाख के संशोधक विद्रानद्वय महाकवि महामहोपाध्याय पं. रेवाप्रसाद द्विवेदी, वाराणसा, 
प्रो. चण्डिका प्रसाद शुक्ल (भूतपूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहावाद विश्वविद्यालय), महाकवि 
आचार्य श्रीनिवास रथ (उज्जैन), शैवदर्शन के प्रख्यात विद्वान्‌ श्रद्धेय प्रो. कमलाकर मिश्र (भूतपूर्व 
अध्यक्ष, दर्शन विभाग, काशी हिन्दू विश्चविद्यालय), प्रो. उमेशचन्दर दूने (अध्यक्ष दर्शन विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) तथा डो. राजाराम शुक्ल (न्यायदर्शन विभाग, सम्पूणनिन्द विश्वविद्यालय, 
वाराणसी) आदि विद्वानों ने सतत मुञ्ञमे भारतीय शास्र के प्रति निष्ठा का जो भाव संचारित किया हे 
उसके लिए उनके प्रति मेँ श्रद्धावनत हूं | 

''अर्थमीमांसा'"' के लेखन मे अनेक प्रकार से सहायक, पितृव्यचरण ईड. दिवाकर र्ग 
(भू पूप्रो.ई. कोलेज, उज्जैन) पं. कैलाश तिवारी जी (वाराणसी), ई. श्री बिन्देश्वर राय (अभियन्ता, 
लोकनिर्माण विभाग, वाराणसी) श्री दिनेश जैन (समाजसेवी, उज्जैन), श्री सुरेश वर्मा (उज्ञेन), पं, 
बलदेव शर्मा (सम्पादक-अमरउजाला, दिल्ली), पं. हरिमोहन शर्मा (सम्पादक-दैनिक भास्कर, 
दिल्ली), पं. जयकिशन शर्मा (सम्पादक-स्वदेश, ग्वालियर), श्री राकेश पाटक (सम्पादक- 
नवभारत, ग्वालियर) श्री रवीन्द्र उज्जैनकर (कवि एवं साहित्यकार, उज्जैन) श्री आशुतोष निवसरकर 
(आई. ओ. सेन्टल एक्साईज, इन्दौर), श्री शिवदास मौर्य (समाजसेवी, वाराणसी), डो. राकेश 
पाण्डेय, श्री नरेश राय (समाजसेवी, वाराणसी), श्री राजीवभूषण मिश्र (समाजसेवी, वाराणसी) के 
प्रति श्रद्धावनत हू । 

चौखम्भा संस्कृत संस्थान के वर्तमान संचालक एवं उनके दोनों पुत्रौ न पुस्तक प्रकाशन में उत्साह 
पूर्वक सहयोग दिया है तदर्थं उनके शुभोदर्कं की कामना भूतभावन विश्वनाथ से करता हू । पुस्तक के 
अक्षर संयोजन के लिए जौहरी प्रोसेस को भी धन्यवाद देता हूं | 


३, दीप्ति विहार, नानाखेडा, इन्दौर रोड, राजेश्चर शाखी 
उज्जेन-१०, दूरध्वनि : ०७३४-२५३३ १६७ 





प्रो. रए्जएरामशुक्छलः 
वैदिकदर्शनविभागः 
संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसङ्कायः 
काशीहिन्दुविश्वविद्यालयः, वाराणसी 
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शुभाशसा 


विदुषा श्रीमता डो. राजेश्वरशासिमुसलगोँवकरमहाभागेन विरचित-अर्थमीमांसाख्याहिन्दी- 
व्याख्योपेतम्‌ अर्थसंग्रहं दृष्टवा नितान्तं मोमोत्ति मच्चित्तम्‌ । लौगाक्षिभास्करप्रणीतेऽस्मिन्‌ 
लघुकाये ग्रन्थरत्ने जेैमिनीयतन्त्रस्य प्रायेण सर्वोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः संक्षेपतोऽप्यतिस्पष्टया 
शैल्या तथा निबन्धो यथा सुकुमारमतीनामपि मीमांसाशास्त्रे प्रविविक्षुणां तत्र सुलभमवगाहनं 
स्यात्‌ । अत एवायं ग्रन्थः पारम्परिकरीत्याऽध्ययनाध्यापनरतामिव आधुनिकाध्ययनशालासु 
अध्ययनरतानामप्युपकारकोऽस्ति । 


विद्रत्मवरेण डो. मुसल्गोवकरमहाभागेन प्रन्थस्येदं वैशिष्टयमभिलक्ष्य बहुजनसुखबोधधिया 
अर्थमीमांसानाम्नी राष्टभाषामयी व्याख्या विरचिता । तत्र न केवलं मुलार्थबोधनाय 
पक्त्यर्थस्फोरणायैव वा व्याख्यात्रा प्रयतितिं प्रत्युत सन्दर्भविशेषेषु न्यायमाला-भाददीपिका- 
न्यायरत्नमाला-शाबरभाष्यप्रभृतिप्रौढग्रन्थानामप्याशयान्‌ संगृह्य मूलार्थतत्तवप्रकाशनोपयोगितया 
ते विषयाः सन्निवेशिताः, येन अध्येतृणां बहुतरदुरूहतरविषयावबोधोऽनायासेननैव सम्पादितः 
स्यात्‌ । श्रीरामेश्वरशिवयोगिभिक्षुविरचितकोमुदी-व्याख्यासन्निवेशनेनाप्यस्य ग्रन्थस्य गौरवे 
वृद्धिर्जाता । 


आहत्येयं व्याख्या मीमांसाशास् प्रविविक्षुणामिव तत्रानुसन्धित्सूनामपि महते उपकाराय 
भवष्यतीति निश्चित्य अस्या व्याख्याया आसेतुशीताचलं प्रसारं व्याख्याकर्तुश्च सर्वतो भद्रं 
भगवन्तं काशीविश्चनाथं प्रार्थये । 


रणएक्छनल्र 
प्रो. राजारामशुक्लः 
वेदिकदर्शनविभागाध्यक्षः 
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प्ररोचना 
पूर्व-मीमांसा (शाख) दर्शन 


भारतीय श्रौत दर्शनों मे व्याकरण को उपजीव्य के रूप मेँ स्वीकार करनवाला जंमिनि- 
दर्शन (मीमांसा) आत्ममीमांसा के विषय में अत्यधिक अभ्य्हित माना जाता हे। याज्ञवल्क्य 
स्मृतिकार ने मीमांसाशाख कौ गणना चतुर्दश विद्याओं क अन्तर्गत की हे।' प्राचीन मनीषियों 
ने वेदवाक्यों का विचार करनेवाले इस "मीमांसा" कां वाक्यशाखः को संज्ञा सं आभिहित 
किया है। जब यह व्याकरण के सिद्ध प्रकृति-प्रत्यय के विभाग का आश्रयणकर वाक्याथ का 
विचार करता है तथा-मीमांसा-शासख-विधि से नियत यज्ञ के अंगोपाद्गभूतकर्मा क अनुष्ठान 
का उपदेश देता है तव यह कर्तव्य ओर अकर्तव्य की व्यवस्था में शाख ही प्रमाण होने सं 
शासनात्‌ शाखं' के अनुसार शाख की काटि मे आ जाता हं, किन्तु जब यह आत्ममीमांसा 
के विषय में तत्त्वमीमांसा विशेषतः ज्ञानमीमांसा का विशद्‌ विवेचन करना प्रारम्भ करता हं 
तब यह “शंशनात्‌ शाखं' के अनुसार दर्शन कक्षे मे पदार्पण करता हे। अतः इसं आज 
मीमांसा-शासख-दर्शन की संज्ञा से अभिहित किया जाता हे। 


"मीमांसा" शब्द की व्युत्पत्ति मान्‌" धातु से "जिज्ञासा' के अर्थ मे “सन्‌ प्रत्यय करकं 
की जाती. हे। यह “पूजित विचार' या "पूजित जिज्ञासा" के अर्थ में भी प्रसिद्ध हं।* सर्वप्रथम 
यह शब्द्‌ वैदिक कर्मकाण्डविषयक जिज्ञासा के लिय प्रयुक्त किया जाता था। इस दर्शन क 
सूत्रकार महर्षिं जेमिनि द्वारा प्रतिज्ञासत्र-"अथातो धर्मजिज्ञासा" में प्रयुक्त यह “जिज्ञासा' पद ही 
परिलक्षित होता है। ब्राह्मण प्रथो मे तो इस पद का प्रयोग बहुशः देखने को मिलता हे। 
तैत्तरीय संहिता, काठक, मैत्रायणीय एवं कोषीतकी ब्राह्मणों में "मीमांसन्ते इस क्रियापदका 
तथा "मीमांसा" जेसे संज्ञापद्‌ का प्रयोग बहुलता से उपलब्ध होता हे, जो विचार विमर्श को 
ही अभिव्यक्त करता हे। उत्सुज्यो नोत्घ॒ज्यामिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिन इत्याहुः उत्सृज्यामेवेति। * 
"व्राह्मणं पात्रे न मीमांसेत" " “उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यमिति मीमासन्ते' ‹। उपनिषदो में 
मीमांसा से तात्पर्य उच्चस्तरीय दार्शनिक विषयों पर विचार, विमर्श, ऊहापोह करने से हे, 
अर्थात्‌ श्रुतिवाक्यों के पारस्परिक विरोध का निराकरण करके उनमें एक वाक्यता से अर्थ की 


१. पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास््राङ्गमिश्रिताः। 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश।। याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, श्लोक ३ 
२. मीमांसा = वेदवाक्यविचारः। 
३. मान्‌-भ्वा. आत्म. सक. विचारकरना-मीमांसते। चु. पर. सक 
पुजा करना-मानयति-मानति॥ मीमांसाशब्दः पूजितविचारार्थ प्रसिद्धः । "मान्‌ पूजायाम्‌" 'माडमानेः 
इति पूजार्थे मानार्थे च धातुद्रयम्‌। तत्र "मान्वधदान्शान्भ्यो दीर्घश्चाऽऽभ्यासस्य' इति सूत्रेण 


माड' इत्यस्य अनुबन्धस्य धातोर्नान्तत्वं निपात्य अनिच्छार्थ सन्‌ प्रत्ययेऽभ्यासस्य च दीर्घ 
मीमांसा शब्दो निष्पद्यते। 


४. तै, सं. ७।५।७।१, ५. ताण्ड्य ६।५।९, ६. कोषी. त्रा. २।९ 
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संगति को स्थापित करने के लिये जो ऊहापोह किया जाता था, उसे मीमांसा कहा जाता था। 
गच्छताकालेन इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ मे किसी भी विषय के समीक्षात्मक विवेचन 
के लिये होने लगा। परिणामतः जिज्ञासा, मीमांसा तथा समीक्षा शब्द एक ही अर्थं को 
बतलानेवाले पर्यायवाची शब्द आज हो गये है। 


उक्त उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल से लेकर 
भजतक मीमांसा शब्द विचार करने-विश्लेषण करने के अर्थ मे प्रयुक्त हो रहा है। 


वेद के दो विभाग है- मन्त्र ओर ब्राह्मणः। मन्त्र भाग" प्रायः छन्दोमय है ओर 
ब्राह्मणभाग' गद्यात्मक है। मन्त्रभाग में प्रायः देवताओं क स्तुति आदि विषय प्रतिपादित किये 
गये है। वेद्‌ के दूसरे भाग ब्राह्मण" मेँ उन देवताओं को उदेश्य कर यज्ञयागादिके विविध 
अङ्गं का विस्तृत विवेचन मिलता है। ब्राह्मणों का मुख्य विषय है- "विधि" मीमांसकों के 
अनुसार श्रुति" का तात्पर्य केवल विधि से है। जँ विधिलिङ्ग का प्रयोग होता है, वही श्रुति 
होती है। ब्राह्मण ग्रंथ इन विधियो पर अधिक बल देते है। विधि का अर्थं होता है- यज्ञ तथा 
उसके अंगो -उपांगों के अनुष्ठान का उपदेश। विधि-आदेश देता है कि यज्ञ का विधान कब 
किया जाय? कैसे किया जाय? उसमे किन साधनों की आवश्यकता होती है? कौन यज्ञो के 
अधिकारी हते हँ? यदि यज्ञ के विषय मेँ कुछ विरोध प्रतीयमान होता है तो उसका परिहार 
करना भी ब्राह्मण का उदेश्य हे। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों मे विधि ही वह केन्द्र बिन्दु है 
जिसके चारो ओर निरुक्ति (शब्दों का निर्वचन) स्तुति, आख्यान तथा हेतुवचन आदि विविध 
विषय अपनी परिक्रमा-आवर्तन-पूरा करते रहते है 


ब्राह्मणों मे निहित विधि का अनुशीलन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक काल 
मे यज्ञ-याग के अनुष्ठानं को लेकर विद्वानों में ऊहापोह-वाद्‌-विवाद होता रहा होगा। 
ब्रह्मवादी विद्वानों के सामने यज्ञयाग की समुचित व्यवस्था के लिए उनके अनुष्ठानों मे 
आपाततः प्रतीयमान विरोधो का निराकरण करना नितान्त आवश्यक समस्या थी, जिसकी 
उनलोगों ने अपनी तार्किक बुद्धि का उपयोग कर विधिवत्‌ मीमांसा प्रस्तुत की होगी। 
इसप्रकार विधि-वाक्यों मे एकवाक्यता उत्पन्न कर मनीषियों ने कुछ सिद्धान्त निश्चित किये 
होंगे ओर उन चिन्तको द्वारा निर्धारित एवं शासित वे सिद्धान्त ही कालान्तर में परस्पर विरोधी 
वाक्यों मे एक वाक्यता की संगति उत्पन्न करनेवाले शासक सिद्धान्त ही शास्र रूप मेँ परिणत 
होकर मीमांसाशाखर के नाम से प्रसिद्ध हुए।२ ताण्डय महाब्राह्मण मे- “एवं ब्रह्मवादिनो 
वदन्ति" के द्वारा अनेक यज्ञीय गुत्थियों के सुलञ्चाने का प्रशस्त प्रयत्न किया गया है। 


१. मन्त्रत्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌। मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः॥ 
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निश्चय ही मीमांसक हमारे प्रथम दार्शनिक हँ ओर मीमांसा प्रथम दर्शन। उक्त विवचन म 
ज्ञात होता है कि मीमांसा यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड पर आधारित हं। इसका मुख्य उदर्य 
वैदिक कर्मकाण्ड के स्वरूप का निरूपण करन का वेदिक विधि-निषधों का अर्थं सम्मान का 
तथा उनमें परस्पर संगति वैटाने का हे। ब्राह्मण-ग्रथो मं अलग-अलग यज्ञयागादिको क 
अलग-अलग वर्णन वर्णित है। उन्हे देखकर उत्पन्न सन्दह का परिहार करन तथा उनम परम्पर 
एक वाक्यता स्थापित करने के लिए इस मीमांसाशास्र कौ महती आवश्यकता पड़ती है। 
यथा- ब्राह्मण वाक्य में विरोध उत्पत्र हानं पर किस वचन कां प्रामाणिक माना जाय? 
बराह्मण-वाक्यों में प्रयुक्त "उदभिदादि' सदृश शब्दां मे “उद्धिद्‌' शब्द याग क नामधय का 
सूचक हैया याग का गुणवाचक? श्रुति, लिङ्ग त्यादि प्रमाणो मे किस का प्रावत्य माना 
जाय? श्रुति कायालिङ्ग का? मंत्र पाठ ओर ब्राह्यण पाट कक्रममें भिन्नता हान पर किस 
क्रम को प्रमाणभूत माना जाय? ब्राह्मण-पाठ कक्रमकोयामत्र पाठके क्रम का? एसी 
अनेक शंकाओं का समाधान मीमांसाशाख के द्वारा ही संभव हे। वस्तुतः केवल शब्दार्था क 
ज्ञान से ही वेद के अन्तरंग तात्पर्य को नहीं समञ्चा जा सकता। आपाततः मंत्रो का जो तात्पर्य 
जान पडता ह उसका यथार्थ ज्ञान वाक्यार्थं क संगत व्याख्यान द्वारा ही हो सकता हे। 
उदाहरणार्थ- “अक्ताः शर्करा उपदधाति।'- वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अर्थ ज्ञात हाने 
पर भी- इस शर्करा का अंजन किस साधन स तयार किया जाय? क्या इसका समाधान 
व्याकरण या निरुक्त कर सकता हे 2 नही। इसका समाधान केवल मीमांसा ही कर सकती हे. 
क्योकि उक्त प्रकरण के वाक्य शेष में "तेजो वै घृतम्‌” वचन निहित होने स ज्ञात हाना ह कि 
"शर्करा" का अंजन घृत से ही तयार किया जा सकता हे, तेल से नहीं। तात्पर्य यह हं कि इस 
प्रकार के शंकास्पद-स्थलों का युक्तियुक्त परिहार मीमांसाशाख ही करने मे समर्थ है। 
यह शाख उत्तरमीमांसा का अर्थात्‌ ज्ञान मीमांसा का अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती हाने से "पूर्व 
मीमांसा" के नाम से प्रसिद्ध हे। वस्तुतः वेदार्थं विचार के लिए प्रवृत्त होनेवाला यह शास्र 
"मीमांसा" शब्द से व्यवहत होता है। इसके प्रवृत्त हाने के अनन्तर बादरायण ने ब्रह्मप्रतिपादक 
वेदविभाग के अर्थनिधरणार्थं प्रबन्ध की रचना की। यह भी वेदार्थ-विचार रूप होने से 
"मीमांसा" शब्द से ही व्यवहत होने लगा। अतः जैमिनिकृत रचना को। बादरायणकृत 
्रह्यप्रतिपादक वेदविभाग से पार्थक्य बताने के लिए पूर्वं मीमांसा कहा जाने लगा। इसे 
कर्ममीमांसा या धर्ममीमांसा भी कहा जाता है। वेदान्त वेद के उत्तर भाग अर्थात्‌ उपनिषद्‌ भाग 
पर (ज्ञानकाण्ड) आधारित हे। अतः इसे उत्तरमीमांसा, ज्ञानमीमांसा या ब्रह्ममीमांसा के नाम 
सेभीजाना जाता ह। तथापि बादरायण कौ मीमांसा को वेदान्त ओर जैमिनि की मीमांसा को 
केवल मीमांसा शब्द्‌ से अभिहित किया जाता हे। शास" शब्द अनेकार्थक होने से सामान्यतः 
उसे "तन्त्र" शब्द से भी जाना जाता हं। अतः मीमांसाशाख को "तन्त्रः शब्द से भी जाना जाता 
है। विश्वगुणादर्चम्पू के आरंभ में वैकटाध्वरी का इसी ओर संकेत है- ‹ तत्सतस्तर्कवेदाम्तत्न- 
व्याकृतिचिन्तकः।' इसके अतिरिक्त मीमांसाशाख में वेदवाक्यों का अमुक अर्थं विशेष मे 
तात्पर्य है- यह निर्धरिण करने के लिए (न्याय' उल्लिखित है। उसी के अनुरोध से अर्थ 
विशेष प्रतिपादक वाक्यों के विवेचनार्थ मीमांसा शास्र की प्रवृत्ति होने से इस विचारशास्र को 





( ९) 


वाक्यणासखर' का नाम भी दिया गया हे। फिर भी मीमांसा शाख का प्रारम्भिक स्वरूप 
कर्मकाण्ड क अनुष्ठानो तथा विधि-निषध ओर मन्त्रो क विनियोग से सम्बन्धित विषयों को 
यथार्थ रूपमे प्रस्तुत करन वाला रहा हागा। रामानुजाचार्य के अनुसार मीमांसासूत्र ओर 
वदान्तसूत्र एक ही शाख क पर्वं ओर उत्तरखण्ड है। उनका कथन हे कि मीमांसासूत्र के प्रथम 
सूत्र- "अथातो धर्मजिज्ञासा' स लकर वदान्तसूत्र क अन्तिम सूत्र “अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः 
शब्दात्‌" तक एक ही शाख हे। कर्मज्ञान समुच्चय का प्रतिपादन करनेवाली शंकराचार्य के 
ूर्ववर्ती आचार्या को परम्परा मीमांसा ओर वदान्त को एक ही शाख मानती थी। वस्तुतः वद 
क ज्ञानकाण्ड-उपनिषदं को छोडकर, शेष समग्र वेद धर्म अथवा कर्तव्य कर्मो का प्रतिपादन 
करता हे, जिनमें मुख्य हे- यज्ञ। पवित्र क्रियाओं का अनुष्ठान एक प्रकार से ज्ञानोपार्जन की 
भूमिका हे। वसे भी कर्मानुष्ठान से कषायो के परिपक्व हो जाने पर ज्ञानोदय के लिए 
उपनिषद्ध रूप ज्ञान काण्ड का विचार कर्तव्यतया उपस्थित होता है- "कषाये कर्मभिः पक्वे 
ततो ज्ञानं प्रवर्तते'। शंकराचार्य ने भी जिन्होंने कर्म ओर ज्ञान के मौलिक विरोध को बतलाते 
हुए. कर्म तथा ज्ञान कों अन्धकार तथा प्रकाश के समान विपरीत माना हे, कर्म एवं उपासना 
(ध्यान) को चित्तशुद्धि के लिए उपयुक्त-आवश्यक-माना हे। 


मीमांसा (शाख) दर्शन का लक्ष्य वैदिक कर्मकाण्ड का व्याकरण से सिद्ध प्रकृति- 
प्रत्यय के विभाग का अवलंबन कर सद्घत व्याख्यान करना हे। यद्यपि यह कार्य स्वयं ब्राह्मण 
ग्रो ने प्रारम्भ किया ओर श्रौतसूत्र ने उसे आगे बदवाया। निश्चय ही मीमांसा ने वा्यार्थं के 
सद्गत व्याख्यान रूप कार्य के निष्पादन में पूर्ण योगदान दिया है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय 
तथ्य यह हे कि यदि मीमांसा उक्त कार्य तक ही अपने को सीमित रखती तो वह वैदिक 
कर्मकाण्ड की युक्ति-युक्त व्याख्यामात्र के रूप मेँ आज प्रसिद्ध होती ओर उसे भारतीय श्रौत- 
दर्शनों मे अभ्यहिंत स्थान प्राप्त नहीं हो जाता। आज भी वेद, ब्राह्मणदिके तत्वार्थ को समने 
के अतिरिक्त अन्य शास्रं को यथार्थ रूप में समने के लिए मीमांसा दर्शन का अध्ययन 
नितान्त आवश्यक समज्ञा जाता हँ। व्याकरण, न्याय, साहित्य, वेदान्त आदि सभी शास्रं मे 
यहाँ तक कि संस्कृत के प्रत्येक विभाग मे जब किसी वाक्य के अर्थं मेँ सन्देह उत्पन्न होता 
हेतो इस शाख के नियमों कौ शरण लेनी पड़ती है। विशेषकर "धर्मशाख' अर्थात्‌ हिन्द्‌- 
कानून में तो पग-पग पर इसके नियमों की आवश्यकता होती है। 


यह नितान्त सत्य हे कि मीमांसक ईश्वर द्वेषी नहीं है। वस्तुतः नैयायिकं द्वारा पद- 
पदार्थ के सम्बन्ध को ईश्वरेच्छा रूप सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिए जाने पर मीमांसकों ने 
उनके उक्त सिद्धान्त का खण्डन किया है। नैयायिको का तात्पर्य यह है कि वेद शब्द रूप है 
अतः वह भी ईश्वरेच्छा सापेक्ष ही होगा, तब वेद निरपेक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। मीमांसक 
कहते हैँ कि ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है अतः ईश्वर द्वारा निर्मित वेद कर्ता के अज्ञानादि दोषों से 
प्रभावित होकर निर्ष्ट प्रमाण नहीं हो सकता। केवल उक्त अभिप्राय से ईश्वर की सत्ता का 
खण्डन किया गया हे। मीमांसकं का तात्पर्य यह है कि वेदकार होकर ईश्वर सिद्ध नहीं हो 
सकता, यह नैयायिको का भ्रम हे। उनका तात्पर्य यह कदापि नहीं था कि ईश्वर है ही नहीं 
क्योकि जैसे जीवों की सत्ता वेद की स्वतः प्रमाणता में बाधक नहीं है वैसे ही ईश्वर की सत्ता 
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भी। अतः ईश्वर के वेदकारत्वमात्र के खण्डन में मीमांसकों का तात्पर्य है न कि ईश्वर की 
सत्ता के खण्डन मे। 

मीमांसा ने वैदिक कर्मकाण्ड को दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का रलाघार्ह 
कार्य किया है। स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष को परमपुरुषार्थं के रूप में स्वीकार करनेवाले इस 
टर्न ने तत्त्वमीमांसा, विशेषतः ज्ञानमीमांसा तथा प्रमाणमीमांसा का विस्तृत एवं विशद 
विवेचन करते हुए न्यायदर्शन के कुछ सिद्धान्तो को स्वीकार किया है तथा कुठ का प्रखर 
खण्डन भी। 

आचार्यो द्वारा स्वीकृत वैदिक कर्मकाण्ड के मृलभूत सिद्धान्तो में प्रमुख रूप से 
निम्नोक्त बातें अन्तर्निहित है-- 

(१) शुभ ओर अशुभ कर्मके फलको देनेवाला कर्मही हे, इससे भित्र कोई दूसरा 
ईरवर नहीं हे। 

(२) यह जगत्‌ सत्य है ओर हमारा जीवन तथा कर्म स्वप्नमात्र नहीं ह। 

(३) मीमांसकं के अनुसार कोई *अपूर्व' नाम की शक्ति है, जो कर्मो के फलों को 
सुरक्षित रखती हे। 

(४) वैदिक कर्मकाण्ड के मूलाधार वेद अपौरुषेय एवं नित्य हे। 

(५) आत्मा मृत्यु के उपरान्त भी विद्यमान रहता ह ओर स्वर्ग में स्वकृत कर्मो काफल 
भोगता हे। 

पर्व मीमांसा के प्रसिद्ध आचार्य 

प्राचीन भारतीय परम्परा महर्षि जैमिनि को मीमांसा सूत्र के रचयिता के रूप मे स्वीकार 
करती हे, मीमांसा के प्रवर्तक के रूप में नही।" क्योकि उन्होने स्वयं कई पूर्वं मीमांसक- 
आचार्यो- आत्रेय, एेतिशायन कामुकायन, कार्ष्णाजिनि, बादरायण, बादरि ओर लावुकायन 
आदि का तथा उनके भिन्न-भित्न मतो का उल्लेख अपने सूत्रों मेँ किया हे। जिनसे इन्हें विचार 
सामग्री मिली होगी, किन्तु उक्त आचार्यो की कृतियाँ आज उपलब्ध न होने से जैमिनि को 
उनसे प्राप्त विचार-रिक्थ' के अंश की मात्रा स्पष्टरूपसे ज्ञात नहीं होती। 
मीमासा-सूत्र- 


मीमांसासूत्र दार्शनिक सूत्रों मे सबसे अधिक विपुलकाय हे। इन सूत्रों कौ संख्या के 
विषय मेँ विद्वानों का मतैक्य नहीं है। एक गणना के अनुसार सूत्रों की संख्या २६५२ है, 
जबकि दूसरी गणना के अनुसार २७४५ मानी जाती हे। सूत्रों के अन्तः साक्ष्य के आधार पर 
इनका काल ईसा से २०० वर्ष पूर्व निर्णीत किया गया है।२ 
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पूर्वमीमांसा सूत्र पर अनेक टीकां १०वीं तथा उसके पश्चात्‌ की सदियों के लेखकों 
की हं ओर वे आज भी विद्यमान हँ, जिनमें २२ का उल्लेख म. म. गोपीनाथ कविराज में 
किया हे। 


जैमिनि सूत्र १२ अध्यायो मे विभक्त है। अतः इसे द्वादशलक्षणी भी कहा जाता हे। 
इसके अतिरिक्त चार अध्यायवाला “संकर्षकाण्ड' भी हे।२ इसमें कुल मिलाकर ४३६ सूत्रहे, 
जिन्हे भार्टदीपिकाकार ओर खण्डदव ने स्वीकार किया हे। भास्कर नाम के किसी लेखक ने 
'भाटचन्द्रिका' नाम से इन सूत्रों पर टीका लिखी है, किन्तु पूर्वं के किसी प्रसिद्धमरंथकार ने 
इन सूत्रों के विषय कौ गौणता को देखकर इनका उल्लेख भी नहीं किया है। अतः एेसा प्रतीत 
होता है कि इन सूत्रों का प्रणयन किसी अज्ञात लेखक द्वारा किया गया है, एेसा विद्वानों का 
विचार हे। कतिपय विद्वान 'संकर्षकाण्ड' को महिं जैमिनि कौ ही रचना मानते है पूर्वमीमांसा 
के इस ग्रंथ का अपर नाम 'देवताकाण्ड' हे। इसमें उपासना का विवेचन किया गया है) 
उपासना का भी विधान वेद में उपलब्ध होता हे।* इसीलिए उपासना को ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
माननेवाले आचार्य रामानुज ने ब्रह्मसूत्र के अपने श्रीभाष्य में मीमांसादर्शन को "षोडशाध्यायीः 
कहा हे। क्योकि वे चार अध्यायवाले “संकर्षकाण्ड' को जैमिनि के मीमांसा दर्शन के अन्तर्गत 
ही मानते है) 


महर्षि जैमिनि 


अंधकार में से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देनेवाले वैदिकवाडमय के कतिपय 
मह्षियों के जीवनवृत्त के विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। यह नियति की विचित्र विडम्बना 
ही हे। इसीप्रकार हम देखते ह कि सूर्य सिद्धान्त" का लेखक वेदाङ्गभूत ज्योतिष का अद्भुत 
पण्डित था, परन्तु उसका नाम तक हमें नहीं मालूम। संभवतः भारतीय साहित्य की इस 
विडम्बित परम्परा के पीछे वैदिक ओर लौकिक वाङ्मय के तत्त्वचिन्तक मनीषियों की इस 
नश्वरजगत्‌ मे अपने नाम को स्थायित्व प्रदान करने या कर्तृत्व के मृषा अहंभाव जैसी कुर 
भावना के प्रति विरक्ति रही हो। इसी परम्परा के महान्‌ मीमांसक एवं दार्शनिक महर्षि जैमिनि 
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के जीवनवृत्त के विषय में संस्कृत वाङ्मय नितान्त मौन है। बौद्ध एवं जेन साहित्य भी जंमिनि 
क जीवन के विषय में मुखर नहीं हे। सामवद क जमिनीय शाखा क उपलच्य आट ब्राह्मण 
ग्रंथो मं गृह्यसूत्र भी जमिनि नाम क साथ जुड़ हण ह। इसी प्रकार- सुमन्तुजेमिनिवेशम्पायन - 
पेलसूत्रभाष्यभारतमहाभारतध्माचार्याः' इस ब्रह्मकर्म क एक स्थान जमिनि का नाम दखन 
को मिलता है। महाभारत में जेमिनि का उल्लेगव अवश्य हे. किन्तु दार्शनिक रूप मं नही। 
आश्वलायन एवं सांख्यायन गृह्यसूत्र मे जंमिनि का उल्लख ह । इसक अतिरिक्त पञ्चतन्त्र क 
टुसरे तन्त्र मे अंकित एलोक- “सिह व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मीमासाकृतमुन्ममाथ सहस्रा हस्ती मुनि जमिनिम्‌...------. म हाथी द्रारा मीमांसाणासख 
के कर्ता जमिनिमहामुनि के मारे जाने का उल्लेख दखन का मिलता हे। किन्तु इन उल्लखा 
स जेमिनि के जीवन विषयक वृत्त का काई ज्ञान नही हाता। किन्तु उनक द्वारा सम्पादित 
मीमांसा-सुत्रं से उनके कारुणिक व्यक्तित्व का ज्ञान तोहा ही जाता हं। वेदिक काल मे 
अलग-अलग आचार्या द्रारा मत्र-त्राह्यणादिकों मं यदि पक वाक्यता स्थापित न कां गर्ह हातीं 
तो निश्चय ही अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाता। मीमांसा सूत्रा म 'आत्रय, -'एतिशायन, 
'कामुकायन', "कारष्णाजिनि', जसे भित्र-मित्र मतवादियों क विचारो मं एक वाक्यता स्थापित 
कर परमकारुणिक जंमिनि ने लोगों पर महानु्रह किया हे. इसमे कोई सन्देह नहीं हे। उक्त 
अनवस्थादोष का परिहारकरने के लिये इस महामुनि न अनक सूत्रो को रचना कौ जा जेमिनि- 
सूत्र के नाम से आज प्रसिद्ध है। इससे पूर्वं 'मीमांसा' इस प्रकार सूत्रबद्ध नहीं थी। 


जेमिनि सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय 


धर्म के अनुष्ठान से ही अभीष्ट फल की सिद्धि हाती हे। अतः यर्हां धर्म का लक्षण 
जानने की जिज्ञासा हाती हे। 'यागादिरव धर्मः यागादिक ही धर्म हे, वतलानवाल जंमिनि न 
उक्त जिज्ञासा क समाधान क लिए (अर्थात्‌ यज्ञयागादिकों स सम्बन्धित वदाक्त विधानां कां 
व्यवस्था कैसी हा. उनमें निहित विधियो ओर अर्थवादो का स्वरूप क्या हं ? उनक शेषशषि 
भाव का निर्णय किस आधार पर हो, उनके अनुष्ठानं का क्रम किस प्रकार हो, अनुष्ठेय कर्मा 
के अधिकारी कोन हो सकते है, उनक प्रकृतिविकृति भावों का निर्णय किस प्रकार हो, उनमें 
विहित किन विधानों का अतिटश कर्टां ओर करटो नहीं करना चाहिए आदि-आदि)- करीब- 


करीव २७४५ सूत्रों को बारह अध्यायो में विभक्तकर अपन पूर्वं मीमांसा दर्शन कौ रचना को 
हे। प्रत्यक अध्याय मे अनक पाद हे। 





प्रथम अध्याय में विधि, अर्थवाद, मन्त्र ओर स्मृति आदि के प्रामाण्य का विचार 
किया गया हे। इसके प्रथम पाद्‌ मेँ केवल विधि के ही प्रामाण्य पर विचार किया गया हे। 
द्वितीय पाद में अर्थवाद, मन्त्रों का प्रामाण्य ओर तृतीय पाद मे मनु आदि स्मृतियो तथा 
आचार के भी प्रामाण्य का विवेचन किया गया हे। चतुर्थं पाद मे उदभिद्‌, चित्रादि नामधेयों 
की प्रामाणिकता पर विचार किया गया हे। 


द्वितीय अध्याय मे उपोद्घात, कर्मभद्‌, प्रमाणापवाट्‌, प्रयोगभेदट्‌ स्वरूप अर्थं का 
प्रतिपादन किया गया है। प्रथम पाद में कर्मभेद्‌ का वर्णन करने के लिए उपोद्घात का ओर 
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द्वितीय में धातुभद ओर पुनरुक्ति आदि से कर्मभेद का वर्णन किया गया हे। तृतीय पादमें 
कर्मभद्‌ प्रामाण्य के अपवाद का वर्णन हे। चतुर्थं पाद में नित्य ओर काम्य प्रयोगो के बीच 
भद का विवेचन किया गया हे। 

तृतीय अध्याय में श्रुति, लिङ्क, वाक्य आदि प्रमाणो में पूर्व-पूर्व के प्राबल्य का विचार 
किया गया हे। जेमिनि क सुत्र- “श्रुति-लिङ्क- वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये 
पारदौबल्यमर्थविप्रकर्षात्‌। ' - के अनुसार मन्त्र, देवता, हवि आदि द्रव्यो का अथवा अन्य 
किसी का विनियोग करां करना चाहिए ? इस आकांक्षा मेँ श्रुति, लिङ्ग आदि छः प्रमाणो को 
निर्णायक माना गया हे. ओर जर्हो दो प्रमाणो का सन्निपात हो. वहाँ पूर्व की अपेक्षा पर को 
दुर्बल माना जाता हे। क्योकि. पूर्वं कौ अपेक्षा पर-प्रमाण विलम्ब से अर्थ-प्रतीति कराता है। 
इस प्रकार यहाँ श्रुति, लिङ्ग. वाक्य आदि ओर उनके पारस्परिक विरोध, प्रतिपत्तिकर्म, 
आकस्मिक रूप स निर्दिष्ट वस्तुओं. विविध प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाज आदि कर्म तथा 
यजमान क कर्मो का विचार किया गया हे। तृतीय अध्याय के आठ पाद है- प्रथम पाद में 
अङ्घत्वबोधक छः प्रमाणो में श्रुति का विचार किया गया हेै। द्वितीय पाद में लिङ्क प्रमाण का, 
तृतीय पाद में वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या इन चार प्रमाणो का विचार किया गया 
हे। चतुर्थ पाद में निवीत, उपवीत आदि कर्मो में विधि है या अर्थवाद? इस समस्या का 
निर्णय करने क लिए श्रुति आदि छः प्रमाणो के परस्पर विरोध परिहार की विवेचना की गई 
हे। पंचम पाद मे प्रतिपत्ति-कर्म का विचार है। यहौँ प्रतिपत्ति का अर्थ है-उपयुक्त द्रव्य का 
विनियोग करना हे। षष्ठ मे अनारभ्याधीत-अर्थात्‌ सामान्य रूप से विहित कर्मो का वर्णन 
ओर सप्तम पाद में ब्रहुप्रधानोपकारक प्रयाजादि कर्मों का विचार तथा अष्टम पाद मे यजमान 
के कर्मो का विचार किया गयारहै। 

चतुर्थं अध्याय मे प्रथम पाद्‌ में प्रधानभूत आमिक्षा दध्यानयन की प्रयोजिका है, 
(अर्थात्‌ प्रधान कर्म आमिक्षा दध्यानयनरूपी दूसरे कर्म का प्रयोजक है, ) इत्यादि प्रधान के 
प्रयोक्तृत्व का विचार किया गया हे। द्वितीय में अप्रधानीभूत जो वत्स का अपाकरण है, वह 
शाखाच्छेद मेँ प्रयोजक ह, इत्यादि अप्रधान का ही प्रयोक्ृत्व प्रदर्शित किया गया है। तृतीय 
पाद में ' जुहू पर्णमयी" इत्यादिका अर्थात्‌, पर्ण अर्थात्‌ पलाश कौ बनी हुई जुहू आदि के 
अपापश्लोक श्रवणादिके फल के भावाभाव का विचार किया गया है। चतुर्थपाद में राजसूयगत 
अक्षद्यूत आदि गौण अंगो का अर्थात्‌ (जघन्य) अद्खों जसे अक्षद्यूत (अक्षेदीव्यति) आदि का 
विचार किया गया हे। 

पञ्चम अध्याय मे, श्रुति के क्रम, उनके विभिन्न भागों का क्रम, तद्विशेष-वृद्धि 
अवृद्धि, तथा श्रुति आदि कं प्रबलता एवं दुर्बलता का विचार किया गया है। श्रुति क्रम को 
इस प्रकार समञ्ञना चाहिए-श्रुति का उदाहरण है- वेदं कृत्वा वेदि करोति'- यँ वेद 
दर्भमुष्टि का वाचक हे, अतः दर्भमुष्टि बनाने के अनन्तर वेदी निर्माण का विधान है। क्योकि 

वेदं कृत्वा" में "त्वा" प्रत्यय से वेदी के पूर्वकाल में ही वेद-विधान प्रतीत होता हे। जैसे- 
भुक्त्वा व्रजति' में भोजन करने के बाद ही गमन क्रिया होती है। यही श्रुतिक्रम है। इस | 
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पंचम अध्याय के प्रथम पाद में श्रुति, अर्थ, पाट, स्थान, मुख्य ओर प्रवृत्ति के क्रम का 
निरूपण किया गया हे। द्वितीय पाद मे क्रमविशेषका ओर अनक पशुओं मे एक-एक कृ की 
समाप्ति आदि का विचार किया गया है। तृतीय पाद में वृद्धि ओर अवृद्ध का विचार हे। ज॑से, 
'अग्निषोमीय' पशु में "एकादश प्रयाजान्‌ यजति' का पाट है। यहाँ पञ्च प्रयाजों कौ दो वार 
ओर अन्तिम कौ एक वार आवृत्ति करने पर एकादश संख्या की पूर्तिं होती हं। यही वृद्धि हं 
ओर जिसकी वृद्धि नहीं होती, वही अवृद्ध है। चतुर्थ पाद में, श्रुति आदि छः प्रमाणो में 
पहले के प्रमाण प्रमुख हें, बाद के दुर्बल, यही विचार किया गया ह। 

षष्ठ अध्याय में यज्ञ करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धर्म, यज्ञमे प्रयुक्त हाने के 
लिए विहित द्रव्यो के (प्राप्त न होने पर) स्थान में लिये गए द्रव्य, द्रव्यो का लाप, प्रायश्चितं 
कर्म, सत्र का कर्म, देयवस्तु तथा विभिन्न अग्नियों मे किये जाने वाले होम का वर्णन किया 
गया हे। इस अध्याय में आट पाद्‌ हे! प्रथम पाद में, कर्म करने के अधिकारी का विचार 
किया गया है। अर्थात्‌ अन्धे व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार नहीं है, किन्तु ओंखवालं 
व्यक्ति को ही यज्ञकर्म करने का अधिकार है। इसी पर विचार किया गया ह। द्वितीय पाद में 
अधिकारी के धर्म का विचार किया गया हे। तृतीय पाद में मुख्य के प्रतिनिधि का ग्रहण करा 
किया जाता हे ओर करां नही। अर्थात्‌ प्रधान वस्तु प्राप्त न होने पर प्राप्य वस्तु कां कर 
कहँ ग्रहण करना चाहिए ओर कहाँ कहाँ नही। इसका विचार हं। चतुर्थ पाद मे कहां किसका 
लोप है इसका वर्णन है। पञ्चम पाद मेँ कालादि के वैगुण्य में अर्थात्‌ कहीं भूल हो जाने पर 
तदर्थ प्रायश्चित्त करने का विचार है। षष्ठ पाद में सत्र नामक यज्ञ के अधिकारियों का वर्णन 
हे। सप्तम पाद्‌ मे अदेय तथा देय वस्तुओं का विवेचन हे। अष्टम कद मे लोकिक अग्नि मे 
काँ होम कररे-इसका विचार है। 

सप्तम अध्याय के प्रथम पाद्‌ में, "समानम्‌" इत्यादि प्रत्यक्ष वचनो से अतिदेश का, 
अर्थात्‌ वेदिक वाक्यों के प्रत्यक्ष आदेश से किसी यज्ञीय कर्मो का अन्य यज्ञ में स्थानान्तरण, 
ओर द्वितीय पाद मेँ उस प्रकार के अतिदेशो के शेष का विचार किया गया है। तृतीय पाद 
मे अग्निहोत्र (आदि) नाम से अतिदेश का निर्णय ओर चतुर्थं पाद मेँ लिङ्ग का अतिदेश 
अर्थात्‌ स्थानान्तरण का वर्णन किया गया है। 


आठवे अध्याय के प्रथम पाद में, प्रत्यक्ष वचन केन होने पर भी स्पष्ट लिङ्गं से 
अतिदेश का, तथा द्वितीय पाद मे अभीष्ट लिद्घों से किए गए अतिदेश या स्थानान्तरण का 
विचार किया गया हे। तृतीय पाद मेँ प्रबल लिद्घों से अतिदेश का विचार, तथा चतुर्थ पाद 
मे अतिदेशो के अपवाद का वर्णन किया गया है। 


नवम अध्याय के प्रथम पाद में, ऊह का प्रारम्भ किया गया है। मन्त्रो मेँ स्थित देवता, 
लिङ्ग, संख्या आदि के वाचक जो शब्द्‌ हँ, उनका उन-उन देवताओं के लिद्ध-संख्यादि के 
अनुसार परिवर्तन करने को ऊह कहा जाता हे। द्वितीय पाद में साम का ऊह, तृतीय मे मंत्रों 
का ऊह ओर चतुर्थ में मंत्रों के ऊह-प्रसंग में उत्पन्न होनेवाले प्रश्नों पर विचार किया गया है। 


दीर्घकाय- दशाम अध्याय के प्रथम पाद मे, बाध के हेतुभूत द्वार-लोप का विधान है। 
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यथा,- जहां वेदी के निष्पादन रूप द्वार नहीं हे, वहाँ वेदी के निष्पादन करनेवाले जो उद्घनन 
आदि कर्म हे, उनका बाध होता हे। ओर धान्य का वितुषीकरण नहीं है, वरँ अवघात का 
निषेध (बाध) होता हे। द्वितीय पाद मे उसी द्वार लोप का विस्तार अनेक उदाहरण द्वारं किया 
गया हे। तृतीय पाद में कार्य कौ एकता के बाध का कारण विवेचित है, यथा, प्रकृतिभूत याग 
मे गो, अश्व आदि कीं दक्षिणा का कार्य ऋत्विक्‌ परिग्रह बताया गया हे। विकृतियाग में उसी 
याग (कार्य) के लिए धेनु दक्षिणा बताई गई हे। इस प्रकार उस दक्षिणा में श्रकृतिवत्‌' 
अतिदेश सं प्राप्त जो अश्व आदि दक्षिणा है, उसका निषेध कहा गया है। चतुर्थ पाद्‌ मे जहाँ 
बाध (निषेध) का कारण न होने पर, समुच्चय बताया गया है। पंचम पाद में बाध के प्रसंग 
मे ग्रहादि का विचार ओर षष्ठ में- बाधके प्रसंग में साम का विचार किया गया है। | 
पाद मे- बाध प्रसंग मे अन्य सामान्य प्रश्नों का विचार ओर अष्टम में बाध करनेवाले नञर्थं 
का विचार किया गया हे। 


एकादश अध्याय- इस अध्याय में तन्त्र के विषय में विचार किया गया है। तन्त्र से 
तात्पर्य- एक बार के अनुष्ठान से होनेवाली सिद्धि का नाम तन्त्र हे। अथवा जिस अनुष्ठान 
मे बहुलो का उपकार या लाभ हो, वह तन्त्र ही है। अनेक के उदेश्य किये जानेवाले अनुष्ठान 
कानाम भी तन्त्रही हे, जैसे अनेक लोगों के मध्यमे रखा हुआ दीप। बार-बार करने से जब 
बहुतों को लाभ-उपकार हो वह "अवाप" है, जैसे बहुतों का भोजन। अन्य के उदेश्य से अन्य 
वस्तुओं का भी एक ही साथ अनुष्ठान करे तो वह प्रसंग कहलाता हे। इसके प्रथम पाद में 
तन्त्र का उपोद्घात है, द्वितीय पाद में तन्त्र ओर अवाप का विचार, तृतीय पाद में तन्त्र का 
ओर चतुर्थ पाद मे अवाप के विस्तार का वर्णन है। 


द्वादश अध्याय में प्रसंग, तन्त्री, निर्णय, समुच्चय ओर विकल्प का विचार किया 
गया है। एक के उदेश्य से किसी एक अङ्ग का, अनुष्ठान देश, काल ओर कर्ता के एेक्य होने 
पर यदि अनुष्ठान अद्घ अनुदेश्य का भी, उपकार करे तो वह प्रसंग कहा जाता हे प्रथम पाद 
एवं द्वितीय पाद में तन्त्री का निर्णय किया गया है। साधारण धर्म का नाम तन्त्र है, वह जिसमें 
रहे, वह तन्त्री हे। तृतीय पाद में समुच्चय तथा चतुर्थ पाद मेँ विकल्प का विचार है। 


मीमासासूत्र के प्राचीन व्याख्याता 
उपवर्ष 


कम से कम शब्दों में विपुल अर्थ के लाभ तथा पठित अंश को स्मरण रखने की 
सुलभता को ध्यान में रख कर ही सूत्र-रचना का प्रारम्भ हुभा होगा। किन्तु गच्छता कालेन 
उन सूत्रों की सामासिकी शैली के कारण शब्दार्थं दुरूह सिद्ध हुए। अत, उनकी दुर्बोधता का 
अनुभव कर आचार्यो ने उन पर टीका लिखना प्रारम्भ किया। कालान्तर मेँ यही स्थिति 
मीमांसा-सूत्रो की हुई। अतः इन सूत्र का अर्थ सुगम करने की दृष्ट से इन मीमांसासूत्र पर 
एक वृत्ति लिखी गयी। इस वृत्ति क रचना किसने की यह निश्चित नहीं है। संभवतः इस वृत्ति 
कौ रचना राजा नन्द कालीन “उपवर्ष - जो पाणिनि के गुरु वर्ष का भाई था,- ने की होगी। 
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एसी सामान्य धारणा है। इसका संकत कथासरित्सागर क णक कथां म मिलता हे। 
मीमांसासूत्र क भाष्यकार श्रीशावरस्वामी ने इस वृत्तिकार का भगवान्‌" आचार्य आदि 
सम्मान्य शब्दों से सम्बाधित कियाहे। साथ ही १८१८५ संगख्यावाल सूत्र मं इस वृत्तिकार को 
वृत्ति सं एक दीर्घकाय अंश का भी अपन भाष्यम उद्धृत कियादहे। इसी प्रकार आचार्य शंकर 
न पनं ब्रह्मसूत्र न भाष्य म प्रक सूत्र ( 3/3 /५ ३ ) मश्री रवरस्वामी र उपवर्ष नीः टाना 
काही इस प्रकार उल्लख किया ह~ "अत एव चाकृष्य आचार्येण श़बरस्वामिना प्रमाणलक्षणे 
व्णितिम्‌। अत एव च भगवता उपवर्षेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके 
वक्ष्याम इति उद्धारः कृतः।' इसस स्पष्र ज्ञात हाता हे कि उपवर्ष न पूर्वमीमांसा ओग 
उत्तरमीमांसा-दानों ही शाखो पर अपन ग्रंथो की ग्चना कौ हागी, किन्तु कुछ विद्रानों क 
विचार मं यह वृत्तिकार उपवर्ष न हाकर बोधायन हाना चाहिण। इस वृत्ति क कुक अंश अवश्य 

ही यत्र-तत्र दखन को मिलत हें, किन्तु उसका समग्र ग्र॑थ आज उपलब्ध नही ह। डाँ. काथ 
इस वृत्ति का समय चतुर्थशती मानत ह 


मीमासासूत्र के अन्य प्राचीन व्याख्याकार- 

ज्ञात होता है कि शवरसवामी के पूर्वं भी जमिति ग्रंथ क अनेक भाष्यकार हुए ह. 
जिनमें प्रमुख हे- भर्तुमित्र,' भवदास,* हरि" आदि, किन्तु इन भाष्यकारो क ग्रंथ आज. 
उपलवध नहीं है 

शवबरस्वामी- जंमिनि सूत्रं पर शवरस्वामीकृत विशद भाष्य है, जो 'शाबरभाष्य' क 
नाम से प्रसिद्ध है। यह भाष्य शाद्धरभाष्य णवं पतञ्जलि क महाभाष्य की तरह ही महत्त्वपूर्ण 
होने से अभ्यर्हित है। कहा जाता है कि जंमिनि सूत्रों को सुव्यवस्थितरूप देने का श्रय 
शवरस्वामी' काही हे। इन्हंन ही जमिति सूत्रों का अलग-अलग अधिकरणों म॑ विभक्त कर 
उन्हे अलग-अलग नामों से अलंकृत किया है। पूर्वकृतोल्लेखानुसार इन सूत्रं कौ संख्या 
२७४५ हं। कतिपय विद्रान्‌ इन सूत्रों को संख्या २६५२ ही मानत हें। इसप्रकार का अतर 
अधिकरणों को संख्या में भी परिलक्षित होता हे। कतिपय विद्वान्‌ अधिकरणों की संख्या 
९०७ मानते हं तो कोई ९१५1 वस्तुतः सूत्रों ओर अधिकरणों की संख्या में दिखाई दनेवाला 
यह अन्तर सूत्रों की अर्थसंगति पर निर्भर हे। क्योकि कोन सं ओर कितने सूत्रों को मिलाकर 
अधिकरण बनगा यह अर्थं संगति परदही निर्भर हाता हे। इनकी संगब्याओं मे होनवालं अन्तर 
का कारण यह भी हो सकता हं- कि शबरस्वामी क भाष्यमेंही कुछ सूत्र अव्याख्यत ही च्छट 
गय हां (अतः परं षटसूत्राणि भाष्यकारण न लिखितानि) ओर कुठ सूत्रों के शवरस्वामीन हां 
गोण समञ्चकर छाड दिया हां,- (सन्ति च जमिनः एवं प्रकाराणि अपि अनत्यन्तसारभूतानि 
सत्राणि) कुमारिलभद् क ग्र॑थमं इसप्रकार क उल्लख दखने कों मिलते हे। फिर भी सुबाध 


१. न्यायरत्नाकर १० ओर दिए काशिका पृ. १० 
२. एलोकवार्तिक- १।६३ ३. शास्रदीपिका १०।२, ५९-६० 
४. ठो. राधाकृष्णन-भारतीयदर्शन-द्वितीयखण्ड- पृ.३२३. 
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शैली में रचित इस भाष्य की भाषा नितान्त प्रसाद पूर्ण होने से सूत्रों के आन्तरिक भावों को 
सहजगत्या आत्मसात किया जा सकता हे।' 


कहा जाता है कि जनों के उत्पीडन के भय के कारण ही इन्होंने वनवासी शबर का 
वेश धारण कर लिया था, इसीलिए उन्हें शबरस्वामी कहा जाता है। वैसे इनका असली नाम 
आदित्यदेव था। एक किंवदन्ती के अनुसार चार जातियों कौ चार सियो से शबरस्वामी को 
छः पुत्र हुए जिनके नाम ये- वराहमिहिर, भर्तृहरि, विक्रम, हरिचंद्र, शंकु ओर अमर। डँ 
गङ्गानाथ ज्या के अनुसार राजा विक्रमादित्य शबरस्वामी के पुत्र थे। वस्तुतः शबरस्वामी के 
जीवन-वृत्त के विषय मेँ कुछ भी विश्वसनीय दस्तावेज प्राप्त नहीं होते। ई. कीथ उक्त 
सूचनाओं को कोरी कल्पनाप्रसूत ही मानते हे! इनके अनुसार शबरस्वामी का समय ४०० 
ईसवी सन्‌ के पूर्व नहीं होना चाहिए 

वार्तिककार- डँ. गङ्गनाथ ज्ञा के अनुसार "शाबरभाष्य" पर एक "वार्तिक' नाम की 
व्याख्या लिखी गयी थी, जो आज अनुपलब्ध हं! इसके रचयिता को वार्तिककार कहाजाता 
हे। ड. ज्या के अनुसार इसी व्याख्या को आधार बनाकर प्रभाकर ने शाबरभाष्यपर "बृहती, 
नामका व्याख्या लिखी थी।ः 


प्रभाकरमत ओर भाटमत 


प्रभाकरमत- शाबरभाष्य के पश्चात्‌ मीमांसाशासर की विचारधारा में कुछ-कुछ महत्वपूर्ण 
विषयों के विषय मे दो अन्योन्य भिन्न मतों का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। उनमें से एक मत 
प्रभाकर मत के नाम से ओर दूसरा कुमारिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार शाबरभाष्य 
के पश्चात्‌ मीमांसादर्शन कौ दो मित्र-भित्र शाखा अस्तित्व में आगयीं। प्रभाकर को "गुरु" की 
संज्ञा उसके प्रसिद्ध शिष्य-शालिकनाथ के द्वारा दी जाने के कारण प्रभाकर का मत श्रभाकरमत' 
या "गुरुमत" के नाम से आज प्रसिद्ध है। "मीमांसादर्शन' के जगत्‌ मेँ कुमारिलस्वामी भट" 
के उपपद्‌ से प्रसिद्ध होने के कारण उनके मत को भाट मत कहाजाता हे। प्रभाकर ने 
शाबरभाष्य पर दो टीकार्पं लिखी- ८१) "बृहती" ओर (२) लघ्वी या विवरण”, प्रभाकर के 
शिष्य शालिकनाथ ने प्रभाकर गुरुविरचित बृहती पर “ऋजुविमला' नामक रीका की रचना 
कीहे। प्रभाकर मत के प्रबल समर्थक शालिकनाथ ने प्रभाकरमतानुसार ही मीमांसापर 


१. 11 15 1061 भातं ताट्छा 1 €> €850ाा 80 आा01€ भात्‌ पाला प्ठपऽ 1) तवाला०ा. 
801 11 ला व्रातं पापा. [{ 1€5ला1101€§ ?219119115 1#211201185#8 9) 
9 80112617" 5 ए1फ)9 ऽ 19 81125४8 रता) ऽग) ४.८., 41) [1711 0वण्ट- 
{101 10 एर ४२ 7181158 9895119, [2९८ 21 

२. ब्राह्मण्यामभवद्रराहमिहिरो ज्योतिर्विदामग्रणी 
राजाभतंहरिश्च विक्रमनृप्षत्रात्मजायामभूत्‌ । 
वैश्यायां हरिचन्द्रवैदयतिलको जीतश्च शङ्कुः कृती 
शूद्रायाममरः षडेव शबरस्वामिद्धिजस्यात्मजाः ॥ 

३. [07. 0258212, ^ [50 ग [71418 ?11105071#. ५०1. 1. ?. 370 


२ अर्थ. 
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प्रकरणपंचिकाः नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की हे। तत्पश्चात्‌ महोदधि, भवनाथ मिश्र 
आदि अन्य प्रभाकरमतानुयायी ग्रंथकार भी हए हे। इनक अतिरिक्त किसी रामानुजाचार्य न 
प्रभाकर मतद्योतक 'तन्त्रहस्य' नामक ग्रंथ की रचना कों हे। इसम लग्क न प्रभाकर को 
मान्यताओं को समञ्चाने का अथक प्रयत्न किया ह। किन्तु आग चलकर स्वतन्त्र मत क 
प्रतिष्ठापक होने के कारण प्रभाकर के मत का विरोष प्रस्तार न हा सका। आज मीमांसादर्णन 
के जो ग्रंथ प्रचलित है, वे प्रायः भाटमतानुयायी हे। यहां ध्यातव्य यह हे कि प्रभाकर न जिन 
मतो का प्रतिपादन किया था वे कोई नवीन आविष्कृत नहीं शं, उसन उन मान्यताओं कां 
र्ववर्ती वार्तिककार से ही ग्रहण किया था। किन्तु कुमारिल क द्वारा उनका खण्डन किया जान 
के कारण वे सभी प्रभाकरमत कुण्ठित होकर पी रह गये ओर उनका प्रचलन न हा सका 
ओर दिन-प्रतिदिन कुमारिल-मत का ही प्रचलन बढ़ता गया। कुमारिल क सभी उत्तरवर्ती 
मतानुयायियों ने अपने अधिकरण ओर उनका प्रतिपादन भाद्रमतानुसाग ही किया ह। श्रा 
माधवाचार्य ने अपनी 'जंमिनीयन्यायमाला' मं कुमाग्लि भट कही मत का प्रधानसूप त 
अनुमोदन करते हुए भी यत्र-तत्र गुरुमत का भी उल्लख किया ह। यथा- अध्याय १ पाद्‌ 
१ के अधिकरण १, २, ३; अध्याय-१, पाद्‌ २ क अधिकरण २, अध्याय-१, पाद ३ क 
अधिकरण ५, ६, ७, ८, ९, १०; अध्याय १. पाद ४क अधिकरण २.५. ८. १९. 
१२; अध्याय-२, पाद १ के अधिकरण २, ३; अध्याय-२. पाद्‌-२े क अधिकरण 
इसमे ओंर अन्य अधिकरणं मे गुरुमत ओर भाट्रमत का अन्तर्‌ जंमिनीय न्यायमाला म दण्वन 
को मिलता है। कुछ स्थानों पर विषय-वाक्य ही अलग लिये हण है, तो कुच स्थानों पर भित्र 
हेतु दिये हुए हँ ओर कु स्थानों पर सिद्धान्त भी भिन्न ह। इसीप्रकार कोन स सूत्र पूर्वपक्ष क 
मानेजाने चाहिए ओर कोन से सिद्धान्त पक्ष क,2 या किस अधिकरण मं किस सूत्र का 
समावेश किया जाना चाहिए? इस विषय मे भी गुरु ओर भाट्- इन दो पशनां मे मत-भद हए 
हे। साथ ही अभाव, अ्थपित्ति, अभिहितान्वयवाद आदि विषयों जंसं अन्य कितन हा 
तात््विक-भेद भी हे 
मीमासावार्तिक भां भटराचार्यकृतं हि तत्‌ । 
तच्छिष्योऽप्यल्पभेदेन शबरस्य मतान्तरम्‌ । 
प्रभाकरगुरुश्चक्रे तद्धि प्रभाकरं मतम्‌ ।। 
उक्तश्लोक में वर्णितानुसार प्रभाकर कुमारिल का शिष्य होना चाहिए, किन्तु यदि प्रभाकर ने 
कुमारिल से ही विद्याग्रहण की होती तो उन दोनों मेँ इतना मतभेद सम्भवतः उत्पन्न नही हज 
होता। इस पर से तथा अन्य प्रमाणो के आधार पर भी प्रभाकर कुमारिल का पूर्ववर्ती होना 
चाहिए। कौथ भी प्रभाकर को कुमारिल का परवर्ती नहीं मानते।° 
कुमारिलभटू- भाष्यकार के पश्चात्‌ मीमांसादर्शन के व्याख्याकार कौ दीर्घ परम्परा मे 
सर्वाधिक अम्लानप्रतिभासंपत्न कुमारिलभट एवं प्रभाकरगुरु माने जाते हैँ, जिनके कारण . 
श्रोतदर्शनों में मीमांसादर्शन की प्रसिद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती ग्ई। इन दोनों उद्भट 


१. कीथ- कर्ममीमांसा। पृ. ९, १० 
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विद्रवानों क पौर्वापर्य के सम्बन्ध में विद्वानों का मतैक्य नहीं है। कुमारिलभट नितान्त मेधावी 
विद्रान्‌ एवं लोक विश्रुत शास्रर्थी श्। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लोग उन्हे पार्वतीपुत्र 
कुमार षडानन का अवतार कहत थ। इनके निवास स्थान के विषय में विचारकों का मतभेद 
हे। एक मत क अनुसार इन्हं प्रयाग निवासी, दूसरे मत के अनुसार इन्हे दक्षिण भारत का 
निवासी ओर तीसरं मतानुसार इन्हें मिथिलाप्रदेश का निवासी कहाजाता है। कहाजाता ह कि 
कुमारिल पहलं बोद्ध थे, बाद मे श्रोत्रिय ब्राह्मण होकर प्रसिद्ध मीमांसक हो गये। इनके वैदुष्य 
म प्रभावित होकर अनक मीमांसा के व्याख्याकाो ने इनके मत का समादर कर इन्हे "इति 
भटपादाः' कहकर इनक प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की हे। इनका समय लगभग ७००० ईसवी 
सन्‌ माना जाता हे। 


कुमारिल न शाबरभाष्य पर अपनी वैदुष्यपूर्णं मौलिक व्याख्या की रचनाकर एक प्रकार 
सं भाष्यकार का महत्व बढ़ा दिया हे। इनके तीन ग्रंथ उपलब्ध हे। तीनों ग्रंथ शाबरभाष्य के 
भित्न-भित्न अंशो पर लिखी हुई व्याख्या हे। प्रथम ग्रंथ का नाम “श्लोकवार्तिक' है। यह 
राबरभाष्य क प्रथम अध्याय के प्रथम पाद की टीका हे। इस पाद्‌ का नाम "तर्कपाद है", इसमें 
दार्शनिक विचारों कौ विपुलता होन से इसे "तर्कपाद' कौ संज्ञा से अभिहित किया गया है। 
वस्तुतः ज्ञानमीमांसा एवं तत्वमीमांसा' कौ दृष्टि से यह नितान्त उत्कृष्टग्रंथ है। यह कारिकाबद्ध 
हे। दूसरे ग्रंथ का नाम ^तंतरवार्तिक' हे। शाबरभाष्य के प्रथम अध्याय के अवशिष्ट तीनपाद, 
द्वितीय अध्याय एवं तृतीय अध्याय कौ गद्यात्मक रीका इसमे की गई हे। शेष नौ अध्यायो 
की संक्षिप्त टीका तीसरे ग्रंथ में 'ट॒ष्टीका' नाम से की गई हे। उक्त ग्रंथों मे से 'श्लोकवार्तिकः 
पर पार्थसारथि मिश्र कृत 'न्यायरत्नाकरं' नामकी टीका तथा "तन्त्रवार्तिक' पर सोमेश्वर भट की 
'न्यायसुधा' अथवा "राणक' नाम की सुप्रसिद्ध टीका है। कहाजाता है कि कुमारिल के एक 
शिष्य का नाम भट्रोम्बेक था। इसने कुमारिल के “श्लोकवार्तिक' पर एक टीका लिखी है। 
कतिपय विद्वानों का विचार हे कि मालतीमाधव नाटक का कर्ता भवभूति ओर भद्रोम्बेक द्रीनाों 
कही व्यक्तिकेदो नामर्हे।' 


पार्थसारथि मिश्र- कुमारिलमदट क पश्चात्‌-भाडमत की परम्परा को अधिक तीत्रगति 
से गतिशील करनेवाले, मीमांसक ग्र॑थकारों में पार्थसारथि मिश्र का स्थान सर्वोपरि है। 
पार्थसारयि मिश्र विरचित चार ग्रंथ हैँ जिनपर अनेक विद्वानों ने व्याख्यां लिखी है 


(९) न्यायरत्नाकर- यह श्लोक वार्तिक की व्याख्या हे। 

(२) शाख्रदीपिका- यह स्वतंत्र ग्रंथ हे, इसमे लेखक ने सूत्रों के भावों को 
प्रासादिकभाषा में व्यक्त किया है। 

(३) तंत्ररत्न- अन्तिम नौ अध्यायों के मीमांसासूत्र-भाष्य की व्याख्या इस ग्रंथ में की 
गई हे। 


१. इस वादग्रस्त प्रश्न के लिए देखिए- भवभूति ओर उम्बेक.-अध्याय-'भवभूमि' का हिन्दी 
अनुवाद- डो. केशवराव मुसल्गोंवकर, रपप्युलर प्रकाशन, मुम्बई! 








(२०) 


(४) न्यायरत्नमाला- यह भी स्वतंत्र ग्रंथ हं। इसपर प्रख्यात वदान्ती रामानुजाचार्य 
ने राणकरत्न' नामक व्याख्या लिखी हे। न्यायरत्नमाला में सात शाखीय विषयो - प्रयुक्तितिलक, 
स्वतः प्रामाण्यनिरूपण, विधिनिर्णय, तित्यकाम्यविवेक, अङ्गतिर्णय, व्याप्तिविवक आदि कौ 
सारगर्भित विवेचना की गई हे। उक्तचार ग्रंथों में शाखदीपिका अत्यन्तमहत्वपूर्ण म्र॑थ हे। इस 
ग्रंथ के प्रणयन के पूर्वं तक प्रत्येक सूत्र पर भाष्य लिखने की परम्परा थी। किन्तु पार्थसारथिनं 
एक नवीन शेली का सूत्रपात किया। इन्होने एकेक अधिकरण को लेकर उसमे निहित पूर्वपक्ष 
ओर उत्तरपक्ष को सामासिकशेली में एक स्थान पर रखने की नवीन परम्परा का श्रीगणेश 
शासरदीपिका में किया हे। इस रली से प्रभावित होकर माधवाचार्य ने अपनी जंमिनीयन्यायमाला 
मे उक्त शैली का ही अनुसरण किया हे। पार्थसारथिमिश्र की शाखदीपिका कं प्रथम अध्याय 
के प्रथम पाद पर रामकृष्ण (ई.स. १५४३) ने सिद्धान्तचन्द्रिका नाम की ओर समग्र अवशेष 
भाग पर सोमनाथ (ई.स. १७१०) ने मयुखमालिका नाम कौ टीका लिखी है। 

पार्थसारथि मेधिली ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम "यज्ञात्मा" था। णाखदीपिका के 
प्रारम्भ मे- 

न्यायाभासतमश्छन्नशास्रतत्त्वार्थदर्शिकाम्‌ । 
कुमारलिमतेनाह करिष्ये शाख्रदीपिकाम्‌ । । 


उक्तश्लोक उल्लिखित हं। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि पार्थसारथि मिश्र ने 
कुमारिल मतानुसार शाखदीपिका की रचना की हे, किन्तु उसमें प्रयुक्त "न्यायाभास" शब्दो से 
प्रभाकरमत के उल्लेख के साथ-साथ शाखदीपिका में लेखक द्वारा उसका खण्डन की जाने 
की प्रतिज्ञा का भी ज्ञान होजाता है। 

मण्डनमिश्र- मण्डनमिश्र कुमारिलभट के बहुसंख्यक शिष्यो मे से विशेष प्रतिभासम्पन्न 
माने जाते ह। ये मिथिला के निवासी थे। इनकी मीमांसा से सम्बन्धित प्रसिद्ध रचनार्णँ है- 

(१) विधिविवेक- इसमें "विधि" पर विचार किया गया है। 

(२) भावनाविवेक- इसमे आर्थीभावना की विवेचना की गई हे। 

(३) विभ्रमविवेक- इसमें ख्यातियों का विद्रत्तापूर्ण विवेचन हे। 

(४) मीमांसासूत्रानुक्रमणी- इसमे जंमिनि प्रणीत सूत्रों कौ शलोकबद्ध संक्षिप्त 
व्याख्या की गई हे। मण्डन मिश्र के सभी ग्रंथ कुमारिल के मत की पुष्टि करते हं। ये कुमारिल 
से परवर्ती किन्तु वाचस्पति मिश्र से पूर्ववर्ती है। 

श्री माधवाचार्य- विजयनगर के बुक्क ओर हरिहर नामक हिन्दूराजाओं के सभापण्डित 
माधवाचार्य एवं उनके भाई सायण अत्यन्त उदभट शाखार्थं पण्डित होने के साथ-साथ 
राजकार्य में नितान्त निपुण थे। इन दोनों ने अनेक संस्कृत ग्रंथो कौ रचनाकर संस्कृत वाङ्मय 
को समृद्ध किया है। उनके कुछ विशेष प्रसिद्ध ग्र॑य है 

(१) ऋग्वेदभाष्य, (२) यजुर्वेदभाष्य, (३) सामसंहिताभाष्य, (४) पंचविंश ब्राह्मणभाष्य, 
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(५) षड्विंश ब्राह्मणभाष्य, (६) पाराशरस्मृतिव्याख्या, (७) जैमिनीयन्यायमाला (८) 
वेयासिकन्यायमाला आदि। 


कहा जाता है कि माधवाचार्य ने अन्त में सन्यासग्रहण कर लिया था। इसीलिए वे 
विद्यारण्यस्वामी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका समय ई.स. १३३६ के आसपास माना गया हे। 


"जेमिनीयन्यायमाला'- माधवाचार्य कृत "जैमिनीयन्यायमाला" मीमांसा के सिद्धान्तो 
का अध्ययन करनेवाले नवीन विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी ग्रंथ है। मीमांसा पर लिखे 
गये शाबरभाष्य को छोडकर अन्य सभी ग्रंथ नवीन अध्येताओं के लिये प्रायः दुर्बोध होते है। 
किन्तु माधवाचार्य ने मीमांसा के सिद्धान्तो में प्रवेश करने के इच्छुक नवीन विद्यार्थियों के 
लिए मीमांसा के दुर्बोध मार्ग को अत्यन्त सरल एवं प्रशस्त बना दिया हे। वस्तुतः जैमिनीन्यायमाला 
की विषय-प्रतिपादन-शेली नितान्त सुगम होने से विद्यार्थियों को उसका विषय समञ्जने के 
लिए कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रथ में इन्होंने मीमांसा सूत्रों की व्याख्या गद्य एवं पद्य 
दोनों में प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम श्लोकों के माध्यम से अधिकरण का विषय सरल एवं सुबोध 
शेली मेँ उपन्यस्त कर उसका भावार्थं गद्यात्मक भाषा में समद्ञाने का प्रयत्न किया है। 
कुमारिल भडु के साथ प्रभाकर के भी मन्तव्यों को आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करते हुए दोनों 
के मत-भेदों को स्पष्टांकित किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्तिककार-भाष्यकार आदि 
ूर्ववर्तीं ग्र॑थकारो ने जहा-जहोँ भिन्न मतो को प्रदर्शित किया है, उन-उन स्थलों का भी इन्होने 
इसमे उल्लेख किया हे। 

यहो तक मीमांसा शाख के सुप्रसिद्ध ग्र॑थकायो का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, अब 
हम यहां मीमांसाशासख्रो के अन्य ग्र॑थकारो का उल्लेख करते हे। 


(१) जयन्तभडुकृत “न्यायमंजरी' मीमांसा का प्रतिष्ठितग्रंथ है। इसका समय नवम 
शतक का उत्तरार्ध माना गया हे) 


(२) रामानुजाचार्य ने “न्यायरत्नमाला' पर “राणकरत्न' नाम की रीका लिखी है। 


(२) खण्डदेव मिश्र- पण्डित बलदेव उपाध्याय के मतानुसार खण्डदेव मिश्र का 
नाम “भाटमत के इतिहास में सुवणक्षिरों मे लिखने योग्य है। भाटमत मेँ (नव्यमत' के 
उद्‌भावक ये ही हैँ जो "नव्यन्याय' के समान दार्शनिक दृष्टि से नितान्त महत्वशाली है।'' 
खण्डदेव के तीन ग्रंथ हैः- (१) भाटकोस्तुभ- इसमे जैमिनीय सूत्रों की विशद एवं वैदुष्यपूर्ण 
टीका हे। (२) भाटुदीपिका- यह अधिकरण प्रस्थान पर रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर तीन 
टीकाएँ उपलब्ध है (१) खण्डदेव के शिष्य शम्भुभट द्वारा विरचित श्रभावली' रीका। (२) 
भास्करराय द्वारा रचित भाडचन्द्िका ओर (३) वाञ्छेश्रयज्वा द्वारा विरचित भाडचिन्तामणि 
खण्डदेव मिश्र द्वारा विरचित तीसरा ग्रंथ है- “भाटरहस्य'। 


१. जैमिनीयन्यायमाला, आनन्दाश्रम संस्करण देखिए- पृ. ३०, ३१, ३२, ४०, ८७, 
११७, १७१, १८०, ३६२, ६२२। 
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(४) राघवानन्द कृत 'मीमांसासूत्रदीधिति' एवं 

(५) भरवनाथ मिश्र कृत 'मीमांसानयविवेक' मीमांसा के यो दानोंही ग्रथ प्रसिद्ध हे। 

(६) इतिहास प्रसिद्ध विश्वेश्वर भटर अपरनाम गागाभदट कृत ` भाटचिन्तामणि' हे। 
इसमें इन्होनं जेमिनीय सूत्रों पर प्रोढ रीका की रचना की ह। 

(७) अप्यय्यदीक्षित- (ई.स. १५५२-१६२६) इनके द्रो ग्रंथ है- (१) विधिरसायन 
ओर (२) “उपक्रमपराक्रम"। 

(८) गोपालभटु- इन्होने विधिरसायनभूषण' की रचना की ह। 

(९) शंकरभट- ने अपने 'विधिरसायनदूषण' नामक ग्रंथ मे अप्पयदीक्षित क 
विधिरसायन' का खण्डन किया है। इनका दूसरा ग्रंथ 'मीमांसाबालप्रकाश' ह। 

(१०) कृष्णयज्चा- इन्होने "मीमांसापरिभाषा' नामक लघुकाय ग्रंथ कौ रचना की हे। 
इसमें कतिपय जेमिनीय सिद्धान्तो का सरलभाषा मे विवेचन किया गया हं। इसलिए यह 
छात्रोपयोगी हाने के साथ-साथ सामान्य अध्येता के लिए भी विशेष लाभप्रद हे। 

(११) आपदेव- 'मीमांसान्यायप्रकाश' (जो आपोदेवी के नाम से भी जाना जाता हे) 
के रचयिता आपदेव है। (समय १७वीं शतीका उत्तरार्धं माना जाता हे) इन्होंने अपने पिता 
अनन्तदेव से विद्याग्रहण की। आपदेव गोदावरी-तर पर रहनेवाले संभवतः "पेठन' या नाशिक 
नगर के महाराष्ीय ब्राह्मण थे। इनका उपनाम देव था। इनके दो विद्रान्‌ पुत्र हुए्‌- (१) 
अनन्तदेव ओर (२) जीवदेव। अनन्तदेव ने “मीमांसान्यायप्रकाश' पर "भाट्रालंकार' नाम को 
टीका लिखी। इन्होने 'स्मृतिकोस्तुभ' नामक ग्रंथ कौ भी सचना की। जीवदेव नं 'भाट्भास्कर 
ग्र॑य की रचना की। आपदेव ने पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा पर एक-एक ग्रंथ कौ रचना को 
है। सदानंदयति कृत वेदान्तसार पर आपके द्रारा विरचित टीका प्रसिद्ध हे। किन्तु आपके 
रचित ग्रंथों मे “मीमां सान्यायप्रकाश' ग्रन्थ ही उत्कृष्ट ्र॑थ मानाजाता हे। इसे "प्रकरणग्रंथ कहा 
जाता है। वेसे देखा जाय तो वृत्तिकारो की वृत्ति, शाबरभाष्य, प्रभाकर कौ बृहत्‌ टीका, 
कुमारिलस्वामी के वार्तिक आदि ग्रंथ सभी सूत्रप्रधान है। क्योकि इन सभी ग्रंथों मं एक-एक 
सूत्र पर व्याख्या लिखी गई है। इनके पश्चात्‌ शाखदीपिका, जैमिनीयन्यायमाला आदि प्रयो मं 
अनेक सूत्रों के संग्रह से निर्मित अधिकरण को प्रधानरूप से रखकर क्रमशः प्रत्येक अधिकरण 
के विषय का विवेचन किया गया है। परन्तु "आपोदेवी" अर्थसंग्रह" सदृश संक्षिप्त (लघु) प्रथो 
मे भावना, विधि, मंत्र; नामधेय, निषेध, अर्थवाद जैसे मीमांसाशासखर के भित्न-भिन्न प्रकरणों 
का प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए इन्हे प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। इस आपोदेवी 
प्रकरणग्र॑ंथ में जिन प्रकरणों को विवेचनार्थं ग्रहण किया गया है, उनके विषय प्रायः 
जेमिनीयसूत्र के प्रथम छः अध्यायो से ग्रहण किये गये है। साथ ही १०वें १२वेँ अध्यायो से 
पर्युदास" आदि जसे कुछ विषयों को सम्मिलित किया गया है। तथापि सदा उपयोग मे 
आनेवाले प्रायः सभी प्रकरणों का संग्रह इस ग्र॑थ में होने के कारण इस ग्रंथ के अध्ययन से 
मीमांसाशासख मेँ प्रवेश सुगम हो जाता ह। वारणसी के श्री चित्नस्वामीशाख्री ओर कलकत्ता 
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क श्रीकृष्णानाथ न्यायपचाननभदट्वाचार्य द्रारा इस पर लिखी हुई टीकाएँ प्रसिद्ध है। इस प्रकार 
यहां संक्षपतः भाट परम्परा क आचार्या का परिचय उपन्यस्त किया गया हेै। 


अर्थसग्रहकार लोगाक्षिभास्कर 
'आपादवी' का सार ग्रहणकर "अर्थसंग्रहः नामक प्रकरणग्रंथ की रचना करनेवाले 
ग्र॑थकार का नाम "भास्कर' था। ग्रंयापसंहार क अन्त में उल्लिखित शलोक में इन्होने स्वयं को 
"भास्कर" ही कहा हे- 
"बालाना सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 
रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसग्रहः ।।' 


इसी प्रकार 'तर्ककोमुदी' के उपान्तिम श्लोक मेँ भी स्वयं को “भास्करशर्मा' के नाम 
से अभिहित किया हे। 


"विद्वद्‌ भास्करशर्मा यो बालव्युत्पत्तिसिद्धये । 
यथा कणादसिद्धान्तमकरोत्तककौमुदीम्‌ । । '' 


प्रस्तुत ग्रंथ कं मङ्गलाचरणश्लोक एवं उपसंहार-श्लोक से विदित हाता है कि लौगाक्षि 
इनके वंश (कुल) का नाम था ओर भास्कर स्वयं का।* यही विचार डो. विद्याभूषण का 
है।२ इस प्रकार इनके वंश का नाम "लौगाक्षि" था। डँ. कौथ के अनुसार इनके पिता का नाम 
मुद्गल एवं पितामह का नाम रुद्र था। अर्थसंग्रह के मंगलाचरण मेँ ओर तर्ककौमुदी के 
प्रारम्भिक ओर अंतिम के दो श्लोकों में वासुदेव ओर रमा इन दो नामों का उल्लेख किया है। 
अतः कुछ विद्वानों के विचार में उक्त श्लोकों मे उल्लिखित "वासुदेव" पद द्वारा अपने पिता 
को एवं ^रमा' पद द्वारा अपनी माता को लेखक ने प्रणामाञ्जलि समर्पित की है। किन्तु कुछ 
का एेसा विचार है कि "वासुदेव" एवं “रमा' पदों के द्वारा ग्रंथकार ने वस्तुतः पौराणिक 
देवताओं का ही स्मरण किया हे। हमारे विचार मेँ लेखक ने उक्त दो पदों द्वारा अपने 
सपत्नीक गुरु को वन्दन किया है। हमारे विचार की पुष्ट तर्ककौमुदी के मंगलाचरण के श्लोक 
मे प्रयुक्त 'विद्चानिदानम्‌' विशेषण से होती हे।* इसके अतिरिक्त आपोदेवी से ग्रहण किये 
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४. श्री वासुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालङ्कृतपार््धभागम्‌ । 
मत्स्यादिरूपैः कृतलोकतोषं 'विद्यानिदानम्‌' परमं नमामि ॥ 
लोगाक्षिभास्करकृत तर्ककौमुदी का मगंलाचरण श्लोक । 


0011 {1€ गाला [21 11 15 7०0६ [05510 प्रभ {€ €7€581011 "वासुदेवं रमाकान्तम' 15 


९ 





( २२४) 
हए विषयों के साथ-साथ लौगाक्षिभास्करनं आपोदवी क प्रारम्भ मे- 


यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
प्राप्यते तमह वन्दे गोविन्दभक्तवत्सलम्‌ ।। 


ओर अन्त मे- 


क्वाह मन्दमतिः क्वेयं प्रक्रिया भाटडुसमता । 
तस्माद्‌ भक्तर्विलासोऽय गोविन्दगुरुपादयोः ।। 


ग्रन्थरूपो मदीधोऽय वाग्व्यापारः सुशोभनः । 
अनेन प्रीयतां देवो गोविन्दो भक्तवत्सलः ।। 


अंकित इस ईश्वर वन्दना में गोविन्द नामक गुरु को किये हुए वन्दन का भी अनुकरण 
कर स्वकृत ईश्वर वन्दना में अपने गुरु को भी संभवतः वन्दन किया हं। लौगाक्षिभास्कर के 
जन्मस्थानादि के विषय में कोई निरिचत प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। मीमांसा कुसुमाञ्जलि' के 
रचयिता डँ. उमेश मिश्र ओर डँ. गंगानाथ ज्या आदि विद्वानों के अनुसार ये दक्षिणवासी थे, 
परन्तु तर्ककोमुदी मेँ मणिकर्णिका का उल्लेख उपलब्ध होने के कारण ईँ. कौथ ने इन्टं 
वाराणसी का निवासी मानाहे। 
लोगाक्षिभास्कर का समय १६वीं शताब्दी का उत्तरार्धं माना जाता हं। लौ गाक्षिभास्कर 
एवं आपदेव के पूर्व वर्तित्व एव परवर्तित्व के विषय मेँ विद्वानों के मत भित्र हं। मम. 
चित्नस्वामी, ड. कीथ तथा डँ. राधाकृष्णन लोगाक्षिभास्कर को आपदेव से परवर्ती मानते ह। 
इनके विचार में लौगाक्षिभास्कर ने अर्थसंग्रह में आपदेव के विचारों का पर्यप्ति रूप मेँ उपयोग 
किया हे। किन्तु श्रीरामस्वामी शाखी ड. एफ. एजर्टन एवं अन्य करई विद्रान्‌ इसे नहीं मानते। 
मीमांसाग्रथोक्त सूत्र, विषयवाक्य, उदाहरण, लक्षण ओर सिद्धान्त सर्वत्र एक ही होने 
के कारण पूर्ववर्तीं ग्र॑थकार की भाषा ओर विषय-रचना से उत्तरवर्ती ग्र॑थकार के ग्रथ कौ भाषा 
ओर विषय-रचना में सादृश्य यदि होता हो तो उत्तरवर्ती ग्रंथ को हीन दृष्टि से नहीं देखा जाना 
चाहिए। क्योकि उत्तरवर्ती ग्र॑थकार तो मृलग्र॑थ के विषय को ही प्रतिपादित करेगा, किसी 
नवीन विषय को नही। एेसी स्थिति में लौगाक्षिभास्कर हो या अन्य कोई जैमिनी सूत्रोक्तं या 
आपदेवोक्त उत्पत्तिविधि, ओर विनियोगविधि, नियम, ओर परिसंख्या या निषेध ओर पर्युदास 
इत्यादिको की नवीन माहिती काँ से दे सकेगा? जेमिनिसूत्र से आपदेव के न्यायप्रकाश तक 
जो विचार-परम्परा चली आ रही है, उसी को लौगाक्षिभास्कर द्वारा अपने ग्रंथ अर्थसंग्रह में 
अग्रसरित किया जाना नितान्त स्वाभाविक हे। आपदेव द्वारा श्री पार्थसारथिमिश्र के न्यायरत्नमाला 
से ग्रहण किये हुए अनेक मूल विषयों को चित्नस्वामी ने अपनी प्रस्तावना मेँ प्रदर्थित किया 
है। फिर भी आपदेवी ओर “अर्थसंग्रह'- इन दो ग्रंथो के रचनाक्रम की तुलना करने पर ज्ञात 
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होता है कि लौगाक्षिभास्करने आपदेवी के कुछ विषयों के क्रम को अपने अर्थसंग्रह मे कुछ 
सुधर हुए रूप मेँ (परिवर्तितरूप में) प्रस्तुत किया हे। आपदेवी ओर अर्थसंग्रह को देखने पर 
ज्ञात होता है कि दोनों में विषय प्रतिपादन का प्रारम्भ एक जैसा ही है। भावना का लक्षण 
करने के अनन्तर उसकं दो भेदो- (१) शाब्दीभावना ओर (२) आर्थीभावना का उल्लेख 
किया गया हे। वह शाब्दीभावना तीन अंशो की अपेक्षा रखती है, सूचित कर उस शान्दीभावना 
के अंशत्रयो में से 'प्राशस्त्यज्ञानमितिकर्तव्यतात्वेन संबध्यते" लिखकर इतिकर्तव्यताकाक्षा के 
सम्बन्ध मे सूचित किया गया हे। यहाँ तक "आपदेवी' ओर अर्थसंग्रह इन दोनों ही ग्रथ का 
क्रम साथ-साथ चलता रहा हे, किन्तु उक्त उद्धृत पंक्ति मेँ प्रयुक्त 'प्राशस्त्य' शब्द से 
आपदेव सहसा अर्थवाद की ओर मुडगये ओर अर्थवाद को भी वेद मे अर्थवत्तव रहता है, यह 
कहने के प्रसंग मे जो वेद शब्द आया हे, उसके सम्बन्ध में "सच वेदों विधिमन्रनामधेय- 
निषेधार्थवादात्मकः'- यह कहकर वे पुनः सहसा विध्यादिकों के विचार की ओर उन्मुख हो 
गये है। इस प्रकार प्रथम प्रारम्भ कौ हुई शाब्दी ओर आर्थी भावना के विवेचन के प्रसंग में 
आपदेव का सैकड़ों पृष्टों का "मीमां सान्यायप्रकाश' ग्रंथ ही अवतरित हो गया है। परिणामतः 
प्रथम १-२ पृष्ठो मे शाब्दीभावना ओर अंत के १-२ पृष्टो पर आर्थीभावना का विसंगत क्रम 
उत्पन्न हो गया है। इसके विपरीत लोगाक्षिभास्कर ने अपने अर्थसंग्रह मे उक्त विसंगति- क्रम 
के दोष का निराकरण बडी दक्षता (दूरदर्शिता) से कर दिया हे। उन्होने शाब्दीभावना की 
इतिकर्तव्यताकांक्षा के विचार को समाप्त करने के पश्चात्‌ आर्थीभावना के प्रकरण को प्रारम्भ 
कर विना किसी व्यवधायक विषय कौ चर्चा किये समाप्त किया है। तत्पश्चात्‌ ““अथ को वेद्‌ 
इति चेदुच्यते। अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। स च विधि- मंत्र-नामधेय-निषेधा-र्थवाद- 
भेदात्पंचविधः।'' इस प्रकार का उपक्रम करके विध्यादिक विषयों के विवेचन की ओर 

उन्मुख हुए है। परिणामतः अर्थसंग्रह-ग्रंथ में सुसंगति परिलक्षित होती है। 
अर्थसंग्रह पूर्वमीमांसा का ग्रंथ हे, ओर वह भी कर्मकाण्डपरक। यह ग्रंथ प्रमाणमीमांसा 
अथवा तत्त्वमीमांसा जैसे गूढ दार्शनिक विषयों की चर्चा कर अव्युत्पन्न विद्यार्थियों को 
जैमिनिशाख से पराडमुख नहीं करता। अर्थसंग्रह का अध्ययन करने पर लौगाक्षिभास्कर के ये 
शब्द- “बालानां सुख बोधाय......रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसंग्रहः।।'- कि अव्युत्पन्न 
बालकों का जैमिनिशाख में प्रवेश हो सके, इसलिये अर्थसंग्रह नामक प्रथ की रचना की है।' 
यथार्थ प्रतीत होते है। निश्चय ही अर्थसंग्रह की लोकप्रियता का मुख्यकारण उसकी सरलभाषा 
एवं शेली है।' जैमिनि के सिद्धान्तो मे प्रवेश इस ग्रंथ के अध्ययन के विना संभव नहीं है, 
एेसा सभी विद्वानों का विचार है। इस लघुकाय ग्रंथ मेँ जैमिनि प्रणीत मीमांसा दर्शन के मुख्य 
प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण अत्यन्त सारगर्भित एवं सुबोध शैली में होने से इसका निश्चय 
ही मीमांसा दर्शन के प्रकरण ग्रंथों में विशिष्ट स्थान है। ओर इसीलिये अध्ययन एवं अध्यापन 

के लिए इस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रचलन रूप में स्वागत हुआ है। 
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॥ 8.4 


अर्थसंग्रहपर श्री रामेश्वर भिक्षु ने तथा श्रीकृष्णानाथ न्यायपंचानन भद्राचार्य न सुवाध 
रीका्णं लिकी हे। जो प्रकाशित हे। ड. जी. यिव (71. 6. 71110201) कृत अनुवाद्‌ 
प्रकाशित हो चुका हे। ड. जी. थिव ने अनुवाद के साथ-साथ स्वकृत भूमिका म मीमांसा क 
कुछ सिद्धान्तो का भी उल्लेख किया हे। ड. थिवो न अनुवाद क साथ स्यान-स्थान पर 
रिप्पणिर्याँ देकर ग्रंथ की उपादयता एवं सुबाधता को वदा दिया हे।' 

इनके अतिरिक्त दिनकर राव गोखले का अंग्रेजी अनुवाद ओरियण्टल बुक एजन्सी 
द्रारा प्रकाशित हो चुका हे। ए. बी. गजेन्द्रगडकर तथा आर. डी. करमरकर न संयुक्त रूपम 
अर्थसंग्रह का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया हे। इसमें दुरूह विषयो का सरलता स 
समञ्ञाया गया हे। अंग्रेजी अनुवादो के अतिरिक्त हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हुए ह. जिनमे 
श्री टाटाम्बरी ओर डँ. दयाशंकरशाखी का हिन्दी अनुवाद हे। ड. दयाशंकर रास का यह 
हिन्दी संस्करण मीमांसक मान्यताओं को वोधगम्य वनान मं सहायक हान स असन्दिग्ध रूप 
मे नितान्त छात्रोपयोगी हे। मेन भी इसस पर्याप्त सहायता ग्रहण कौ हे। 


श्रोतपदार्थं परिचय 


मीमांसा के किसी लघु या वृहत्‌ ग्रंथ को उटा लीजिए, उसे पढते समय आपको श्रौत 
शब्दों या तत्‌ सम्बन्धित किसी विशेष अर्थं को बतलानेवाली पारिभाषिक ब्दो को विपुलता 
पद पद पर दखने को मिलगी। एसी स्थिति में तत्सम्बन्धित सामान्य परिचय क अभाव में उस 
विषय को ज्ञात करने में विशेष कठिनाई हाती हे। मूल अर्थसंग्रह के विषयों क स्पष्टीकरण क 
लिए यत्र-तत्र जिस विषय कौ आवर्यक जानकारी की आवश्यकता थी, वहां सविस्तर रीति 
से दी गर्ह हं। इसके अतिरिक्त ओर भी अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान हाना आवश्यक होने 
के कारण उसे निम्नानुसार दिया जा रहा है- 

वेद में मुख्यरूप से यज्ञ सम्पादन करने कौ विधि का निरूपण किया गया हे । ये यज्ञ 
विविध प्रकार के ह! उनका श्रोत प्रयोग कौ दृष्टि से किया हुआ वर्गीकरण इस प्रकार हे- यज्ञ 
की तीन संस्थां हे- (१) पाकयज्ञसंस्था (२) हविर्य्ञसंस्था तथा (३) सोमसंस्था। प्रत्यक 
संस्था में सात-सात यज्ञो का अन्तभवि किया गया हे। इसप्रकार उक्त तीन संस्थाओं को 
मिलाकर यज्ञ के इक्कौस प्रकार होते हे। उनके नाम निम्नानुसार हे- (१) ओपासन होम, 
वैश्वदेव, पार्वणम्‌, अष्टका, मासिश्राद्धं, सर्पबलिः, ईशानबलिरिति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः, 
(२) अग्निहोत्र, दरछपूर्णमासो, आग्रयणं, पिण्डपितृयज्ञः, चातुमस्यानि, निरूढपशुबन्यः, 
सौत्रामणीति सप्त हविर्यञ्ञसंस्थाः, (३) अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः, षोडशी, 
वाजपेयोऽ तिरात्रोऽप्तोयमि इति सप्त सोमसंस्थाः। इनक अतिरिक्त अग्निचयन, राजसूय, 
अश्वमेध, पुरुषमेध, इत्यादि अन्य अनेक याग ह। यज्ञ में समर्पण किये जानेवाले हविर्भाग 
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को दृष्टि स उक्त मुख्य तीन विभाग निरूपित किये गये हे। अर्थात्‌ किस यज्ञ मे कौन सा 
हविभगि समर्पित किया जायगा इस दृष्टि से उक्त तीन विभाग ह। अनेक हविर्भाग ओषधद्रव्य 
के हाते हं, अनक पशुद्रव्य के ओर अनेक सोम के होते है। इनमें से ओषधद्रव्य बारह प्रकार 
के होते हं। वे इसप्रकार ह ओषधं द्रादशविधम्‌- ओषधयः, तण्डुलाः, पिष्टानि, फलीकरणाः, 
पुरोडाशः, ओदनः, यवागूः, पृथुकाः, लाजाः, धानाः, सक्तवः, सुरेति। इसी प्रकार 
पशुद्रव्य दस प्रकार हाते ह। वे इस प्रकार है- पणशुप्रभवं द्रव्यं दशविधम्‌- पयः, दधिः, 
आज्यम्‌, आमिक्षा, वाजिनम्‌, वपा, वसा, त्वचा, मांसम्‌ लोहितमिति। 

उपर्युक्त हविर््रव्यो का संस्कार करने के लिए तथा उनका हनन करने के लिए श्रौत मे 
दस प्रकार के यज्ञायुधों का उल्लेख हे। वे इस प्रकार है- [स्यश्च कपालानि चाग्निोत्रहवणी 
च शूर्पं च कृष्णाजिनं च शम्या चोलूखलं च मुसलं च दूषच्योपला चैतानि वै दश 
यज्ञायुधानि। (ते. सं.)] 

उक्त दस आयुधो मे साधनकेरूपमें जिस `कपाल' का उल्लेख हे, तद्विषयकं 
जानकारी निम्नानुसार है- 

[*कपालं नाम पुरोडाशश्रपणसाधनम्‌। तानि च कपालानि भिन्नस्य घटादेः कर्तव्यानि 
एतानि सर्वाणि कपालानि निरन्तराणि संभ्लिष्टानि समानि चोपधेयानि यथा अन्तरा भूमिर्न 
दूश्यते।'] 

हविभगि दने के लिए अवश्यक सुवा खदिर-काष्ठ की, जुहू पलाश वृक्ष की, उपभृत्‌ 
अश्चत्य वृक्ष की ओर श्रुवा वेकंकतकी (बहेड-वृक्ष की) निर्मित होते है। 

इसप्रकार के साधनों से उपर्युक्त यज्ञ सम्पन्न किये जाते है। इन यज्ञो का उपर्युक्त 
वर्गीकरण हविद्रव्य कौ दृष्टि से किया गया हे। उक्त यागो का एवं अन्य यागो का वर्गीकरण 
कालकीदृष्टिसे भी किया जा सकता है। अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातःकाल ओर सन्ध्यासमय 
किया जाता हे। पौर्णमासयाग प्रति पौर्णिमा को तथा दर्शयाग प्रति अमावस्या को किया 
जाता हे। चातुमस्यियाग में चार महिनो के समय की कल्पना है। इसका अर्थ यह नहीं हे कि 
उसका सम्पादन चतुर्मास मे ही किया जाता है। तथापि उसमे वर्षतु, शरद्कऋतु की 
कल्पना अन्तर्निविष्ट हे। कोष के अनुसार चातुर्मासिक-चतुरो मासान्‌ व्याप्य ब्रह्मचर्यमस्य - 
चार महीने मे होनेवाला यज्ञकर्म आदि। इसी प्रकार एकाह से लेकर द्रादशाहापर्यत- एक दिन 
से लेकर बारह दिन तक चलनेवाले यागो का भी उल्लेख है। एक वर्ष किंवा अनेक वर्षो तक 
चलनेवाले सत्रं का भी उल्लेख किया गया है। काल की दृष्ट से भी देखने पर यज्ञसंस्था मे 
इस प्रकार की योजना दिखाई देती है। 


उक्त समस्त यागो मे दर्शपूर्णमासयाग का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। । । 
वह इतर यागो का प्रकृतिभूत याग हे। इसमें दर्श ओर पूर्णमास नामक दो याग है। दर्श शब्द 
का अर्थं इस प्रकार निरूपित किया गया है- "दर्श इति सूर्याचन्द्रमसोः परः संनिकर्षः 
अभिधीयते" "दर्श" को ही अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या शब्द का अर्थ इस प्रकार है 























( २८) 


"अमाशब्दः सहार्थे। यस्मिन्काले सूर्याचन्द्रमसोः सहवासः स कालः अमावस्यः । ¦ 
दूसरा याग पूर्णमास याग है, इसे पूर्णमास कहा जाने का कारण इस प्रकार है 'मास 
इति चंद्रमस आख्या। पूर्णोमासो यस्मिन्काले स पूर्णमासः।' दर्शपूर्णमास इष्टियों का प्रकृतिभूत 
याग हे। इष्टि का लक्षण इस प्रकार दिया गया ह~ श्रुतद्रव्यदेवताका अप्राणिद्रव्यकाः क्रिया 
इष्टय इत्यभिधीयन्ते। 
उपर्युक्त यागो मेँ से दर्शपूर्णमास जंसे यागो में चार ऋत्विज्‌- अध्वर्यु, होता 

उद्गाता ओर ब्रह्मा- आवश्यक होते हे। परन्तु सोमादिक जंसं बड़ बड़ यागो मं ऋत्विजौ 
की संख्या सोलह होती हं। इनमें अध्वर्यु, होता, उद्गाता ओर ब्रह्मा- यं चार मुख्य हात ह। 

ओर अध्वर्यु के सहायक प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा आर उन्नेता- यं तीन ऋत्विज्‌ आर हात्‌ ह। 
इसीप्रकार होता के सहायक मैत्रावरुण, एेच्छावाक ओर ग्रावस्तुत्‌- य तीन ऋत्विज्‌ हातं ह। 
उद्गाता तथा ब्रह्मा के क्रमशः तीन-तीन साहायक ओर होते है, वे ये है- प्रस्तोता, प्रतिहर्ता 
सुब्रह्मण्य एवं ब्राह्मणाच्छंसी, अग्नीद्‌ तथा पोता नामक ऋत्विज्‌। इसप्रकार यसव 
मिलकर सोलह ऋत्विज्‌ हाते है। इनमें से होता ऋग्वेद के मंत्रों से देवताओं कौ स्तुति करता 
हे, ओर उनका आह्वान करता हे। अध्वर्युं यजुर्वेद मे विहित समग्र कृत्यो कां सम्पन्न करता 
है। उद्गाता सामवेद के मंत्रों का गान करता हे। ओर ब्रह्मा ऋग्वेद, यजुर्वेद आर सामवेद इन 
तीनों वेदों का आश्रयण करके यज्ञ मेँ सम्पन्न होनेवाले समस्त कृत्यों (समुचित रीति सं सम्पन्न 
हो रहे हैं या नही,) का पर्यवेक्षण करता है। उसीप्रकार कोन सा याग किस वेद से सम्पत्न 
करना चाहिए, इसका भी सामान्य नियम निर्धारित यह है कि- अग्निहोत्रयाग यजुर्वेदसे, 
दर्शपूर्णमास ऋग्वेद ओर यजुर्वेद से ओर ज्योतिष्टोमादिक ऋग्वेद, यनुर्वेद तथा सामवेद- 
इन तीन वेदों से संपन्न करना चाहिए। 
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। । श्रीगणेशाय नमः । | 
| । श्रीकाशीविश्चैश्चवरोविजयतेतराम्‌ ।। 


अर्थसङ्ग्रहः 
मङ्कलाचरणम्‌ 


वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाकषिभास्करः ।। 
कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थसग्रहम्‌ ।। ९।। 


। । अथ कोमुदी।। 


आद्यो यो हेतुर्विश्चसर्गे महेशो यज्ञादीनां कोहव्यनिक्षेपदेवः ।। भूतानां भर्ता 
सर्वभूतान्तरात्मा हद्यं मे कार्य तत्प्रणामः करोतु 11 ९।। श्रीजेमिनिनये ्रन्थः प्रवेशाय 
निरूपितः ।। विदुषा तत्र॒ बालाना. कौमुदीयं वितन्यते।।२।। इह खलु 
परमकारूणिकेन मुनिना जेमिनिना धर्माधिर्मविवेकाय द्वादशलक्षणी मीमांसा प्रणीता । 
तत्र॒ हि प्रवेणाय शिशूनामर्थसग्रहाख्यं प्रकरणं प्रारभमाणो लौगाक्षिभास्करः 
श्िष्टाचारपरिप्राप्तं प्रचयगमनादिफलकमिष्टदेवतानमस्कारलक्षणं मङ्लमाचरति । 
वासुदेवपित्यादिना । वासुदेव श्रीनारायणं सर्वनिवासाधिष्ठानं प्रकाशात्मकं ब्रह्मेत्यर्थः । 
रमाकान्त रमाया लक्ष्याः कान्तमित्यर्थः । नचेश्चरानङ्खीकारो द्रव्यत्यागोहेश्य- 


अनुकाद- वासुवेदमिति । लक्ष्मीकान्त विष्णु को नमस्कार करके गरथकार लोगाक्षिभास्कर 
जिज्ञायुओ का जेमिनिप्रणीत मीमासादर्खन मे प्रक हेतु अर्थसंग्रह नामक ग्रंथ क्री रचना 
करत हे //२॥ 
।। अथ अर्थमीमासा ।। 
पूज्यो गणेश इति शक्तिरपीह केचित्‌ 
प्राहुः परे च तपनं शशिभालमन्ये । 
तैस्तेर्विभासि खलु रूपगुणैस्त्वमेव 
तस्मात्वमेव शरणं कमलायताक्ष ! ।। ९।। 
रमते भारती यत्र ब्रह्मत्वं राजते मुखे । 
यत्कृपा सफला नूनं वन्देऽहं तं गजाननम्‌" ।। २।। 
उक्त श्लोक में लौगाक्षिभास्कर ने मंगलाचरण के व्याज स लक्ष्मीपति वासुदेव को 
नमन किया हे। प्रकृत प्रसङ्ग मेँ यह जिज्ञासा हो सकती हे कि- मीमांसाशास्रीय इस ग्रंथ के 
मगलाचरण के प्रसंग में "लक्ष्मीपति वासुदेव' नामक देवता विशेष के नामोल्लेख द्वारा 





९. महामहोपाध्याय डँ. गजाननसदाशिवशालिचरणा मदीयगुरुचरणाः ॥ 








् अर्थसदग्रहः 


विष्णुदेवतायाः स्वीकृतत्वादित्यन्यत्‌। जेपितिनय इति । जैमिनिप्रणीते द्वादशाध्यायात्मक 
पूर्ववेद भागविचारात्मके तन्त्र इत्यर्थः । प्रवेशाय बालानामितिोषः । अर्थसग्रहमिति । 
अथनिा द्वादशाध्यायप्रतिपाद्यप्रमाणादिपदाथनां सधिप्तज्णव्दरचनया लक्चषणादिकथ- 
नमित्यर्थः । तत्र हि प्रथमे लक्षणे विध्यादेः प्रामाण्यं निरूपितं, द्वितीये तददिधेयकर्मभेदो 
निरूपितः, तृतीये विहितानां शेषशेषिभावः, चतुर्थे क्रतुप्रयुक्तानुष्ठेयानां पुरुषार्थ - 
प्रयुक्तानुष्ठेयानां च पदा्थनिां परिमाणं चिन्तितं, पञ्चमेऽ नुष्ठेयपदाथनिामनुष्ठानक्रमो 
निरूपितः, षष्ठे विहितकर्मफलभोक्तृत्वरूपाधिकारमिरूपणं, सप्तमे प्रकृता- 
वुपदिष्टाङ्गानां विकृतौ सामान्यातिदे्ो निरूपितः । अष्टमे आग्नेयोऽष्टाकपाल इत्यादि - 
प्रकृत्यङ्काना सौर्य चरु मिर्वपेदित्यादिविकृतौ सप्तदश्रद्रव्यदेवतादिद्रारेण विशेषातिदेशः, 
नवमे प्रकृतावुपदिष्टाना मत्रसामसस्कारकर्मणां विकृतावतिदेष्टप्राप्ताना प्रकृति- 
विकृत्योर्रिसूर्यादिदेवतादिभेदे प्रकृतिगतं देवतादिवाचकं पदं विहाय विकृतौ 
देवतादिवाचकस्य पदस्याध्याहार ऊहो निरूपितः, यथाऽ ग्रये जुष्टमिति मन्त्र प्रकृत्युपदिष्टे 
विकृतावतिदेशप्राप्तेऽग्रिपदपरित्यागेन सूर्यपदाध्याहारः यथा च गिरागिरा च दृक्षस 
इत्यत्र साम्नि गिरापदस्य परित्यागेनेरापदाध्याहारः साग्रामूहः व्रीह्यादि द्रव्यान्तरसबन्धिन- 
श्रावघातादर्नीवारादिद्रव्यान्तरसम्बन्यः सस्कारकर्मणामूहश्च । दशमे विकृतौ चोदकप्रा- 





भगवान्‌ का स्मरण करनं मे कोई विशेष ओचित्य अथवा नामस्मरण करने की आवश्यकता 
दिखाई नहीं दती। क्योकि मीमांसा-संप्रदाय में दवता विशेष क प्रति इस प्रकार का आग्रह 
सामान्यतः प्रचलित नहीं ह। इसी हतु से जंमिनि ने विग्रहात्मक दवता का खण्डन किया हे। 
प्रकृत जिज्ञासा समुचित हं तथापि याज्ञिक सम्प्रदाय में 'अग्धिरवैदेवानामवमो विष्णुः परमः २'- 
इत्यादि अनेक वचनों के अनुसार विष्णु को परम्पृज्य देवता माना गया है ओर यज्ञो में विष्णु 
देवता को लक्ष्य करके या उसके उदेश्य से हविर्भाग दिया जाता हे, यह बात सत्मैः है, ओर 
इस दृष्टि से प्रस्तुत मंगलाचरण के प्रसंग में विष्णु को नमन-वन्दन-किया जाना उचित भी हे। 
किन्तु विष्णु के अनेक नामों मे से लोगाक्षिभास्कर द्रारा “रमाकान्त' ओर "वासुदेव'- इन 
दो नामों काही उल्लेख किया जाना एक विशेष जिज्ञासा को जन्म देता है। इस जिज्ञासा के 
समाधानार्थं लोगाक्षिभास्कर के अर्थसंग्रह के टीकाकार परमहंस श्रीरामेश्वर भिक्षु ने भी किसी 
बात का संकेत-स्पष्टीकरण-अपनी टीका में नहीं दिया हे। किन्तु हमारे विचार में "रमाकान्त 
ओर "वासुदेव" इन दो नामों के उल्लेख में निश्चय ही लौगाक्षिभास्कर का कुछ हेतु होना 
चाहिए। क्योकि लौगाक्षिभास्कर के -अन्य ग्रन्थ "तर्ककौमुदी के प्रारम्भ में दो एलोक देखने 
मे आते हंः। 


१. जै. सू. ९/१/५२. 

२.एे. त्रा. १/१ 

३. श्रीवासुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालङ्कृतपार््भागम्‌ । 
मत्स्यादिरूपेः कृतलोकतोषं विद्यानिदानं परमं नमामि ॥ 
श्रीवासुदेवं सुरवेरिभद्गं रमाधरालिद्भितसुन्दराद्गम्‌ । 
पादान्नसंभूतपवित्रगङ्गं नमामि तं वारितदोषसद्गम्‌ 





अर्थसङ्ग्रहः ३ 


प्ताना प्राकृताङ्गानां प्रकृतौ सावकाशानां विकृतौ द्युपदिष्टविशेषाङ्कादीनां बाधो 
निरूपितः ।। यथा प्रकृतेः सकाश्ाद्िकृतावतिदिष्टानां बर्हिषां शरमयं बर्हिरित्युपदिष्टेन 
शरमयबर्हिषा विकृतौ बाधः । एकादशे चानेकाद्धिविधिप्रयुक्तानामङ्गानां सकृदनुष्ठाना- 
त्सवद्धिनामुपकारसाम्य तन्त्र निरूपित, यथाऽ ग्रेयोष्टाकपाल- उपांशुयाजमन्तरा यजत्य 
ग्रीषोमीयमेकादशकपालमित्यादिपौणमासादिकमप्रयुक्तानां सकृदनुष्ठानात्स्वङ्कुप- 
कारः । द्वादशो त्वेकाद्धिग्रयुक्तस्याद्ानुष्ठानस्य तत्प्रयोजकसामर्थ्यरहितेऽ क्यन्तरेप्युप- 
कारः प्रसगो निरूपितः । यथाऽ प्रीषोमीयं पशुमालभेतेति पशुविधौ प्रयुक्तानां 
प्रयाजाद्यङ्काना पशुपुरोडाशेऽप्युपकार इति । तथा च ते पदार्थाः केचिदत्रापि संक्षेपेण 
निरूपिताः । केचित्तु सूचितास्तत्र काश्चित्पदाथस्तित्र तत्र॒ प्रदर्शयिष्याम 
इत्यर्थसग्रहमित्यस्योपपत्तिः । तथा सति यानि चानुबन्धानि जेमिनितन्त्रस्य तान्यस्यापि 


इन दोनों ही श्लोको में "वासुदेव" ओर “रमा' इन नामों का उल्लेख किया गया है। 
अतः उक्त दोनों नाम-'वासुदेव' ओर "रमाकान्त' केवल विष्णु के ही नाम न होकर विशेष- 
रूप से लौगाक्षि से सम्बन्धित होने चाहिए। संभव है, ये नाम लौगक्षि के पिता ओर माता के 
रहे हो। ओर इसीलिए ग्रन्थ के आरम्भ में भगवान्‌ विष्णु के व्याज से लौगाक्षि ने अपने माता- 
पिता को वन्दन किया हे। किन्तु यहाँ यह ध्यातव्य है कि अनेक स्थलों पर उनके पिता 
मुद्गलः * नाम से भी उल्लिखित है। एेसी स्थिति में एेसा प्रतीत होता हे कि ग्रंथकार ने उक्त 
श्लोकों मे उन नामों के द्वारा अपने गुरु या इष्ट देवता का उल्लेख किया हे। 


| मङ्गलाचरण करने के पश्चात्‌ ग्रन्थकार "अर्थसंग्रह" के प्रतिपाद्य विषय का प्रारम्भ करते 
हं। ग्र॑यकारप्रदशित पद्धति का अनुगमन करने के पूर्व हम मीमांसाशाखर कौ पद्धति का 
स्थूलरूप में निदर्शन कर रहे है जो विषयागम मेँ सहायक हो सकता हे। सरलता से समञ्ञने 
के लिए हम वेदों को दो भागों में विभक्त करते है- पूर्वभाग ओर उत्तरभाग। उत्तरभाग 
ज्ञानकाण्ड के नाम से जाना जाता है, इसमें उपनिषदादिक अन्थों का समावेश होता है। 
तथा पूर्वभाग में यज्ञयागादिकों से सम्बन्थित अनेक विधानों का उल्लेख किया गया है। 
उनकी व्यवस्था कैसी हो ? उनमें विधि भाग कोन से है? ओर अर्थवाद भाग कौनसे हैः? 
उनके शोष-शोषिभाव का निर्णय किस प्रकार किया जाय? उनके अनुष्ठानं का क्रम किस 
प्रकार निर्धारित हो? उनमें कथित कर्मो के अधिकारी कोन होने चाहिए? उनके प्रकृति- 
विकृति भाव का निश्चय किस प्रकार किया जाना चाहिए? उनके अन्तर्गत आनेवाले.कोन से 


१. डाँ कोथ कृत * इण्डियनं लोजिक'- पु. ३८ | 
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३ अर्थ. 














र्ट अर्थसदग्रहः 


तत्प्रकरणत्वात्‌ तस्य च धर्म एव विषयः अर्धमस्तु निरसनीयतया विचारितः । 
सोप्यधिकारी अधीतवेदवेदाङ्गो धर्मजिनज्नासुः, श्रयोर्थः प्रयोजनञ्च विचारितधमनुष्ठानेन 
स्व्गदिसम्बन्धो बोध्यबोधकलक्षणो धर्मतन््रयोरिति ।। ९।। 


विधानों का 'अतिदेश' कटां करना चाहिए ओर काँ नहीं करना चाहिए 2 इत्यादि अनेक 
प्रकार के प्रशन वदवचनों के अर्थो की संगति लगातं समय उत्पत्र हाते हं। एतादृण सभी 
प्रश्नों का ऊहापोह भगवान्‌ श्रीमहामुनि जंमिनि ने अपने पूर्वमीमांसा दर्शन मे किया हे। उन्होने 
मीमांसाशासख का सांगोपांग विचार करनं के लिये मीमांसादर्शन मे कुल मिलाकर २६४५ 
सूत्रों कौ रचना की हे। तथा विषयविभाग कौ दृष्टि सं समस्त सूत्रों कां बारह अध्यायो में 
विभक्त किया हे। इनमें स प्रथम छः अध्यायो को 'पूर्वषट्क' ओर आगे क छः अध्यायो 
को “उत्तरषट्‌क' कहा जाता है। इन वारह अध्यायो मे से तीन अध्याय (३रा, ६छटा ओर 
१०.) आठ-आठ पादो मं विभक्त है ओर शेष नौ अध्यायों क ३६ पाद हे। इस प्रकार 
कुल पाद संख्या ६० है। प्रत्येक पाद मे अनेक अधिकरण है। मीमांसाशाख के इन 
अधिकरणं की कुल संख्या करीव-करीव एक हजार हं। इन अधिकरणो में समाविष्ट कुछ 
सूत्र पूर्वपक्ष के कथन- उनकी शंकाओं को प्रस्तुत करने के लिये हें, तथा कुछ सूत्रों को 
र्वपक्नीय विचाो-शंकाओं का खण्डन करने के लिये उत्तरपक्ष के रूप से रखा गया हे। ओर 
इस प्रकार, वैज्ञानिक शासखसम्मत सिद्धान्त प्रस्थापित किया गया हे। जैमिनि ने पूर्व मीमांसादर्शन 
के द्वादश अध्यायों में मीमांसाशाख के सभी सिद्धान्तो को उक्त प्रकार से उपन्यस्त किया हं। 
ओर इसीलिए कुछ विद्रान्‌ इस शाख को द्रादश्लक्षणी' कहते हं। यहाँ लक्षण का अर्थ 
(अध्याय' समञ्जना चाहिए। 

मीमांसादर्शनोक्त सूत्री के आधारपर जिन सिद्धान्तो को जेमिनि ने प्रस्थापित किया, 
उन्दी सिद्धान्तो को ग्रहण कर उनसे सम्बन्धित उत्तरवर्तीं अनेक मीमांसकं ने विविध ग्रंथो कौ 
रचना की है। उसी परम्परा मे लौगाक्षिभास्करने मीमांसाशाख मेँ प्रतिपादित विषयों का एकत्र 
संग्रह प्रस्तुत पुस्तक "अर्थसंग्रह" मे किया है। इसके पूर्व जेमिनि द्वारा मीमांसातन््र को द्वादश 
अध्यायो में विभक्त किये जाने के सम्बन्ध में तथा उन अध्यायो में वर्णित विषयों के 
सामान्यस्वरूप के विषय मेँ भी बताया जा चुका है। उन द्वादश अध्यायो के विषय विभागौ 
के जो शासखरोक्त विशिष्ट नाम दिये गये हैं, वे इस प्रकार है (१) धर्मप्रमाणम्‌, (२) 


धर्मधिर्मभेदौ, (३) शेषशेषिभावः, (४) क्रत्वर्थपुरुषार्थभेदेन प्रयुक्तिविशोषः, (५) 


१. आगे बढ़ने के पूर्व हमे यहाँ शाखीय सिद्धान्त की स्थापना करने की विशेष पद्धति को भी 
समञ्च लेना आवश्यक है। किसी शास्र के विशेष सिद्धान्त को प्रस्थापित करने के पूर्व दो 
पक्षों की कल्पना की जाती हे, जिनमें प्रथम पक्ष पूर्वपक्ष कहलाता है ओर दूसरा पक्ष 
उत्तरपक्ष। पूर्वपक्ष के द्वारा प्रस्थापित होनेवाले सिद्धान्त के विषय में कुछछ शंका उटाई जाती 
है ओर उत्तरपक्ष उन शंकाओं का निरसन-खण्डन-करते हुए उत्तर देता है, ओर इस प्रकार 
उत्तरपक्ष के द्वारा पूर्वपक्ष की अनेक शंकाओं का समाधान (खण्डन) कर दिया जाने पर एक 
निर्णयात्मक सर्वसम्मत शास्रीय सिद्धान्त प्रस्थापित किया जाता है। 








अर्थसङ्ग्रहः ५, 


श्रुत्यर्थपाठनादिक्रमभेदः, (६) अधिकारविशोषः, (७) सामान्यातिदेशः, (८) विशेषाति- 
देशः, (९) ऊहः, (१०) बाधः, (११) तन्त्रम्‌, (१२) प्रसङ्कश्च। इन्हीं से सम्बन्धित 
माधवाचार्य कौ दो कारिकां निप्रानुसार है- 
धर्मो द्वादशलक्षण्या व्युत्ाद्यस्तत्र लक्षणैः । 
प्रमाणभेदशेषत्वप्रयुक्तिक्रमसज्ञकः ।। 
अधिकारोऽतिदेशश्च सामान्येन विशोषतः । 
ऊहो बाधश्च तच््रं च प्रसङ्गश्चोदिताः क्रमात्‌ ।। 


इस प्रकार द्वादश अध्यायो में वर्णित जो भित्न-भित्न पदार्थहै, वे ही अर्थ हे। ओर उन 
अर्था क संक्षिप्त (शब्दों मे कथित) लक्षणों को प्रस्तुत ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। इसलिए 
इस ग्र॑ंय का नाम "अर्थसंग्रह" हे। निष्कर्ष यह है कि मीमांसाशाख में प्रतिपादित विषयों का 
एकत्र संग्रह करने के विचार को दृष्टि में रखकर इस ग्रंथ की "पुष्पिका मे लौगाक्षिभास्कर 
द्वारा अकित किये गए "'पूर्वमीमासार्थसंग्रहनामकं प्रकरणम्‌" ' से भी "अर्थसंग्रह" नामकरण 
का उनका अभिप्राय स्पष्ट होता है। 
अनुबन्ध चतुष्टय 


भारतीय परम्परा के अनुसार शास के ४ अनुबन्ध माने जाते है, इन्हे "अनुबन्धचतुष्टय' 
कहा जाता हे! ग्रन्थ के आरम्भ में इन अनुबन्ध-चतुष्टय- अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध, अधिकारी 
ओर प्रयोजन का प्रतिपादन करना आवश्यक होता है। कुमारिलभट ने लिखा है- 
ज्ञातार्थं ज्ञानसम्बन्ध श्रोतु श्रोता प्रवर्तति । 
ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्यः सप्रयोजनः ।। 


यहाँ ध्यातव्य यह हे कि प्रस्तुत ग्रंथ मीमांसाशाखर का ही एक ग्रंथ होने के कारण 
मीमांसाशाख के जो अनुबन्ध चतुष्टय है, वे ही प्रकृत ग्रंथ के है, भिन्न नही। अतः यहां 
(प्रस्तुत ग्रंथ का) धर्म ही (९) विषय हे, जिसने वेद्‌ ओर वेदाङ्गं का अध्ययन किया है ओर 
जो धर्म जिज्ञासु है, अर्थात्‌ जैमिनि सिद्धान्तो के ज्ञान का इच्छुक ही (२) अधिकारी है, धर्म 
के अनुष्ठान से स्वर्गं की प्राप्ति करना ही (३) इस ग्रंथ का प्रयोजन है, ओर ग्रंथ मे 
प्रतिपादित शाख से धर्म का बोध-ज्ञान प्राप्त करना ही बोध्यबोधकस्वरूपी (४) सम्बन्ध है। 


इस प्रकार अनुबन्धचतुष्टय की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ का पर्यालोचन कर लेने के पश्चात्‌ 
अब ग्रंथ के प्रारम्भ की ओर उन्मुख होते हँ प्रस्तुत ग्र॑थ- *अर्थसंग्रह' जैमिनि, के मूल ग्रन्थ 


९. जैमिनि की पूर्ववर्ती मीमांसाशाख्र की परम्परा- जेमिनी ने मीमांसाशास्र की रचना की, 
किन्तु उनके पूर्व भी इस शाख की रचना की गई होगी, एेसे उल्लेख सिद्धान्त चन्द्रिका में 
देखने को मिलते हैँ, यथा- | 
ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच, सोऽपीन्द्राय, सोऽप्यग्रये, स च वसिष्ठाय, सोऽपि 
पराशराय, पराशरः कृष्णद्रैपायनाय, सोऽपि जैमिनिनये, स च स्वोपदेशादनन्तरमिमं न्यायं 
ग्रन्थे निबद्धवानिति। क्वचितु ब्रह्मा महेश्वरो वा प्रजापतये मीमांसा प्रोवाच, प्रजापतिरिनद्रायेन्द्र 
आदित्यायेत्येवमादिपाठान्तरम्‌' । (सिद्धान्तचंद्रिका) 








६ अर्थसङग्रहः 
(२) तच्त्रारम्भक सूत्रावतरणम्‌ 


अथ परमकारुणिको भगवान्‌ जेमिनिर्धर्मविवेकाय द्वादशलक्षणी 
प्रणिनाय । तत्रादौ धर्मजिज्ञासां सूत्रयामास "अथातो धर्मजिज्ञासे'ति 
(जै.सू. ९.९.९) ।। 


अत्राथ शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्यवचनः । अतः शब्दो हि वेदाध्ययनस्य 
दृष्टार्थत्व ब्रूते । । २।। 

तत्र तावत्प्रतिज्ञातमर्थसग्रहं निरूपयितुं स्वप्रकरणस्य तच्त्रारम्भाधीनारम्भकत्वात्‌ 
तत्रारम्भार्थक सूत्रमवतारयति । अथेत्यादिना । तत्र चाथशब्दः सौत्राथशब्दसमानार्थकः 
वेदाध्ययनानन्तरं तदर्थविचारः कर्तव्य इति धर्मजिज्ञासां सूत्रयामासेति तदर्थः । 
परमकारुणिकः मिरूपाधिकरुणायुक्तः । भगवान्‌ कौर्त्यादिमान्‌। भगं श्रीकाममाहा- 
त्म्यवीर्ययलार्ककौर्तिष्वित्यमरात्‌। जैमिनिरादौ धर्मजिज्ञासां सूत्रयामासेत्यन्वयः । 
कस्यादावितिवीक्षायामाह । द्रादश्शलक्चषणीमिति । द्वादशानां लक्चषणानामध्यायानां समा- 
हारो द्वादशलक्षणी तां प्रणिनीय बुद्धौ समारोप्य तत्र तस्यां तस्यावेत्यर्थः । लोकेऽपि जनः 
स्वकृत्यं समाकलय्य तत्करणे प्रवर्तत इति प्रसिद्धेन प्रणिनीय सूत्रयामासेति विरोधः । 
प्रणिनाय इति पाठान्तरे तु प्रणयनं कृतवानित्यर्थः । प्रणिनायेत्युक्ते केन क्रमेणेतिवीव- 





द्रादशलक्षणी' पर ही आधारित होने के कारण मीमांसाशाख का जो प्रारम्भ हे, वही इस लघु 
गंय काभी होना चाहिए, यह स्पष्ट है। अतः जैमिनि के पूर्वं मीमांसा सूत्रों में "अथातो 
धर्मजिज्ञासा" प्रथम सूत्र है, ओर प्र॑ंथकार उसी सूत्र को यहाँ अवतीर्णं कर उस सूत्र का 
विवेचन करने के लिये अग्निम वाक्य में प्रवृत्त हो रहे हैं ॥१॥ 

अनुवाद- अथेति । परम-कारुणिक भगवान्‌ जैमिति ने धर्ण एवं अधर्म के विचार 
। == बारह अध्यायो वाले मीमासादर्नि का प्रणयन किया। उसमे सर्वप्थम धर्म जिज्ञासा को 
अथातो धर्मजिज्ञासा" इस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया हे। इस सूत्र म अथ" शब्द 
वेदाध्ययन की अनन्तरता का वाचक हे, तथा अतः ब्द वेदाध्ययन की दृष्टार्थता का 
बोधक हे ॥२॥ गमीमासा 

| अ | । 

वेद के पूर्वभाग में जो धर्म विषय निरूपित हे वह "धर्म" हे। उसके सम्बन्ध मे भविष्य 
मे लोग समुचित निर्णय कर सके, इस दृष्टि से लोगो पर अनुग्रह करने की तीत्रेच्छा को हृदय 
मे रखनेवाले जैमिनि ने द्रादशाध्यायात्मक मीमांसाशाख को बुद्धयुपस्थित कर प्रथम सूत्र 
"अथातो धर्मलजिज्ञासा'- की रचना की है। 


प्रस्तुत प्रसंग मेँ जैमिनि के लिए ^परमकारुणिक' विशेषण का प्रयोग नितान्त 
समुचित प्रतीत होता है। क्योकि तत्कालीन विद्वानों के द्वारा मन्त्रबराह्मणादिकों के भित्न-भित्न 








अर्यसदग्रहः ७ 


क्षायां तत्रेत्यादयत्तरं धर्मविवेकायोत्पन्नधर्मस्याप्युपलक्षणं तयोर्विवेकाय निर्णयज्ञाना- 
येत्यर्थः । कुत्र धर्मजिज्ञासां सूत्रयामासेति वीवक्षायापाह अथेति । सूत्रं व्याचष्टे । । 
अत्रेत्यादिना । अत्र सूत्रे अस्य च प्रथमसूत्रस्य चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इत्यारभ्यान्वाहार्ये च 
द्निादित्यन्तं जेमिनिप्रणीतं धर्मविचारणशाख्रं विषयः, तत्र संशयः, किमस्य धर्म- 
विचारतन्त्रस्यारम्भोऽ ध्ययनविध्यप्रयोज्यस्तत्प्रयोज्यो वेति । तत्र यदि स्वाध्यायाध्ययन- 
विधिना अर्थज्ञानाय दृष्टप्रयोजनाय वेदाध्ययनं विधीयेत तदा तस्य शास्त्रारम्भे भवेदपि 
प्रयोजकत्वं नैतदस्ति अन्यथासिद्धत्वात्‌ । तथाहि किमत्यन्ताप्राप्तार्थज्ञानहेतुमध्ययनं 
तद्धिधिर्विधत्ते । कि वा पक्षे प्राप्तस्यावघातवन्नियमे । नाद्यः । विवादास्पदं वेदाध्ययनमर्थ- 
ज्ञानहेतुः अध्ययनत्वाद्धारताद्यध्ययनवदित्यनुमानेनैवाध्ययनस्यार्थज्ञानहेतुत्वप्राप्तेः । नापि 
दवितीयः । अवघातवैषम्यात्‌। यथाऽ वघातनिष्यन्नैरेवतण्डुलैरनुष्ठीयमानौ दरपूर्णमासाव- 
वान्तरापूर्वद्रारेण परमापूर्वं जनयतः तदपूर्वमेवावघातनियमहेतुः तथा लिखितपाठेन 
गुरुपूर्वकाध्ययनेन वार्थज्ञानसंभवात्पक्षेऽ प्राप्ताध्ययननियमहेतुर्वक्तव्यः । सच, नास्ति 
लिखितपाठजन्यार्थज्ञानेनैव क्रत्वनुष्ठानसिद्धेः प्रयोजकाभावात्‌ । तस्मादुक्तविधिद्रया- 
सभवादर्थज्ञानहेतुविचारशाख्रारम्भस्य न॒ विधिप्रयोज्यत्वमिति प्राप्तम्‌। अत्रोच्यते 


अर्थो का प्रतिपादन किया जाने लगा था। धर्म के स्वरूप ओर उसके अर्थ के विषय में लोग 
प्रायः विप्रतिपन्न हो चुके थे। आत्रेय, एेतिशायन, कामुकायन, कार्ष्णाजिनि इत्यादि 
 भिन्नमतवादी ऋषियों के उल्लेख मीमांसा सूत्रों मे देखने को मिलते है। उनके धर्मविषयक 
पारस्परिक विचारों मे असंगति परिलक्षित होने लगी थी। कोई अन्तः करण वृत्ति विशेष को 
धर्म कहते थे, कोई पुद्गलाख्य परमाणुओं को धर्म कहते थे, कोई आत्मा के विशेषगुण को 
ही धर्म कहकर व्यवहार करते थे, तो कोई “अपूर्व' को ही धर्म मानते थे, किसी-किसी के 
विचारों में “चैत्यवन्दन' करना ही धर्म था, ओर कुछ आत्मदरन को ही धर्म मानने लगे थे।९ ` 
एेसी स्थिति में सभी के विचारो में एकवाक्यता लाना परमावश्यक था, अन्यथा अनवस्था का 
प्रसंग उपस्थित हो जाता। इस प्रकार भिन्न मतों मे एकवाक्यता-उनमें संगति-सामंजस्य-लाकर 
जेमिनि ने वस्तुतः लोगों पर विशेष अनुग्रह ही किया है, यह सन्देहातीत है, ओर इसीलिए 
` म्रन्थकार ने उन्हँं "परमकारुणिक" कहा है। आपदेव कृत “मीमांसान्यायप्रकाश' नामक ग्रंथ 
मे भी भगवान्‌ जैमिनि के लिए परमाकारुणिक विशेषण का ही प्रयोग किया गया है। 


उपर्युक्त सूत्र में प्रयुक्त शब्दद्वय *अथ' ओर "अतः" के विषय में विचार करने पर ज्ञात 
होता ह कि यँ “अथ' शब्द वेदाध्ययन समाप्त करने के पश्चात्‌ “धर्मजिज्ञासा (अर्थात्‌ 
वेदार्थ विचार करना चाहिए) करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ओर “अतः' शब्द 
वेदाध्ययन दृष्टार्थ (अर्थात्‌ दृष्टफलदायक) होने के कारण,- इस दृष्टर्थत्व के लिए धर्मजिज्ञासा 


१. अन्तःकरणवृत्तौ वा वासनायां च चेतसः, । 
पुद्गलेषु च पुण्येषु नृगुणेऽपूर्वं जन्मनि ॥ 
प्रयोगो धर्मशब्दस्य न दृष्टो न च साधनम्‌ । पुरुषार्थस्य ते ज्ञातुं शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ 
(श्लोक वार्तिक) 








८ अर्थसङग्रहः 


तदुक्तम्‌ । अध्ययनस्यार्थज्ञानहेतुत्वमनुमानसिद्धमिति नात्यन्ताप्राप्तविधिरिति तत्तथैव । 
नियमिविधिस्तु भवत्येव । नच प्रयोजकाभावः । सकलक्रत्वपूर्वस्यैव प्रयोजकत्वा- 
दपूर्णमासजन्यपरमापूर्वस्यावघातनियमजन्यापूर्वकल्पकत्ववदेव च क्रतुजन्यापूर्वजातस्य 
क्रतुञ्ञानसाधनाध्ययननियमजन्यापूर्वकल्पकस्य सत्वान्नियामादृष्टस्य कल्पनादर्थज्ञानसा- 
घधनयोर्टंखितपाठगुरुपूर्वकाध्ययनयोः पक्षे प्राप्तत्वाद्यदा गुसुपूर्वकाध्ययन परित्यज्य 
लिखितपाठादिनाऽ ्थज्ञानं संपादयितुं व्युत्पन्नः पुरुषः प्रवर्तते, तदा नियमादृष्टाय 
गुसुपूर्वकाध्ययनमेवार्थज्ञानसाधनं विधीयते । क्रतुजन्यापूर्वप्रयुक्तनियमादृष्टस्यास्वीकारे च 
श्रूयमाणो विधिरनर्थकः स्यात्‌। नच नानर्थको लिखितपाठगुरुपूर्वकाध्ययनयोरक्षर- 
ग्रहणमात्रेऽ प्यविशोषसाधनत्वाद्यदा गुस्पूर्वकाध्ययनं परित्यज्य लिखितपाठेनाक्षरग्रहणाय 
प्रवर्तते तदा गुरूपूर्वकाध्ययनमेव नियमादृष्टाय विधीयत इति वाच्यम्‌ । तत्फलस्य 
कल्प्यत्वप्रसद्धात्‌। अर्थज्ञानरूपदृष्टप्रयोजनायाध्ययनस्य विधेयत्वे तु तियमादृष्टस्य 
क्रतुजन्यापूर्वे श्रुतफलेहुयपयोगो भविष्यति । नच यदृचोऽ धीते पयसः कुल्या अस्य 
पितृन्स्वधा वहन्तीत्यार्थवादिकं श्रुतमेव फलमिति वाच्यम्‌ । तस्य नित्यतयाध्ययनविधि- 
फलत्वेन प्रथमाध्ययनविधिफलत्वाभावात्‌ । किञ्चाध्ययनव्यापारस्य संभवत्यर्थज्ञान- 





करनी चाहिए- इस भाव कां व्यक्त करता हे। क्योकि "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र मं प्रयुक्त 
'अथ' ओर "अतः" शब्दों को शंकराचार्य ने भी क्रमशः 'आनंतर्यवाचक' ओर "हेतुवाचक' 
ही मानाहे। 

कतिपय विद्रान्‌ टीकाकार उक्त सूत्र काअर्थभिन्न प्रकारसे ही करते हं- इनके विचार 
मे आचरण करने के लिए जिस प्रकार धर्म को जानना आवश्यक हं, उसी प्रकार अधर्म का 
त्याग करने के लिए अधर्म का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक हे। इसलिए सूत्र मे प्रयुक्त 
'धर्म' शब्द की लक्षणा करने पर उससे धर्म ओर अधर्म दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हे। यह 
समञ्चना चाहिए्‌। अथवा अथातो धर्मजिज्ञासा' सूत्र का "अथातः अधर्मजिनज्ञासा'- एेसा भी 
पदच्छद्‌ संभव होने के कारण परिवर्जनार्थ (अधर्मः का भी ज्ञान आवश्यक है, एेसा अर्थ 
करना चाहिए। 

अथातो धर्मजिज्ञासा - इस सूत्र के अग्निमसूत्र- "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'- से 
बारहवें अध्याय के अन्तिम सूत्र- अन्वाहार्ये च दर्शनात्‌" तक के समस्त सूत्रों द्वारा 
प्रतिपादित “धर्मविचार शाख का प्रारम्भ करना चाहिए या नहीं, '' प्रथम सूत्र के अधिकरण 
मे समाविष्ट हे। यहाँ कतिपय पूर्वपक्षी कहते हैँ कि यद्यपि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' २ यह 
विधिवाक्य हे, तथापि उसके अनुसार वेदाक्षर ग्रहण कर लेने पर ओर उनका पाठ करने का 
ज्ञान हो जाने पर एक प्रकार से वेदाध्ययन विधि पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, एसा समला जाना 


१. "धर्मग्रहणं चोपलक्षणार्थम्‌- अधर्मस्यापि हानाय जिज्ञास्यत्वात्‌। अकार प्रश्लेषेण वा 
सूत्रमधर्मजिज्ञासायामपि व्याख्येयमिति निरवद्यम्‌ ।॥।' शास््रदीपिका । 
२. श.प. त्रा. ११.५.७.२ 


अर्थसद्धग्रहः ९ 
(३) धर्मविचारशास्रस्यावश्यकता 


'स्वाध्यायोऽध्येतव्य' इत्यध्ययनविधौ तदध्ययनस्यार्थज्ञानरूप- 
दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । तथाच वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽर्थज्ञान- 
रूपंदृष्टार्थक तदध्ययनमतो हतोर्धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासाकर्तव्यिति 
शोषः । जिज्ञासापदस्य विचारे लक्षणा अतो धर्मविचारशास्रमिदमार - 
म्भणीयमिति शाखरारम्भसूत्रार्थः ।। ३।। 
रूपदृष्टफलकत्वे केवलादृष्टार्थकत्वानुपपत्तेः । तथाचोक्तम्‌ । लभ्यमाने फले दृष्टे 
नादृष्टपरिकल्पना । । विधेस्तु नियमार्थत्वान्नानर्थक््यं भविष्यतीति ।। २।। 

किच विधिनैव वेदाध्ययनस्य तदर्थज्ञानपर्यवसायित्वं तदर्थ 
निर्णयहेतुविचारकर्तव्यता चाऽ क्षिप्यते । तथाहि । स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यत्र तव्यप्रत्ययः 
शाब्दभावनामभिधत्ते । सा च स्वभाव्यं विनाऽ नुपपद्यमाना किचिद्धाव्यं कल्पयति । तत्र 
चैकप्रत्ययोपात्तत्वेनार्थभावनैव भाव्यत्वेन समन्वेति । सापि स्वभाव्यमन्तरेणा- 
नुपपद्यमाना किचिद्धाव्यमाकषिपति । तत्रापि फलपदस्याश्रवणात्समभिव्याहतः स्वाध्यायः 


चाहिए। उनके विचारों, अर्थ ग्रहण होना ही चाहिए, यह कोई आवश्यक नहीं है। अतः 
ूर्वपक्षियों के विचारानुसार एेसा प्रतीत होता है कि धर्म विचारशासखर अर्थात्‌ मीमांसाशाखर का 
प्रारम्भ ही नहीं करना चाहिए्‌। परन्तु यह उनका कथन युक्ति युक्त नहीं है। वस्तुतः धर्म विचार 
शाख की तो महती आवश्यकता हँ, किन्तु वह आवश्यकता किस प्रकार है 2 ओर धर्मविचार 
शास्र का प्रारम्भ क्यों करना चाहिए? इसे बताने के लिए लौगाक्षिभास्कर ने अधोलिखित 
पंक्तियों को लिखा है-।॥२॥ 

अनुवाद- स्वाध्याय इति । स्वाध्यायोऽध्येतव्यः * इस अध्ययन विधि के प्रकरण मे 
ऊहाफोह पूर्वक यह सिद्ध किया गया हे कि केद के अध्ययन का दृष्ट प्रयोजन अ्थज्ञान हे! इस 
हेतु वेदाध्ययन के अनन्तर धर्म अर्थात्‌ केद के अर्थं की जिज्ञासा करनी चाहिए यहं 
कर्तव्यता" एद शेष हे, उसे अध्याहत करना चाहिए / प्रकृत मे शजिज्ञासा” एद की विचारः मे 
लक्षणा है। इसलिए हस धर्म विचारणाख का आरम्भ करना चाहिए" यह शाखारम्भ (अथातो 
धर्मजिज्ञासा" सूत्र का अर्थ हुआ ॥३॥ 
।। अर्थमीमासा ।। 


'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' - वाक्य मेँ जिस अध्ययन विधि को कहा गया है, वह.केवल 
वेदाक्षरग्रहणात्मक अध्ययन का ही है, अर्थात्‌ वेदाक्षर के केवल पठन-ज्ञान से ही सम्बन्धित 
हे, एेसा समञ्लना समुचित नहीं है। केवल वेदाक्षरों का पढ़ना आना ही “स्वाध्याय हो गया, 
यह समञ्चना भूल है। स्वाध्यायविधि का तात्पर्य केवल अक्षर मात्र के ग्रहण मे नहीं है अपितु 
अक्षर के साथ-साथ अर्थं ग्रहण से भी है। क्योकि अर्थं का ज्ञान अध्ययन का दृष्टफल होता 
है। वस्तुतः वेदाध्ययन सप्रयोजन है, वेदाध्ययन करने के आदेश मे हेतु-प्रयोजन-निहित है। 
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कर्मभूत एव भाव्यत्वेन सम्बध्यते । तस्य च फलवदर्थावबोधपर्यन्तत्वाभावे 
भाव्यतानुपपत्त्या फलवदथविबोधपर्यवसायित्वमापतति । अर्थनिर्णयमन्तरेण च फल- 
वदर्थावबोध्यस्यास भवेनार्थनिर्णयहेतुविचारकर्तव्यतामप्यध्ययनविधिराक्षिपतीति । तस्मा- 
दर्थ्नानरूपदृष्टप्रयोजनायेवेदमध्ययनं विघीयते । नाक्षरग्रहणमात्रायेति सिद्धात- 
मभिप्रेत्याथ शब्दं वेदाध्ययनानन्तर्यार्थकत्वेनातः शब्दं च वेदाध्ययनस्य वेदार्थ- 
ज्ञानरूपदृष्टार्थकत्वपरत्वेन च व्याचष्टे । अथ श्रव्द इत्यादिना । तत्र हेतुमाह । स्वाध्याय 
इत्यादिना । अध्ययनविधाविति । अध्ययनविध्यनुकूलविचारात्मके प्रमाणलक्षणस्य 
प्रथमाधिकरण इत्यर्थः । वेदः तच्छब्दार्थः कर्तव्यपदाध्याहारेण सूत्र योजयति । 
तथाचेत्यादिना । तथाचेति । वेदाध्यनस्य दृष्टार्थत्वे च सतीत्यर्थः । तस्य वेदस्याध्ययनं 
यतोऽ थज्ञानरूपदृष्टार्थकमतो हेतोर्वेदाध्ययनानन्तरं वेदार्थस्य धर्मस्य पदार्थनिर्णयहेतु- 
विचारः कर्तव्य इत्यध्ययनविधिप्रयुक्तयैव शाखमारम्भणीयमिति भावः । ननु जिज्ञासा 
हि ज्ञानेच्छा । न च सा कर्तु शक्यते । तस्याव्यापारगोचरत्वात्‌ । इच्छामात्रेणानुष्ठानो - 
पयोगिधर्मन्ञानासंभवाच्चेत्यत आह । जिनज्ञासापदस्येति । तथाच जिज्ञासेत्यत्र 


वेद में कथित बातों का अर्थज्ञान होना चाहिए, किसी स्थान विणोष में प्रयुक्त शब्द का 
अर्थविशेष हे, वह उचित है ओर उसका अन्य अर्थ व्रुरिपूर्ण-दोषपूर्णं है, इसका ज्ञान या 
निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, यही अध्ययन विधि का स्पष्ट-दृष्रफल है। ओर 
मीमांसाशाख जिसे परंपरा के अनुसार वेदार्थ विचारशाख भी कहा जाता हे, अर्थज्ञान के 
साधन द्वारा धर्म विचार के निर्णय का कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुआ हे। ओर इसीलिए 
 स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' विधिवचन के अनुसार धर्म विचारात्मक मीमांसाशासख का प्रारम्भ 
करना चाहिए, यह सिद्ध होता हे। 

इस पर पूर्वपक्षी पुनः शंका करता हं कि ‹स्वध्यायोऽध्येतव्यः' उक्त स्वाध्याविधि 
का आपके विचारानुसार यदि केवल अक्षरग्रहणात्मक अध्ययन रूप अर्थ नहीं हे, ओर 
अक्षरग्रहण के साथ-साथ अर्थग्रहण करना भी आवश्यक है ओर आपके अनुसार यह मान भी 
लिया जाय तो यह अर्थज्ञान व्याकरणादिक जो वेदांग हे, उनका अध्ययन कर लेने से प्राप्त 
हो सकता हं, अर्थात्‌ उन व्याकरणादिक वेदांगों से अर्थज्ञान हो सकने पर अलग से 
मीमांसाशाख कौ क्या आवश्यकता ह 2 इस पूर्वपक्ष का प्रत्यत्तर यह हे कि व्याकरणादि के 
अध्ययन से अर्थज्ञान तो हो सकता हे, किन्तु उनमें उदभूत शंकाओं का निवारण करने के 
लिये पुनः इस मीमासाशाख की ही आवश्यकता होगी। क्योकि जैसे- "अक्ताः शर्करा 
उपदधाति" यह वचन एक स्थान पर वेद में मिलता हे। यहाँ शर्करा का अर्थ ह- मिट्ी मे 
मिश्रित सूक्ष्म रेत के कण। उपर्युक्त वाक्य मेँ इन शर्करादिकों का अंजन लगाने के लिए कहा 
गया हे। किन्तु यहां शंका उत्पन्न होती है कि वह अंजन घृत के साथ तैयार करना है, या तेल 
के साथ या अन्य किसी सुवासित द्रव्य के साथ तैयार करना है? इसका निर्णय केवल 
व्याकरण, निरुक्त आदि पठित व्यक्ति केसे कर सकेगा? परन्तु इस का निर्णय मीमांसाशास्र 
मे कथित नियमों से सहजगत्या हो सकता हे। जैसे- उपर्युक्त मंत्र के वाक्यशेष भाग में "तेजो 
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प्रकृत्याज्ञानमात्रशक्तिमत्यानुष्ठानोपयोगिज्ञानमजहल्लक्षणया प्रत्ययेन च साध्यसाधन- 
भावसम्बन्थेनेच्छासाध्यो विचारो जहल्लक्षणया च बोध्यत इत्यर्थः । समर्थितं 


शास्त्रारम्भमुपसंहरति । अत इति। स्वाध्यायाध्ययनविधेः शास्त्रारम्भे प्रयोजकत्वमतः 
शब्दार्थः । ।३।। 


वै घृतम्‌, यह वचन होने के कारण, घृत से ही उन “शर्कराओं का अंजन तैयार करना 
चाहिए, यह निर्णय मीमांसाशास्र की सहायता से सरलता से हो जाता है। इसलिए हमारा 
कहना है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' विधि का अर्थं केवल अक्षर पाठ- अक्षरग्रहण या केवल 
अर्थज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, केवल अक्षरज्ञान ओर अर्थज्ञान दोनों से भी इष्ट 
सिद्धि नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक हे- शब्दार्थ का समुचित निर्णय करने वाले 
मीमांसाशास्रीय नियमों का ज्ञान। अतः इस धर्मविचाररूपी मीमांसाशाख का अध्ययन करना 
चाहिए। इतना इस विधि का व्यापक अर्थं करना आवश्यक है! पूर्वपक्षी पुनः एक शंका प्रस्तुत 
करता है, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि "वेदमधीत्य स्नायात्‌" यह दूसरा शासख्रवचन है। 
इसका अर्थ यह हं कि गुरुगृह में वेदाध्ययन पूर्ण होने पर, समावर्तन करना चाहिए्‌। किन्तु 
पूर्वपक्षी कहता है कि आपके उक्त उत्तर के अनुसार शिष्य वेदाध्ययन समाप्त होने पर 
समावर्तन नहीं कर सकेगा। क्योकि उसका वेदाध्ययन पूर्ण होने पर भी उसे धर्मविचार रूपी 
मीमांसाशाखर का अध्ययन करने हेतु गुरु-गृह मे ओर अधिक रहना पड़गा। इस पर सिद्धान्त 
पक्ष शंका का समाधान करते हुए कहता हे कि यदि आपके कथनानुसार एेसा ही हुआ, तो 
भी "वेदमधीत्य स्नायात्‌" यह वचन बाधित नहीं हो सकता। क्योकि इस वचन में केवल 
इतना ही कहा गया हे किं अध्ययन प्रथम करना चाहिए ओर तत्पश्चात्‌ समावर्तन करना 
चाहिए, मात्र इतना ही इस वचन का तात्पर्य हे। इसमे आनंतर्य का कथन नही है। अतः 
अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात्‌ ओर समावर्तन के पूर्वं अर्थात्‌ दोनों के मध्यवर्ती काल मे गुरुगृह 
मे धर्मविचारशासखर का अध्ययन करने में कोई बाधा नहीं है।' 


"अथातो धर्मजिज्ञासा' मीमांसा के इस प्रथम सूत्र के आधार पर एक स्वतंत्र जिज्ञासा 
नामक अधिकरण की रचना की गई हे। इस अधिकरण में धर्मजिज्ञासा करना आवश्यक हे 


अथवा नहीं ? इस शंका का पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष की शैली से विचार किया गया है। वस्तुतः 
अधिकरण की संगठनशैली यही हे। अधिकरण का लक्षण इस प्रकार है-- 


विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
सद्गतिश्चेति पञ्चाद्गं शात्रेऽधिकरणं विदुः ।। 


उक्त अधिकरण के लक्षणानुसार “जिज्ञासाधिकरण' का पर्यालोचन करने पर विदित 
होता है कि अधिकरणों मे किसी वेदवाक्य रूप विषय का होना आवश्यक है, उसी प्रकार, 


१. तथापि तादृशार्थज्ञानस्याऽनिर्णयात्मकस्याऽनुष्ठानानोपयिकत्वात्‌ अनुष्टानौपयिकं निर्णयात्मकमे- 
वाऽर्थज्ञानं विधिनाऽऽक्षिप्यत इति विधिरर्थवानेव । तादृशब्चाऽ्थज्ञानं विचारमन्तरा न सम्भवतीति 


स्वाध्यायविधिरेव स्वान्यथानुपपत्या विचारशाख्र माक्षिपतीति तत्सिध्यर्थं विचारशासखरमारब्धं 
जैमिनिना । (तं.सि.र.) 
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यहां स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' यह (१) विषय वाक्य हे। स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिप 
अथवा नही- इस उत्पन्न संशय को (२) विश्य कहा जाता हे। अर्थ का ज्ञान न हान पर भी 
अक्षर मात्र के ग्रहण करने से ही वेदाध्ययन पूरा हागा- इत्यादि प्रकार काजा कथन हे, वह 
(३) पूर्वं पक्ष का कथन हे ओर उक्त पूर्वपक्ष के विचार का खण्डन करक अर्थग्रहणपूर्वक 
अध्ययन करने से ही शंकाओं का निर्णय करना संभव हो सकेगा, अतः अर्थग्रहणपूर्वक 
स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए,- इस प्रकार का जो सिद्धान्त निश्चित किया जाता हे, 
उसं (४) उत्तरपक्ष कहा जाता हं। ओर जव प्रस्तुत अधिकरण जंसं अनक अधिकरण, एक 
के बाद एक क्रम से आने लगते हैँ, तब अग्रिम अधिकरण का पिछले (गत) अधिकरण सं 
क्या-सम्बन्ध ह, इस वात को वतलाना (५) संगति कहा जाता हे। इस संगति क शास्रसंगति, 
अध्यायसंगति, पादसंगति, ओर अधिकरणसंगति जंसे अनेक भेद हो सकते हे। यहा 
ध्यातव्य हे कि इस प्रकार कौ व्यापक भेदात्मक स्वरूप की संगति किसी अधिकरण कं 
उपविभाग का नाम नहीं ग्रहण कर सकती। अर्थात्‌ वह अधिकरण का उपविभाग नही हा 
सकती। इसलिए कुछ विद्रान्‌ उक्त श्लोक में प्रयुक्त 'संगतिश्चेति पंचागम्‌" क स्थान पर 
“निर्णयश्चेति पचागम्‌' अंकित करक “निर्णय' नामक अधिकरण का पांचवां अंग मान्त ह। 

उक्तवाद-विवाद मे यह सिद्ध करनं का प्रयत्न कियागयाह कि वद क अध्ययन का 
टृ प्रयोजन वेदार्थं ज्ञान है। अर्थात्‌ वेद्‌ के अध्ययन का दृष्टफल अर्थज्ञान है ओर यही 
उसका प्रयाजन ह। इसलिए अव मूल सूत्र (अथातो धर्मजिज्ञासा! का अर्थं इस प्रकार हागा- 
चूकि वेद के अध्ययन का दृष्टफल अर्थज्ञान हे, इसलिए वदाध्ययन क पश्चात्‌ धर्म (वंद क 
अर्थ) को जिज्ञासा करनी चाहिर। 

प्रकृत प्रसंग में "जिज्ञासा कर्तव्या'- जिज्ञासा करनी चाहिए" एसा कहा गया हे। 
परन्तु जिज्ञासा का अर्थं ह- ज्ञातुमिच्छा-जानने की इच्छा। ओर वह कुछ "करने" का विषय 
नहीं हो सकती। वस्तुतः इच्छा होती है, परन्तु वह किसी निमित्त से ही होती हे, ओर वह 
कर्तव्या" अथवा "कुरु" जंसे वाक्यों द्रारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए जिज्ञासा शब्द 
का लक्ष्यार्थं "विचार' ग्रहण करना चाहिए। "लक्षणा शक््यसंबधास्तात्पयनुपपत्तितः' - यह 
लक्षणा का लक्षण हे। जिज्ञासा' का अभिधेय अर्थं "इच्छा" प्रस्तुत स्थल मे चरितार्थ नही 
हाता, क्योकि जिज्ञासा स्वयमव उत्पन्न हाती ह वह करने की वस्तु स्तु नहीं हे। अतः जिज्ञासा 
कतव्या' वाक्य का तात्पर्य उपपन्न नहीं होता। इस हंतु जिज्ञासा के शक्यार्थ से संबद्ध रहन 
वाले विचार' को यँ लक्षणा से ग्रहण करने के लिये कहा गया है। इस प्रकार “जिज्ञासा 
कर्तव्या' के स्थान पर 'विचारःकर्तव्यः' वाक्य कारूप हो जाता है। अतः अथातो 
धर्मजिज्ञासा" वाक्य का तात्पर्य यह हुआ- वेदाध्ययन के दृष्टार्थ होने के कारण, मीमांसाशाख, 
जिसमें धर्म का विवेचन किया गया हो, प्रारम्भ किये जाने योग्य हे। 

यहां तक "अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्र में प्रोक्त 'अथ,' “अतः' एवं "जिज्ञासा" इन 

१. तथा च सूत्रस्याऽयमर्थः- अथ वेदाध्ययनानन्तरम्‌, अतः वेदाध्ययनस्य संवृत्तत्वाद्धेतोः धर्मजिज्ञासा 
धर्मविषयक विचारः कर्तव्य इति । (तं.सि.र.) 
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(४) धर्मलक्चषणप्रज्नः 


अथ को धर्मः, कि तस्य लक्षणमितिचेदुच्यते- यागादिरेव धर्मः । 
तल्लक्षणं वेदगप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म इति । प्रयोजनेऽ तिव्याप्ति- 
वारणाय प्रयोजनवदिति । भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय वेदप्रतिपाद्य 
इति ।। अनर्थफलकत्वादनर्थभूते श्येनादावतिव्याप्तिवारणायार्थ 
इति ।। ४।। 


ननु धर्मविचारशास्रमारम्भणीयमित्युक्तम्‌। विचारविषयधर्मस्यानिरूपणात्‌ 
तदनिरूपणं च लक्षणप्रमाणाभावात्‌ । लक्षणप्रमाणानामेव हि वस्तुसिद्धिनन्यिथा । 
अतएवोक्तम्‌ । प्रमाणाधीना मेयसिद्धिमनिसिद्धिश्च लक्षणादिति । सजातीयविजाती - 
यवस्त्वन्तरेभ्यः स्वलक्ष्यस्य व्यावर्तको लोकप्रसिद्धः कश्चिदाकारविशेषो लक्षणम्‌ । तेन 
च लक्षणेन लक्ष्ये संभाविते सति तमः प्रमाणेन तदवगच्छति । यथा सास्नादिमती 
गोरिति गोलक्षणलक्षितपदार्थमच्विष्येयं गौरिति चक्षुरादिना तदवगच्छति । तथा धर्मस्य 
नास्ति लक्षणमलौकि कत्वात्‌ । न च विहितक्रियात्वं धर्मत्वमिति वाच्यम्‌। विहितद्रव्या- 
व्याप्तिप्रसङ्कात्‌ । न च तस्याऽ लक्ष्यत्वं फलार्थं गुणानुष्ठातरि धार्भिकोऽ यमिति 


तीन शब्दों का व्याख्यात्मक विवेचन ग्र॑थकार ने प्रस्तुत कर धर्मविचारशाख का प्रारम्भ करना 
चाहिए, कहा हे। अतः जिस धर्म का विचार करना है, उस धर्म का लक्षण क्या है ? यह प्रश्न 
स्वभावतः ही उत्पन्न होता है। अतः उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए ग्रन्थकार अभम 
पंक्तियों को प्रस्तुत कर रहे है-।३॥ 

अनुवाद- अथेति । / अथातो धर्मजिज्ञासा" इत्यादि मे कथित धर्म" के विषय में 
एवपक्षी पता हे कि धर्म क्या हे? उस धर्म का लक्षण क्या हे2 / सिद्धान्ती प्रश्नो के समाधान 
मे कहते है-॥ यागादि ह्य धर्म हे। ओर उसका लक्षण हे- जो केद प्रतिपादित हो, श्रयोजनवान्‌ हे 
तथा अनर्थ रहित हो उसी को धर्म कहते हे! उक्त लक्षण मेँ श्रयोजनवत्‌“ पद का प्रयोग इस हेतु 
किया गयाहेकिडइस एद के न रहने से स्वगदिरूप (प्रयोजन) अर्थ मे अतिव्याप्ति हो जाती। तथा 
भोजनादि" मे अतिव्यापिति के वारणार्थं केदप्रतिपाद्यः ' एद का सक्निके् किया गया है (अर्थ पद 
का सक्निके् न होने से अनर्थभूत श्येनादियागो मे अतिव्याप्ति" होती। ४॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 


"अथातो धर्मज्ञासा'- इस सूत्र में जिस धर्म का उल्लेख किया गया है, अथवा जिस 
धर्म का हमे यहाँ विचार करना है, वह धर्म कौन सा? अर्थात्‌ "धर्म" क्या है 2 ओर उसका 
लक्षण क्या हे? इत्यादि प्रश्न प्रकृत प्रसंग में उपस्थित होते है। अतः उनके समाधान के 
लिए- कहा जाता हे कि 'यागादिक ही धर्म है" ओर उस धर्म का लक्षण है- "वेदप्रतिपाद्यः 
प्रयोजनवदर्थो धर्मः' - अर्थात्‌ जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजनवाला हो, ओर अर्थ हो 
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॥) 


व्यवहारस्याभावप्रसंगात्‌ । न चेष्टापत्तिः । इद्धियकामाद्यधिकरणस्य धर्मविचारात्म- 
कत्वाभावेन शास्रसगत्यभावप्रसगात्‌ । फलार्थं विहितस्य दध्यादिगुणस्य धर्मत्वाभावे 
तज्जन्यादृष्टस्यापि धर्मत्वासभवेन तस्य धर्मः क्षरति कौर्तनादिति श्रुतकीर्तननाण्यत्वा- 
भावप्रसगाच्च । न च विहितत्वमात्र लक्षणमिति वाच्यम्‌ । विवाहार्थमनृतवदना- 
देरभ्यनुज्ञाविधिविषयस्य धर्मत्वप्रसगादित्यभिप्रायेण चोदयति अथ क इति। कि 
यागादिरेव धर्मः किवा चेत्यवन्दनादिकमपीत्यर्थः । किमिति धर्मलक्षणस्याक्षेपः सच 
िर्हिष्टः समाधत्ते । उच्यत इत्यादिना । यागदिरेवेत्येवकारेण चैत्यवन्दनादिधर्मत्वं 
वारयति । न चेत्यवन्दनादिर्धर्मस्तत्न प्रमाणाभावादित्यर्थः । धर्मस्य लक्षणमाह । तल्ल- 
क्षणमिति । प्रयोजन इति। वेदप्रतिपाद्ये स्वगीदिफलेऽर्थरूप इत्यर्थः । 
प्रयोजनवदितीति । स्व्गदिफलस्य सुखादिरूपत्वेन तत्प्रयोजनान्तराभावाद्धवति 


उसी को धर्म कहा जाता हे। एवञ्च किसी प्रयोजन क उदेश्य से (प्रयोजनवत्‌) जा बात वंद 
मे कथित होती हे, वह धर्म कहलाती हे। इसी अर्थं को व्यक्त करनेवाला धर्म का लक्षण 
आपदेवी में उल्लिखित हे- [ 'वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधियमानोऽर्थो घर्मः । यथा यागादिः ।'] 
उदाहरणार्थ, “स्वर्गकामो यजेत' - यह वेद वाक्य हे, स्वर्गप्राप्ति के उदृश्य से याग करना ` 
चाहिए,- इस विधि का इसमें प्रतिपादन किया गया हे। इसलिए यागादिक सं सम्बन्धित यह 
विधि वदय्रोक्त होने के कारण वह वेदप्रतिपाद्य हुआ, तथा वह स्वर्गप्राप्ति के प्रयोजन के 
उदेश्य से कथित होने के कारण वह प्रयोजनवत्‌ भी हुआ, ओर इसलिए यह धर्म वेद्‌ 
प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत्‌ एवं अर्थत्वं रखनेवाला होता हे। 

धर्मः का लक्षण करने के अनंतर ग्रन्थकार लक्षण में प्रयुक्त पदां कौ सार्थकता का 
विचार करते है। उपर्युक्त पंक्तियों मे लोगाक्षिभास्कर ने धर्म का लक्षणः बताते हुए उसमें (१) 
वेद प्रतिपाद्य (२) प्रयोजनवत्‌ ओर (३) अर्थ- इन तीन पदों का प्रयोग किया हे। इन तीन 


१. मीमांसा दर्शन का प्रतिपाद्य विषय धर्म हे। शाखदीपिकाकार ने धर्मज्ञान को इस दर्शन का 
प्रयोजन कहा हे- "यदा हि धर्मजिज्ञासा कर्तव्यत्युक्त्वा शास्रमारभ्यमाणं दृश्यते तदा नूनमिदं 
शाखं धर्मज्ञानप्रयोजनमित्यवगग्यते ।' १/१/११ 
श्लोकवार्तिक के अनुसार-- 

"धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्‌॥ 
अर्थकौमुदीकार रामेश्वर के मतानुसार-- 
"यागादिरेवेत्येवकारेण चैत्यवन्दनादेर्धर्मत्वं वारयति न चैत्यवन्दनादिधर्मस्तत्रप्रमाणाभावादित्यर्थः । 

२. लक्षण को दोषत्रय से मुक्त होना चाहिए। क्योकि कहा गया है- जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
एवं असम्भव इन तीनों दोषों से रहित होता है, वही लक्षण होता है। "तदेव हि लक्षणम्‌ 
यदव्याप्त्यतिव्याप्त्यसंभवरूप दोषत्रयशुन्यम्‌ ।' ग्रंथकार यहाँ यह दिखलाना चाहता है कि 
विभिन्न विषयों मेँ होनेवाली अतिव्याप्ति के निवारण के लिए ही यहाँ पर 'वेदप्रतिपाद्य 
प्रयोजनवत्‌" एवं अर्थ- इन तीन पदों का प्रयोग किया गया है। 
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वारणमिति भावः । भोजनादाकिति । तुप्त्यादिप्रयोजनवत्यर्थरूप इत्यर्थः । वेदप्रतिपाद्य 
इतीति । भोजनादेः रागादिनैव प्राप्तत्वात्‌ । अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासि- 
नाम्‌ ।। द्वात्रिशत्तु गृहस्थस्य यथेष्ट ब्रह्मचारिणामित्यादिवचनस्य च ग्रासादिनियमपर- 
त्वाद्धवति तेन तद्रारणमिति भावः । श्येनादाविति। श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतेत्यादि- 
वेदप्रतिपाद्ये वैरिमरणानुकूलशस्रघातादिरूपहिसात्मकाभिचारस्वरूपप्रयोजनवतीत्यर्थः । 
नन्वर्थपदस्य श्येनकर्मणि न धर्मलक्षणस्यातिव्याप्तिवारकत्वं श्येनस्यार्थत्वात्‌ । नहि 
श्येनो नरक जनयति येनानर्थः स्यान्नरकजनकस्यैवानर्थत्वात्‌ श्येनस्य तु शत्रु- 
वधमात्रजनकत्वात्‌ 1 किच चतुर्थे श्येनस्येष्टसाधनत्वेन वेदबोधितत्वाद्धर्मत्वमेवोक्तम्‌ । 
तत्फलस्यैव हिसात्मकाभिचारस्य नरकरूपानिष्टजनकत्वेनाधर्मत्वमुक्तम्‌ । न च त॒त्रेवा- 
तिव्याप्तिवारक भवत्विति साम्प्रतम्‌ । फले विध्ययोगेन तस्य चोदनागम्यत्वाभावात्‌ । 
अन्यथा विधिस्पष्टे निषेधानवकाशशादिति न्यायेन तस्य न हिस्यादिति निषेधाविषयत्वेन 
नरकजनकत्वानापत्तिः । निषिद्धस्यैव तज्जनकत्वात्‌ । तस्मादर्थपदं व्यर्थमेवेत्यत आह । 
अनर्थफलकत्वादनर्थभूत इति । श्येनफलस्य शत्नुवधस्य नरकजनकत्वेनानर्थ- 
त्वाच्छ्येनेनापि तदद्रारानर्थं एव तस्यापि शत्रुवधद्रारानरकजनकत्वादिति भावः । नच 
चतुर्थं विरोधः । तत्र साक्षादिष्टसाधनत्वेन वेदबोधितवधमात्रमभिप्रेत्य धर्मत्वस्योक्त- 
त्वात्‌ । अन्यथा सोौत्रार्थशब्दविरोधापत्तिः । व्यावतत्यन्तिराभावात्‌ । नहि व्यवधानेन 


पदों का प्रयोग सहेतुक हुआ हे। 'वेद-प्रतिपाद्य' इस पद का प्रयोग क्यो किया गया है ? इस 
पदके प्रयोगमेहतुक्याहे? यदि इस पद का प्रयोग न किया होता तो “जो प्रयोजवान्‌ अर्थ 
हे, वही धर्म है, एेसा धर्म का लक्षण हो जाता। किन्तु धर्म का उक्त लक्षण ठीक-निर्दष्ट- 
नहीं हे। क्योकि एेसा लक्षण करने पर, भोजनादि में धर्म के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती 
हे। क्योकि भोजन भी एक प्रयोजवान्‌ अर्थ है। क्योकि तृप्तिहेतु (तृप्ति के प्रयोजन के लिए) 
भोजन किया जाता है। अतः भोजनादि में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इस कारण से 
'वेद-प्रतिपाद्य' पद का प्रयोग किया गया है। भोजन, प्रयोजवान्‌ अर्थ हो सकता हे, किन्तु वह 
वेदप्रोक्त अथवा वेदप्रतिपाद्य अर्थ नहीं है। क्योकि वेदग्रोक्त न होने पर भी मनुष्य की खाने के 
प्रति प्रवृत्ति स्वभावतः ही होती है। 


अब "प्रयोजनवत्‌" पद्‌ पर विचार करते है। यदि "प्रयोजनवत्‌" पद का प्रयोग लक्षण 
मेन किया होता तो क्या होता? तो फिर वेदप्रतिपाद्यः अर्थः धर्मः- वेद प्रतिपाद्य जो अर्थं 
हे, वही धर्म है, इतना ही लक्षण बनता। किन्तु एेसा लक्षण करने पर उसकी श्रयोजन' मे 
अतिव्याप्ति होगी। क्योकि "स्वर्गकामो यजेत" इस विधिवाक्य मेँ स्वर्ग, प्रयोजन हे। ओर 
याग, प्रयोजनवान्‌ है। ओर प्रयोजनवान्‌ याग की तरह ही उस याग का प्रयोजन जो स्वर्ग है, 
वह भी वेद में कथित है। अतः विद प्रतिपाद्य अर्थ" इतना ही लक्षण बनाया तो वह स्वर्गरूपी 
प्रयोजन पर भी लागू होगा, अतः उसका निवारण करने के लिये श्रयोजनवत्‌' पद का प्रयोग 
किया हे। क्योकि यह स्पष्ट है कि प्रयोजनवान्‌ “याग' स्वर्गरूप प्रयोजन से नितान्त भिन्न हे। 
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कार्यजनक जनकत्वव्यवहाराभावः । व्यवधानेनाप्यनुमित्यादिजनके व्याप्त्यादिज्ञाने 
तद्दर्नात्‌ । ननु न श्येनस्यानर्थरूपत्वं सम्भवति तस्य॒ चोदनागम्यत्वात्‌ । न च 
सौत्रार्थश्गब्दस्य वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌ । तत्फलव्यावर्तकत्वेनाप्युपपतेः । अन्यथा फलस्य 
वेदप्रतिपाद्यत्वाभावे तदुद्देशेन यागादिषु प्रवृत््यभावप्रसङद्कः । इद्ियागोचरेऽर्थे 
प्रमाणान्तराभावात्‌ । तस्माच्छ्येनफलस्यापि वेद प्रतिपाद्यत्वेन शत्रुराज्यादिग्रहणाप्रयोज- 
नवत्वेन च ग्रन्थकारोक्तधर्मलक्षणलक्षितत्वादर्थपदेन वारणं युक्तमिति चेन्न । 
चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति । सौत्रधर्मलक्षणे चोदनापदेन तद्वारणात्‌ । वस्तुतस्तु 
शत्ुवधरूपाभिचारस्य श्येनफलस्य लोकतः प्राप्तत्वात्तत्र रागतः प्रवृत पुरुषं प्रति 
श्येनस्य तत्साधनत्वमात्र वेदेन बोध्यत इति न तस्य वेदप्रतिपाद्यत्वम्‌ । ततश्च तस्य तेनैव 
वारणेऽर्थपदस्य श्येनवारकत्वेनैव सार्थक्यमिति ध्येयम्‌ । यत्तु श्येनादौ धर्मत्वाभावे 
तामसधर्मत्वकथनानुपपत्तिरिति । तन्न । तस्य तामसत्वकथनेनैवानर्थकत्वोपपन्तेः । 
प्रसिद्धं हि लोके क्रौ््यदिपुरः सरं तामसक्रियाया अनर्थरूपत्वमित्यलम्‌ । तस्मादर्थवत्वे 
सति प्रयोजनवत्वे सति वेदप्रतिपाद्यत्वं धर्मत्वमिति धर्मलक्षणमुपपन्नम्‌ । यत्तु 
विहितद्रव्यादावव्याप्तिरिति । तन्न । दध्यादेरर्थत्वस्येद्धियादिप्रयोजनवत्वस्य 
वेदप्रतिपाद्यत्वस्य च सत्वात्‌ । यत्तु-खीषु धर्मविवाहेषु वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे ।। 
गोत्राह्मणार्थे हिसाया नानृत स्याज्जुगुप्सितमित्याद्यभ्यनुज्ञाविधिविषयेऽनृतवदनादौ 


अव लक्षण में प्रयुक्त "अर्थ" पद पर विचार करते हे। यदि यह पृछा जाय कि इस 
लक्षण में 'अर्थ' पद का प्रयोग क्यो किया गया हे ? तो उत्तर यह है कि-यदि अर्थ- (अर्थ्यते 
फलजनकत्वेन प्रार्थ्यते इति अर्थः) इस पद का प्रयोग नहीं करते, तों वेदप्रतिपाद्यः 
प्रयोजनवान्‌ धर्मः “जो वदप्रतिपाद्य ओर प्रयोजवान्‌ हे, वह धर्म हे", इतना ही धर्म का लक्षण 
बनता। परन्तु एेसा लक्षण होने पर वेदप्रतिपादित-श्येनादिक यागौ मे इस लक्षण की 
अतिव्याप्ति हां जाती। यथा “श्येनेनाभिचरन्यजेत' यह वेद प्रतिपादित वाक्य हे। इसका अर्थ 
यह हं कि “त्रतत्रादिक कपटाचरण से अपने शत्रु का वधरूपी अभिचार करने की इच्छा 
करने वाला मनुष्य 'श्येनयाग' करे'। अब इस श्येनयाग के संपादन से शत्रु का वध होता 
हे, ओर उस वध के कारण- वाद में अनर्थं जनक फल के रूप मे नरक की प्राप्ति होती हे। 
अतः “श्येनयाग'- सकृदर्शन मेँ अनर्थभूत न होने पर भी उसका परिणाम-नरक-अनर्थभूत 
हाने के कारण वह “श्येनयाग' भी परंपरा से अनर्थभूत ही होता हे। अतः जो वेदप्रतिपाद्य ओर 
प्रयोजवान्‌ हे, वह धर्म हे, इतना ही यदि धर्म का लक्षण किया जाता तो श्येनयाग 
वेदविहित-वेदप्रक्त होने के कारण वेदप्रतिपाद्य है, ओर "शत्रुवध' उसका प्रयोजन होने के 
कारण वह प्रयोजनवान्‌ भी हे, अतः इस लक्षण की श्येनयाग मेँ भी अतिव्याप्ति होती। किन्तु 
एसा नहीं होना चाहिए। अतः मूल लक्षण मे “व्यावर्तक शब्द' अर्थ का प्रयोग किया गया है। 
ओर एेसा करने पर श्येनयाग का निवारण (वारण) हो जाता है। क्योकि श्येनयाग अर्थं न 
होकर अनर्थभूत हे। शत्रुवध नरक जनक होने के कारण श्येन कर्म भी अनर्थ हे। इस हेतु दोष 
वारणार्थं अर्थ' पद का सन्निवेश आवश्यक हो जाता हे। 





` अर्थसदुग्रहः १५७ 


धर्मत्वापत्तिरिति । तदपि न । तत्र निरुक्तस्य धर्मलक्षणस्यापत्यभावात्‌ । अभ्यनुज्ञा 
विधिना हि दोषाभावमात्रस्याक्षेपात््मयोजनवत्वस्य चानाक्षेपाद्रागप्राप्तप्रयोजनसाधनत्व- 
स्याप्यनृतवदनादेर्वेदबोधितप्रयोजनसाधनताकत्वाभावान्न धर्मत्वापत्तिः । तस्माल्लक्षणे न 
कोऽपि दोष इति सिद्धम्‌ । इदमधर्मस्याप्युपलक्षणम्‌ । तस्यापि प्रासद्धिकशा- 
स्रविषयत्वात्‌ । तथाचोक्तम्‌ । धर्मस्योपक्रान्तत््वेपि यथा प्रसङ्गात्‌ प्रतिषेधचोदनार्थो 
निरूपित इति । तथा खण्डदेवेनाप्युक्तम्‌ । यद्यपि धर्मः क्षरति कीर्तनादित्यादौ 
वैशोषिकतनत्रे च क्रियाजन्यादृष्टे धर्माधर्मशब्दप्रयोगस्तथापि धर्मः स्वनुष्ठितः 
पुसामित्यादौ तज्जनकविहितनिषिद्धक्रियादावपि तच्छब्दप्रयोगात्‌ ताविह प्राधान्येन 
विचार्येत इति । तथाच वेदबोधितानिष्टसाधनताकत्वपधर्मत्वमित्यधर्मलक्षणं सिद्धम्‌ । 
अत्रानिष्टसाधनताकत्वं विषभक्षणादेरप्यस्तीति तद्वारणाय केदेति। ब्रह्मयागादेरपि 
वेदबोधितत्वमस्तीति तद्दारणायानिष्टेति । एव धर्मस्य लक्षणमुक्तम्‌ ।। ४।। 


उक्त विवेचन पर एक शंका की जाती हे कि-'श्येनयाग' वेदप्रतिपादित होने के कारण 
उसमे अनर्थभूतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योकि यदि “श्येनयाग' अनर्थभूत होता तो, 
उसे करने के लिएतो वेदने कहाही न होता। परन्तु उसे करने के लिये तो वेद ने कहा है! 
इससे यह ज्ञात होता है कि श्येनयाग को अनर्थभूत नहीं कहा जा सकता। किन्तु उक्त शंका 
समुचित नही है, वस्तुतः “श्येनयाग' की प्रवृत्ति मे विधि का तात्पर्य नहीं है। अपितु अनेक 
मनुष्य रख, मत्र, तत्र इत्यादि साधनों से अपने शत्रु क हिंसा रूपी अभिचार करने कौ इच्छा 
करते हे, एसी स्थिति में एेसे कृत्य की ओर स्वभावतः अपनी इच्छा से प्रवृत्त हुए मनुष्य 
को श्येनयाग का उपाय, “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत'- इस वेद-वाक्य द्वारा सूचित किया गया 
हे। किन्तु "तू यह अभिचार का ओर हिसा का कर्म कर,' एेसा नहीं कहा हे। इसी तथ्य 
को भाष्यकार ने व्यक्तं किया है।' १ 


उपर्युक्त प्रकरण से स्पष्ट होता है. कि अभिचार-यद्यपि वेदोक्त है, तथापि वह विधि रूप 
नहीं हे। ओर उस कारण श्येनयाग के द्वाग अभिचार करने पर वह प्रत्यवायजनक भी होता 
हे, यह मीमांसापरिभाषा में उल्लिखित निम्नाकित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है- 


[नन्वेवमभिचारस्यापि वेदोक्तत्वादाभिचारिके कर्मण्यास्तिकानामपि प्रवृत्तिः स्यादिति 
चेन्न । वेदोक्तोऽप्यभिचारो वेदविहितो न भवति फलत्वात्‌ । फलं न विधेयम्‌, किन्तु 
फलमुद्दिश्य तत्साधकत्वेन कर्मैव विधेयमिति सिद्धान्तः । अतोऽ भिचारस्याविहितत्वेन 
प्रत्यवायजनकत्वम्‌ ।] 


९. उभयमिह चोदनया लक्ष्यते । अर्थोऽनर्थश्च इति । कोऽर्थः ?। यो निःश्रेयसाय, ज्योति- 
ष्टोमादिः। कोऽनर्थः 2। यः प्रत्यवायाय । श्येनो, वज्रः, इषुरित्येवमादिः। तत्र अनर्थो धर्म 
उक्तो माभूत्‌, इति अर्थग्रहणम्‌ । कथं पुनरसावनर्थः ?। हिंसा हि सा। हिंसा च प्रतिषिद्धेति । कथं 
पुनरनर्थः कर्तव्यतयोपदिश्यते?। उच्यते। नैव श्येनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते । यो हि हिंसितुमिच्छेत्‌ 
तस्यायमभ्युपायः इति हि तेषामुपदेशः । श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इति हि समामनन्ति । न 
अभिचरितव्यम्‌ इति । जै.सू. शा. भा. १/१/२ 





८ अर्थसङ्ग्रहः 
(५) वेदस्य धर्मप्रतिपादकत्वम्‌ 


न च चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म (जे.सू. १.९.२.) इति सौत्रतल्लक्षण- 
विरोधः, चोदनापदस्य विधिरूपवेदेकदे्परत्वादिति वाच्यम्‌। तत्रापि 


चयोद्नाशब्दस्य वेदमात्रपरत्वात्‌ । वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्वेन 
धर्मप्रतिपादकत्वात्‌ ।। ५।। 

तत्र च सौत्रचोदनापदपरित्यागेन वेदपदगप्रदान सूत्रविरुद्धमित्याशङ्कय परिहरति न 
चेत्यादिना । नच वाच्यमित्यत्र हेतुमाह तत्रापीति। तत्रापि सूत्रेऽपि। वेद- 
मात्रपरत्वादिति । चोदनाप्रकरणपठितकृत्स्नवेदपरत्वादित्यर्थः । तेन न ब्रह्ममीमांसा- 

अतः वदबोधित हाने पर भी साक्षात्‌ अथवा फल द्वारा जो अनर्थावह नहो तथा जो 
इएसाधन हो वह धर्मपदवाच्य हे।' 

अधुना ग्रन्थकार स्वकृत धर्णलक्षण की जंमिनिकृत धर्मलक्षण सं आपाततः प्रतीत 
हानेवाली असंगति का निवारण कर रहे हे। असंगति का कारण यह हे कि ग्रन्थकार ने 
“वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः" इत्याकारक धर्म का लक्षण उपर्युक्त प्रसंग में प्रस्तुत 
किया हे, वह मीमांसा के दूसरे सूत्र मे उल्लिखित धर्म के लक्षण- "चोदनालक्षणोऽर्थो 
धर्मः" - से वस्तुतः समानार्थक ही हे, तथापि सुत्रोक्त "चोदना" शब्द के स्थान पर ग्रन्थकारोक्त 
लक्षण में "वेद" शब्द का प्रयोग किया गया हे। अतः स्वभावतः ही शंका उत्पन्न होती है कि 
कहीं सत्रोक्त धर्मलक्षण से प्रस्तुत ग्र॑थोक्त धर्मलक्षण का विरोध तो नही है? एसी शंका होने 
पर उसके निराकरण के लिए ग्र॑थकार ने निग्रांकित पंक्तियाँं उपन्यस्त की हें-।।४।। 

अनुवाद- नचेति । जैमिनि प्रणीत “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ओर गरथकार करत 

'वेदग्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः मे भिन्नता प्रतीत हलो रही है/ कारण यह हे कि जेमिति 
कृत सूत्र म चोदना" शब्द केद के एक अ "विधि" मात्र की प्रतीति कराता हे, समस्त केद 
की नही, एसा नही कहा जा सकता! क्योकि मीमांसा सूत्र गे "चोदना" शब्द सम्पूर्ण केद मात्र 
का वाचक हे विधि मात्र का नही। इस हेतु सम्पूर्ण केदो का तात्पर्य धर्म मे होने के कारण 
समग्र केद धर्मण काही प्रतिपादक हे॥५॥ 

| । अर्थमीमासा ।। 

"चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'- यह जेमिनि का दूसरा सूत्र हे। प्रकृत में प्रयुक्त "चोदना" 
शब्द शाबर भाष्य में "चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम्‌" - क्रिया का प्रवर्तक' के अर्थ 
मे निरूपित है। जो वचन किसी को कोई क्रिया करने के लिये प्रवृत्त करता हे, उसे "चोदना 

१. फलतोऽपि च यत्कर्म नाऽनर्थनाऽनुवध्यते। 
केवलप्रीतिहेतुत्वात्‌ तर्द इति गीयते ॥ (श्लोकवार्तिक 

२. चुद सञ्चोदन इति धातोः युच्‌ प्रत्यये कृते निष्पन्नः चोद्यते प्रर्यते पुरुषः अनयेतिव्युत्पत्त्या 
चोदनाशब्दो विधिपरः। "चोदन चोपदेशश्च विधिश्चैकार्शवाचिनः' इति वार्तिकोक्तेः अथवा 
चोदनाशब्दो विध्यर्थवादमन्त्रनामधेयसाधारणो वेदमात्रपरः। (तं.सि.र. प्रथम परिच्छेद) 











अर्थसङय्रहः १९ 


विरोधः । नापि सौत्रचोदनापदविरोधः । चोदनाशेषर्थवादादेर्वेदस्य स्वप्रकरणपठितस्य 
तया गृहीतत्वाद््मकरणान्तरपदिस्य ब्रह्मवाक्यस्य ग्रहीतुमशक्म्यत्वेऽपि ननु सोऽ रोदीद्यद- 
रोदीत्तदरुद्रस्य रुद्रत्वं स प्रजापतिरात्मनोवपामुदखिददित्यादिवाक्यानां धर्मप्रतिपादकत्वा- 
दरनात्कथं चोदनापदस्य यागादिधर्मविधायकस्य वेदपरत्वमित्याशङ््य विधिशेषस्य 
स्तुत्यादेः प्रतिपादकत्वेन सर्वस्यापि तादृशवेदवाक्यस्य धर्मतात्र्यकत्वान्मैवमित्याह- 
सर्वस्येति । ननु चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इत्यत्र सूत्रेऽ त्वे सति चोदनागम्यत्वं धर्मलक्षणं 
प्रत्यक्षाद्यगोचरेऽपि धर्मे चोदनागम्य गमकं चोदनावाक्स्यमेव प्रमाणमिति प्रतीयते । 
तच्चायुक्तम्‌ । एकसूत्रवाक्यस्य स्वरूपप्रमाणपरत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गादिति चेत्‌ 
सूत्रस्यार्थतो धर्मलक्षणत्वेऽपि मुखतः प्रमाणपरत्वात्‌ । तथाचोक्तम्‌ । धर्मलक्षणपरं 
सूत्रमथत्प्रिमाणप्रतिज्ञेति प्राभाकराः । मुखतः प्रतिज्ञाथद्धिर्मलक्षणत्वमिति 
वार्तिककारीया इति ।। ५।। 


कहा जाता है। "चोदना" शब्द का उक्त अर्थ- 'आचार्यचोदितः करोमि'- इत्यादि प्रकार के 
व्यवहार में आनेवाले वाक्य प्रयोगो से भी स्पष्ट ज्ञात होता है। “स्वर्गकामो यजेत"- इस 
वाक्य में प्रयुक्त "यजेत" यह वचन यागादिक क्रिया करने के लिये प्रवृत्त करता है। इस हेतु 
यह वचन चोदनात्मक कहा जाता है। अतः "चोदना' का अर्थ "विधि" होता है, यह स्पष्ट हे। 


प्रकृत प्रसंग में पूर्वपक्षी शंका करता है कि वेद केवल विधिरूप ही नहीं है। वेद में 
जिसप्रकार कतिपय विधि उक्त है, उसी प्रकार मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ये भाग भी 
है। अतः वेद में विधि, मंत्र, नामधेय इत्यादि सभी का समावेश होता हे। ओर "चोदना' शब्द 
तो वेद के पांच भागों मे से एक भाग का ही निदर्शक है 'चोदनापदस्य विधिरूपवेदैकदेशपरत्वात्‌। 
पूर्वपक्षी के कहने का तात्पर्य है कि, सूत्रकार जैमिनि ने "चोदनाप्रतिपाद्यो धर्मः" कहकर 
केवल विधि को ही धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया है, जबकि अर्थसंग्रहकार ने "वेदप्रतिपाद्यो 
धर्मः" कहकर समग्र वेद (विधि मन्त्र नामधेयादि पञ्चक) को धर्म का प्रतिपादक माना है। 
अतः इस असामञ्जस्य का परिहार केसे हो सकता है? क्योकि यहाँ एक ही धर्म के दो लक्षण 
निरूपित किये गये हैँ। इन दोनों के स्वरूप एक न होकर वे दोनों परस्पर नितान्त भिन्न है। 
"चोदना प्रतिपाद्य" कहा जाने पर केवल विधि का ही बोध होता है ओर 'वेदप्रतिपाद्य' कहा 
जाने पर- उसमें विधि, मंत्र, नामधेय इत्यादिको का भी बोध होता है। अतः जैमिनि के दूसरे 
सूत्र मे धर्म का जो लक्षण निरूपित है, उस से ग्र॑थकारोक्त 'वेदप्रतिपाद्यो धर्मः" लक्षण से 
विरोध उपस्थित होता है, पूर्वपक्षी की शंका का यही तात्पर्य है। किन्तु पूर्वपक्षी को उक्त शंका 
करने की आवश्यकता नहीं है, वह निर्मूल है, क्योकि "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'* लक्षण 
मे भी "चोदना" शब्द्‌ का केवल विधिपरक अर्थ ग्रहण न करके सकल वेदपरक अर्थ ही ग्रहण 
करना चाहिए। अर्थात्‌ “चोदना' पद का तात्पर्य सम्पूर्ण वेद से है। विधि, मंत्र, नामधेय, 


१. सा, लक्ष्यते ज्ञाप्यते अनेनेति लक्षणं प्रमाणं यस्य स चोदनालक्षणः। अर्थः अनर्थसम्बन्धरहितः। 
एवञ्च वेदबोधित्वेसति साक्षात्‌ फलद्वारा वा यदनर्थाननुबन्धि इष्टसाधनञ्च तद्धर्भपदवाच्य मिति 
निर्गलितार्थः। (तं. सि. रि. प्रथम परिच्छेद) 


2 अर्थ. 
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(६) यजेतेत्यत्रास्त्यशद्रयम्‌ 


स च यागादिर्यजेत स्वर्गकाम' इत्यादिवाक्येन स्वर्गमुदिश्य पुरुषं प्रति 
विधीयते । तथाहि । यजेतेत्यत्रास्त्यशद्रय यजिधातुः प्रत्ययश्च | 
प्रत्ययेऽप्यस्त्यश़गद्यमाख्यातत्त्वं लिङ्त्वं च । तत्राख्यातत्वन्दशञलकार- 
साधारण लिङ्त्वं पुनर्लिडमात्रे । 1 ६ ।। 


ननु पूर्वं प्रयोजनवत्वमपि धर्मलक्षणे विशोषणं दत्तं ततश्च कि तत्प्रयोजनं किं चे 
तदुदेशेन धर्मविधायकं चोदनावाक्यमिति वीप्सायामाह स चेत्यादिना। यद्यपि यथा 





निषेध ओर अर्थवाद्‌ इन सभी को वेदपरक ही माना जाना चाहिए। यह पञ्चविधात्मक वेद का 
ही स्वरूप हे- "वेदो हि पंचविधः विधिमंत्रनामधेयनिषेधार्थवाद भेदात्‌। ' ओर इन पंचांशकों 
से घटित जो समग्र वेद्‌ है उसका तात्पर्य धर्ममेंही होने से समग्र वेद (पञ्चभेदात्मक) 
धर्मप्रतिपादक हे, एेसा कहने मे कोई आपत्ति नहीं है। अतः 'वेदप्रतिपाद्यो धर्मः' यह धर्म 
का लक्षण ठीक हे। 


इसके अतिरिक्त "वेद" शब्द में विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, ओर अर्थवाद, इन पांच 
विभागों का समावेश होता है। ओर यद्यपि इन पाचों मेँ से केवल विधि अर्थात्‌ "चोदना" इस 
एक ही विभाग का "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' लक्षण में उल्लेख होने पर भी "चोदना" शब्द्‌ 
से मतर, नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद- इन सव का ग्रहण हो जाता है। "प्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति" - इस न्याय से प्रधान का उल्लेख होने पर तदतिरिक्त वेद्‌ के अन्य विभागों का भी 
ग्रहण हो जाता हे। चोदना या विधि साक्षात्‌ धर्म का प्रतिपादक होने के कारण मुख्य है ओर 
शेष मत्र, नामधेय आदि विधि के सहकारी होने के कारण गौण है। इस दृष्टि से "चोदना" 
वेद्‌ के एक अंश का वाचक होने पर भी उसे समग्र वेदपरक मानना अनुचित नहीं होगा। 
तात्पर्य यह हं कि "चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' इस सूतरस्थ "चोदना" शब्द का सकलवेदपरक 


अर्थं ४८ के कारण "वेदप्रतिपाद्योऽर्थो धर्मः" यह धर्म का लक्षण सूब्रोक्त धर्म के लक्षण से 
भिन्न नहीं हे।।५॥ 


बर अयुकाद- स द्ति । “यजेत स्वर्गकामः” अर्थात्‌ स्वगभिलाणी पुरुष को याग करना 
। इत्यादि वाक्य स्वग्रापति हेतु पुरुष के लिये यज्ञ का विधान करता है इसे इस प्रकार 
समञ्न सकते है। यजेत” इस पद मे "यज्‌" धातु ओर (त प्रत्यय, ये दो अश है। (त' प्रत्यय 


म भी दो अश विद्यमान है १- आख्यातत्व ओर २- लिदत्व। (आख्यातत्व” धर्म दसो 


लकारो मे रहता हं एवं लिङ्त्व' धर्म मत्र {लिङ्‌' मे ह रहता हे ॥६॥ 
।। अर्थमीमांसा ।। 
इसके पूर्व "अथ को धर्मः' धर्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में "यागादिरेव धर्मः' 
यागादि ही धर्म हे, कहा गया है। ओर वह यागादि धर्म "यजेत स्वर्गकामः' इत्यादि वाक्यों 
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प्रत्यक्षादीनां धर्मे न प्रामाण्यं तथा चोदनावाक््यस्यापि न तत्र प्रामाण्यं सम्भवति । यतः 
शक्तिग्रहणपूर्वक लोके ह्याप्तवाक्यस्य प्रामाण्यं दृष्टम्‌ । शक्तश्च लोकप्रसीद्धे गवादौ 
गृह्यते । धर्मस्य चालौकिकत्वात्तत्र शक्तिग्रहणन्न सम्भवति । शक्तिग्रहणमन्तरेण च 
हुफडादिवच्योदनावाक््यस्यापि धमबिोधकत्वान्न तत्र प्रामाण्यम्‌। तथापि प्रभि- 
ज्रकमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबतीत्यत्र वाक्ये यथा मधुकरपदस्यार्थमजानन्‌ 
तदन्यपदार्थाश्च जानन्‌ तत्समभिव्याहारात्कमलमध्यगते मधुपानं कुर्वति दृश्यमाने भ्रमरे 
मधुकरशब्दस्य सङ्गति गृहीत्वा वाक्यार्थं प्रतिपद्यते । तथा कारीर्य्या वृष्टिकामो यजेतेत्यादौ 
लोकप्रसिद्धार्थवृषछ्यादिपदसमभिव्याहारादलौकिकेऽपि भावनापदार्थे चोदनायाः सङ्गतिं 
गृहीत्वा चोदनावाक््यार्थ प्रतिपद्यते इति धर्मबोधकत्वाच्चोदनाया धर्मे नाप्रामाण्यमऽस्ति। 
तथा धर्मस्यालौकिकत्वेन प्रमाणान्तरागोचरत्वाद्रेदस्य च तत्र 
स्वतः प्रामाण्याऽ भ्युपगमान्नयोदनाया धर्मबोधने मानान्तरसापेक्षत्वमपि तस्मादप्रामाण्य- 
कारणयोरबोधकत्वसापेक्चत्वयोरसम्भवाच्योदनायाः सिद्धं स्वतःप्रामाण्यं धर्मे । ततश्च 
विधायकत्वमुपपन्नमित्यभिप्रेत्योक्तं स्वर्गमुदिश्य पुरुषं प्रति विधीयत इति । एतेन 
विध्यादेर्धर्मे प्रामाण्यं प्रथमाध्यायार्थो ध्वनितः । मानसविषयत्वाकारेण स्वर्ग 


व 
मे कथित है। उक्त वाक्य का तात्पर्य यह है कि स्वर्गप्राप्ति रूप प्रयोजन के उदेश्य से पुरुष 
को यज्ञ करना चाहिए्‌। इत्यादि वाक्य स्वर्ग प्राप्ति हेतु पुरुष के लिये याग का विधान करता 
है। प्रश्नकर्ता पूता है कि- याग तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। ओर यही अर्थ इस वाक्य से 
निष्पन्न किया जाता हे, किन्तु इस वेद-वाक्य में उक्तार्थं को निष्पन्न करने वाला अथवा ज्ञात 
कराने वाला साधन वाचक कोई भी शब्द अंकित दिखाई नहीं देता। तो फिर स्वर्ग" के साधन 
भूत याग का अनुष्ठान करना चाहिए, यह अर्थ कहाँ से निष्पन्न होता है? इस शंका का 
समाधान करने के लिए प्र॑थकार ने "तथाहि" से लेकर “आर्थीभावनायाः अंशत्रयम्‌" के 
प्रकरणान्तर्गत अंकित *इतिकर्तव्यताकाडक्षायां प्रयाजाद्यङ्गजातमितिकर्तव्यतात्वेनान्वेति' 
इस अन्तिम वाक्य तक विषय को समञ्ञाया है। "यजेत स्वर्गकामः इस विधिवाक्य में 
' यजेत" क्रियापद है। किन्तु यह क्रियापद दो भागो से या दो अंशों से घटित हुआ है, अर्थात्‌ 
यज्‌ धातु एक अंश है ओर उस धातु को लगा हुआ "त प्रत्यय दूसरा अंश है। पुनः यह 
प्रत्यय भी दो अंशो का है (१) आख्यातत्व एवं (२) लिङ्त्व। 

प्रकृत प्र॑सग में आख्यातत्व ओर लिङ्त्व-इन दो व्याकरणशासख्र के पारिभाषिक शब्दों 
को प्रथम समञ्जलेना चाहिए। सर्वप्रथम "आख्यात" (क्रियापद) शब्द का अर्थं समञ्चते 
है"आख्यात' शब्द का अर्थ- ' भावप्रधानमाख्यातम्‌' कहा गया हे। या "आख्यात" का एक 
लक्षण इस प्रकार भी उल्लिखित है- 

धात्वर्थेन विशिष्टस्य विधेयत्वेन बोधने । 
समर्थः स्वार्थयतस्य शब्दो वाख्यातमुच्यते ।। 

तस्मात्‌ 'आख्यात' का अर्थ है, कहा हुआ, निरूपित किया हुआ, इत्यादि। "यजेत 

इस पद मे "यज्‌" धातु में जो प्रत्यय लगा हुआ है, उस प्रत्यय से सूचित होता है कि यहाँ 
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सिद्धवन्निर्दिश्य तत्साधनत्वेनाज्ञातस्य यागस्यानुष्ठेयत्वं प्रतिपाद्यत इति तदर्थः । 
तथाचोक्तम्‌ । फलस्योदेश्यत्वं नाम मानसापेक्षो विषयत्वाकार इति । ननु यजेत स्वर्गकाम 
इत्यादौ साधनत्ववाचकशगब्दस्याऽ द्नात्कथ स्वर्गसाधनत्वेन वेदेन यागस्यानुष्ठे यत्वं 
प्रतिपाद्यत इत्याशङ्कय प्रकृतिप्रत्यययोर्विभागपुरःसरं प्रत्यय-स्यांशविवेकेन 
भावनाम्प्रतिपादयन्‌ तत्सामर्थ्येन यागस्य स्वर्गसाधनत्व दर्शयति तथाहीत्यारभ्याथ क 
हृत्यरन्तप्राक्तनेन ग्रेन । यद्वा। ननु न यागादीनां स्वर्गसाधनत्वं स्वर्गस्य 
कालान्तर भावित्वादपूर्वमन्तरेण तन्निष्पादकत्वासम्भवात्‌। न च यागादीनाम- 
पूर्वनिध्पादकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ । सिद्धस्यैव लोके साध्यनिष्पादकत्वदर्शनात्साध्यस्व- 
प्रावध्य यागदानादिरूपस्य भावार्थस्यापूर्वनिष्पादकत्वासम्भवात्‌ । तस्मान्नयागादेः 
स्वर्गसाधनत्वं ततश्च न तदुदेशेन यागादिविधिरिति चेन्न । क्रियामन्तरेण द्रव्यादिसिद्धस्यापि 
लोके फलविशेषसाधनत्वाऽ दर्शनात्‌ । न हि पचिक्रियामन्तरेण 
 क्तीष्ठस्थाल्यादीनामोदनसाधनत्वं दृयते । माभूत्तर्हि । न तावता भवदिष्टसिद्धिरितिचेन्न । 
सौध्यस्यापि भावार्थस्य यागादेरेकपदोपात्तत्वेन भावना भाव्यनिवृत्तिद्रारेण भावनाकर- 
णस्य स्वसाधननिष्पादितस्य सतोऽपूर्वद्रारा भावनाभाव्यस्वर्गनिष्पादकत्वादित्यभिप्रायेण 
भ्रावरना निरूपयितुं विघेर्विधायकत्वप्रकारम्प्दर्छयितुं च प्रकृत्यादिक विभजते 
तथाहीत्यादिनां । तैत्रेति। आख्यातत्वलिङत्वयोर्मध्य इत्यर्थः । । ६।। 


कुछ (कार्य) (विधेयत्वेन बोधने) करना है, (कारयेत्‌) कुछ साधना (साधयेत्‌) हे, अथवा 
कुछ वात होनी (भावयेत्‌) है, इत्यादि। इसी कल्पना को *भावप्रधानमाख्यातम्‌' इस वाक्य 
मे भाव शब्द से सूचित किया गया है। ओर "भावना" शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त हे। "भावना 
शब्द्‌ का ओर अधिक स्पष्टीकरण आगे प्रस्तुत किया जायेगा। 

"आख्यात" शब्द्‌ का स्वरूप समञ्चने के लिए, 'आख्यातत्वं दशलकारसाधारणम्‌ 
इस सूत्र को देखना चाहिए। भगवान्‌ पाणिनी ने भिन्नभित्र क्रिया पदों के भूत, वर्तमान, 
भविष्य कालों को, तथा आज्ञार्थ, विध्यर्थ, संकेतार्थ,- इत्यादि अर्थादिकों को प्रदर्शित करने 
के लिए दस लकारो की योजना की है। वे दस लकार इस प्रकार हैँ 


(१) लट्‌, (२) लिट्‌, (२) लुट्‌, (४) लृट्‌, (५) लेट्‌, (६) लोट्‌, (७) लङ्‌, (८) 
लिड, (९) लुड, ८१०) लड । इन दस लकारं में प्रत्येक लकार के पूर्व मेँ "ल' वर्ण रहने के 
कारण इन्हे लकार" कहा जाता है। जैसा कि पूर्व मे कहा गया है कि त प्रत्ययमें दो अंश दहै 
(९) अंख्यातत्व ओर (२) लिडत्व। आख्यातत्वधर्म दश लकारो (प्रत्ययो) में विद्यमान रहता हे, 
अतः आख्यातत्व को दशलकार की संज्ञा से जाना जाता है। इन दश लकारो मेँ प्रत्यय विशेष 
'लिड' आटवँ लकार है। जब विध्यर्थ दिखाने की आवश्यकता होती है, तब इस प्रत्यय का 
उपयोग किया जाता हे। ओर इसीलिए इस प्रत्यय को "विधिलिड्‌" कहा जाता है। अंग्रेजी मेँ इस 
प्रत्यय को “ए ग॑ला{12] {00० कहा जाता हे। इसी "लिड प्रत्यय के योग से "यजेत" रूप 
निष्पन्न हुआ हे। इस "लिड प्रत्यय में 'लिडत्व' धर्म विद्यमान रहता है। तात्पर्य यह है कि "त" 
प्रत्यय के दो अंश है (१) आख्यातत्व ओर (२) लिङ्त्व। आख्यातत्व या तिडत्व धर्म दसो 
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उभाभ्यामप्यशाभ्यां भावनैवोच्यते । भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो 
भावयितुरव्यापारविशोषः । सा द्विधा । श्ाब्दीभावना आर्थीभाषना 
चेति । । ७।। 


उभाभ्यामिति । आख्यातत्वलिङत्वाभ्यामित्यर्थः । भावनैवेत्येवकारेण क्त्रि - 
वाचकत्वमाख्यातस्य वारयति । भावनासामान्यं लक्षयति भवितुरिति । भवितुरुत्प- 
द्यमानस्योत्यत्त्यनुकूलो भावयितुरुत्पादयितुः प्रयोजकस्य व्यापारविशेषो भावनेत्यर्थः । 
प्रयोजकव्यापारत्वादेव णिजन्तेन भावना शब्देनोच्यते । यथोत्यष्यमामस्यौटनस्यो - 
त्पत्यनुकूलो देवदत्तस्य व्यापारविशेषो भावनेत्यर्थः । यथा चोत्यद्यमानाया देवदत्तप्रवृत्ते- 


लकासो में विद्यमान रहता है। क्योकि तिङ्‌ प्रत्ययो का उपयोग दसो लकारो मे होता है। किन्तु 
'लिङ्त्व' धर्म केवल "लिड' लकार में ही रहता है। क्योकि "लिङत्व धर्म लिङ्‌ का अपना विशेष 
धर्म हे।१।।६॥ 

अनुवाद- उभाभ्यामिति । (आख्यातत्व' ओौर लिङ्त्व" इन दोनो अंशो से भावना 
काही बोध होता हे भवितु उत्यत्र होने काले का, भवनानुकरल उत्पत्ति मै कारणभूत जो 
भावयितुः- उत्फदयिता- प्रयोजक का व्यापार विशेष होता हे वही भावना" है भाव्रना दो 
प्रकार की होती ह-९- श्राब्दीभावना, ओ (२,) आर्थीभावना ॥७॥ 


| अर्थमीमासा ।। 


"यजेत" पद के "यज्‌' धातु से सम्बद्ध प्रत्यय 'आख्यातत्व' ओर “लिङ्त्व' को इसके 
पूर्वं निर्दिष्ट कियाजा चुका है, उन दोनों ही अंशो केद्वारा भावना को ही व्यक्त किया जाता 
हे। किन्तु यहाँ प्रशन उपस्थित होता है कि 'भावना' क्या है? भावना का क्या अर्थहै2 इसे 
समञ्ने के लिये "भावना" का लक्षण देखना चाहिए। “भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुघ्यपार- 
विशेषो भावना'। उक्त लक्षण का स्पष्टीकरण उपर्युक्त टीका मे- 'भवितुरुत्पद्लमान- 
स्योत्पत्त्यनुकूलो भावयितुरुत्पादयितुः प्रयोजकस्य व्यापारविशेषो भावनेत्यर्थः- इस प्रकर 
दिया है। इस लक्षण को सम्यक्‌ प्रकार से समञ्चने हेतु हम एक लौकिक उदाहरण लेते है- 


९. ्रत्ययेऽप्यस्त्यंशद्रयं आख्यातत्वं लिङ्त्वं च, तत्राख्यातत्वं दशलकारसाधारणं, लिङ्त्वं 
पुनर्लिङ्मत्र,'- इसका ॐ. थीबो ने निम्नानुसार अनुवाद किया है। उससे भी इसका अर्थं 
समञ्जने में सहायता मिलेगी। | 
[16 र्णा 9६ ८0114115 {*५*0 लुलााल€ा115, 25 11 €21655685 25 \/६11 {€ 
ए10ए€ा1‰$ 9 8 श्ला7? 25 € [एकला+‰ ण शा 001801५6. 76 एकल # 
€>[7€88118 2 ला 13 (०710) 10 {1€ ऽ1123€5 1 116 {ला 7110005 2116 
1€71565, (211 9 णाल, एणा 2५५€त (0 8 7001, {पराय {16 [गल {1/0 3. 
€); [1€ एला # ग @पण€551182 91 00180४6 €लपञा*लाई$ एला 5 
10 {1€ ०१९८५८९ 57368. 
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रुत्पत्यनुकूलः प्रवर्तकस्य चैत्रस्याभिप्रायविशेषः । यथा वा यजेत स्वर्गकाम इत्य- 
त्रोत्पद्यमानस्य धात्वर्थस्य स्वर्गस्यवोत्त्यनुकूलः स्वर्गकामस्य व्यापार उत्पद्यमानाया- 
श्च स्वर्गकामप्रवृततेरुत्पत्यनुकूलो लिडो व्यापारविशेषः । तथा चान्योत्पादनानुकूलो 
भावुकस्य व्यापारविशेषो धात्व्थदन्यः सर्वधात्वर्थसम्बद्धाकारेण भासमानो भावना 
सामान्यमिति सिद्धम्‌ । तथाचोक्तम्‌ । अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्यरूपिणीति । 
तथाचायररप्युक्तम्‌ । ‹*धात्वर्थव्यतिरेकेण यद्यप्येषा न लभ्यते । तथापि सर्वसामान्य- 
रूपेणैवाऽ वगम्यते"' इतिभावनां विभजते । सा द्विधेति । 1 ७।। 


ओदनं पचति देवदत्तः (देवदत्त भात पकाता हं) । उक्त उदाहरण के परिप्रेक्ष्य मे उक्त लक्षण 
को देखते हँ तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि "ओदन" यह पदार्थ उत्पद्यमान हने के कारण, उस 
ओदन कौ उत्पत्ति के अनुकूल एवं ओदन को उत्पन्न करने वाला जो देवदत्त का विशेष प्रकार 
का व्यापार है, उसे भावना कहा जाता है।* एक अन्य लौकिक उदाहरण ग्रहण करके देखते 
हें यथा- "गामानय" (गाय लाओ)। यह आज्ञार्थक उदाहरण है। इस उदाहरण में कोई एक 
आचार्य अपने देवदत्त नामक शिष्य को गाय लाने की आज्ञा देता है "गाय लाओ'। शिष्य- 
देवदत्त आचार्य का "गामानय" वाक्य सुनकर विचार करता है कि आचार्य मुञ्च मेँ गाय लाने 
को प्रवृत्ति उत्पन्न करना चाहते हं जिससे प्रेरित हीकर मे (देवदत्त) गाय लाऊं। तदनुसार 
'गवानयनानुकूल व्यापार" में देवदत्त प्रवृत हो जाता है। इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है 
कि गवानयन विषयक देवदत्त की प्रवृत्ति उत्पन्न होने में सहायकभूत आचार्य का विशेष प्रकार 
का अभिप्राय व्यापारविशेष ही "भावना" है। अन्यरीति से भी इस- भावना का लक्षण प्रस्तुत 
किया जाता है, वह इस प्रकार है-- 


धात्वर्थव्यतिरेकेण यद्यप्येषा न लध््यते । 
तथापि सर्वसामान्यरूपेणैवावगम्यते ।। 


यदि पूर्वपक्षी यह प्रश्न करे कि- भावना क्या है? क्या "यजेत" इस क्रिया में ध्वात्वर्थ 
भावना है अथवा उस धात्वर्थ से "भावना" कोई भिन्न होती ह ? "यजेत" पद के "यज्‌" धातु 
काजो याग" अर्थहै, वह तो निश्चय ही “भावना' नहीं है। ओर इस यागरूपी धात्वर्थ के 
अतिरिक्त अन्य कोई क्रिया भी प्रकृत वाक्य में दिखाई न देने के कारण भावना उससे भिन्न 
नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार कोई पूर्वपक्षी कहने लगे तो उसका उक्त विचार समुचित नहीं 
होगा। क्योकि सभी धात्वर्थो से संबद्ध रहने वाली "करोति" रूप क्रिया धात्वर्थं से अतिरिक्त 
सर्वत्र दिखाई देती है। "यजति' "पचति" इत्यादि प्रयोगो का "यागं करोति' "पाकं करोति 
इत्यादि अर्थं ही निष्पत्र होता है। इसमे याग, पाक ये धात्वर्थं है ओर प्रत्येक धात्वर्थ के साथ 
'करोति' यह क्रिया धात्वर्थ" से अतिरिक्त संबद्ध रहती है। इसलिए "करोति इस शब्द से 
जो अर्थ व्यक्त होता है, वही भावना है- "करोतिसमानार्थक भावयतेः'। "भावयेत्‌" “भावना' 
इत्यादिकं के अर्थ ओर 'करोति' का अर्थ एक ही है, यह स्पष्ट है। 
९. भावनाःनाम भवितुः उत्पद्यमानस्य ओदनस्य भवनस्य उत्पत्तेः अनुकूलः कारणभूतः भावयितुः 
उत्पादयितुः देवदत्तस्य व्यापारविशेषः । 
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एक अन्य स्थान पर भावना को निप्रांकित श्लोक के द्वारा भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया 
गया हं-- | 
सिद्धसाध्यस्वभावाभ्यां धात्वर्थो दिविधस्तयोः । 
अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्यरूपिणी ।। 


दस श्लोक का तात्पर्य यह हे कि- "पचति" कहने पर "पाक करोति" यह सम्या 
जाता हे। इन दो शब्दों मेँ से "पाक" यह पदार्थं "सिद्ध" स्थिति का द्योतक है ओर "करोति 
इस शब्द के द्वारा जो बात व्यक्त की जाती हे, वह अभी सिद्ध होनी है, अर्थात्‌ वह अभी 
'साध्य' स्थितिमें है, एेसा ज्ञात होता है। इस से यह स्पष्ट होता है कि "भावना" साध्य स्वरूप 
की होती हे। 

वह भावना दो प्रकार की होती है- (१) शाब्दीभावना ओर (२) आर्थीभावना। 


प्रकृत प्रसंग में भावना का विवेचन किसलिये किया गया है? एेसी शंका संभावित है। 
इस शंका के समाधानार्थं हमे शाब्दबोध प्रक्रिया का अवलोकन करना आवश्यक हो जाता हे। 
जिससे प्रकृत प्रसंग में "भावना" पदार्थं के विवेचन का महत्त्व समञ्च मे आ सकता है- 


इसके पूर्वं "यजेत स्वर्गकामः" विधिवाक्य का उल्लेख किया गया है। उक्त विधिवाक्य 
का अर्थं किस प्रकार किया जाना चाहिए ओर उससे शाब्दबोध क्या हो, ? यही यहाँ विवाद 
का प्रश्न हे। इस विषय मेँ अर्थात्‌ शाब्द-बोध के सम्बन्ध में नैयायिक, वैयाकरण ओर 
मीमासकों के विचार भित्न-भित्न है, उनमें एक वाक्यता नहीं है। 


नैयायिक 'कर्ता' को प्रधान मानते है। कर्ता को प्रधानता देनेवाले नैयायिको के 
विचारानुसार "देवदत्तः पचति' इस वाक्य मे "देवदत्त' कर्ता होने के कारण वही प्रधान ओर 
विशेष्य है ओर शेष उसके विशेषण के रूप मे उसके साथ नियोजित किये गये है। अर्थात्‌ 
"देवदत्तः पचति' इस वाक्य का अर्थ वे "पाकानुकूलकृत्याश्रयो देवदत्तः' इस रूप में करते 
हे। ओर "देवदत्तस्तण्डुलं पचति' इस वाक्य का अर्थ- “तुण्डुलकर्मकपाकानुकूलकृत्याश्रयो 
देवदत्तः' इस रूप में करते हँ। परन्तु नैयायिको की वाक्य मे या किसी भी प्रकार के वाक्य 
के अर्थ में "कर्ता को प्रधानता देने की यह पद्धति मीमांसकों को स्वीकार नहीं है। क्योकि 
मीमांसक नैयायिको की इस पद्धति में यह कहकर देषान्वेषन या दोष दिखाते हँ कि प्रथमा, 
द्वितीया इत्यादि सभी कारक विभक्तियों का व्याकरण के नियमानुसार तो केवल क्रियापद के 
साथ ही अन्वय होना चाहिए, अर्थात्‌ उक्त व्याकरण के नियम से देवदत्तः पचति' में प्रयुक्त. 
'देवदत्तः' प्रथमा का क्रियापद के साथ ही अन्वय होना चाहिए। परन्तु नैयायिको की 
शाब्दबोध की पद्धति के अनुसार उसका वैसा अन्वय नहीं होता। इसलिए उक्त नियम का 
अर्थात्‌ व्याकरण के नियम का उल्लंघन होने के कारण नैयायिको की शाब्दबोध की यह 
पद्धति मीमांसकों के विचार में दोषपूर्ण है। नैयायिको की शाब्दबोध की पद्धति मेँ कर्ता की 
प्रधानता को दोषपूर्ण (सदोष) माननेवाले वैयाकरण नैयायिकोक्त पद्धति में परिवर्तन कर 
धात्वर्थ को प्राधान्य देते है। वैयाकरण "देवदत्तः पचति" का अर्थ वाक्य के “पच्‌! धातु के 
अर्थ को अर्थात्‌ "पाक' को प्राधान्य देकर "देवदत्तनिष्ठः पाकः' ~ इस प्रकार करते हैँ ओर 
'देवदत्तस्तण्डुलं पचति इस वाक्य का अर्थ- "देवदत्तनिष्ठः तण्डुलकर्मकः पाकः' - करते 
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है। परन्तु मीमांसकं के मत मेँ वैयाकरणों की यह शाब्दबोध पद्धति भी दोषयुक्त हे। 
नियमानुसार सर्वत्र प्रकृति के अर्थं की अपेक्षा प्रत्ययार्थं को ही अधिक प्राधान्य दिया जाना 
चाहिए। उदाहरणार्थ, "पचति" में "पच्‌" प्रकृति हं ओर उसमें संयुक्त "ति' प्रत्यय हें। यहाँ 
उक्त नियमानुसार प्रकृति के अर्थ "पाक' को प्राधान्य न देकर प्रत्ययार्थं कों ही प्राधान्य दिया 
जाना चाहिए। परन्तु वेसा न करते हए अर्थात्‌ नियम का पालन न करते हुए वैयाकरण अपनी 
शाब्दबोध पद्धति मेँ प्रकृत्यर्थ- (जो) "पाक' (हे) को ही "देवदत्तनिष्ठः पाकः" कहकर 
प्राधान्य देते हे। अतः मीमांसाको के मत मेँ वैयाकरणो का उक्त पक्ष भी समीचीन नहीं हे। इस 
प्रकार नैयायिको ओर वैयाकरणोँ- की शाब्दबोध पद्धति को सदोष निर्देशित कर मीमांसक 
अपनी स्वतंत्र-निराली-शाब्दबोध-पद्धति को उपन्यस्त करते हे। वह इस प्रकार है-- 
इसके पूर्व निर्देशित किया जा चुका हे कि "पचति" में "पच्‌' प्रकृति हे ओर उस उस 
"पच्‌" में संयुक्त “ति' यह प्रत्यय हे। वैयाकरणो ने "पच्‌" धातु के अर्थ “पाक' को प्राधान्य 
दिया है किन्तु नियमानुसार प्रत्ययार्थं को ही प्राधान्य दिया जाना चाहिए। इसलिए 'ति' 
प्रत्ययार्थ- 'करोति' के इस अर्थं (कृति, भावयति, भावना) को अर्थात्‌ उस प्रत्ययार्थं कों 
(आख्यातार्थं को) प्राधान्य देकर मीमांसक "पचति" का अर्थं "पाकं करोति' करते हे। ओर 
"पचत्योदनम्‌" का अर्थं "पाकेन ओदनं करोति' करते हं! 
संक्षेप में शाब्दबोध के विषय में नैयायिक 'कर्तृमुख्यविशेष्यक' शाब्दबोध मानते है, 
वैयाकरण "धात्वर्थमुख्यविशेष्यक' शाब्दबोध मानते हैं ओर मीमांसक 'प्रत्ययार्थमुख्यविशेष्यक 
शाब्दबोध मानते है।' 
मीमांसकं के मतानुसार प्रत्ययार्थ भावना ही होने के कारण 'यजेत' इत्यादि स्थानों पर 
"भावना प्रधान" ही शाब्दबोध होता हं, नैयायिकं या वैयाकरणो के मतानुसार "कर्तृप्रधान' या 
"धात्वर्थप्रधान' नहीं होता। यही निर्देशित करने के लिये ओर नैयायिकं ओर वैयाकरणो के 
मतों का खण्डन करने के लिये ही 'उभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावनैवोच्यते" इस वाक्य मे "एव 
पद का प्रयोग किया गया हे। 
एवञ्च “भावयति ओर "करोति" ये दोनों शब्द समानार्थक ही है, अर्थात्‌ भावयति" 
९. उक्त विवेचन "मीमांसाशाख्रसार' ग्र॑ोक्त निग्रांकित उद्धरण के आधार पर किया गया है-- 
"तत्र शाब्दबोधे प्रथमान्तमेव मुख्यविशेष्यमिति नैयायिकाः । तेषां मते देवदत्तः पचति" - इत्यस्य 
पाकानुकूलकृत्याश्रयो देवदत्त इति, देवदत्तस्तण्डुलं पचति'- इत्यत्र तण्डल-कर्मकपाकानुकूल- 
कृत्याश्रयो देवदत्त इति च बोधः 1" 
““धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोध इति वैयाकरणाः । तेषां मते "देवदत्तः पचति'- इत्यत्र 
देवदत्तनिष्ठः पाक इति, देवदत्तस्तण्डुलं पचति'- इत्यत्र देवदत्तनिष्ठः तण्डुलकर्मकः पाकः 
इति च बोधः ।'' 
““तत्र प्रथममते कारकाणां क्रियया साकमेवान्वयनियमात््थमार्थस्याप्यभिहितकारकस्य 
क्रियायामन्वयस्यैव युक्तत्वात्तादृशनियमोल्लंघनं, द्वितीयमते सर्वत्र प्रत्ययार्थः प्रधानमिति यो 
नियमस्तस्य धात्वनंतरप्रत्ययार्थे परित्यागात्तादृशनियमोल्लंघनं च दोषः, इति मीमांसका 
आख्यातार्थमुख्यविशेष्यकं शाब्दबोधं मन्यंते ।'" 
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का अर्थं "करोति' ही होता है। जिस प्रकार "करोति" को किसी "कर्म" की आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार "भावयति को भी किसी कर्मः की आकांक्षा होनी ही चाहिए्‌। इसलिए 
'यजेत' पद के सुनने पर सर्वप्रथम भावयेत्‌" अर्थ मन मे उपस्थित होने पर “किं भावयेत्‌! 
या “किं साधयेत्‌" अर्थात्‌ * भावयेत्‌ "साधयेत्‌" इन क्रियापदों का "कर्मः क्या है? “साध्यः 
क्या है? प्रश्न मन में उदित होते है। "यजेत स्वर्गकामः" - इस प्रकृत स्थल में कर्मत्व या 
साध्यत्व रूप मे याग ओर स्वर्ग-दोनों ही प्राप्त होते है। अतः अब प्रश्न उठता है कि इन 
दोनों (याग ओर स्वर्ग) मे से "भावयेत्‌ के किस कर्म को स्वीकार करना चाहिए? 
व्यावहारिक दृष्ट से विचार करे तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति किस लक्ष्य- पदार्थ- की ओर 
उन्मुख होती हे ? हमें यहाँ मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को भी देखना चाहिए। क्या वह कष्ट 
साध्य पदार्थं कौ प्राप्ति की ओर उन्मुख होगा ? या आनन्दमय साध्य पदार्थं की ओर? निश्चय 
ही वह आनन्दमय पदार्थ की ओर ही प्रवृत्त होगा। इस दृष्टि से यदि हम "याग" ओर “स्वर्ग 
के स्वरूप को देखते हँ तो विदित होता है. कि याग कष्टमय ओर दुःसाध्य है ओर स्वर्ग 
आनन्दात्मक ओर नितान्त ईप्सित है। अतः याग की अपेक्षा स्वर्ग को ही प्राप्त करने की 
इच्छा नितान्त स्वाभाविक हे। अतः उक्त विवेचन- उपपत्ति- के आधार पर ' भावयेत्‌" इस 
क्रियापद के स्वर्गस्वरूप कर्मं को ही स्वीकार करना चाहिए, कष्टसाध्य "याग" रूप कर्म को 
नहीं। सारांश यह है कि योग्यता के आधार पर “भावयेत्‌” इस क्रियापद का “याग कर्म न 
होकर ^स्वर्ग' ही योग्य कर्म हे। इस आधार पर "यजेत'- इस क्रियापद का अर्थ- स्वर्ग 
भावयेत्‌" किया जाता है।' 


यद्यपि “स्वर्गं साधना चाहिए" यह अर्थ स्पष्ट होने पर भी वाक्य की संपूर्ण आकांक्षा 
यहां स्पष्ट नहीं होती, क्योकि स्वर्ग का साधन क्या है 2 वह किस से साध्य है ? यह आकांक्षा 
शेष रह जाती हे। इस शेष आकांक्षा का समाधान करने के लिए मीमांसक "यजेत पदमे से 
प्राप्त होने वाले प्रकृत्यर्थ "याग" को करणत्व के रूप मेँ स्वीकार करते है। अर्थात्‌ मीमांसको 
के मत में "यजेत' का अर्थ- "यागेन स्वर्ग भावयेत्‌" होता है। 


उक्त प्रकार से प्रतिपादित "यजेत स्वर्गकामः" इस विधिवाक्य- के अर्थ को देखकर 
एक-शंका उत्पन्न होती है कि "यजेत स्वर्गकामः" विधिवाक्य में प्रयुक्त "यजेत" इस एक ही 
पद के "यज्‌" धातु का अर्थ "याग" है ओर उस धातु में जुड़े हुए प्रत्यय का अर्थ 'भावयेत्‌' 
किया गया है, अर्थात्‌ “याग' ओर "भावयेत्‌" ये दोनों ही अर्थ "यजेत" रूप एक ही पद से 
निष्पन्न होते है। एेसी स्थिति में "भावयेत्‌" इस क्रियापद के लिए “किं भावयेत्‌" इत्याकारक 
कर्म की आकांक्षा उत्पन्न होने पर एकपदोपात्त "याग" को ही वस्तुतः कर्मत्व के रूप में 
स्वीकार किया जाना चाहिए, किन्तु उस वास्तविक कर्म- "याग" को यहाँ स्वीकार न कर 
'स्वर्गकामः' इस भिन्न पद्‌ के भिन्नपदोपात्त "स्वर्ग को ही कर्मत्व के रूप में स्वीकार किया 
जाता है। वस्तुतः कर्मत्व के लिए एकपदोपात्त ओर अधिक निकरस्थ जो "याग' है उसे 


१. दुः साध्यात्मकस्य यागस्येप्सिततमस्वरूपकर्मत्वायोग्यत्वात्‌। 
स्वर्गस्य त्वानन्दात्मकत्वेनेप्सिततमतया कर्मत्वेनान्वययोग्यत्वात्‌ ॥ “मीमांसापरिभाषाः 
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त्याग कर भिन्नपदोपात्त जो “स्वर्ग हे उसे स्वीकार करना, क्या दोषावह नही हं? इस शंका 
का समाधान यह है कि यद्यपि "याग" एकपदोपात्त है ओर `स्वर्ग' भित्रपदोपात्त हे, तथापि 
भावयेत्‌ क्रियापद के कर्मक आकांक्षा पूर्णं करते समय एकपद या भित्रपद्‌ क विषय मं 
यहाँ विचार न करते हूए * भावयेत्‌" इस क्रियापद क कर्मत्व क लिए याग आर 'स्वर्ग' इन 
दोमेंसे कोन योग्य हं इसका ही मुख्यरूप सं विचार किया जाना चाहिप्‌। एसा न करनं 
पर यहाँ भी “अग्निना सिचति' कं समान 'अयोग्यत्व' दाष उत्पन्न हागा। अतः 'याग' ओर 
स्वर्ग' इन दोनों मे सं "भावयेत्‌" क्रियापद के कर्मत्व के लिए कान योग्य हे, 2 यह प्रथम 
देखना चाहिए। अतः "याग' दुःसाध्य हाने के कारण तथा 'स्वर्ग' आनन्दमय हाने के कारण, 
याग की अपक्ष स्वर्ग की इच्छा करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक हे। एवञ्च योग्यता की दृष्टि 
से कर्मके रूपमे स्वर्ग" काही अन्वय करना आवश्यक है। ओर वह स्वर्ग किस साधन से 
साध्य होगा? एेसी आकांक्षा हाने पर, वह 'स्वर्ग' याग द्रारा प्राप्त करना चाहिए, यह मानकर 
एकपदोपात्त याग शब्द्‌ को करणत्व के रूप में यरा अन्वित करना योग्य होगा। इसके 
अतिरिक्त "दरपूर्णमासाभ्या' इत्यादि वाक्यों मं स्वतः श्रुति ने करणवाचक तृतीया विभक्तिका 
प्रयोग कर 'याग' स्वर्ग का साधन हाता है यह स्पष्टांकित किया ही हे। इसीलिए मीमांसक 
"यजेत स्वर्गकामः" विधिवाक्य का "यागेन स्वर्ग भावयेत्‌'- "भावना" की स्वीकृति के रूप में 
अर्थं करते है। 
मीमांसकं के कथन "यागेन स्वर्ग भावयेत्‌" में पूर्वपक्षी पुनः दोषान्वेषन करते हुए 
कहता हं कि मीमांसका कं मतानुसार 'याग' साधन हं ओर 'स्वर्ग' उसका फल हे। परन्तु 
लोकिक व्यवहार मं तां साधन ओर फल मे जां सम्बन्ध दिखाई दता हं, वह सम्बन्ध "याग 
ओंर स्वर्ग" में केसे उपपत्र होगा? क्योकि "कुठारेण छिनत्ति" इत्यादि लौकिक व्यवहार मे 
हम देखते हे कि साधन ओर उसके फल मेँ सम्बन्ध रहता है, किन्तु वह सम्बन्ध "याग" ओर 
स्वर्ग" मे दिखाई नहीं दता। क्योकि "याग' तो क्षणिक होता हे, अर्थात्‌ उत्पन्न होने के कुछ 
समय पश्चात्‌ ही वह विनष्ट हो जाता हे, ओर यागकर्ता यजमान तो मृत्यु के अनन्तर स्वर्ग को 
प्राप्त करता हं। उस समय तक तां पूर्वमेही नष्ट हो चुके याग का अस्तित्व भी नहीं होता। 
एसी स्थिति मे अस्तित्व में ही न रहनेवाले साधन से स्वर्गरूप फल की प्राप्ति कैसे होगी? 


पूर्वपक्षी कौ उक्त शंका का समाधान करते हए मीमांसक उत्तर देते हैं कि 
"दरपूर्णमासाभ्याम्‌' इत्यादि श्रुतिवाक्य मेँ प्रत्यक्षरूप से तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर- 
याग ही स्वर्गं का साधन हे" कहा गया है। अतः श्रुति को प्रमाण मानकर "याग" को ही स्वर्ग 
का साधन माना जाना चाहिए्‌। इसके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। एेसी स्थिति में 
फलरूपी स्वर्ग के प्राप्त होने तक याग स्थिर रहता है, एसा माना जाना चाहिए, अथवा याग 
विनष्ट होने पर भी उससे स्वर्गोत्पत्ति होती है, कम से कम यह मान लेना चाहिए। किन्तु 
'याग' क्षणिक होने के कारण वह विनष्ट "याग" स्वर्ग की प्राप्ति होने तक स्थिर नहीं रह 
सकता, यह नितान्त स्पष्ट है। ओर विनष्ट याग से स्वर्गोत्पत्ति होती है, यह भी मान लेना 
असंभव है, क्योकि एेसा मानलेना वैसा ही अशक्य होगा जैसे मृत पति-पत्नी से पुत्रोत्पत्ति 
को मान लेना। यह जिस प्रका असंभव हे उसी प्रकार नष्ट हुए "याग" से स्वर्गोत्पत्ति भी 
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असंभव हे। ओर श्रुति ने तो "याग" को ही स्वर्गं के साधन के रूपमे निर्दिष्ट कर रखा है। 
इस उलज्न को सुलञ्ाने के लिये मीमांसक एक कल्पना को प्रस्तुत कर कहते है कि यजमान 
के द्वारा याग संपादित होने पर उस याग से अपूर्व' (पापपुण्यस्वरूपं कर्मजन्यमदृष्टम्‌) की 
उत्पत्ति होती हे। ओर यह "अपूर्व" याग के विनष्ट होने पर भी कर्ता के आत्मा मेँ स्थिर रहता 
हे ओर वही यजमान को अन्त में 'स्वर्ग' की प्राप्ति करा देता है।* आचार्य शंकर पाद इसी 
अपूर्व को कर्म की सूक्ष्म उत्तरावस्था या फलकी पूर्वावस्था कहते हे- [ अतः कर्मणो वः सूक्ष्मा 
काचिदुत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्थाऽपूर्वं नामास्तीति तक्यते- ३/३/४०] आचार्य कुमारिल 
कहते हं कि यागानुष्ठान के पूरव स्वर्गं का उपभोग करने की योग्यता पुरुष में नहीं रहती ओर 
अनुष्ठान के पूर्व याग में भी स्वर्गादि फल देने कौ योग्यता नहीं रहती। एवञ्च पुरुष की 
अयोग्यता तथा कर्म की अयोग्यता दोनों का निराकरण कर शाखजन्य सामर्थ्य या अतिशय 
योग्यता ही "अपूर्व" है- | 

कर्मभ्यः प्रागयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा 

योग्यता शाख्रजन्या या सा पराऽपूर्वमुच्यते । । (ततरवार्तिक पृ. ३९४) 


मीमांसकं को उक्त कल्पना को सुनकर पूर्वपक्षी पुनः शंका करता है कि यदि आपकी 
कल्पना के अनुसार याग से स्वर्ग कौ प्राप्ति न होकर "अपूर्व" से वह प्राप्त होता है तो आपको 
उस प्रकार को शब्द योजना पूर्वं मे ही करनी चाहिए थी, किन्तु आपने तो वैसा न कहकर 
(याग से स्वर्ग प्राप्त करना चाहिए" कहा है, अर्थात्‌ “अपूर्व' की अपेक्षा "याग" को ही आप 
स्वर्ग-साधनत्व के रूप में महत्व देते है। यह समुचित नहीं है। 

पूर्वपक्षी की उक्त शंका का परिहार (निराकरण ) करते हुए मीमांसक पुनः समाधान 
प्रस्तुत करते है- कि जैसा कि पूर्व मेँ कहा है- याग से अपूरवोत्पत्ति होती है, ओर उस 
(अवांतर व्यापाररूपी) अपूर्वं से स्वर्गोत्पत्ति होती है। इस प्रकार की कारण परंपरा होने के 
कारण श्रुति" ने याग को स्वर्गं का साधन कहा है, उस में किसी प्रकार का अनौचित्य नही 
हे। क्योकि लौकिक व्यवहार मे भी एेसा ही कहा जाता है। यथा- "कुठारेण छिनत्ति" एेसा 
कहने पर, यहाँ “कुठार' साधन है ओर “छेदन' उस साधन से उत्पन्न होने वाला फल या कार्य 
है, परन्तु यथार्थ मे देखाजाए तो कुठार के द्वारा छेदन करने के कार्य मे कुठार के उद्यमन 
(ऊपर उठाना) ओर निपतन (नीचे गिरना) रूप अवान्तर व्यापार के द्वारा ही छेदन की यथार्थ 
क्रिया घटित होती हे। फिर भी "कुठारेण छिनत्ति" एेसा ही प्रयोग लौकिक व्यवहार मे किया 
जाता हे। इसी प्रकार श्रुति" वचन मेँ भी कथित याग के साधनत्वं के उपपन्न होने मे कोई 
अनौचित्य नहीं है। 


प्रकृत प्रसंग में पुनः संशय होता है कि- जिस प्रकार कुठार का अस्तित्व होने पर ही 
कुठार के उद्यमन ओौर निपतन जनित अवांतर व्यापार घटित होते है; किन्तु कुठार का 


१. यागजन्यमपूर्वं नष्टेऽपि यागे कर््रत्मन्यनुवर्तताम्‌, को दोषः 2 अतश्च सिद्धमपूर्वम्‌। तच्च 
यावत्फलोदयं यजमानात्मन्यवतिष्ठते। उत्पाद्य फलं विनदक्ष्यति। (तत्रसिद्धान्तरत्नावलिः, 
द्वि.परि. अपूर्व निरूपण) 








२० अर्थसङ्ग्रहः 
(८) शाल्दी भावना 


तत्र पुरुषप्रवृत्यनुकलो भावयितुव्यपारविशटोषः शाब्दीभावना । सा च 
लिङ्शोनोच्यते। लिङड्श्रवणेऽयं माम्प्रवर्तयति मत्प्रवृत्यनुकूल- 
व्यापारवानयमिति नियमेन प्रतीतेः । यद्यस्माच्छन्दान्नियमतः प्रतीयते 
तत्तस्य वाच्यम्‌ । यथा गामानयेत्यस्मिन्वाक्ये गोशब्दस्य 


गोत्वम्‌ ।। ८ ।। 

तत्र शब्द भावनां लक्षयति- तत्रेति । तत्र तयोः शब्द भावनार्थभावनयोर्मध्य इत्यर्थः । 
परिस्पन्दपरिणामविलक्षणः पुरुषप्रवृत्यात्मकार्थभावनोत्पत््यनुकूलो लिड -दिशब्दस्य 
व्यापारविशेषः शब्द भावनेत्यर्थः । शब्द भावनैव लिडत्वादिना लिडाद्यर्थ इत्याह-सा 
चेति । तस्या लिडाद्यर्थत्वेऽ नुभव प्रमाणयति-लिङ्‌श्रवण इति । अनुभवम-भिनयति 
अस्तित्व होने पर ही उसके अपूर्वं रूप अवान्तर व्यापार कौ संभावना होगी, किन्तु यदि याग 
ही नष्ट हो जाता ह तो उसका अवांतर व्यापार रूप अपूर्व भी किस प्रकार शेष रह सकेगा? 
एसी शंका होने पर, अपूर्व को याग से उत्पन्न होनें वाली एक शक्ति के रूप में कल्पित कर 
लेना चाहिए। ओर इस शक्ति की कल्पना याग के साधनत्व को स्वीकार करने में किसी प्रकार 
बाधक नहीं होगी। जिस प्रकार अग्नि नष्ट होने पर उस अग्नि के द्वारा तप्त किये हुए जल में 
उष्णता रूप शक्ति विद्यमान रह सकती हं, उसी प्रकार याग के नष्ट होने पर भी उस याग द्रारा 
उत्पन्न की गई “अपूर्व नामक शक्ति यजमान में बिना किसी बाधा के रह सकती है।* अतः 
सिद्धान्ततः यह स्वीकार करना चाहिए कि याग से अपूर्वनामक शक्ति कानिर्माणहोताहै ओर 
उससे स्वर्गोत्पत्ति होती हे।।७॥ 

अनुवाद- तत्रेति । शाब्दीभावना ओर आर्थीभावना इन दोनो में प्रयोज्य पुरुष की 
प्रवृत्ति के अनुकूल प्रयोजक के व्याप़ारविशेष को “शाब्दी” भावना कहते हे। शन्दीभावना का 
बोध लिड्‌" अंश से होता हे। लिड” के श्रवण के एश्चात्‌ प्रयोज्य परुष को यह बोध होता 
हे कि वह प्रयोजक पुरुष मृज कर्म मे प्रवृत्त कराना चाहता हे अथात्‌ यह प्रयोजक एरुष मेरी 
प्रवृत्ति का उत्पन्न करने काले व्यापारकाला है, * यह अनुभव नियमतः (लिङ्‌ ब्द के श्रवण 
क उपरान्त ही होता हे/ नियमतः जिस शब्द स जिस अर्थ का बोध होता हे कह उस शब्द 
का वाच्य होता हे/ जैसे- “गाम्‌ आनय” इस वाक्य मेँ गो” शब्द का अर्थ गोत्व हे।८॥ 

| । अर्थमीमांसा ।। 

प्रकृत प्रकरण मेँ ग्र॑यकार शब्दभावना का लक्षण प्रतिपादित कर रहे हे-पुरुषप्रवत््यनुकूलो 

भावयितुरव्यापारविशटेषः शाब्दी भावना'- इसका अर्थ इस प्रकार समञ्या जा सकता है- जैसे 


९. शक्तिः कार्यानुमेयत्वाद्यद्गतैवोपयुज्यते । 
तत्रैव साऽभ्युपेतव्या स्वाश्रयाऽन्याश्रयाऽपि वा ॥ (तन््रवार्तिक- पृष्ठ-३९८) 
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मदिति । यद्रा ननु कथमनुभूयमानत्वाल्लिडदिवाच्यत्वम्भावनाया लिङादेः प्रवर्तकत्वेऽपि 
तत्र॒ भावनारूपव्यापारस्याननुभवादित्याशङ्खय त॒ व्यापारं स्पष्टतयानुभावयति 
मदित्यादिना । ` पुरुषप्रवृत्यनुकूलं व्यापारं लिडादिशब्दनिष्ठतयानुभावयित्वात्तस्य 
लिडगदिशब्दान्नियमेन प्रतीयमानत्वाल्लिडदिशब्दवाच्यत्वमित्यनुमान प्रदर्शनाय व्याप्ति 
दर्शयति यदित्यादिना । तत्रोदाहरणमाह- यथेत्यादि । । ८ ।। 


कल्पना कीजिए गामानय- गाय लाओ, इत्याकारक आज्ञात्मक वाक्य (का कथन) कोई 
आचार्य अपने देवदत्तनामक शिष्य को कहता है। उदाहरण में आचार्य "भावयिता! या 
'भावक' हे। उस भावक रूपी आचार्य के मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि देवदत्तनामक 
शिष्य गाय को लाये ओर इस इच्छा से वह अपने शिष्य को प्रेरित करता है। यह जो उस 
भावकरूपी आचार्य की प्रेरणा है, वही उसका विशिष्ट प्रकार का व्यापार है 
'भावयितुव्यापारविशेषः' भावक-आचार्य का व्यापार विशेष अपने शिष्य देवदत्त (पुरुष) में 
गाय लाने सम्बन्धी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है अर्थात्‌ आचार्यकृत प्ररणारूपी * भावयितुव्यपिार 
विशेष" होता है। "पुरुषप्रवृत्त्यनुकूल' प्रकृत लक्षण में प्रयुक्त "अनुकूलः का अर्थ “जनकः 
समञ्ना चाहिए। एवञ्च किसी के मन में विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करनेवाला 
जो किसी का प्रेरणारूपी मनोगत व्यापार होता है वही शाब्दीभावना होती है! 


तात्पर्य यह है कि- जो भावयिता, भावक या प्रयोक्ता होता है, उसके मन में कोई 
इच्छा उत्पन्न होती है, फलतः वह (भावयिता या भावक आदि) दूसरे के मन में प्रेरणा या 
प्रवर्तना उत्पन्न करता है- (कारण) ओर उस प्रेरणा से दूसरे के मन में प्रवृत्ति का जन्म होता 
हे (कार्य) एेसा यहाँ कार्यकारण संबध है। कार्य-कारण सम्बन्ध से घटित होनेवाली प्रक्रिया 
का क्रम इस प्रकार है- 


(९) इच्छा या अभिप्राय (२) प्रेरणा या प्रवर्तना ओर (३) प्रवृत्ति। प्रकृत क्रम में 
भावक काया प्रयोजक का जो मनोगत व्यापार विशेष होता है, उसे मीमांसक शाब्दीभावना 
के नाम से अभिहित करते ह। यह शाब्दीभावना "यजेत स्वर्गकामः इत्यादि विधिवाक्य के 
"लिङत्व' अंश से अवबोधित होती है (जानी जाती है) ओर "आख्यातत्व' अंश से 
आर्थीभावना जानी जाती है, (इसे आगे स्पष्ट किया जायेगा) । अब यदि कोई पठे कि 
लिङत्व' अंश से शाब्दीभावना का अर्थ किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? इस शंका का 
समाधान यह है कि "यजेत" इस पद में निहित "लिङः शब्द का श्रवण करते ही श्रोता को 
अनुभव होता है कि “लिड शब्द का प्रयोगकर्ता (अर्थात्‌ प्रयोजक) मुञ्चे किसी कार्य के लिए 
प्रवृत्त कर रहा है। यदि उक्तभाव को शाब्दीभावना के लक्षण रूप में कहना हो तो यह कह 
सकते है कि श्रोता को यह अनुभव होता है- “मत्प्वृत््यनुकूलव्यापारवानयम्‌'- अर्थात्‌ 


१. भावना, भविता, भवन, भावयिता ये समस्त शब्द “भू' धातु से निष्पन परस्पर सापेक्ष है। 
जैसे- "भाव्यते अनया इति भावना" अर्थात्‌ जिसके द्वारा होने के लिए प्रेरित किया जाये उसे 
भावना कहते है। "भावयति इति भावयिता" जो होने के लिए प्रेरित करता है वह भावयिता 
हे । “भाव्यते इति भविता' अर्थात्‌ जिसे होने के लिए प्रित किया जाये वह “भविता' है एवं 
"भवति इति भवनम्‌ अर्थात्‌ होना भवन" है। 








उ अर्थसङ्ग्रहः 


(९) शाब्दा लौकिकवैदिक भेदो 


स च व्यापारविटोषो लौकिकवाक्ये पुरुषिष्ठोऽभिप्रायविशोषः । 
वेदिकवाक्ये तु पुरुषाभावाल्लिङडादिशब्दनिष्ठ एव । अत एव - 
श्राब्दीभावनेति व्यवहियते । । ९।। 

सा च शब्दभावना लोके वेदे च प्रवर्तनात्वेनैव लिडदिशब्दवाच्या तत्त्वेनैव च 
पुरुषप्रवृत्तिहेतुरिति स्वीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा प्रैषादेरनेकस्य पुरुषाशयविोषस्य 


प्रयोज्य पुरुष जव लिङ अंश का श्रवण करता है तव उसे यह ज्ञान हाता हं कि यह प्रयोजक 
पुरुष मुञ्धे कर्म मं प्रवृत्त कराना चाहता हं । अतः इस प्रयोजक वृद्ध में मरी प्रवृत्ति को उत्पन्न 
करने वाला व्यापार ह। अथवा 'म्प्रवृत््यनुकूलव्यापारवानयम्‌' का अर्थं ह- "मत्पवृत्तिजनक - 
अभिप्रायवानयम्‌' अथात्‌ मर मे (किसी क्म विषयक) प्रवृत्ति जाग्रत हा, एसा इस प्रयोजक 
का अभिप्राय हं। इस प्रकार "लिड" शब्द्‌ क श्रवण संश्राता कां नियमतः (नियम सं) 
अर्थवोध हाता हे। ओर जिस शब्द्‌ सं नियमतः (नियम सं) जिस अर्थका बाध होता हं, उस 
शब्द का वह अर्थ (वाच्य) हाता हं। अर्थात्‌ जिस शब्द्‌ से जो अर्थं नियमतः ज्ञात (प्रतीत) 
हाता ह, वही उस (शब्द) का वाच्यार्थं हाता हं [ यद्यस्माच्छन्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य 
वाच्यम्‌] उदाहरणार्थ- "गामानय! - वाक्य मं गा" शब्द्‌ का "गोत्व' अर्थ हं क्योकि 'गो' 
शब्द का उच्चारण करने पर नियमतः गोत्व' को प्रतीति हाती हं। इसी प्रकार जब-जब 
"लिड' का श्रवण होता ह, तब-तव "म्प्रवृत््यनुकूलव्यापारवानयम्‌'- इत्याकारक शाब्दी 

भावना का अर्थ नियमतः प्रतीत होने के कारण "लिडत्व' अंश सं ही शाब्दीभावना व्यक्त की 
जाती है यह स्पष्ट हे। क्योकि, यदि कोई कह कि यह अर्थ "लिडत्व' अंश से व्यक्त नहीं हो 
रहा हे, तो उससे पृष्ठना चाहिए कि किस के -द्रारा व्यक्त होता हं 2 "गामानय" वाक्य सुनते 
ही देवदत्तनामक शिष्य गाय लाने के लिये प्रवृत्त हाता हे। यह प्रवृत्ति "गामानय वाक्य के 
'लिडत्व' अंश सं यदि उत्पन्न नहीं होती हं, तो अन्य किसी से भी उत्पन्न होनी चाहिए 
आखिर, वह किससे उत्पन्न होती हँ? हम देखते हैँ कि "गो' (यह) पद, अम्‌" (यह) 
विभक्तिप्रत्यय, आ पूर्वक "नी" (यह) धातु या उसके आगे का आख्यातत्व अंश- इन सबके 
होने पर भी "गामानयति" इस वाक्य को सुनने के पश्चात्‌ भी कोई गाय लाने के लिये प्रवृत्त 
होते दिखाई नहीं देता। किन्तु जबं "लिड" का श्रवण होता है तब अवश्य गाय लाने की 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती हं, ओर जब लिड का श्रवण नहीं होता, तब गाय लाने की प्रवृत्ति कभी 
भी उत्पन्न नहीं होती। इस अन्वयव्यतिरेक को देखने पर स्पष्ट होता है कि प्रवृत््यनुकूल जो 
प्रव्तंक पुरुषनिष्ठ अभिप्रायविशेष हे, वही लिडः का अर्थ हे।८॥ 


अनुवाद- सचेति । वह व्यापार विष (ब्दी भावना) लौकिकवाक्य मे प्रयोजक 


पृरुषनिष व्याएार विश्णेष हे। किन्तु वैदिक काक्य ग प्रयोजक परुष के अभाव के कारण यह भावना 
लिद्धदिशन्दनिष्छ ही होती हे/ छब्दनिषछ होने के कारण इसे “शान्दीभावना” कहा जाता हे//९॥ 


१. तादृशबोधकारणजिज्ञासायां आवापोद्रापाभ्यां लिडादेरेव प्रवृत्यनुकूलव्यापारवाचित्वमध्यवसीयते। 
( तन्त्रसिद्धान्तर विधिनिरूपणम्‌) 
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विधिवाच्यत्वानुपपत्निः स्यात्‌ आनन्त्यव्यभिचारे दोषप्रसङ्खात्‌ । प्रवर्तनात्वञ्च प्रवृत्यनुक्‌- 
लव्यापारत्वम्‌ । अनुकूलत्वञ्च जनकत्वम्‌ । तच्च लोके पुरुषाशयवृत्ति वेदे तु 
 पुरुषाभावात्पुरुषाशयभिन्नस्यैव कस्यचिल्लिङ्गादिशब्दनिष्ठव्यापारविशेषस्य प्रवर्त - 
नात्वमित्याशयेनाह- स चेत्यादिना । अत्रेदम्बोध्यम्‌ । तस्य व्यापारविशेषस्य प्रवृत्तिविषय - 
स्येष्टसाधनत्वानुमानद्वारा प्रवृत्तिजनकत्वमद्गीकरणीयम्‌ । अन्यथा प्रवृतिविषयस्येष्ट- 
साधनत्वानाक्षेपे प्रवृत््यनुपपतिः स्यात्‌ । तथा चानुमानम्‌ । विमतमिदमिष्टसाधनमप्यत्र 
प्रवर्ततामित्याकारकाद्यनिष्टव्यापारविशेषविषयत्वाद्यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रतारकवाक्यो- 
पस्थितम्‌ । अत्र सुखे सुखं मे जायतामित्युदासीनस्य कस्यचिदिच्छाविषयत्वेऽ पीष्टसा - 
धनत्वाभावात्तत्र व्यभिचारव्यावृत्तहेयहेतावाकारकान्तम्‌ । प्रतारकस्य तादृशेच्छाविषये 
व्यभिचारवारणायाप्तेति । आप्तत्वञ्च लोकवेदसाधारणं प्रतारणाद्यजन्यहिताहितो- 


।। अर्थमीमासा ।। 

प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार क्या लोक -एवं वेद मे एक जैसे है अथवा भिन्न-भिन्न है? 
इस शंका का समाधान प्रस्तुत अवतरण मे किया गया हे। उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट किया 
गया है कि लिड-लोटादिसे प्रवृ्यनुकूलव्यापारविशेषरूपी शान्दीभावना व्यक्त की जाती है। 
उस शाब्दी भावना के दो भाग है (१) लौकिक शाब्दीभावना ओर (२) वैदिक 
शाब्दीभावना। इन दोनों मे अन्तर यह है कि- "गामानय" जैसा कोई लौकिक व्यवहार का 
उदाहरणात्मक वाक्य लेने पर गाय लाने के लिए देवदत्त नामक शिष्य के मन में जो प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है, उसे होने के लिए जो व्यापारविशेष अर्थात्‌ प्रेरणा, प्रवर्तना या अभिप्राय होता 
है, निश्चय ही वह आचार्य रूपी भावयिता, भावक या प्रयोजक पुरुष के मन में स्थित रहता 
हे। किन्तु अब यदि "यजेत स्वर्गकामः वैदिक वाक्य उदाहरणार्थ लेते है तो यहाँ लौकिक 
वाक्य जेसी स्थिति नहीं हो सकती। यँ लोक व्यवहार से विपरीत स्थिति है। क्योकि 
"गामानय' इत्यादि लौकिक व्यवहार में “गाय लाओ एेसी इच्छा करने वाला कोई आचार्यरूपी 
पुरुष ही हो सकता ह। किन्तु "यजेत स्वर्गकामः' इत्यादि वैदिक व्यवहार में (स्वर्ग चाहने 
वाला याग करे") एेसी इच्छा करने वाला कोई पुरुष नहीं हो सकता। क्योकि मीमांसकं के 
मत में वेद अपौरुषेय है। वरहो प्रवर्तयिता कोई पुरुष नहीं हे। अतः प्रवृत्तिजनक- अभिप्रायवान्‌ 
कोई पुरुष वैदिकवाक्य को कहनेवाला न हो सकने के कारण प्रवृत्तिजनक अभिप्राय लिङादि 
शब्दो में ही निहित रहता है। ओर यह प्रवृत्तिजनक अभिप्राय लोकव्यवहार अथवा वेद में 
लिङादि शब्दों में ही रहने के कारण उसे “शाब्दीभावना' कहा जाता हे।* ओर इसे ही चोदना, 


१. तत्र वेदस्याऽ कृतकत्वेन पुरुषसम्बन्धाभावात्‌ तत्राऽऽज्ञादीनां पुरुषाशयविशेषाणामसम्भवात्‌ यजेत 
स्वर्गकाम" इति वाक्यश्रवणसमनन्तरं वेदस्थलिडादिपरेरितोऽहं यागादिकं करोमि इत्यादि- 
व्यवहारदर्शनाच्च वैदिकलिङादिनिष्ठः प्रवर्तनाप्रेरणापरपर्यायःपुरुषप्रवृत्यनुकूलव्यापारः कशचित्‌ 
कल्प्यते। न्यायसुधा-भष्ट सोपेश्वर। | 








३४ अर्थसङग्रहः 


पदेशकर्तृत््वे सति तद्धित्नोपदेशाकर्तृत्वम्‌ । प्रतारणात्वे सर्वदा हिताहितोपदेशकर्तं- 
्यनाप्तेति प्रसगङ्कवारणायाजन्यान्तम्‌ । कदाचित्प्रतारणाद्यजन्यतत्कर्तरि तदोषवार- 
णायोत्तरदलं हितस्योपदेशस्तत्सङ्ग्रहायाहितस्योपदेशश्च तत्परिहाराय बोध्यः । ततश्च 
तत्कर्तृत्वं लोके पुरुषविशेषे वेदे च यजेत स्वर्गकामो न कलजम्भक्षयेदित्यादि वाक्ये 
भवति । तथा च लौकिकवैदिकव्यापारयोर्व्यपारविशेषत्वेन सङ्ग्रहाय हेतौ विशोषपदम्‌ । 
वैदिकश्च स व्यापारविशोषः । प्रवर्तना प्रेरणाविध्यपरपर्यया भावनैव नञ्‌रहिते वाक्ये 
लिङाद्यर्थः 4 लौकिकस्तु प्रैषोऽतिसर्गः प्रेरणान्ञायाञ्चाध्येष- णानुज्ञानुमतिरित्यादि 
बहुविधो भवति । प्रमाणान्तरप्रमितेऽर्थे पुरुषनिष्ठा पुरुषप्रवर्तना प्रैषः । 
अतिसर्गः कामचारः । उत्कृष्टस्य मिकृष्टम्प्रति प्रवर्तना प्रेषणाज्ञा चोच्यते । 
निकृष्टस्योत्कृष्टम्प्रति प्रवर्तनायाञ्ाध्येषणा चोच्यते । समम्प्रति समस्य 
प्रवर्तनोत्कर्षनिष्कर्षोदासीन्येन जातानुज्ञानुमतिश्चोच्यते । ते च प्रैषादयो ज्ञानविशेषा 
इच्छाविशेषा वा चेतनधर्माः । पुरुषस्याशयविशेषा एवेत्यभिप्रायेण ग्रन्थकारेणाप्युक्तम्‌ । 
लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठऽभिप्रायविषेष इति । तथा च ते एव लोके लिडाद्यर्थः । 


प्रवर्तना, प्रेरणा, विधि, उपदे, आदि शब्दों से कहा जाता है।' 


वेदों का अपौरुषेयत्व 


“वेद पुरुषनिर्मित नहीं है" - इस विषय में न्यायप्रकाश में संक्षिप्त रूप से विवेचन 
किया गया है।२ 

“शाबरभाष्य' ओर श्रीमाधवाचार्य प्रणीत जैमिनीयन्यायमालाविस्तर- आदि ग्रंथो 
को देखने पर वेदों की अपौरुषेयता नितान्त स्पष्ट हो जाती है। इसके सम्बन्ध में पूर्वोत्तरपक्ष 
मननीय है। 

पूर्वपक्ष का कथन यह है कि वेद अपौरुषेय न होकर वस्तुतः वह पुरुषकृत ही है, 
क्योकि (१) वेद की कतिपय शाखाओं के नाम पुरुषों के नामों पर ही आधारित हे। 
उदाहरणार्थ- काठक, कौथुम, तैत्तिरीयक, कालापक, पैप्पलादक, मौहुल, इत्यादि 
वेदिक भागों के नाम परिलक्षित होते है, वे निश्चय ही पुरुष नामों के सम्बन्ध पर उल्लिखित 
हे, एसा स्पष्ट रूप.से प्रतीत होता है। कारण यह है कि यहाँ जो तद्धित प्रत्यय किया गया 
हे, वह पाणिनि के "तेन प्रोक्तम्‌" (४/३/१०१) सूत्रानुसार किया गया है। "पाणिनिना प्रोक्तं 
पाणिनीयम्‌" या “व्यासेन प्रोक्तं वैयासिकं भारतम्‌'' इत्यादि स्थलों में जिस प्रकार 


९. चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः (श्लोकवार्तिक) । 

२. “न हि वेदः पुरुषनिर्मितः । वेदस्याध्ययनं सर्व गुर्वध्ययनपूर्वकम्‌ वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं 
यथा' ॥ इत्यादिना वेदापौरुषेयत्वस्य साधितत्वात्‌। “यः कल्पः स कल्पपूर्वः" इति न्यायेन 
संसारस्यानादित्वादिश्चरस्य च सर्वज्ञत्वादीश्चरो गतकल्पीयं वेदमस्मिन्‌ कल्पे स्परत्वा उपदिशतीत्येता- 
वतैवोपपत्तौ प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य रचित्वकल्पनानुपपत्तश्च । 
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तस्माल्लोके वेदे च व्यापार एव प्रवर्तनाख्ययो लिडादिवाच्यार्थ इति फलितम्‌ । ननु किमत्र 
वाच्यताख्य शक््यतावच्छेदक शक्ततावच्छेदकञ्च । अन्यथातिप्रसङ्कापत्ते- 
रितिचेदत्रोच्यते । लौकिके हि प्रैषादौ वैदिके च भावनारूपे व्यापारे साधारण- 
व्यापारत्वमेव पूर्वोक्तप्रवर्तनात्वरूप शक्यतावच्छेदकमस्ति च लौकिके लिङादिपदे 
यस्याप्येतत्‌ प्रवृत्तिहेतुभूतेष्टसाधनताद्यनुमितिजनके पुरुषाशयविोषे प्रवृत्ति 
प्रयोजकव्यापारत्वं वेदेऽपि लिडादिशब्दश्रवणात्तदुत्तरकाले यागादिप्रवृतिदश्निनेयं 
देवदत्तस्य यागादिप्रवृत्तिः । व्यापाराख्यप्रवर्तना ज्ञानपूर्विका अन्यप्रेरितप्रवृत्तित्वाच्चे- 
त्राणयज्ञानजन्यमैत्रगवानयनप्रवृत्तिवदित्यलौकिकमेव व्यापारमपौरुषेये वेदा इच्छादे- 
बाधादनुमाय तत्प्रतीतेर्लिडादिज्ञानान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वे तत्र लिडादिवाच्यत्वञ्च 
परिकल्पय तस्य पूर्वोक्तविधया प्रवृत्तिहेतुभूतेष्टसाधनताद्यनुमापकतया बालस्तत्रापि प्र 
वृतिप्रयोजकलव्यापारत्वम्प्रतिपद्यते । कथन्तर्हिलोकेऽपि व्यापारप्रतिपत्तिरितिचेदित्थम्‌ । 
उत्तमवृद्धस्य सविधिकवाक्यश्रवणोत्तरकालभाविनीं मध्यमवृद्धस्य गवानयनप्रवृत्ति- 
मुपलभ्य बालो लोकेऽपि तत्प्रयोजकव्यापारमनुमिमीते । तथाहि । गवानयनानुकूलो- 
त्तमवृद्धवाक्यश्रवणोत्तर भाविनी मध्यमवृद्धप्रवृत्तिः । प्रवर्तनाज्ञानपूर्विका अन्यप्रेरित- 
प्रवृतित्वान्मद्रोदनपूर्वक मदीयभोजनादौ मदाभिप्रायजन्यमन्मातुप्रवृत्तिवत्‌ । अत्र स्वतः - 
सिद्धप्रवृताविष्टसाधनतानज्ञानजन्यस्वप्रवृत्तौ च व्यभिचारवारणायान्यप्रेरितेति विशेषणम्‌ । 


पौरुषेयत्व प्रतीत होता हे, उसी प्रकार "तेन प्रोक्तम्‌ सूत्रानुसार काठक, कौथुम आदि शन्द भी 
तद्धित प्रत्यय से निष्पन्न है। अतः काठक, कौथुम इत्यादि वेदशाखा भी पुरुषकृत होनी 
चाहिए, एेसा प्रतीत होता है। 


(२) क्योकि, वेदों में उल्लिखित वाक्य भी लौकिक कवि कालिदासादि के द्वारा रचित 
वाक्यों की तरह ही है। दोनों मे साम्य परिलक्षित होता है। अतः कालिदासादि कवियों द्वारा 
रचित वाक्य जिस प्रकार पौरुषेय-पुरुषकृत है, उसी प्रकार वेद-वाक्य भी पुरुषकृत-पौरुषेय 
ही होने चाहिए। 


(३) इनके अतिरिक्त पौरुषेयवाक्यो मे जिस प्रकार अनित्यत्व परिलक्षित होता है, 
उसी प्रकार कुछ वैदिक वाक्यों मेँ भी अनित्यत्व की प्रतीति होती है। जैसे, 'बवरः 
प्रावाहणिरकामयत" 'कुसुरुविन्द ओदालकिरकामयत' इत्यादि वाक्यों का उल्लेख वेद में 
दिखाई देता है। यहाँ ओदालकि शब्दके अर्थं का विचार करने पर ज्ञात होता है कि व्याकरण 
के नियमानुसार अपत्यार्थं में उद्दालक का जो अपत्य वह ओौदालकि है। अतः वेद में 
ओौदालकी ने इच्छा की' यह वाक्य प्रयुक्त (या अंकित) है, अतः वेद निश्चय ही उदालक के 
पत्र, ओदालकि के जन्म के पूर्वं अस्तित्व में नहीं था, अर्थात्‌ ओदालकि के जन्म के पश्चात्‌ 
उस वेद का अस्तित्व होना चाहिए। एवञ्च वेद' अनित्य है, ओर वे पुरुषरचित है! 


पूर्वपक्ष की शंका का निराकरण करने के लिए उत्तरपक्ष का यह कहना है कि वेद 


५ अर्थ. 
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किञ्च प्रवर्तनान्ञान उत्तमवृद्धवाक्यजन्यम्‌ । तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाद्दण्डान्वय- 
व्यतिरेकानुविधायिघट वत्‌ । किञ्च यस्माच्छन्दाद्यत््रतीयते तत्तद्राच्यघटपद वाच्यघटत्व- 
वदित्युत्तमवृद्धवाक्यस्य मुग्धाकारा शक्ति व्यापाराख्यप्रवर्तनायामवधार्य तत्रचावापोद्रा- 
पाभ्या विधिशक्ति तस्यामवधारयति । एव ॒सर्वत्रोह्यम्‌ । तस्माल्लोकवेदसाधारण्येन 
व्यापारत्वमेव शक््यतावच्छेदकमिति सिद्धम्‌ । शक्ततावच्छेदक तु लिङत्वलेट्त्व- 
लोडत्वादिकम्बोध्यम्‌ । किञ्च॒ यद्यपि निरुक्तविधया व्यापारत्वेनैव सामान्यरूपेण 
व्यापारज्ञानं तच्च विशलेषज्ञानसापेक्षमतिप्रसङ्वारणाय तथापि प्रमाणविशोषबोधः 
सुलभः । यथा घटवद्धूतलमित्यादौ घटपदाद्‌ घटत्वावचछिन्नघटमात्रप्रतीतावपि तस्य 
योग्यससर्गेण भूतलादावन्वये बुद्धे तत्‌. संसर्गस्य तत्वेन जिज्ञासायाग्प्रत्यक्चादि- 
प्रमाणान्तरेणैव सयोगत्वादिना सयोगादिरूपससर्ग्रतीतिर्भूतलवृतिघट विशोषप्रतीतिश्च 
भवति । तथा लिडादिपदाद्वयापारत्वावच्छिन्नव्यापारमात्रस्योपस्थितावपि तस्याख्यातो - 
पात्तार्थभावनाया योग्यसंसर्गेणान्वये बुद्धे पश्चात्तत्ससर्गस्य तत्त्वेन जिज्ञासायाम्प्रवृति- 
प्रयोजकत्वानुपपत्यादिना प्रमाणेनैव विषटोषरूपेण संसर्गविशेषप्रतीतियगिादि- 
प्रवृतिसम्बन्धिव्यापारविशेषप्रतीतिश्च भवति । संसर्गविशोषस्तु तत्तत्प्रवृत्तिप्रागभावकाले 
यल्लिडादिपदज्ञानन्तेनोत्पादितं यत्पेरणाज्ञानं तज्जन्येष्टसाधनताद्यनुमितिप्रयोज्यत्वम्‌ । तेन 
च व्यापारवती यागादिप्रवृतिरिति भवति विशटोषतिर्णयः । एव च लोके वेदे च 





शाखाओं के काठक, कोथुम आदि जो नामोल्तेख हे उनसे उन शाखाओं के कर्ताओं या 
रचयिताओं का बोध नहीं होता है, अपितु वे तो उन-उन शाखाओं के अध्ययन-सम्प्रदायों को 
विशेष रीति से प्रवर्तित करने वाले ऋषियों के नामों कं बोधक हें। 'काठक' णारा का नाम 
कट ऋषि के द्वारा नवनिर्मित होने सेया कट ऋषि के कर्तृत्व का सूचक नहीं है अपितु 
वस्तुतः उस शाखा के अध्ययन संप्रदाय को विशिष्ट प्रकार से कठ ऋषि द्वारा प्रवर्तित किये 
जाने के कारण, उस शाखा को "काठक! नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जिन विशिष्ट 
ऋषियों ने शाखाध्ययनों के एेसे कतिपय विशिष्ट संप्रदाय प्रवर्तित किये है, उनके उल्लेख भी 
दष्टिपथ मे आते हे। उदाहरणार्थं “ “वैशंपायनः सर्वशाखाध्यायी, कठः पुनरिमां केवलां 
शाखामध्यापयांबभूवेति' इस स्मृतिवचन के अनुसार "कट ' ने उक्त शाखा का अध्ययन 
विशिष्ट प्रकार से करने के कारण उस शाखा को 'काठक' इस असाधारण विशेषण के द्वारा 
जाना जाताहे। या उस शाखा को काठक कहा जाता हे। 


(२) पूर्वपक्षकार ने यह जो कहा है कि कालिदास आदि के वाक्य जैसे पौरुषेय है, 
वैसे ही वेद के वाक्य पौरुषेय हैँ अतः वेद्‌ वाक्य भी पौरुषेय ही होने चाहिए, यह कथन भी 
समुचित नहीं हे। कारण यह हे कि कालिदासादिकृत प्रथो के भिन्न-भिन्न सर्गो के अन्त मेँ उस 
काव्यके कवि या कर्ताका नाम अंकित होता है। उसी प्रकार वेद भी यदि पौरुषेय ही हैँ तो 
उसके कर्ता या रचयिता पुरुष का नाम भी वेद मेँ कहीं न कहीं अंकित होता, किन्तु वेद मे 
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लिडादिश्रवणे प्रेषादिरूपस्य वक्तृभिप्रायस्य भावनारूपस्य च व्यापारविशेषस्य 
व्यापारत्वेनैव रूपेण प्रतीतिर्न विशेषरूपेण तथैव शक्तिग्रहात्‌ । विशेषरूपेण प्रतीतिस्तु 
लोकेऽ जहल्लक्षणयैव वेदे तु विशेषरूपाकाङक्षायामग्पषादिरूपस्य वक्त्राशयविशेष- 
स्यापौरुषेये वेदेऽ सम्भवेन लिडदिशब्दमिष्ठ एव प्रेरणापरपर्ययः कश्चिद्ल्यापारो 
विशोषरूप इत्युक्तमेव । तस्मान्निरुक्तव्यापार एव लिडाद्यर्थो नेष्टसाधनत्वादिरिति सिद्धम्‌ । 
नच्विष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङाद्यर्थ इति मण्डनपिश्रा वन्दति । 
अर्थभावनाभिधानानुकूला या लिडादिनिष्ठशक्तेरेवाभिधाख्यायाः प्रवर्तनात्वेन रूपेण 
लिडादिवाच्यत्व परिकल्प्य तज्ज्ञानस्य प्रवृतिम्प्रति कारणत्वमात्रवेदे कल्प्यते इति तु 
पार्थसारथिर्वदति । लिडदिश्रवणोतरम्प्रवृत्तिदरशनात्प्वृत्तिसामग्रीजननद्वारा लिडादि- 
ज्ञानस्य प्रवृत्तातुपयोग इति तावदविवादम्‌ । तत्सामग्री च कृतिसाध्यत्वप्रकारकेच्छारूपा 
चिकीर्षा तस्याश्च स्वरूपसत्याः कारणत्वात्तत्र लिडादिज्ञानस्यानुपयोगेऽपि चिकीर्षा 
कारणी भूतज्ञाने तदुपयोगः कल्प्यते । तच्च बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानं कृतिसाध्यत्व- 
ज्ञानपिष्टसाधनत्वज्ञानञ्च अन्यतमाभावे इतरद्रयसत्वेऽपि मधुविषान्न भोजने चन्द्रस्पर्णे 
मण्डलीकरणादौ वा प्रवृत्यनुत्पतेः । तस्माल्लिडादिज्ञानेन त्रितयज्ञानजननाल्लि- 
ङादेर्बलवदनिष्टाननुबन्धित्वे कृतिसाध्यत्वे इष्टसाधनत्वे च शक्तिरिति तार्किकाः । 
तस्मात्कथं व्यापारस्य लोकवेदसाधारणस्य लिडाद्यर्थत्वमिति चेदत्रोच्यते- न 
तावदिष्टसाधनत्वं लिडाद्यर्थत्वं इष्टसाधनत्वज्ञानादेव प्रवृत्युपपत्तौ गुरुप्ररितोऽ हं जलमान- 


कहीं भी उसके कर्ता का नाम उल्लिखित नहीं हे। इसलिए वेद अपौरुषेय ही होना चाहिए, 
एसा निश्चय करना ही पडगा। 


(३) 'बवरः प्रावाहणिरकामयत" इत्यादि वचनो के आधार पर वैदिक वाक्यों में 
निहित अनित्यत्व के सम्बन्ध मेँ जो आक्षेप किया जाता है, उसका निराकरण यह है कि- 
उक्त वचन का अर्थ वस्तुतः वेद के नित्यत्व का द्योतक है। "यः कल्पः सः कल्पपूर्व;' 
वचन के अनुसार जेसा पूर्वकल्प मे था, वैसा ही उत्तरवर्तीं कल्प में प्रवहमान होने के कारण 
प्रत्येक युग मेँ पूर्व कल्प से प्रवाहित होकर आया हुआ प्रवाह ही नित्यत्व के रूप मेँ आगे 
प्रवहमान होने के कारण प्रत्येक युग में दिखाई देनेवाले ये बवरादिको के उल्लेख वेद को 
अनित्य प्रस्थापित नहीं कर सकते। 


(४) इसके अतिरिक्त “त्रयो वेदा अजायन्त' इत्यादि वेदोत्पत्तिवाचक वाक्य केवल 
अर्थवादात्मक होने के कारण वे विधि के प्रामाण्य के लिए किसी भी प्रकार आपत्तिजनक 
सिद्ध नहीं हो सकते। 

(५) उसी प्रकार "यस्य निःश्वसितं वेदाः' इस वाक्य के आधार पर भी- "वेद्‌ उत्पन्न 
हुए है" एेसा नहीं माना जा सकता। वेद का कर्ता कौन है? यह किसी को भी ज्ञात न होने 
के कारण या अस्मर्यमाणकर्तृकत्व रूप हेतु से वेद उत्पन्न न होकर वे अपौरुषेय ही है, यह 
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यामीत्यादौ गुवदिः प्रवर्तकत्वव्यवहारानुपपत्तेः । न च प्रवृत्तिजिनकेष्टसाधनताबोधक- 
लिङ्च्चारयितुत्वात्तस्य प्रवर्तकत्वव्यवहार इति वाच्यम्‌ । राजप्रेरितपदातिस्तादृश- 
लिङ्चारयितृत्वेन प्रवर्तकत्वापत्तौ पदातिप्रेरितोऽ दहन्न गामानयामि किन्तु राजप्रेरित इति 
पदातौ प्रवर्तकत्वाभावव्यवहारानुपपत्तेः । न चान्यप्रेरितत्वे सति तादृशलिङ्च्चारयितृत्व 
प्रवर्तकत्वमिति वाच्यम्‌ । पिशुनप्रेरिते राज्ञि प्रवर्तकत्वानुपपत्तेः । ततश्च तादृशव्यवहार- 
बलात््वृत्तिकारणी भूतज्नानविषयाशयविशोषाश्रयत्वनैव राजादेः प्रवर्तकत्वं वाच्यम्‌ । न 
चाशयविशेषस्य लिडादिवाच्यत्वाभावे ततस्तज्ज्ञान सम्भवति । तस्माल्लिडगदिवाच्य- 
त्वन्तस्येति नाप्यर्थभावनाभिधानानुकूलाया शक्तर्लिडाद्यर्थत्वं सद्घयाभिधानानुकूल- 
शक्त्या लिङत्वादिनैव वा विनिगमनाविरहात्‌ । नापि बलवदनिष्टाननुबन्धित्वादेर्लिडा- 
दयर्थत्वं शक्तित्रयकल्पनायाङ्गौरवप्रसङ्कात्‌ । बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञाना भावेऽ पि बलवद - 
निष्टानुबन्ित्वज्ञानाभावमात्रेणेष्ट साधनत्व्ञानादिनैव प्रवृत्तेरनुभवसिद्धत्वाच्च । तस्मा- 
द्रलवदनिष्टानुबन्ित्वनज्ञानम्प्रवृतिप्रतिबन्धकन्तदभावश्च स्वरूपसन्नेव तत्कारणमिति 
स्वीकर्तव्यम्‌ । तस्मान्निसुक्तस्य व्यापारस्यैव लिडाद्यर्थत्वं सर्वत्र नेष्टसाधनत्वादेरिति 
सिद्धम्‌ । अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिडादय इति वार्तिकानुरोधेनाह अतएवेति । 
शब्दनिष्ठत्वादेवेत्यर्थः । अभिधाशब्देनाभिधीयतेऽ नेनेति व्युत्पत्या शब्द उच्यते । तस्य 
व्यापारविशेषो भावना तां स्वनिष्ठामन्यामर्थभावनाभिन्नां लिडदय आहुरिति 
वार्तिकवचनार्थः ।। ९।। 





पूर्णतः सिद्ध हे। अतः "यस्य निःश्वसितं वेदाः' इस वाक्य से केवल इतना ही ज्ञात होता है 
कि निःश्वास की तरह वेद अप्रयत्नसिद्ध है! 

(६) अन्य एक शंका उत्थापित कौ जाती है कि "वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः 
सत्रमासत, गावो वा एतत्सत्रमासत्‌" इस प्रकार के वचन वेद में परिलक्षित होते है। कोई 
विक्षिप्त. व्यक्ति या कोई छोटा बालक जसे कुछ भी बड़बड़ाता है, तद्वत ये वाक्य प्रतीत 
हात ह। वस्तुतः वनस्पतियों ने सत्र किया, सर्पो ने सत्र किया, गायों ने सत्र किया, इत्यादि 
वाते कसे संभव हो सकती हे? अतः इस प्रकार की विक्षिप्त प्रलाप जैसी बातें वेद मेँ हे 
क कारण क्या संपूर्ण वेद्‌ को अप्रामाण्य प्राप्त नहीं होता? इस शंका का समाधान यह है वि 
यं सभी वाक्य अर्थवादात्मक है ओर उनमें सत्र की स्तुति की गई हे। उत्तरपक्षी के विचार मे 
वनस्पतियों ने अचेतन होकर भी जब सत्र का आचरण किया तब विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भी एेसा 
करना चाहिए, यह कहने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार की स्तुति वेद मेँ होने से तथा 
उक्त वाक्यों का पर्यवसान अर्थवाद में होने के कारण वेद कै प्रामाण्य को किसी प्रकार कि 
बाधा नहीं पहंचती, यह स्पष्ट है। 


उप्यक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि वेद अपौरुषेय ही है। ओर वेद्‌ का कर्ता कोई 
न होने से "यजेत स्वर्गकामः' इत्यादि विधि वाक्यों मेँ निहित प्रवृत्तिजनक अभिप्राय 
पुरुषनिष्ठ न हो सकने के कारण, वह शब्दनिष्ठ ही हे।९॥ 
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(९०) शब्दभावनाया अश्त्रयम्‌ 


सा च भावनाशत्रयमपेक्षते। साध्य साधनमितिकर्तव्यताञ्च। 
किम्भावयेत्केन भावयेत्कथ भावयेदिति । तत्र साध्याकाङक्षायां वक्ष्य 
माणाशरत्रयोपेता आर्थीभावना साध्यत्वेनान्वेति। एकप्रत्ययगम्यत्वेन 
समानाभिधानश्रुतेः । सख्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वेऽ प्ययोग्यत्वान्न 
साध्यत्वेनान्वयः । साधनाकादक्षायां लिडादिज्ञानं करणत्वेनान्वेति । 
तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन, तत्पूर्वमपि तस्याः शब्दे 
सत्वात्‌ । किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन, शब्दभावनाभाव्यनिर्वर्तकत्वेन वा । 
इतिकर्तव्यताकाडक्षायामर्थवादज्ञाप्यप्राशस्त्यमितिकर्तव्यतात्वेनान्वे- 
ति ।।९०।। 


सा च निरुक्ता शब्दभावना साध्याद्यशत्रयापेक्षया तादृशाशत्रयवती भवतीत्याह- सा 
चेत्यादिना। साध्याकाडक्षामाभिनयति किमित्यादिना-तत्रेति। साध्यादिभाव- 


अनुवाद- सा चेति । वह शन्दीभावना तीन अशो कौ अपेक्षा करतीहे। ये तीन 
अथ है- (९) साध्य (२,) साधन, ओर (२) इतिकतव्यता । इन अशो का स्वरूप इस प्रकार 
हे (१, कि साधयेत्‌-क्या किया जाय? (२) केन भावयेत्‌-किससे किया जाय? ओर (३, 
कथं भावयेत्‌-केसे किया जाय? तत्रेति । शन्दीभावना को साध्य की आकाक्षा होने पर 
अशत्रयोफेता” तीन अशो से युक्त, जिनका स्वरूप आगे बताया जायगा, आर्थीभावना 
साध्य" रूप मे अन्विति होती हे। दोनो भावना, शाब्दीभावना ओर आर्थीभावना, एक ही 
प्रत्यय त“ (लिङ्‌) के दवाय जानी जाती हे, क्योकि समानाभिधान त प्रत्यय काश्रवण रूप 
श्रुति प्रमाण उपलन्ध हे/ यद्यपि संख्या ओर काल भी समान श्रत्यय बोध्य है तथापि उनमे 
णान्दीभावना के साध्य होने कौ योग्यता नही हे, इस हेतु के साध्यरूप मे अन्वित नही लेते! 
शाब्दीभावना को साधन कौ आकाक्षा होने पर विद्यादि ज्ञान” का करणत्वेन अन्वय होता है। 
लिङादि ज्ञान को शाब्दीभावना का करण इसलिए नही माना जाता कि वह शब्दभावना को 
उत्पन्न करता है क्योकि लिङ्यदि ज्ञान से पहले भी शब्द मे शाब्दीभावना विद्यमान हे। (अतः 
शब्दभावना का उत्यादक लिडादि ज्ञान नहली हो सकता) किन्तु भावना का (ज्ञापकः) 
प्रकारक होने के कारण लिडादि ज्ञान" गे साधनत्व माना गया हे। अथवा इसे एसे कहा जा 
सकता हे कि लिञादि ज्ञान” से शन्दीभावना के भाव्य-आर्थीभावना कौ उत्पत्ति होती है। इस 
हेतु लिडादि ज्ञान” को शाब्दीभावना के करणत्व रूपए से अव्वित किया जाता हे। इतिकर्तव्यता 
की आकांक्षा होने पर अर्थवाद वाक्य से ज्ञात प्रशंसा ही इतिकर्तव्यता रूप मे अन्वित होती 


६।१०॥ | । अर्थमीमांसा ।। 
प्रकृत प्रकरण मे शाब्दीभावना के अंशत्रय का विवेचन किया गया है। उसके तीन अंश 
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नाऽ पीत्यर्थः । वक्ष्यमाणेति । वक्ष्यमाणा या स्वगीदिरूपसाध्याद्यशत्रयोपेतेत्यर्थः । 
एकग्रत्ययगम्यत्वेनेति । समानाभिधानश्रुतेः प्रमाणार्थभावनाया एव शब्द भावनासाध्य- 
त्वमनयोरेकलिडदिप्रत्ययगम्यत्वेनैकलिडादिप्रत्ययशनब्दात्मिकायाः समानाभिधानश्रुतेः 
सत्त्वादित्यर्थः । एतेन यागादेः साध्यत्वाटद्धा निरस्ता तस्यैकपदादिश्रुतिगम्यत्वेनैक- 
प्रत्यरूपसमानाभिधानश्रुत्यगम्यत्वात्‌ । छब्दार्थभावनयोस्त्वेकाभिधानश्रुतिगम्यत्वेन 
सन्निकृष्टयोर्भवति विवक्षितः सम्बन्ध इति द्रष्टव्यम्‌ । ननु सद्खयादीनामपि 
शब्दभावनाभाव्यत्वं स्यात्तेषामप्येकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रुतेरविशोषादिति 
चोदयमुद्धाव्य परिहरति- साङ्खयादीनापित्यादिना । आदिना कालादिपरिग्रहः । सङ्घयादीनां 
साध्यत्वेनान्वयाभावे हेतुमाह - अयोग्यत्वादिति । अपुरुषार्थत्वेन तत्साधनताशन्यत्वेन च 
सद्घयादीना साध्यत्वयोग्यतानाश्रयत्वादित्यर्थः । शब्दभावनाया भाव्यसाकडक्षत्वाद्धा- 
व्यान्तरस्य चादश्निादर्थभावनायाश्च विधिप्रयोज्यत्वात्पुरुषाथरनुसम्बस्धित्वाच्च तस्या एव 
समाना्भिधानश्रुतेः । शब्द भावनाभाव्यत्वमिति समुदायतात्पर्यम्‌ 1 तदेवमर्थभावनायाः 
पुरुषार्थहेतुतया शब्दभावनाभाव्यत्वमुक्त तत्र॒ च करणाकाङ्क्षायां करणान्तर- 
स्यादरनात्करणाशं लिडादिविधिश्गब्दज्ञानमेवाह- साधनेत्यादिना । यद्रा लिडादिशब्द- 
व्यापारस्य सर्वदा पुरुषप्रवृत्तिजनकत्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य करणरूपसहकार्य- 
भावात्मैवमित्याशयेनाह - साथनेत्यादिना। अतएव ग्रन्थकारेणाप्युक्त भावनायाः 


(१) साध्य (२) साधन ओर (३) इतिकर्तव्यता है। किसी भी क्रिया के लिए इन तीन अंशे 
की सदा अपेक्षा रहती हे। ये तीन अंश क्रिया को प्राप्त हए बिना उस क्रिया की सार्थकता 
अथवा परिपूर्णता कदापि नहीं हो सकती। यह व्यवहार का एक सामान्य अनुभव है। 

को कुठ करने के लिए कहा जाने पर क्या करना है? वह किस साधन से किया जाना 
है? ओर वह किस प्रकार से करना है? ये तीन प्रशन अर्थात्‌- "किं भावयेत्‌ (क्या किया 
जाये) केन भावयेत्‌ (किससे किया जाये) ओर कथं भावयेत्‌ (कैसे किया जाये) अनायास 
ही किसी के भी मन उत्पन्न होते हे। प्रकृत प्रसंग में भी "यजेत" इस क्रिया पद्‌ मेँ निहित 
'लिङ्‌' सं शाब्दीभावना के द्वारा यर्हा भी कुछ (भी) "भावयेत्‌ (साधयेत्‌ करे, करो) करी 
गया हं। अतः "भावयेत्‌, क्रिया को भी “किं भावयेत्‌, "केन भावयेत्‌ ओर 
भावयेत्‌" ये तीन प्रशन-अर्थात्‌ क्या करना है, किस साधन से करना है. ओर वह किस 
प्रकार करना हं अर्थात्‌ साध्य, साधन ओर इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होती ही है। इन्हं 
साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा ओर इतिकर्तव्यताकांक्षा इन तीन नामों से क्रमशः अभिहित 
किया जाता हे। किसी भी भावना (क्रिया) के लिये उक्त तीन अंश अपेक्षित होते है, जिनके 
विना भावना “भावना' पद्‌ से अभिहित नहीं हो सकती। 

प्रकृत प्रसंग में भी "भावयेत्‌" "करे" एेसा कहा जाने पर सर्वप्रथम "क्या करना है'? 

इस प्रकार की “साध्याकांक्षा' उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ शाब्दीभावना का “साध्य' क्या है? 
'साध्य' की आकांक्षा होने पर हमें उसके उत्तररूप में “श्ञाब्दी भावना का साध्य 'आर्थीभावना' 
की प्राप्ती होती है। जिस प्रकार यहां तक भावना के एक प्रकार- “शाब्दी भावना' का स्वरूप 
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करणत्वेनैवान्वय लभते न तु शब्दभावनात्वेनापि कल्पनायां गौरवप्रसङ्गात्‌ । ज्ञानस्य 
पुरुषनिष्ठत्वेन शब्दनिष्ठत्वाभावाच्छब्दभावनात्वासम्भवप्रसङद्ाज्ज्ञानस्य तृतीयक्षण- 
वृत्तिध्वसप्रतियोगित्वेन शब्द भावनाया नित्यत्वव्याघातप्रसङ्च्च । शब्दभावना तु निरुक्त 
एव व्यापारविोष इति भावः । लिडादिज्ञानमित्यत्र लिङडदिषधर्मस्य भावनारूपस्य वा ज्ञानं 
विवक्षितम्‌ । तदेव च शब्दभावनायाः करणाशम्‌ । तथाचोक्तम्‌ । लिङादि - शब्दव्यापारः 
पुरुषप्रवृत्तिलक्षणार्थभावनालक्षणाभाव्यनिष्ठः । स्वज्ञानकरणक इति द्रष्टव्यम्‌ । ` 
ज्ञापकत्वमत्र प्रकाशकत्वमेव । तथाच तादृशधमज्ञाने सत्येव पुरुषप्रवृत्ति- दश्निन तस्य 
वक्ष्यमाणपुरूषप्रवृत्तिनिर्वर्तकत्वेन शब्दभावनाकरणत्वन्नानुपपन्नमिति भावः । अन्ये 
त्वाहुः । विधिशब्दस्य पुरुषप्रवृत्तिरूपार्थभावनाज्ञानहेतुरव्यापारस्तद्वाचक - शक्तिमत्तया 
विधिशब्दज्ञानं स एव च तस्य प्रवृत्तिहेतुर्व्यापार इति प्रवर्तेनाभिनीय क लभते ज्ञानद्वारेणैव 
शब्दस्य प्रवृत्तिजनकत्वात्‌ । स्ञानजनकव्यापारातिरिक्तव्यापारकल्पने मानाभावात्‌ । 
ज्ञानकरणकश्च व्यापारस्तस्य स्वज्ञानं शक्तिज्ञानं शक्तिविशिष्टस्वज्ञानञ्च तन्नाद्ययोरन्यतरस्य 
शब्द भावनात्व तृतीयस्य तु तत्र करणत्वमिति विवेक इति । तस्य च लिडादिज्ञानस्य 
शब्द भावनोत्पादकत्वेन तत्करणत्वं सम्भवति । तस्माल्लिडादि- ज्ञानात्पूर्वमपि तस्याः 


विवेचन किया गया है, उसी प्रकार भावना का जो दूसरा प्रकार 'आर्थीभावना' हे, उसका 
विवेचन ग्रंथकार आगे करेगे ओर बतलायेगे कि भावना होने के नाते 'आर्थीभावना' के भी 
(शाब्दीभावना की तरह) उक्त तीन अंश साध्य, साधन ओर ‹“इतिकर्तव्यता' होते है। 
अंशत्रय से युक्त “आर्थीभावना' शाब्दीभावना की “भावयेत्‌' क्रिया का कर्म अर्थात्‌ साध्य 


हाती हे। यह आर्थीभावना क्या है ? ओर वह शाब्दीभावना का "कर्म" कैसे होती है? इसे आगे 
बताया जायेगा। 


अब यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि "यजेत' पद्‌ के “लिङ्‌' से प्रतिपादित होने 
वाली भावयेत्‌" क्रिया का कर्म (साध्य) क्या है? अर्थात्‌ किसे कर्म माना जाए? इसके पूर्व 
कहा जा चुका है कि *भावयेत्‌" क्रिया का साध्य या कर्म आर्थीभावना होती है। किन्तु यहो 
एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या अन्य किसी में कर्म या साध्य होने की योग्यता नहीं है? 
यदि गंभीरतापूर्वक विचार कर तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। जैसे- 


"यजेत' में (१) "यज्‌" (२) आख्यातत्व ओर (३) लिडत्व ये तीन अंश है। इनमे से 


"यज्‌" धातु से "याग' रूप अर्थ को व्यक्त किया जाता हे, आख्यातत्व के द्वारा आर्थीभावना को 
प्रकट किया जता है ओर लिङ्‌त्व से शाब्दीभावना को दर्शाया जाता है। वह इस प्रकार है- 


यजेत 
[1] 
यज्‌ आख्यातत्व लिङ्त्व 
॥ 
याग आर्थीभावना शाब्दीभावना 
धात्वर्थ ------- 


प्रत्यय 
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शब्द भावनायाः शब्दे विद्यमानत्वेन तदुत्पादकत्वासम्भवादित्याह- तस्य चेत्यादिना । ननु 


कथ लिडादिज्ञानस्य भावनासाधकत्वेन तत्करणत्वन्न स्वीक्रियते । 
चक्षुरादेस्तत्सत्निकर्षस्य वा रूपादिज्ञानसाधकत्वेनैव तत्करणत्वदर्नादिति चोदयति 
किन्त्विति । समाधत्ते भावेत्यादिना । यथा कुठारस्य 


छिदिक्रियाभाव्यद्रैधी भावानिर्वर्तकत्वेन छिदि भावनाकरणत््वन्तथा लिडादिज्ञानस्य 
शब्द भावनाभाव्यार्थभावनानिर्वर्तकत्वेन श्ब्दभावनाकरणत्वमिति भावः । तथाचोक्तं 
कुठारादीनामपि छिदिक्रियाभाव्यद्वैधी भाविर्वर्तनद्रारेण छिदि भावनाकरण- 
त्वप्रदरशनादिति । किच रूपादिज्ञानस्य चक्षुः सत्निकषदिः प्रागसत्वेन तस्य तत्साधकत्वेन 
तत्करणत्वं शब्द भावनायास्तु प्रागपि सत्वेन लिडादिज्नानस्य तत्साधकत्वेन 
तत्करणत्वासम्भवेऽपि तद्धाव्यार्थभावनािर्वर्तकत्वेन तस्य शब्दभावनाकरणत्व 
कुटारवदुपपद्यते । ननु कुठारस्य तु छिदिक्रियानिर्वर्तकत्वमपि भवतीतिचेत्सत्यम्‌ । 
दृष्टान्तस्तु यथा कुठारस्य छेदननिर्वर्तकत्वेऽपि तस्याफलत्वेन 
छिदिक्रियाभाव्यदरैघी भावफलिर्वर्तकत्वेनैव तत्करणत्वमिति द्रष्टव्यः । ननु पुरुषो 
लिङादिज्ञानेन स्वप्रवृतिम्भावयेदित्युक्ते सर्वेषामेव यागादौ प्रवृतिः किन्नस्यादित्याशङ्खय 
सर्वेषां प्राशस्त्याज्ञानाभावेन न सर्वेषां प्रवृत्यापत्तिः किन्तु यस्य पुरुषस्य 
कर्मप्राशस्त्यज्ञानम्भवति तस्यैव तत्फलरागादिना तत्र प्रवृत्तिरित्याशयेनाह- 


लिङादिज्ञानरूप कारण से ज्ञात शाब्दीभावना के द्रारा भावयेत्‌" क्रिया के साध्य 
स्वरूप कर्म क रूपमे याग ओर आर्थीभावना इन दा की उपस्थिति हाती हे। इस प्रसङ्ध मे 
यह शंका हाती हे कि याग ओर आर्थीभावना में से आर्धीभावना को ही साध्य क्यों माना 
जाय 2 अथवा "यागं भावयेत्‌" इस प्रकार याग को "भावयेत्‌" का साध्य क्योंन माना जाय? 
इसक अतिरिक्त "यजेत" इस एक ही पद में 'याग' ओर "भावयेत्‌" इन दोनों के ही होने पर 
'याग' को "भावयेत्‌ क्रिया का साध्य होने में किसी प्रकार कौ वाधा या आपत्ति भी नहीं होती 
ह। 
| किन्तु उक्त भ्रान्तिमूलक शंका करना उचित नहीं हे क्योकि यह सत्य है कि "यागः 
ओर "भावयेत्‌" ये दोनों ही अंश "यजेत" इस एक ही पद के है। तथापि आर्थीभावना ओर 
शाब्दीभावना के द्वारा प्रतिपादित "भावयेत्‌ क्रिया, ये दो अंश भीतो एक ही प्रत्ययकेहै। 
अतः'यजेत' के अन्तर्गत रहनेवाली शाब्दीभावना को "यजेत" क्रिया के धात्वर्थं याग की 
अपेक्षा एक प्रत्ययगम्य आर्थींभावना ही निकट रहती है। इसलिए दूरस्थ असंनिकृष्ट "याग' 
रूप अर्थं को साध्यत्वरूप में स्वीकार न करते हुए एक प्रत्ययगम्य होने से अधिक संनिकृष्ट 
आर्थीभावना को ही साध्यत्वरूप मेँ स्वीकार किया जाता है। 
उक्तं विवेचन को संक्षेप मेँ इस प्रकार भी समङ्ञा जा सकता है- यहाँ प्रन यह है कि 
आर्थीभावना को ही शाब्दीभावना के साध्यरूप मेँ क्यों ग्रहण किया जाता है? उक्त प्रश्न के 
उत्तर में ग्रन्थकार कहते हें कि- "एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रुतेः' । इसका तात्पर्य यह 
है कि चकि "यजेत" के अन्तर्गत एक ही "त" प्रत्यय से दोनों भावनां ज्ञात होती है, अतः 
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इतिकतव्यतेत्यादिना। कर्तव्यस्येति प्रकार इतिकर्तव्यता । इति शब्दस्य 
प्रकारवाचकत्वात्‌ । प्रकारश्च सामान्यस्य भेदको विशेष इत्यर्थः । तथाच 
कर्तव्यसामान्यस्य भेदकः कर्तव्यविशेष एव प्राणस्त्यरूपः शब्द भावनायामिति- 
कर्तव्यतात्वेनान्वयं लभते तच्च कर्तव्यसामान्यं लिडदिज्ञानरूप भावनाकरणमेव 
करणगतप्रकाराकाङक्षापूरकस्येतिकर्तव्यतात्वात्‌ । लिडादिज्ञानेन भावयेत्कथमित्या- 
काङ्क्षायां कर्मप्राशस्त्यविश्िष्टेनेतिप्रकारान्वयात्‌ । तस्य च प्राशस्त्यविशेषस्य 
ज्ञापकोऽर्थवादविेष एवेति भावः । स चार्थवादः सप्रजापतिरात्पनोवपामुदखिद- 
दित्यादिः । तं चार्थवाद चतुर्विधविभागेन निरूपयिष्यामोऽर्थवादनिण्ये । ननु किं नाम 
प्राशस्त्यं यच्छब्द भावनायामितिकर्तव्यतात्वेनान्वेतीति चेत्‌ । विधेयतावच्छेदकसामाना- 
धिकरण्येन बलवदगिष्टानुबन्धित्वे सति क्रियाजन्यदुः खापेक्षयाऽ धिकेष्टजनकत्व प्राशस्त्यं 
तदेव च विध्यर्थवादेषु लक्ष्यते । निषेघार्थवादेषु तु निषेध्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन 
क्रियाफलापेक्षयाधिकदुः खसाधनत्वमप्राशस्त्यं लक्ष्यत इति बोध्यम्‌ । लक्षणा च सर्वत्र 
वाक्ये लक्षणाया बाधकाभावादर्थवादस्थपदसमुदाये वैकस्मित्रेव वा पदे भवतीतरपदानि 
तात्पर्यग्राहकाणीत्यनाग्रहः । तच्च प्राशस्त्यादिकमितिकर्तव्यतात्वसम्बन्येनं शब्दभाव- 


समान-अभिधान (त-प्रत्यय) का श्रवण-रूप श्रुति" प्रमाण उपलब्ध है, एवञ्च उक्त भावनाद्रय 
के मध्य भाव्यभावक-रूप सम्बन्ध ज्ञातव्य हे। शाब्दीभावना भावक (साधन) है ओर आर्थीभावना 
भाव्य (साध्य) हे। 


उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि शाब्दीभावना का साध्य 
आर्थीभावना हे। ओर यह निर्णय समानाभिधानश्रुति के आधार पर किया गया है। किन्तु 
प्रशन यहाँ यह हे कि 'समानाभिधान श्रुति" का तात्पर्य क्या है? इस प्रश्न को हम इस 
प्रकार समञ्च सकते हँ जैसे- "यजेत स्वर्गकामः" यह वेद-वाक्य होने से यह शश्रुति' है। 
"यजेत' इस पद के अरन्तगत एक ही "त" प्रत्यय से (आख्यातत्व ओर लिङ्त्व) दोनों 
भावनारए्‌- आर्थीभावना ओर शाब्दीभावना ज्ञात होती है- समञ्ची जाती है, अतः समान 
अभिधान ("त' प्रत्यय) श्रुति हुई। समानाभिधान का सामान्यतः अर्थ है- एक ही पद्‌ में 
निर्दिष्ट होना। अतः एक हि पद में निर्दिष्ट होने से समानाभिधान' यह सामान्यतः अर्थ 
होता हे। ओर उस श्रुति" के आधार पर ही आर्थीभावना को शाब्दीभावना का “साध्य 
कहा गया है। किन्तु यँ यह शंका पुनः उपस्थित होती है कि यदि 'समानाभिधानश्रुति' 
ही केवल आर्थीभावना को शाब्दीभावना के साध्यरूप में स्वीकार करने का पर्याप्त हेतु है 
तो, "यजेत' इस एक ही ओर समान पद का “याग' भी समानाभिधानश्रुत हो सकता है, 
अतः "भावयेत्‌ क्रिया का कर्मं "याग' क्यों नहीं हो सकता? इस शंका का उत्तर यह है 
कि "यजेत' इस समग्रपद की दृष्टि से यद्यपि "याग" "भावयेत्‌" क्रिया से समानाभिधानश्रुत 
हे, तथापि हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि आर्थीभावना भी "यजेत" के अन्तर्गत स्थित 
प्रत्यय की दृष्टि से भावयेत्‌ क्रिया से समानाभिधानश्रुत होती है। तात्पर्य यह है कि 
समानाभिधानश्रुतत्व रूप हेतु दोनों स्थानों पर एक ही होने पर भी "्याग' की अपेक्षा 
आर्थीभावना एकप्रत्ययगम्यत्वेन अधिक संनिकृष्ट होने के कारण साध्यत्व की दृष्टि से 
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नायामन्वेतीति बहवो वदन्ति । स्वरूपसम्बन्धेन धात्व्थदावेवान्वेतीति केचित्‌ । वस्तुतस्तु 
प्राशस्त्यं स्वविषयकज्ञानजन्येएटविषयकोत्कटरागजन्यत्वसम्बन्येन प्रवृत्ता- वन्वेति । 
अप्राशस्त्यमपि स्वविषयकन्ञानजन्यासिष्टविषयकोत्कटद्वेषप्रयोज्या भावप्रतियो - 
गित्वसम्बन्धेन प्रवृत्तावेवान्वेतीत्यन्यत्र विस्तरः । इत्यं च पुरुषप्रवृतिलक्षणार्थ- 
भावनाभाव्यको लिडादिज्ञानकरणकः स्वज्ञानकरणको वा स्तुतिनिन्दार्थवादबोधित- 
प्राशस्त्यादितिकर्तव्यताको लिडादिशब्दस्य व्यापारविटोषः। शब्द भावना लिडादिशब्देन 
लिङ्त्वांशोनोच्यते । तत्र॒ चार्थवादबोधितप्राशस्त्यादिनोपकारं सम्पाद्य लिडादिज्ञानेन 
पुरुषप्रवृतिलक्षणामर्थभावनां भावयेद्यागविषयप्रवृत्तिलक्षणा कुर्यादिति फलितम्‌ 
| ९०।। 





उसका ही स्वीकार किया जाना समुचित हे। 

एवन्च आर्धभावना एकप्रत्ययगम्यत्वेन शाब्दीभावना की साध्य हाती है। परन्तु यहा 
पुनः एक शंका उत्पन्न हाती हं कि एक प्रत्ययगम्यत्वन यदि 'आर्थीभावना' शाब्दीभावना का 
साध्य हो सकती हे, तो आर्थीभावना की तरह ही संख्यादिक भी एक प्रत्ययगम्य हें। अत 
इनका भी साध्यत्व की दृष्टि से अन्वय क्यों नहीं हा सकता? क्योकि यह नितान्त स्पष्ट 
कि 'यजेत' के अन्तर्गत जो प्रत्ययांश हं उस प्रत्ययांश क 'आण्यात' क द्रारा आर्थीभावना 
ओर "लिङ्त्व' द्वारा शाब्दीभावना, केवल ये ही दो धर्म व्यक्त नहीं किये जाते, अपितु उसी 
प्रत्ययांश से अर्थात्‌ उसक अन्तर्गत स्थित "त' प्रत्यय क द्रारा-वह एक वचन, प्रथम पुरुष 
कारूप है एवं वर्तमान काल का वोधक हे, ज्ञात हाता हे। इसलिए 'त' प्रत्यय 
जणाब्दीभावना' ओर 'आर्थाभावना' कं अतिरिक्तं (एकत्व) संगव्या, (प्रथम पुरुष एवं ( वर्तमान) 
काल भी वाच्य हे। अतः संख्यादिक भी एक प्रत्ययप्रतिपाद्य हाते हे। 


एवन्च एकप्रत्ययगम्यत्वन आर्थीभावना को तरह संख्यादिकं का भी साध्यत्वेन अन्वर्य 
होना चाहिए, एेसा प्रतीत होता हे। इस पर सिद्धान्ती यह उत्तर देता है कि यद्यपि एक 
प्रत्ययगम्यत्वंन संख्यादिक को प्राप्ति हां जाती हं, तथापि वें भावयेत्‌" क्रिया क साथ 
साध्यत्व के रूप मं अन्वित नही हा सकते। क्योकि "भावयेत्‌" क्रिया को किं भावयेत्‌" रूप 
साध्य' को आकांक्षा रहती हं। अर्थात्‌- क्या करना हे 2 यह प्रश्न उपस्थित है। इस उपस्थित 
प्रशन के उत्तर में यदि कोर कहे कि एकवचन" करना चाहिए, "वर्तमान काल' करना चाहिए, 
ता उसका यह उत्तर समुचित नहीं हागा। हां, यदि कोर उस क्रिया *भावयेत्‌" का उत्तर 
यागेन स्वर्ग भावयेत्‌" "याग से स्वर्ग साधना चाहिए' जो आर्थीभावना का तात्पर्य है, देती 
उचित हागा। इसलिए “संख्यादिक' एक प्रत्ययगम्य होने पर भी वह आयोग्य होने कारण 
उनका साध्यत्व के रूप में अन्वय न करके आर्थीभावना का ही साध्यत्व के रूप मेँ प्रकृत मे 
अन्वय करना आवश्यक है। 


उपर्युक्त विवेचन मे शाब्दीभावना के “किं भावयेत्‌" रूप साध्याकांक्षा का विचार किया 
गया। अब साधनाकांक्षा का विचार क्रमप्राप्त हे। यह साधनाकांक्षा "केन भावयेत्‌” इत्याकारक 
होती हे। साधनाका्षा उत्पन्न होने पर उस स्थान पर "लिङादिज्ञान' का साधनत्वेन अन्वय 
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हाता हे। शाब्दीभावना के साधन से तात्पर्य है- करण, लिङादिविज्ञान। जैसे- आचार्य द्वारा 
"गामानयत्‌" "गाय को लाओ' की आज्ञा शिष्य को दी जाने पर गाय लाने विषयक जो प्रवृत्ति 
शिष्य क मन में उत्पन्न होती हे उस प्रवृत्ति से सम्बन्धित प्रेरणा अपने आचार्य ने किस साधन 
द्रारा उत्पन्न की है? इस पर शिष्य यदि विचार करता है तो उसे विदित होगा कि- 
'गामानयेत्‌' के अन्तर्गत स्थित जो "लिड है, उस "लिङ्‌ के साधन से गुरु ने उक्त प्रेरणा 
को मेरे मन में उत्पन्न किया हं ओर इस लौकिक व्यवहार में यह "लिङ्‌" जिस प्रकार साधन 
होता हे, उसी प्रकार वेदिक व्यवहार में भी हो सकता हे। “लिङ्‌ के द्वारा वेद्‌ ही मु्ञे यागादि 
कर्म की ओर प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है, एेसी प्रतीति याँ भी होने के कारण 
लिङादि ज्ञान का साधनत्वेन अन्वय होना समुचित ही है। 


यद्यपि यहं लिडादिज्ञान को शाब्दीभावना का साधनत्व या करणत्व प्राप्त है, तथापि 
उसे शाब्दीभावना का उत्पादकत्व प्राप्त नहीं हे, अर्थात्‌ उसका ज्ञान शाब्दीभावना का 
उत्पादकरूप नहीं है। जेसे "कुठारेण छिनत्ति" - यहां जिसप्रकार 'कुठार'- इस कारण से 
द्रेधीभाव रूप नवीन कार्य उत्पन्न होता है उस प्रकार लिङदिज्ञान रूपी करण से शाब्दीभावना 
नवीनरूप में उत्पन्न होती है, एेसा नहीं कहा जा सकता। क्योकि लिडादिज्ञान शाब्दीभावना 
का उत्पादक करण नहीं हे। इसका कारण यह है कि लिडादिज्ञान होने के पूर्व भी "यजेत 
इत्यादि वैदिक शब्दसमूह मे शाब्दीभावना विद्यमान रहती ही है। इसलिए शाब्दीभावना 
लिडादिकरण से उत्पन्न की जाती है, एसा नहीं कहा जा सकता। अतः लिङादिज्ञानरूपी 
कारण भावनोत्पादक न होकर केवल भावनाज्ञापक ही है। ज्ञापक का अर्थ है- प्रकाशक। 
द्सलिए लिडादिक साधन से शाब्दीभावना प्रकाशित कौ जाती है, केवल इतने ही तात्पर्यार्थ 
से लिडादिज्ञान को भावना का कारण माना गया है, या यह कहा जासकता है कि 
शाब्दीभावना का जो फल (भाव्य = साध्य = आर्थीभावना) है वह इसके द्वारा घटित किया 
जाता हे, अतः लिडदिज्ञान को करण माना गया है, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तात्पर्यार्थं 
यह है कि 'लिडादिज्ञान' शाब्दीभावना का उत्पादक करण नहीं हे, क्योकि भावना "यजेत 
स्वर्गकामः' इस वैदिक शब्दसमूह में पूर्व से ही विद्यमान रही है। चंकी वेद अनादि है, अतः 
शाब्दीभावना भी अनादि है, अतएव उसके उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हँ 
इतना अवश्य है कि 'लिडादिज्ञान' रूप करण से शाब्दीभावना का ज्ञान निश्चित हो जाता है। 


सारांशरूपेण कहा जा सकता है कि “लिडादिज्ञान' होने के पूर्वं ही शाब्दीभावना 
विद्यमान रहती है। उसका अस्तित्व पूर्वं से रहता ही है। अतः "लिडादिज्ञान' को उसका करण 
या साधन कहना उचित प्रतीत नहीं होता। इस हेतु प्रकृत प्रसंग में ग्र॑थकार ने “शाब्दीभावना 
का करण "लिडादिज्ञान है" इस विषयक उपपत्ति के लिए दो मार्गो को सूचित किया है- (१) 
भावनाज्ञापकत्व की दष्ट से लिडादिज्ञान (शाब्दीभावना का) करण है- यह एक मार्ग है, ओर 
दूसरा मार्ग हैँ- (२) शब्दभावनाभाव्यनिर्वर्तकत्व की दृष्टि से लिडादिज्ञान शाब्दीभावना का 
करण है। इन दो मार्गो में से प्रथम मार्ग "भावनाज्ञापकत्व' का विचार करने पर ज्ञात (निष्पन्न) 
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होता हे कि इस मार्ग मे शाब्दीभावना की नवीन रूप मं उत्पति हाती हे, एसा नही माना 
जाता। वह शाब्दीभावना पर्व से ही विद्यमान रहती है, उसका पर्व स ही अस्तित्व रहता है, 
वह केवल ज्ञात नहीं होती या दिखाई नहीं दती। किन्तु "लिडादिज्ञान' के योग से वह 
प्रकाशित होकर ज्ञापित को जाती हे। उदाहरणार्थ- घट। यह "घट ' पूर्व सही कालं रंग का 
हे। उसके काले रंग काज्ञान हमें पूर्व से नहीं था, किन्तु चक्षुरिद्िय का ओर उस घट का जव 
संनिकर्ष घरित होता है, तव उस घट काकालारंग ज्ञात हाता हे। य्ह इद्वियार्धसंनिकर्षं घट 
के ^रूप' ज्ञान का कारण है। किन्तु यह साधन 'घट' पर स्थित कृष्णवर्ण के रूप कां 
नवीनरूप में उत्पन्न नहीं रं करता अपितु उसके कृष्णवर्णात्मक रूप को कवल ज्ञापित या 
प्रकाशित भर कर दता हं। इसी प्रकार प्रकृत प्रसंग मे 'लिडादिज्ञान' रूप करण शाब्दीभावना 
को मात्र ज्ञापित या प्रकाशित भर कर दता है, उसे उत्पादित नहीं करता- यह मानना चाहिए 
अथवा दूसरा मार्गं यह हं कि- यह सत्य हं कि यद्यपि शाब्दी भावना उत्पन्न नही हाती हं ओर 
पूर्व से ही विद्यमान रहती हे, इसलिए उसक सम्बन्ध में 'लिडादिज्ञान' उत्पादकत्व की दृष्टि 
से करणत्व को प्राप्त नहीं हाता, फिर भी णाब्दीभावना का जो भाव्य हे, अर्थात्‌ साध्य 
(आर्थाीभावना) है उसकी उत्पत्ति तो हानी ही है ओर उस भाव्य या साध्य की उत्पत्तिमेया 
उसे उत्पन्न कर देने में लिङादिज्ञान का परम्परया करणत्व के रूप में उपयोग होता ही है। 
इसलिए शब्दभावनाभाव्यनिर्वर्तकत्व की दृष्टि सं लिडादिज्ञान को करणत्व प्राप्त हो जाता हे, 
यदि एसा कहा जाय तों भी उपपत्रता संभवनीय हे। इसी अभिप्राय से ग्रंथकार ने कहा है- 
[किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन, शब्दभावनाभाव्यर्विर्तकत्वन वा"।] 

यहां तक उक्त विवेचनों मे- “किं भावयेत्‌" ओर "केन भावयेत्‌" स्वरूप को 
साध्याकाक्षा ओर साधनाकांक्षा- विषयक विवरण उपन्यस्त किया गया। अतः साध्य ओर 
साधन पर विचार कर लेन के उपरान्त 'इतिकर्तव्यता' का विचार क्रम प्राप्त है। इसका 
स्वरूप है- "कथं भावयेत्‌'। अर्थात्‌ "इतिकर्तव्यता" की आकांक्षा "कथं भावयेत्‌" रूप में होती 
हे। जसे- "ओदनकामः पचेत्‌" इस वाक्य में "पचेत्‌ के लिङः से "भावना" की प्रतीति होती 
हे। तत्पश्चात्‌ "कि भावयेत्‌" एसी आकांक्षा उत्पन्न होने पर ओदनं भावयेत्‌" कहकर उसका 
शमन किया जाता हं। इसके पश्चात्‌ “केन ओदनं भावयेत्‌" रूप साधनाकांक्षा उत्पन्न होने पर 
पाकेन ओदनं भावयेत्‌" कहकर उसका समाधान किया जाता है। इतना कहने के पश्चात्‌ भी 
कोई अनाड़ी पुनः प्रश्न पृक्ता हं- "कथं पाकेन ओदनं भावयेत्‌" 2 तब उसकी इस आकांक्षा 
के समाधान करने के लिए उसे कहा जाता है कि (तृणफूत्काराद्युपकृतेन पाकेन ओदनं 
भावयेत्‌^- अर्थात्‌- घास लेकर, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए फकना चाहिए। इत्यादि 
प्रकार की सहायता से अग्निसंयोग के द्वारा ओदन पकाकर सिद्ध करना चाहिए। इतना 
विस्तृतरूप से उसे समङ्चाने पर कथंभावाकांक्षा या इतिकर्तव्यताकांक्षा तृप्त होती है। 

कर्तव्यस्य इति प्रकारः इतिकर्तव्यता - यह "इतिकर्तव्यता पद्‌ का अर्थ हे। अर्थात्‌ 


जो कुछ कर्तव्य ह, वह इस प्रकार करना चाहिए, एेसा जिसके द्वारा कहा जाता है, कथित 
होता है, वह इतिकर्तव्यता होती हे। “पाकेन ओदनं भावयेत्‌'- इस वाक्य के "पाकेन" इस 
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करणवाचक शब्द सं सामान्यतः निर्देश किया गया हे, किन्तु उस सामान्यतः निर्दिष्ट किये हुए 
"पाक" का विशेष प्रकार क्या-क्या हाता हं 2 यह "तृणाफूत्काराद्युपकृत- इत्याकारक इतिकर्तव्यतावाचक 
शब्दों के द्वारा कहा जाता हे। सारांश यह है कि करण से साधन का सामान्यरूप से निर्देश 
किया जाता है ओर इतिकर्तव्यता से उस सामान्य में निहित या उस सामान्य के अन्तर्गत "विशेष 
प्रकार" का उल्लेख किया जाता हे। यही इसका निषपन्न अर्थ हे। इस प्रकार “ओदनकामः पचेत्‌' 
इस लौकिक वाक्य के उदाहरण की सहायता से इतिकर्तव्यता का स्वरूप कैसा होता है ? यह 
दिखाने के पश्चात्‌ अब शाब्दीभावना की इतिकर्तव्यताकाक्षा की ओर प्रवृत्त होते है। इस प्रक्रिया 
को अधोलिखित चित्र की सहायता से समञ्चा जा सकता है- 


"यजेत" के अन्तर्गत “लिङ्त्वः 


शाब्दीभावना 
किं भावयेत्‌ केन भावयेत्‌ कथं भावयेत्‌ 


| 

(यागकरणकस्वर्गकर्मकप्रवृत्तिरूपां) | (कर्मप्राशस्त्यविशिष्टेन 

आर्थीभावनां भावयेत्‌ लिडादिज्ञानेन 
(लिडादिज्ञानेन भावयेत्‌) भावयेत्‌।) 


उपर्युक्त रेखांकित आकृति के द्वारा शाब्दीभावना के साध्य ओर साधन इन दो अंशो 
का स्वरूप पूर्वनिर्दिष्टानुसार सहजगत्या ध्यान में आजाता है, अब केवल इतिकर्तव्यता का 
स्वरूप स्पष्ट करना है- 


“स प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌" वायुँ क्षेपिष्ठा देवता" ~ इत्यादि वाक्य वेद मे 
देखने में आते हे। इन वाक्यों द्वारा किसी कर्म विशोष की स्तुति या निन्दा (इत्यादि) कौ गई 
हे। एेसे स्तुत्यात्मक या निन्दात्मक वाक्यों को “अर्थवादात्मक' वाक्य कहा जाता है। ये 
अर्थवादवाक्य जिस विशेष कर्म-प्रकार के प्रसंग में प्रयुक्त होते है, वह कर्म उत्तम है, प्रशस्त 
हे,- इस प्रकार उस कर्म का प्राशस्त्य व्यक्त करते हें। अर्थवाद के सम्बन्ध में आगे निरूपण 
किया जायगा। इसके पूर्वं शाब्दीभावना का "लिडादिज्ञान' करण है, यह सामान्यत्वेन 
निर्देशित किया जा चुका हे। किन्तु इस सामान्य में विशेष प्रकार "यह अमुक-अमुक कर्म 
बहुत उत्तम है ओर इस प्रकार का प्राशस्त्य का वर्णन जब किया जाता है तब उस कर्म 
विशेष को करने की उत्कंठा वृद्धिंगत होती है। इसका तात्पर्य यह है कि "लिडादिक ज्ञानः 
रूपी करण से जो इच्छा उत्पन्न हर्द होती है, उसे अर्थवाद के प्राशस्त्यात्मक वर्णन द्वारा 
अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अर्थात्‌ तृणफुत्कारादिकेयोग से अगनिसंयोग को जिसप्रकार 
पूर्व निर्दिष्ट उदाहरण में साहाय्य मिलता. है उसीप्रकार उक्त प्राशस्त्य वर्णन से “लिडादिज्ञानः 
को साहाय्य मिलता है। इसलिए उप्यक्त उदाहरण मे इतिकर्तव्यतात्वेन जिसप्रकार तृणफुत्कारादिक 
का अन्वय होता है उसी प्रकार अर्थवाद वाक्यों से ज्ञापित होनेवाले प्राशस्त्य का प्रस्तुत 
शाब्दीभावना मे इतिकर्तव्यता रूप से अन्वय होता है।॥९०॥ 








४८ अ्थसङ्ग्रटः 
(९९) आर्थीभावनालक्षणम्‌ 


प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार आर्थीभावना। सा चा- 
ख्यातत्वाशोनोच्यते । आख्यातसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌ ।। ९९।। 


अर्थभावनां लक्षयति- प्रयोजनेच्छेत्यादिना। प्रयोजनस्य स्वर्गादिरूपफलस्य 
येच्छारागविशषः । फलेच्छासाधनमुपसंक्रामतीतिन्यायात्तेन च रागविशोषेण जनितो यो 
यागादिक्रियाविषयः पुरुषस्य व्यापारविशेषः सा आर्थीभावनेत्यर्थः । ननु कोऽयं 
व्यापारो नाम योऽर्थभावनात्वेनोच्यते न तावत््रयत्नमात्रं रथो गच्छतीत्यत्राव्याप्त्यापत्तेः । 
स्यन्द इति चेत्‌ देवदत्तो ग्रामं गच्छति, स्वर्गकामो यागेन स्वर्गं कुर्यादित्यादौ 
गमनाद्यनुकूलकृतावव्याप्तेः कृतेश्चेतनधर्मत्वेन तत्र स्यन्दत्वाभावात्‌ । गच्छतीत्यादौ गमनं 
करोतीति करोतिप्रयोगदर्नात्‌ । स्यन्दत इति स्यन्दिप्रयो गादर्नाच्चेति चेत्केचिदत्राहुः । 
स्वगदिफलेच्छाजनितो यागादिक्रियाविषयः प्रयत एव स व्यापारोऽ ्थभावनात्वेनोच्यते। 





अनुकवाद- प्रयोजनेति । स्वगदि प्रयाजन की इच्छा सें उत्पत्र यागादिकर्म का 
सम्पादित करने का पुरुष मे जो मानसिक व्यापार उत्पन्न लेता है उसे (आथीभावना' कहतं 
ठे! यह आथीभावना आख्यातत्व अ सं कही जाती हे क्योकि व्यापार क्रिया का वाचक 
आख्यात सामान्य” ही हता ह/८१ १॥ 


।। अर्थमीमासा ।। 

प्रकृत प्रकरण में प्र॑थकार 'आर्थीभावना' क लक्षण का विचार कर रह हें 

'प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापारः' अर्थात्‌ स्वर्गादि प्रयोजन को लक्ष्य करके 
याग आदि क्रियाको सम्पादित करने का पुरुष में जो मानसिक व्यापार उत्पन्न होता है, उस 
आर्थीभावना कहा जाता हे। उक्त लक्षण में प्रयोजन का अर्थं फल है।ः अर्थात्‌ "यजेत 
स्वर्गकामः" विधिवाक्य में स्वर्ग प्रयोजन या फल हे। इस स्वर्गरूपी प्रयोजन या उसके फल 
कौ इच्छा सं यजमान में 'यागरूपी क्रिया' उत्पन्न होती है अतः यागरूपी क्रिया से 
सम्बन्धित जौ कुछ व्यापार, या जो कोई प्रवृत्ति है, वही "आर्थीभावना' है। आर्थीभावना का 
अर्थ हे- 

"अर्थः प्रयोजनम्‌, तत्संबन्धिनी भावना आर्थीभावनेत्यर्थः' जेसे- “स्वर्ग प्राप्ति 
होनी चाहिए"- यह इच्छा पुरुष के मन मेँ उत्पत्र होती हे ओर उस इच्छा की पूर्ति के लिए 
वह कोई याग करने के लिए उद्युक्त-तत्पर हो उठता है। एसी स्थिति मे उस पुरुष की याग 
के सम्बन्ध मे जो प्रवृत्ति हाती ह उसे "आर्थीभावना' से अभिहित किया जाता है। सारांश यह 
है कि पुरुष की प्रवृत्ति या कृति ही "आर्थीभावना' का अर्थ है। अब यदि शाब्दीभावना ओर 


९. अर्थ्यत प्रार्थ्यते, पुरुषैरिति अर्थः फलम्‌ । तत्प्रयोजकत्वाद्‌ भावना आर्थी । यद्वा अरथ्यति 
फलम्‌ येनेत्यर्थः पुरुषः तद्गतत्वादार्थी (सारविवेचिनी) । 
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न च रथोगच्छतीत्यत्राव्याप्त्यापत्तिः । रथवोदणामश्चानां प्रयत्नं रथे समारोप्य रथोऽग- 
च्छतीति प्रयोगोपपत्तेः । येषां मतेऽन्योत्पादनानुकूलव्यापारसामान्यमेवार्थभावना तेषामपि 
रथे गमनव्यतिरिक्तस्य व्यापारविशेषस्यानुपलब्धेः । रथोगच्छतीति प्रयोगस्यौपचारिक- 
त्वमन्तरेणानिर्वाहात्तस्य ततत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । स च प्रयत आख्यातसामान्येन कथ्यते 
यजेत पचति गच्छतीत्याद्याख्यातश्रवणे प्रयत्नप्रतीतेः । यागेन कुयत्पकं करोति गमन 
करोतीति प्रयत्नार्थककरोतिनाऽ ऽ ख्यातस्य विवरणदरशनात््रयत्न एवाख्यातसामान्यस्या - 
थो न स्यन्दादिः । प्रयत्नपूर्वकगमनादिकर्तरि गमनं करोति पाक करोतीति प्रयलार्थक- 
करोतिप्रयोगदर्शनात्‌ । वायुवेगादिना स्यन्दमाने त्वयं वायुवेगादिना स्यन्दते न 
किचित्करोतीति तत्प्रतिषेधदर्शनाच्येति । अन्येत्वाचार्या आहुः । अन्योत्पादनानुकूलात्मा 
स व्यापारो योऽर्थभावनात्वेनोच्यते यस्मिन्‌ व्यापारे कृते करणस्य फलोत्पादन- 
सामर्थ्यम्भवति तादृशो व्यापार इति यावत्‌ । स एव च व्यापार आख्यातसामान्यस्यार्थः। 
यजेत स्वर्गकाम इत्याख्यातश्रवणे हि यागेन तथा व्याप्रियेत यस्मिन्व्यापारे कृते यागः 
स्वर्गजननसमर्थो भवतीति भवति बोधः । कुठारेण छिन्द्यादिति कुठारेण तथा व्याप्रियेत 
यस्मिन्व्यापारे कृते कुठारश्छेदनसमर्थो भवतीतिवत्‌ । स च व्यापारोऽन्योत्पादनानुकूलच््वे 
च सामान्येन रूपेणाऽ ख्यातादेवावगम्यते पश्चात्तु कथम्भावाकाङक्षायां विशेषरूपेण 
क्वचिदुद्यमननिपतनादिरूपेण क्वचित्त्वग्न्यन्वाधानादिव्राह्मणतर्पणान्तप्रवृक्तिरूपेण चा- 


आर्थीभावना की तुलना की जाय तो यही कहना पडेगा कि शाब्दीभावना श्रेरणा' को उत्पत्न 
करती है ओर आर्थीभावना प्रवृत्ति को। प्रेरणा (यह) कारण है ओर प्रवृत्ति उस कारण से 
उत्पन्न होने वाला कार्य है। लिडादिक से प्रेरणा या प्रवर्तना उत्पन्न होती है ओर उस प्रेरणा 
से या प्रवर्तना से प्रवृत्ति या कृति उत्पन्न होती हे। "यजेत" के अन्तर्गत "लिङ के योग से 
मुञ्चे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है" एेसी प्रेरणा पुरुष के मन में उत्पन्न होती है। 
तत्पश्चात्‌ “आख्यातत्व' अंश से स्वर्गरूप फल की प्राप्ति के लिए संपादित होनेवाले याग 
विषयक प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे। इसप्रकार शाब्दीभावना ओर आर्थीभावना में एकप्रकार का 
कार्यकारणभाव विद्यमान हे। डँ कीथ ने अपनी "कर्ममीमांसा" नामक पुस्तक में शाब्दीभावना 
ओर आर्थीभावना के अन्योन्यसंबध को संक्षेप में उत्तमरीत्या प्रस्तुत किया है।' | 


इसी प्रकार मेजर बसु ने अपनी प्रकाशित पुस्तक- ८8८९५ ००१५5 0 {16 
प्रा10४5' में प्रतिपादित "मीमांसासूत्र के उपोद्घात में भावनाओं के विषय से सम्बन्धित 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। वह इस प्रकार है-- 


16 ५९५16 (गात 10108 ० 07€5, ०5 0 17519766 "यजेत स्वर्गकामः' 


1. ([1171€ा€ 15 2 (1८07 16181101 0€1५*दला1 {16 11] पा1ल{0ा गात्‌ [1८ व्लातारजा 
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वगम्यते। न च रथो ग्रामद्गच्छतीत्यत्राव्याप्तिरन्योत्पादनानुकूलव्यापारस्य रथे 
गमनव्यतिरिक्तस्याभावादिति वाच्यम्‌ । रथस्तथागमने न व्याप्रियते यस्मिन्व्यापारे कृते 
गमनेन ग्रामप्राप्तिर्भवतीति प्रतीतेः । कोऽसौ व्यापार इत्याकाङक्षाया पूर्वोत्तरावा- 
न्तरदेशविभजनसम्प्रोजनरूप इति पश्चादवगम्यते । उद्यम्य निपात्य कुठारेण 
छिनत्तीतिवत्पूर्वप्रदेेन विभज्योत्तरग्रदेोन च संयोगं लब्ध्वा रथो ग्रामद्कछतीति 
प्रत्ययात्‌ । न चात्र गमनमात्रमाख्यातार्थं इति वाच्यम्‌ । अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थं इति 
न्यायात्तस्य धातुलभ्यत्वेनाख्यातार्थत्वायोगात्‌ । एवं चैत्रः प्रयतत इत्यत्रापि चैत्रस्तथा 
व्याप्रियते यथा प्रयत्नो भवतीति प्रयत्नोऽ नुकूलव्यापार एवाख्यातस्यार्थो न तु प्रयत्न एव 
प्रयतस्य धातुमात्रलभ्यत्वात्‌ । कोऽसौ व्यापार इत्याकाङक्षायां पश्चाज्ज्ञानेच्छादिक- 
मवगम्यते । न च रथो गच्छतीत्यादिप्रयोगस्यौपचारिकत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ । मुख्ये 
सम्भवति ओपचारिकत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ न च गच्छति गमनद्करोति, पचति पाकङ्करोतीति 
प्रयलार्थककरोतिनाऽ ख्यातस्य समानार्थकत्वदरनात्प्रयतन एवाख्यातस्याऽर्थं इति 
वाच्यम्‌ । चैत्रः प्रयतत इत्यादौ व्यभिचारेण प्रयत्स्याऽऽख्यातार्थत्वासम्भवात्‌ । 
ओपचारिकत्वस्य निरस्तत्वाच्च । करोत्यर्थोऽपि व्यापारविोष एव नतु प्रयत्नः । चैत्र 
गच्छति, रथो गच्छतीति चेत्‌ नाचेतनकर्तृकाख्यातसमानार्थकस्य करोतेः प्रयल्नार्थक- 
त्वासम्भवात्‌ । तस्मादन्योत्पादनानुकूलव्यापार एवाख्यातसामान्यस्यार्थ इति सिद्धमिति । 
ननु प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार इति मूलग्रन्थे स्वगरदिप्रयोजनेच्छाजनितस्य 
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उक्त विवेचन में यह प्रतिपादित किया गया है कि स्वर्गरूपी फल की इच्छा से उत्पत्र 
यागरूपी क्रिया से सम्बन्धित जो कुछ व्यापार होता है, उसे “आर्थीभावना' कहा जाता हे। इस 
सम्बन्ध मे एक प्रशन उत्पन्न होता है कि जव किसी एक व्यापार को आर्थीभावना कहा गया 
हे तो उस व्यापार का क्या तात्पर्य है? यागरूपी क्रिया संपादित करने से सम्बन्धित प्रयत्न 
को कुछ लोग "व्यापार' समञ्जते है, अर्थात्‌ व्यापार को कुछ लोग प्रयत्न" के नाम से 
अभिहित करते हे। किन्तु व्यापार या भावना का तात्पर्य "प्रयत्न मानना ठीक नहीं है। क्योकि 
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यागादिविषयकव्यापारस्य प्रयत्नत्वमेव कल्प्यते चेतनव्यापारत्वात्‌ । ततश्च प्रयत्न- 
एवाख्यातार्थ इति चेत्सत्यम्‌ । तथापि न सर्वत्र प्रयलार्थकत्वमाख्यातस्य सम्भवति । 
रथो गच्छतीत्यादौ व्यभिचारस्य दर्शितत्वात्‌ । तत्र यागादिविषयकपुरुषप्रयत्नादेरपि 
कृतिशब्दाभिधेयस्यान्योत्पादनानुकूलव्यापारत्वेनैव सामान्याकारेणाख्यातार्थत्वन्नतु वि- 
शेषरूपेण । विशेषरूपेण तु पश्चादवगमो भवति कोऽसौ व्यापार इति वीक्षायाम्‌ । 
तस्मात्सर्वत्रान्योत्यादनानुकूलव्यापारसामान्यमेवाख्यातार्थ इति सिद्धम्‌ । किञ्च यागादि - 
करणेन धात्वर्थेन स्वसाधनद्रव्यादिनिष्यादितेन स्वगदिफलोत्पत्तौ येयमनुकूलव्यापा- 
रस्वरूपाकृतिशब्दाभिधेया फलोत्पादनाऽ ऽ थीभावना सेयन्न यज्यादिधातूनामन्यतमेन 
केनचिदप्यभिधीयते । सर्वधात्वथानुगतरूपत्वात्‌ । नापि धात्वर्थसामान्यमेव । सा 
प्रतिधात्वर्थं विलक्षणत्वात्‌ । तथाहि स्वर्गकामो यजेतेत्यत्र यागेन स्वर्गम्भावयेदिति 
बोधः । तत्र॒ च यागविषयकव्यापारस्य स्वरग्प्रति विलक्षणमानुकूल्यं भवति । 
ओदनकामः पचेदित्यत्र च पाकेनौदनं भावयेदिति बोधः । पाकव्यापारस्य चौदनम्प्रति 
विलक्षणमेवानुकूल्यम्‌ नैरोग्यकामो भेषजपानं कुर्यादित्यत्र भेषजपानेन नैरोग्यं कुर्यादिति 
बोधः । भेषजपानव्यापारस्य च नैरोग्यम्प्रति विलक्षणमेव चानुकूल्यम्भवति । तथा च 
विलक्षणानुकूल्यविशिष्टस्य व्यापारविशेषस्य प्रतिघात्वर्थविलक्षणरूपत्वमेव 1 अन्यथा- 
फलविभागानुपपतिः स्यात्‌ । ततश्च भावनात्वसामान्य तु भिन्नासु भावनाव्यक्तिष्वनुवर्ततां 
नाम नैतावता प्रकृत्यर्थसामान्यं भावना तस्माद्यज्यादिधात्व्थद्दिशेषरूपात्सामान्यरूपाच्च 
भिन्नैवाख्यातप्रत्ययसामान्यार्थभूताऽ ऽ ्थीभावना ततश्च सा चाख्यातत्वाशेनोच्यते इति तत्र 
हेतुमाह - आख्यातेत्यादिना । व्यापारवाचित्वादिति । अन्योत्पादनानुकूलव्यापारसामान्य- 
वाचित्वादित्यर्थः ।। ९१९।। 


“रथो गच्छति" में भावनारूपी गमन क्रियाविषयक व्यापार होने पर भी उसे "प्रयत्न" नही कह 
सकते। क्योकि “गमनानुकूलव्यापार' केवल चेतन का ही धर्म हे। ^रथ' अचेतन पदार्थ होने के 
कारण उसमें प्रयत्न की संभावना नहीं हो सकती। कुछ विचारकों के विचार मे “भावना' का 
अर्थं "स्पन्द्‌" अर्थात्‌ कुछ हलचल होता हे। परन्तु भावना' का अर्थ स्पन्द मानना भी ठीक 
नहीं है। क्योकि देवदत्तो ग्रामं गच्छति' इत्यादि उदाहरण में गमनानुकूल जो कृति रूपी 
व्यापार हो रहा है उसे 'स्पन्द' कभी भी नहीं कहा जा सकता। "गच्छति" का अर्थ हे- “गमनं 
करोति' ओौर यहाँ "करोति" ही प्रयोग किया जाता है। किन्तु “स्पन्दन्ते' एेसा प्रयोग नही 
किया जाता। इसलिए (इस कारण से) भावना का अर्थ स्पन्द" नहीं हो सकता। अतः भावना 
का अर्थं 'अन्योत्पादनानुकूल व्यापार,' कृति या प्रवृत्ति ही है। 

"यजेत" मे रहने वाले अंशत्रयो- धात्वर्थ, आख्यातत्व, ओर लिङत्व- मे से 
"आख्यातत्व' से आर्थीभावना व्यक्त की जाती है। क्योकि सभी प्रत्ययो में सामान्यतः 
रहनेवाले आख्यातत्व रूपी धर्म॑से पुरुषप्रवृत्यनुकूल व्यापार ही निर्दिष्ट किया जाता 
हे ।॥९९१॥। 


६ अर्थ. 








ड अर्थसङग्रहः 
(९२) आर्थीभावनाया अश्टत्रयम्‌ 


साप्यशत्रयमपेश्षते साध्यं साधनमितिकर्तव्यता च । किम्भाव- 
येत्केनभावयेत्क थम्भावयेदिति । तत्र साध्याकाङ्क्षायां स्वर्गादिफलं 
साध्यत्वेनान्वेति। साधनाकाङक्षाया यागादिः करणत्वेनान्वेति ।। 


इतिकर्तव्यताकाडक्षाया प्रयाजाद्यङ्गजातमितिकर्तव्यतात्वेनान्वे- 
ति।।९२।। 


सा मिरुक्तार्थीभावना व्यापारविशोषात्मिका व्यापारविशेषाणा च छिदि- 
भावनारूपव्यापारस्य द्रैधीभावरूपफलादिस्वापेक्षत्ववत्फलादिसापेक्षत्वाद्धाव्याद्यशत्रय- 
मपेक्षत इत्याशयेनाह - साप्यश्णत्रययपेक्चत डति। अपेक्षामभिनयति किम्भा- 
वयेदित्यादिना 1 तत्रेति । साध्यादीनां भावनाशानां त्रयाणाम्मध्य इत्यर्थः तस्या च 
भावनायां स्व्गदिफलमेव पुरुषविशेषणमपि साध्यत्वेनान्वेति पुरुषार्थत्वात्‌ न तु 
धात्वर्थः । समानपदोपात्तोऽ प्यपुरुषार्थत्वात्तत्त्वेनान्वय लभत इत्याह स्वर्गादिफलमिति । 
किञ्च॒ तस्या पुनः फलभावनायाम्प्रत्ययवाच्यभूतायामेकपदोपात्तः प्रकृत्यर्थं एव 
करणत्वेनान्वेति सन्निकृष्टत्वात्‌ । न तु पदान्तरोपात्तं द्रव्यादि विप्रकृष्टत्वात्‌ । न च 
साध्यरूपस्य प्रकृत्यर्थस्य कथ फलसाधकत्वमिति वाच्यम्‌ । द्रव्यादिस्व- 
साधननिष्पादितस्य साध्यस्यापि प्रकृत्यर्थस्यापि फलं साधयितु शक््यत्वादि- 





अनुवाद- सापीति । वह अर्थभावना' भी अखत्रय साध्य, साधन ओर इतिकर्तव्यता 
की अपेक्षा करती हे। आकाक्षात्रय का स्वरूप इस प्रकार हे 


(१) किं भावयेत्‌? क्या करे ?, (२) केन भावयेत्‌? किससे करे ?, (३) कर्थ 
भावयेत्‌? केसे करे ? उक्त आकांक्षात्रय में से साध्य की (किं भावयेत्‌ इत्याकारक) आकांक्षा 
होने पर ^स्वगदिफल' का साध्यत्वेन अन्वय होता है। साधन की आकांक्षा होने पर 
"यागादिकर्म' का साधनत्वेन अन्वय होता हे। तथा इतिकर्तव्यता की आकांक्षा होने पर 
"प्रयाजादि क्रिया समूह" का इतिकर्तव्यतात्वेन अन्वय होता हे।।१२॥ 


|| अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्व बताया जा चुका है कि शाब्दीभावना को तीन आकाक्षार्पं- साध्याकांक्षा, 
साधनाकांक्षा ओर इतिकर्तव्यताकांक्षा होती है, उसी प्रकार किं भावयेत्‌ (क्या करे) "केन 
भावयेत्‌" (किससे करे), ओर "कथं भावयेत्‌ (केसे करे) इस स्वरूप की क्रमशः साध्याकांक्षा, 
साधनाकाक्षा ओर इतिकर्तव्यताकाक्षा की अपेक्षा 'आर्थीभावना' को भी होती है। 


उक्त तीनों आकांक्षाओं मेँ से “किं भावयेत्‌" रूप साध्याकांक्षा उत्पन्न होने पर 
'स्वगदिफलं भावयेत्‌" इस उत्तर से उस आकांक्षा का समाधान होने के कारण "यजेत 
स्वर्गकामः! वाक्यान्तर्गत स्वर्गं आदि -फल का साध्यत्वेन अन्वय होता है। आगे- "केन 
भावयेत्‌" रूप साधनाकांक्षा उत्पन्न होने पर "यागेन भावयेत्‌" के द्वारा उस आकांक्षा का 
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त्युक्तमेवेत्याशयेनाह- यागादिः करणत्वेनान्वेतीति । किञ्च॒ कुठारेण . छिनत्तीत्यादौ 
कथमिति कथम्भावाकाडक्षायामुद्यम्य निपात्येत्युद्यमननिपतनादेरितिकर्तव्यतात्वेना- 
न्वयवद्यागेन स्वर्गम्भावयेदित्यत्रापि कथमिति कथम्भावाकाडक्षायामग्न्यन्वाधान- 
प्रयाजावघातादिभिरुपकारं संपाद्येति प्रयाजद्यङ्कजातमितिकर्तव्यतात्वेनान्वय भजत 
इत्याशयवानाह - इतिकर्तव्यताकाङ्क्षायामित्यादिना। कथं भावाकाडक्षापूरकत्वमिति 
कर्तव्यतात्वं निरुक्तोवेतिकर्तव्यता शब्दार्थो बोध्यः । भवति च प्रयाजादिषु 
लक्षणसमन्वयः यागेन स्वर्गं ॒ कुर्यादिति । ततः कथमिति कथम्भावाकाङक्षायां 
प्रयाजादिभिरूपकार सम्पाद्येति कथम्भावाकादक्षापूरणात्‌ । कर्तव्यसामान्यस्य यागा- 
दिरूपस्य भेदकविशेषरूपत्वाच्च । तच्च प्रकरणप्रमाणनिरूपणावसरे प्रदर्शयिष्यामः । 
तथा च यजेत स्वर्गकाम इत्यत्राग्न्यन्वाधानावघातप्रयाजादिभिरूपकार सम्पाद्य यागेन 
स्वर्ग भावयेत्स्वर्ग कुर्यादिति वाक्यार्थः । यथौदनकामः पचेदित्यत्र लिड 


समाधान होने के कारण याग आदि क्रिया का साधन- करणत्वेन अन्वय होता है ओर "कथं 
भावयेत्‌" रूप इतिकर्तव्यताकाक्षा उत्पन्न होने पर प्रयाजाद्यगजातेन उपकारं संपाद्य भावयेत्‌"- 
के द्वारा इस आकांक्षा का समाधान होने के कारण प्रयाजादि अंगजात आदि क्रियासमूह 
इतिकर्तव्यता रूप में अन्वित होता है। 


अंग का अर्थ है- अवयव ओर अंगी है अनेक अवयवो से मिलकर बननेवाला, 
इसलिए "अंगी" का अर्थं 'मुख्य' होता हे। उदाहरणार्थ- "दर्शपूर्णमास" यह मुख्य याग होने 
से अंगी" कहलाता है। मुख्य याग मेँ प्रयाजादिक अनेक अंग होते है ओर उन अनेक अंगो 
के समूह से अर्थात्‌ प्रयजादिक अंगजातों से वह याग परिपूर्णं होता है।' 


उक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि याग मुख्य है, ओर प्रयाज आदि उसके 
उपविभाग है। दूसरे शब्दो मे कहने की आवश्यकता हर्द तो कहा जा सकता है कि याग एक 
सामान्यवाचक शब्द है, ओर प्रयाजादिक उसके विशेष प्रकार हँ! जिस प्रकार अग्निसंयोग 
सामान्यनिर्देश है ओर काष्ठ, स्थाली, तृण ओर फुत्कार-ये उसके उपकारक रूप विशेष प्रकार 
होते है। या, जिस प्रकार छेदन" यह एक सामान्य निर्देश है ओर कुठार का उद्यमन (ऊपर 
उठाना) ओर निपतन (नीचे गिरना) ये उसके उपकारक विशेष प्रकार है, या, जिसप्रकार 
"गमन" यह एक सामान्य निर्देश है, ओर गमन करने से पूर्व प्रदेश का वियोग ओौर उत्तर- 


१. "दरपूर्णमास' में समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं 

यजति,' - इन पंच प्रयाज क्रियाओं का उल्लेख है। प्रयाज, अनुयाज आदि से सम्बन्धित 
अधोलिखित तथ्य अर्थ को समञ्ने मे लाभदायक होगा-- 
1781 9 211, 5 01185 ° &1६८ भ€ ए0पा€त 111 116 176 0% 1068185 ग 
8 1१41९. {11656 ०{लि11185 276 ०1160 पंचप्रयाजऽ 017 आज्यभागऽ. {11611 1६८68 
० {1€ पुरोडाश 916 071९0 10 अग्नि, विष्णु, अग्मीषोम, 211 इद्रवैमृध, €18 ध1€ 
नार्था 2०05 ज 016 'दर्शपूर्णमासयाग' ला ॥1118, &166 15 प्रात 10 ॥6€ € 7 
0० ग 111€ विश्वेदेव. (1118 गलित ग 811€€ ऽ ८थाल्तं ¶< स्विष्टकृत्‌. (ला 
7166 रलि11£5 ग &1€6, वाटत 117८ अनुयाज§ अआ€ 11206 10 ॥1€ 176. 
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भावनाऽभिधीयते। तत्र च किम्भावयेत्कथम्भावयेदिति। भाव्याद्याकाडक्षायां 
तृणत्कारादिभिरूपकारं सम्पाद्य पाकेन तेजः संयोगलक्षणेनौदन भावयेदोदनं 
कुर्यादिति । भाव्याद्यन्वयेन वाक्यार्थः सम्पद्यते तद्वदिति । ननु पूर्वं साध्यस्यापि यागादेः 
स्वसाधननिष्पादितस्य सतोऽ पूर्वानिष्पादकत्व सम्भवति तद्द्वारेण च विनश्चरस्याप्यचिर 
स्वर्गसाधनत्वमितरस्य सम्भवतीत्युक्तम्‌ । तच्च यागेन कथमुत्पाद्यते तत्र वक्तव्य यागेन 
स्वर्ग कुर्यादिति तावत्फलवाक््येन यागस्य फलसाधनत्वं बोध्यते तत्र च कथं विनश्चरेण 
स्वर्गः कर्तव्यस्तस्य कालान्तर भावित्वादित्याकाङक्षायामपूर्वं निष्पाद्येत्युच्यते पुनः 
कथमपूर्वन्निष्पादनीयमित्याकाङक्षायां प्राच्योदीच्याङ्गविशिष्टस्य यागस्यानुष्ठानप्रकारे - 
णेत्युच्यते तच्चापूर्वन्दरपूर्णमासयोरनेकविधम्‌ । फलापूर्व समुदायापूर्वमुत्पत्यपूर्व- 
मङ्कापूर्वचेति तत्र येन स्वर्गः क्रियते तत्फलापूर्वमित्युच्यते । फलजनकत्वात्‌ । तच्च 
समुदायापूर्वेण जन्यते । समुदायश्च द्विविधः । अमावास्यायां त्रयाणां यागानामेकः 
समुदायः पौर्णमास्याञ्च त्रयाणां यागानामपरः समुदायश्च ताभ्या जन्यं यदपूर्वं 
तत्समुदायापूर्वमित्युच्यते । समुदाययोश्च भिन्नकालवर्तिनोः संहत्य फलापूर्वजनना- 
योगात्तज्जननाय समुदायद्वयजन्यस्यापूर्वदयस्यावश्यं कल्पनीयत्वात्‌ । अमावास्यायां 


देश का संयोग, ये उसके उपकारक विशेष प्रकार होते है, उसीप्रकार ' याग -यह सामान्य 
निर्देश हं, ओर प्रयाजादिक ये उसके उपकारक रूप में विशोष प्रकार हं। ओर जिसका 
सामान्यत्वेन से निर्देश किया जाता है, उसीके विशेष प्रकार इतिकर्तव्यता के द्वारा निर्दिष्ट 
किये जाते हँ। अतः "यागेन स्वर्ग भावयेत्‌" कहा जाने पर भी, याग से स्वर्गं किस प्रकार 
साधना चाहिए? कैसे सिद्ध करना चाहिए? एेसी जिज्ञासा या आकांक्षा उत्पन्न होने पर स्वग 
सिद्धि के लिए प्रयाजादिक अंगजात से उपकृत याग करने के लिये कहा जाता हे। ओर तब 
वह कर्थंभावाकांक्षा या इतिकर्तव्यताकांक्षा तृप्त होती हे। 

तात्पर्यार्थं यह है कि याग (दर्शपूर्णमास) के सम्पादन के लिये प्रयाज, अनुयाज आदि 
अंगभूत क्रियाओं का भी सम्पादन होना अनिवार्य है। जैसा कि पूर्व मेँ कहा गया है कि 
दर्शपूर्णमास" मुख्य याग है एवं इन यागं की अङ्गभूत क्रियाँ "प्रयाज" आदि है। प्रयाज 
आदि के द्वारा अद्गभूत क्रियाओं का सम्पादन करने के पश्चात्‌ जब सम्पूर्णयाग पूर्णरूपेण 
अपनी अंगभूत क्रियाओं के साथ सम्पादित हो जाता है तभी याग से स्वर्ग-प्राप्ति हो सकती 
ह, अन्यथा नही। इसलिए कथंभावाकांक्षा उत्पन्न होने पर प्रयाज आदि अंगसमृह द्वार 
सम्पादन करने का निर्देश किया गया है। इस हेतु मूल मेँ कहा गया है- कि इतिकर्तव्यता की 
आकांक्षा होने पर प्रयाजादि अङ्ग (जात) समूह अर्थात्‌ क्रियासमूह इतिकर्तव्यतारूप में अन्वित 
होते है। 

यहां तक दोनों भावनाओं शाब्दीभावना ओर आर्थीभावना के विषय में विवेचन 
किया गया। उक्त विवेचन में प्रथमतः भावना का सामान्य लक्षण देने के पश्चात्‌ शाब्दीभावना 
ओर आर्थीभावना के अलग-अलग लक्षणों को भी प्रस्तुत किया गया है। शाब्दीभावना ओर- 
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यदाग्रेयोऽष्टाकपाल इति वाक्यविहित आग्रेयश्च तेषां त्रयाणाम्भवति पौ्णमास्यं 
समुदायस्तु यदाग्रेयोऽष्टाकपालोऽ मावास्यायां च पौर्णमास्यां चाच्युतो भवतीत्याग्रेययागो 
विहितः । ताभ्यामेतमग्रीषोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छदित्प्रीषोमीययागो 
विहितः। उपाशुयाजमतरा यजत्युपाशुयागः । तावत्रूतामग्रीषोमावाज्यस्यैव तावुपां - 
शुपौर्णमास्यामिति वाक्येन विहितः । तेषां त्रयाणां च भवति तयोस्तु समुदाययोर्मध्य 
एकसमुदायवर्तिनां त्रयाणां यागानाम्भिन्नक्षणवर्तिनां संहत्य समुदायद्रयजन्ययोरपूर्वयो- 
रेकापूर्वजननायोगात्तज्जननाय यागत्रयजन्यानि त्रीण्युत्पत््यपूर्वाणि कल्पनीयानि । तेषां 
चाद्धोपकारमन्तरेणानुत्पत्तेरद्गानां चानेकक्षणवर्तित्विन संहत्योत्यत्त्यपूवरिम्भायोगात्तदार - 
म्भायाद्धापूर्वाणि कल्पनीयानि । तत्र चायं विभागः । सन्निपत्योपकारकाण्यवघात- 
प्रोक्षणादीनि द्रव्यदेवतासंस्कारद्वारेण यागस्वरूपस्यैवातिशयजननेन यागोत्पतत्यपूर्वोत्पन्नौ 
तद्वारेण हि फलापूर्वे च व्याप्रियन्ते सन्निपत्योपकारकाङ्गापूर्वे यागोत्पत्त्यपूर्वस्य 
प्रयोजकत्वमिति केचित्‌ । फलापूर्वस्यैव तादृशाङ्कापूर्वेऽपि प्रयोजकत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ । 
तस्यैव सवपूर्वप्रयोजकत्वे लाघवादित्यन्ये । आरादुपकारकाणि तु प्रयाजादीनि 
यागोत्पत्त्यपूर्वेभ्यः सकाशाज्जायमाने फलापूर्वमेव साक्षाज्जनयन्तीति । एव प्रकारभेदेऽपि 
सर्वण्यङ्कान्यपूर्वोत्पत्तावदुर््राहकाणीत्येकरूपेणैवेत्थम्भावेन गृह्यन्ते । इत्थम्भाव इति- 
कर्तव्यता चानर्थान्तरम्‌ । तथा च प्रधानानामाग्रेयादीनां षण्णां स्वरूपेण सवङ्धि- 
साहित्याभावेऽपि स्वस्वोत्पत्यपूर्वद्रारेण सवीङसाहित्यन्तेषामङ्कगानां प्रयाजावुपात्तादीनामपि 
स्वरूपेण सर्वप्रधानसाहित्यासम्भवेऽपि स्वस्वोत्पत्तयपूर्वप्रधानसाहित्यञ्चोपपन्नम्‌ । तच्च 
साहित्यं विहितमिति वक्ष्यते । एवञ्च यदेव प्रधानानामङ्कवैशिष्ट्यरूप साङ्गत्वमित्युच्यते 
तस्मात्ताभ्या समुदायापूर्वाभ्यामाग्रेयादिप्रधानोत्यत्यपूर्वत्रितयत्रितयजन्याभ्यां प्रयाजा- 
द्यङ्कापूर्वसहिताभ्यां फलजनकी भूतं फलापूर्वापिरनामक महापूर्वं जन्यते तेन च फलमिति 
यागस्यापूर्वद्रारेण फलसाधनत्वमुक्तमुपपन्नतरम्भवतीति सर्वं समजसम्‌ । ननु 
दपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत, चित्रया यजेत पशुकामो, उद्धिदा यजेत पशुकामो, 
ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यादिषु सर्ववाक्येषु कस्य पदस्यापूर्वप्रतिपादकत्वमिति 
वक्तव्यम्‌ । न च भावनावाचकस्य यजति ददात्याख्यातान्तस्यापूर्ववाचकत्वं भवत्विति 


आर्थीभावना के लक्षणों का भावना के सामान्यलक्षण के साथ समन्वय किस प्रकार होता है, 
इस तथ्य को “मीमांसापरिभाषा" ग्रंथ से सम्यक्रीत्या समज्ञा जा सकता है।' 


"यजेत स्वर्गकामः' वाक्य का आर्थीभावनानुसार निष्पन्न अर्थ यह है कि “प्रयाज' 
आदि अंगसमृह के सम्पादन द्वारा "याग" से स्वर्ग सिद्ध करे। अब आर्थीभावना से निष्पन्न उक्त 
सम्पूर्ण वाक्य को शाब्दीभावना के साध्यत्वरूप में अर्थात्‌ उसके कर्मत्व के रूप नियोजित 
करते है, जिससे शाब्दीभावना में आर्थीभावना का साध्यत्वेन अन्वय हो जाता हे। “यजेत' 
'स्वर्गकामः' का शाब्दभावनानुसारी अर्थं हे- कर्मप्राशस्त्य से उपकृत लिडादिज्ञान से 


१. भावनात्वं नाम भवितुर्भवनानुकूलप्रयोजकव्यापारत्वम्‌। तत्रार्थभावनायां भवितुर्जायमानस्य 
स्वगदिः प्रयोजकव्यापारत्वाल्लक्षणसंगतिः। शब्दभावनायमपि पुरुषप्रवृत्तिरूपस्य भवितुः 
प्रयोजकव्यापाराल्लक्षणसंगतिः।' 
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वाच्यम्‌ । अपूर्वस्य साध्यत्वेन प्रधानत्वात्सर्वेषां पदानां प्रधानान्वयलाभाय तेषा सर्वेषामेव 
क्रियाकारकसम्बन्धमनादृत्य प्रत्येकमपूर्ववाचकत्वात्‌ । अन्यथा तेषा प्रधानान्वयित्व न 
स्यादितिचेदत्रोच्यते । अपूर्वस्यात्यन्तादृष्टरूपत्वादेकापूर्वकल्पनयैव वाक्यस्योपपत्तावने- 
कापूर्वकल्पनायां गौरवप्रसङ्गः स्यात्‌ । सर्वेषा च पदाना तद्राचकत्वे पर्यायत्व- 
प्रसक्त्यैकस्यैव पदस्यैकापूर्ववाचकत्वं स्वीकर्तव्य, पदान्तरं तु तद्गुणतयान्वेति 
तच्चापूर्ववाचकं पदमाख्यातान्तमेव न तु कर्मनामधेयादिक तस्य भावार्थ- 
सामानाधिकरण्यादिनाप्युपपत्तेः । ननु सोमेन यजेत हिरण्यमात्रेयाय ददाति तस्मात्सुवर्णं 
हिरण्य भार्यमिति हि श्रुतम्‌ । तत्र च सामहिरण्यशगब्दौ द्रव्यवाचकौ सुवर्णशब्दस्तु 
शोभनवर्णङरूपगुणवाचकः । तैरेवद्रव्यादि शब्दै रपूर्वमवगम्यते । द्रव्यादीनां सिद्धस्वरू- 
पाणामेव साध्यापूर्वसाधनत्वादिति चेन्न । द्रव्यादिसिद्धस्वरूपाणां यागदानादिरूपभावा- 
्थशेषत्वेनाप्युपपत्तेभभविार्थस्येवापूर्वसाधनत्वात्‌ । क्रिया विना द्रव्यादीनां न फलसाधनत्वं 
सम्भवति । पचिक्रियामन्तरेण काष्ठस्थाल्यादीनामोदनसाधनत्वादर्शनादित्युक्तमेव । 
तस्माद्धावनावाचकस्यैवाख्यातान्तपदस्यापूर्वगमकत्व न द्रव्यादिपदस्येति सिद्धम्‌ । नन्वेव 
भवतु भावनावाचकस्याख्यातपदस्यापूर्वगमकत्वं भवतु च भावनैवाख्यातसामान्यार्थः । 
तथापि सोमेन यजेत, हिरण्यमात्रेयाय ददाति, दाक्षिणानि जुहोतीत्यादिषु वाक्येषु 
भावनावाचकस्याख्यातस्यैकत्वाद्धावनाया अप्येकत्वं युक्तम्‌ । न च धातुभेदाद्धावनाया 
भेद इति वाच्यम्‌ । धातोरभवनावाचकत्वाभावात्तस्य तद्धेदाप्रयोजकत्वादिति चेदत्राभि- 
धीयते । अस्तु तावदाख्यातस्यैव भावना वाचकत्वन्तच्चाख्यात न प्रतिधातुव्यक्तयेक - 
व्यक्तिरूपं भवति न हि सर्वासां धातुव्यक्तीनामुपर्य्येकाख्यातप्रत्ययव्यक्तिः श्रूयते 
व्याकरणेनापि न धातुसमूहादेकाख्यातव्यक्तिर्विहिता तस्माद्रहूनामाख्यातव्यक्तीनामे - 
केकधातुविशेषानुषक्तत्वेनोत्यन्नानां भावनावाचकत्वाद्यागदानहोमभावनाः परस्परं भिद्यन्त 
इति भावनाभेदे तत्करणस्यापि भावार्थस्यापर्ययशब्दान्तराद्धेदः स्पष्ट एवेति सिद्धम्‌ । 
ननु समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति स्वाहाकारं यजतीति 
दशदिप्रकरणे पञ्चप्रयाजाः श्रूयन्ते तत्र च पञ्चकृत्‌ । श्रुते यजतिपदे यजति ददाति ` 
जुहोत्यादिषु पूर्वाक्तपदेष्विव धातुभेदाभावात्तदनुषक्ताख्यातस्याप्यभेद एव ततश्चाख्या- 
तेक्यप्रयुक्त भावनैक्यमपिदुर्वारिमिति चेन्न । यजतिपदाभ्यासाद्धावनाभेदस्य स्वीकर्तव्य- 
त्वात्‌ । तस्मात्करणभेदः । अन्यथा कर्मँकत्वेऽ भ्यासो निरर्थकः स्यात्‌ । 
तस्मादविशटोषपुनः श्रुतिरूपा यजति पदाभ्यासात्कर्मभेदः सिद्ध इत्यन्यत्र विस्तरः । ननु 
तिस्र आहुतीर्जुहोतीतित्यत्र जुहोतीत्याख्यातं समिधो यजतीत्यादिवन्नाभ्यासेनाप्रात किन्तु 


'यजेत' का विधिलिङ्‌ “आर्थीभावना' विषयक प्रेरणा उत्पन्न कर रहा हे। अब यदि उक्तं दोनों 
वाक्यों को (१) प्रयाज आदि ........ स्वर्ग सिद्ध करे' ओर (२) कर्मप्राशस्त्य से ......... 
प्रेरणा उत्पन्न करता है" एकत्र किये जाने पर उन दोनों के मिश्रण से निमनांकित एक मिश्र 
वाक्य बनता है अर्थात्‌- कर्मप्राशस्त्य से उपकृत (शाब्दीभावना की इतिकर्तव्यता) होकर 
लिडादिज्ञानसे (शाब्दीभावना का करण) 'यजेत' का विधिलिङ्‌ इस प्रकार प्रेरित कर रहा है 
कि (शाब्दीभावना का साध्य) प्रयाजादि अंग समूह द्वारा उपकृत होकर (आर्थीभावना की 
इतिकर्तव्यता) याग से (आर्थीभावना का करण) स्वर्गं (आर्थी का साध्य) सिद्ध करे। 
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सकृदेव ततश्च भावनैक्येन कर्मँक्यमेवतिचेदत्र वक्तव्यम्‌ । किमिदमाख्यातम्पदान्त- 
रान्वयनिरपेक्षस्वरूपं सदेव भावनैक्ये प्रमाणमुतपदान्तरान्वयसापेक्षस्वरूपम्‌ । नाद्यः । 
पदमात्रस्यवाक्याशरूपस्य स्मारकत्वेन वाक्यकार्यरूपप्रमितिजनकत्वासम्भवात्‌ । न 
द्वितीयः । त्रित्वसङ्खययाविशेषितेनाख्यातेन कर्मबहुत्वावगमाद्धावनाबहुत्वावगमे तस्य 
भावनैक्ये प्रमाणत्वाभावात्‌ । तस्मात्पदाभ्यासाभावेऽपि जुहोत्यर्थे होमे त्रित्वसदह्कयान्व- 
यात्परस्परं त्रयो होमा भिद्यन्त इति भावनानां त्रित्वमेवेति सिद्धम्‌ । ननु अथवा एष ज्यो- 
तिरथेष विश्वज्योतिरथेष सर्वज्योतिरेतेन सहस्रदक्षिणेन यजेतेत्यत्र हि प्रकृतं ज्योतिष्टो - 
ममेषज्योतिरित्यादिनाऽनूद्य तस्मिन्सहस्रदक्षिणादानलक्षणो गुणो विधीयत इति नात्र 
कर्मभेदेन भावनाभेद इति चेन्न । प्रकृतस्य ज्योतिष्टोमस्याथेत्यनेन विच्छेदात्‌ । ततश्च 
ज्योतिष्टोमप्रतऽरणे श्रूयमाणानामपि त्रयाणां यागानां ज्योतिष्टोमसन्ञापेक्षया पृथक्स- 
ज्ञात्रयकरणाज्ज्योतिष्टोमाद्धिन्रसज्ञावशादेवत्रयाणाञ्च परस्परं भेद इति भावनानां 
भिन्नत्वमिति सिद्धम्‌ । ननु तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षावाजिभ्यो 
वाजिनमिति हि श्रूयते । तत्र च घनीभूतः पयः पिण्डः आमिक्षां जलं वाजिनम्‌ । 
तथाचाभिक्षाद्रव्यभाजो ये विश्चेदेवास्तान्वाजिभ्य इत्यनेनानूद्य तत्र वाजिनद्रव्यरूपो गुणो 
विधीयते । वाजोऽन्नरमामिक्षारूपमेषामस्तीति तदुत्पत्तेः । तच्च ॒द्रव्यामिक्षाद्रव्येण 
सहसमुच्चीयतां विकल्पतां वेति चेन्न । वैश्वदेवयागस्य पूर्वमेवामिक्षारूपगुणावरुद्धत्वेन 
तत्र॒ वाजिनगुणस्य प्रवेशायोगात्‌ । नहि त्रीहियवयोरिव वाजिनामिक्षयोर्विकल्पः । 
समरिष्टत्वाभावात्‌ । आमिक्षारूपो गुणस्तु वैश्वदेवयागस्योत्पत्तिवाक्य एव शिष्यते 
विधीयत इत्युत्यत्तिशिष्टः । वाजिनगुणस्य तूत्यन्ने कर्मणि विधिःकल्प्यत 
इत्युत्यन्नशिष्टः । उत्पत्तिशिष्टोत्यन्नरणशिष्टयोर्मध्य उत्पत्तिशिष्टः । कर्मोत्यत्तिकाल एव 
तदङ्गत्वेन प्रमितत्वात््रनलः । उत्पन्नशिष्टस्तु तदनन्तरं प्रमितोऽपि विलम्बितत्वेन 
दर्बलत्वात्तत्र प्रवेशमलभमानो वाजिशब्दार्थस्य देवतान्तरत्वमापाद्य॒तदैवत्यकमन्तिरे 
प्रविशति तस्मादूद्रव्यदेवतालक्षणस्य रूपस्य भेदात्कर्मभेदेन भावनाया भेद इति सिद्धम्‌ । 
ननूपसद्धिश्चरित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोतीत्यत्र हि न क्मन्तिरभावनाया विधिः किन्तु 
नित्याग्रिहोत्रमनूद्य तत्र सासरूपो गुणो विधीयते प्राप्तत्वादिति चेन्न । वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । 
तथा हि किन्तदनुवादेन मास एव विधीयते किमुतोपसदोऽपि । न प्रथमः । उपसदामपि 
नित्याग्रिहोत्रे प्राप्तानां त्वन्मते विधेयत्वात्‌ । नापि द्वितीयः। प्राप्ते कर्मणि 
मासोपसद्रूपानेकगुणविधाने वाक्यभेदस्य दुवरित्वात्‌ । स चाष्टदोषदुष्टः दोषाश्चोपरि- 
षटात््रदर्शयिष्यामः । तस्मादपूर्वकर्मविधायकात्कुण्डपायिनामयनरूपात्मकरणान्तरान्नि- 


उक्त मिश्रवाक्य अंग्रेजी के मिश्रवाक्य ((-ग11€> 9€11€1८€} जैसा प्रतीत होता है। 
उक्त वाक्य की प्रक्रिया के समान प्रकृत वाक्य के अन्तर्गत “शाब्दीभावना' का वाक्य मुख्य 
वाक्य (एत) है ओर (आर्थीभावना' का वाक्य गौण (§४०011916) है। ओर यह 
गौण वाक्य उस मुख्यवाक्य की क्रिया का कर्म (ऽ910801त011121€ 5€111€166, ५९५ 25 8 
1011, 11) {€ ०01९८[1५*€ €85€) हे। उपर्यक्त लंबे मिश्रवाक्य को संक्षेप मे यदि कहा जाय 
तो वह इस प्रकार कहा जायगा- "वेद (इस प्रकार) प्रेरित करता है कि याग से स्वर्ग प्राप्त 
करे, ओर इसमें श्रेरित करता है"- इस क्रिया का कर्म है- “याग द्वारा स्वर्ग प्राप्त करे । इस 











अर्थसङग्रहः 
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अथ को वेद इति चेदुच्यते । अपौरुषेयं वाक्यं वेदः । स च विधि- 


मच्र- नामधेय - निषेधार्थवाद - भेदात्पञ्चविधः ।। ९३।। 
त्याग्रिहोत्रधर्मक तच्नामक च कर्मान्तिरमत्र विधीयत इति क्मन्तिरभावना सिद्धा । तथाच 
शब्दान्तराभ्याससद्खयासज्ञागुणभेदप्रकरणान्तरैः कर्मभेदोऽपि द्वितीयाध्यायस्यार्थो मूले 
भावनाप्रदश्टनिनैव सूचितो वेदितव्यः । अग्रेवोत्पत्तिविधिनिरूपणेन स ध्वनितोऽ स्माभिस्त्वत्रैव 
निरूपितः । तस्मात्स्वर्गमुदिश्य तत्साधनत्वेन स्वर्गकामविधिर्यागादिक विधत्ते । ततश्च 
तादृशवेदस्य धर्मादौ प्रामाण्यं निरवग्रहमुपपन्नमिति सर्वं निरवद्यम्‌ । तस्य च 
वेदरूपप्रमाणस्य प्रमेयोऽ ्थच्रिविध इति प्रसङ्ाच्चिन्त्यते । क्रत्वर्थः पुरुषार्थं उभयार्थ- 
श्चेति । तत्र प्रयाजादिःप्रोक्षणादिश्च केवलं क्रत्वर्थः । फलं यागादिरूपन्तत्करणं च 
पुरुषार्थः । यथा स्वगरिर्दरपृूर्णमासादिश्च दध्यादि तूभयार्थं दध्ना जुहोतीति फला- 
सयुक्तवाक्स्येन तस्य क्रत्वर्थत्वावगमात्‌ । दध्नेद्ियकामस्य तु जुहुयादिति 
फलसयोगपरवाक्येन पुरुषार्थत्वावगमाच्च । एकस्य तुभयार्थत्वे विनियोजकप्रमाण- 
भेदस्य नियामकत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ । एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथकूत्वमिति । किञ्च 
क्रत्वर्थे प्रयाजादौ क्रतुः प्रयोजकः पुरुषार्थे च ददौ फलं प्रयोजकत्वं 
चानुष्ठापकत्वम्‌ । तथाच विधिर्यदर्थं यदनुष्ठापयति स तत्र प्रयोजकः यथा दर्शादिविधिः 
स्वर्गार्थं दशदिकमनुष्ठापयति स्वर्गादिर्दशदौ प्रयोजकः । यथा च प्रयाजादिविधिः 
प्रयाजादीन्‌ दशग्धर्थमनुष्ठापयति दरादिः प्रयाजादिषु प्रयोजको दध्यानयनविधिश्च 
दध्यानयनमामिक्षार्थमनुष्ठापयत्यामिक्षा दध्यानयने प्रयोजिका वाजिनं तु दध्यानयना- 
नुष्ठानेनामिक्षाया जायमानायामनुनिष्पाद्यमानत्वान्मधुररसस्य चामिक्षायामेव विोषणो- 
पलभ्यमानत्वान्नदध्यानयने प्रयोजकमित्यादिका चतुर्थाध्यायर्थचिन्ता स्वयमूहितव्या 
।। ९२।। 
तदेव सामान्यतः प्रयोजनवदर्थावबोधकत्वेन वेदस्य धर्मे प्रामाण्य धर्म- 
विधायकत्वप्रदश्निन चोपपाद्योदानी तस्य विध्यादिरूपविभागेन तत्र प्रामाण्यमुपपादयितु 
सरल अर्थं को (आर्थीभावना-शाब्दीभावना का साध्य होती है इस प्रकार के कठिन 
पारिभाषिक शब्दावली मेँ व्यक्त किया गया हे।।१२॥ 

अधुना ग्र॑थकार धर्मलक्षण 'वेदप्रतिपाद्यः' पद में आये हुए "वेद के स्वरूप, लक्षण एवं 
विभागों पर विचार प्रस्तुत कर रहं है- 

अनुकाद- अथेति । (प्रक्रत प्रखग मे यदि कार यह जिज्ञासा करे कि कद क्या हे? 
तो उक्त जिज्ञासा के उप्मनार्थ रथकार कहते है-) अगररूषेय वाक्य को वेद कहते है/ उस 
वेद के प्च भेदहै- विधि, म्र, नामधेय, निषेध ओ अर्थवाद्‌।/९3॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 
पूर्वं के विवेचन मेँ "यागादिरेव धर्मः" यागादिक ही धर्म है, इस प्रकार धर्म के 


(+ ८ 
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तल्लक्षणं पृच्छति- अथेति । उत्तरम्प्रतिजानीत उच्यत इति । तत्र सामान्यलक्षणमाह । 
अपौरुषेयं वाक्यमिति वेद इति लक्ष्यनिर्देशः । तत्र भारतादावतिव्यातिवारणाया- 
पौरुषेयमिति विशोषणम्‌ । आत्मादौ तदोषवारणाय वाक्यमिति विशेष्यम्‌ । 
प्रमाणान्तरेणार्थमुपल्भ्य विनिर्मितत्वं पौरुषेयत्वं तद्धिन्नवाक्यत्वमिति फलितम्‌ । न हि 
वेदं परमेश्चरस्तदर्थम्प्रमाणान्तरेणोपलभ्य विमिर्मितत्वं पौरुषेयत्वं तद्धिन्नवाक््यत्वमिति 
फलितम्‌ । इश्वरो वेदमपि प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य विरचयति । तस्मात्कथं वेदस्य 
पौरुषेयत्वाद्‌ भिन्नत्वम्‌ । नहि वेदं परमेश्वरस्तदर्थं प्रमाणान्तरेणोपलभ्य विरचयति । 
वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वक वेदाध्ययनत्वाद्र्तमानवेदाध्ययनवदित्यनुमानेन वेदस्यापौरुषे- 
यत्वसाधनात्‌ । यः कल्पः स कल्पपूर्वक इति न्यायेन ससारस्यानादित्वात्‌ । परमेश्वरस्य 
च सर्वज्ञत्वात्परमेश्चरो गतकल्पीयं वेदमस्मिन्कल्पे स्मृत्वोपदिशतीत्येतावन्मात्रेणोपपत्तौ 
वेदपौरुषेयत्वस्यानोचित्याच्चेति भावः । वेदं विभजते । स चेत्यादिना ।। ९३।। 


सामान्यस्वरूप को बताकर आगे उस धर्म का 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः" विशेष 
लक्षण प्रतिपादित किया गया हे। धर्म के लक्षण वेदयप्रतिपाद्यः" में प्रयुक्त "वेद" शब्द के 
सम्बन्ध में विवरण देने के लिये अन यहाँ "अथ को वेदः" प्रशन उत्यापित किया गया है ओर 
प्रकृत शंका के समाधान में (अपौरुषेयं वाक्यं वेदः' (अपौरूषेय वाक्य वेद है) इन शब्दों 
मे उसका लक्षण बताकर, विधि, मत्र, नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद, वेद के इन पाँंच- 
भेदो को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। 


इसके पूर्वं वेद के अपौरुषेयत्व के सम्बन्ध में विवेचन किया जाचुका है। "अपौरुषेयं 
वाक्यं वेद्‌ः' वेद के उक्त लक्षण में (१९) अपौरुषेय ओर (२) वाक्य, इन दो पदों का प्रयोग 
किया गया है। प्रकृत मेँ इन का विचार करते है। प्रश्न यह है कि उक्त वेदलक्षण मे-प्रयुक्त 
'अपौरुषेय' पद को छोडकर वेद का लक्षण "वाक्यं वेदः इतना ही यदि कहा जाता तो 
वेदलक्षण उपयुक्त नहीं होता। क्योकि-भारतादिक ग्रंथ भी एक प्रकार से वाक्य ही है, एेसे 
ग्रथों को भी यदि "वाक्यं वेदः' वेद वाक्य की तरह मानले तो वेदलक्षण की यहां 
अतिव्याप्ति होगी। इस अतिव्याप्ति का निराकरण करने के लिये ही वेद लक्षण में 'अपौरुषेयः 
पद का प्रयोग किया गया है। महाभारत आदि ग्रंथ व्यास आदि पुरुषों के द्वारा लिखे होने के 
कारण पौरुषेय हें, वे वेद की तरह अपौरुषेय नहीं है। अतः लक्षण मे "अपौरुषेय' विशेषण 
का प्रयोग करने से महाभारतादि ग्रंथो पर आनेवाली अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। ८२) अब 
यदि वेद्‌ लक्षण में से “वाक्य' पद को हटाते हैँ ओर केवल “अपौरुषेय वेदः' इतना ही वेद 
का लक्षण करते हैँ, तो आत्मादिक भी अपौरुषेय (अपुरुषकृत) होने के कारण, वेद लक्षण 
के अन्तर्गत प्रविष्ट होगे। अतः इनका भी निवारण करने के लिये वेद के लक्षण में वाक्यः 
पद का प्रयुक्त होना आवश्यक है। 


वेद के अपौरुषेयत्व के सम्बन्ध में एक ओर शङ्का हो सकती है कि जिस प्रकार कोई 


सामान्य पुरुष भित्न-भित्न प्रमाणो से किसी वस्तु को निश्चित कर उस से सम्बन्धित जिस वाक्य 
की रचना करता है, वह वाक्य पौरुषेय होता है, उसी प्रकार संभव है कि ईश्वर ने भी भित्न- 
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तत्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः। स च तादृष्टाप्रयोजन- 
वदर्थविधानेनार्थवान्‌ यादृशं चार्थ प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते । यथा- 
ऽ होत्रं जुहयात्स्वर्गकाम इति विधिर्मानान्तरेणाप्राप्तं स्वर्गप्रयोजन- 
वद्धोमं विधत्ते । अग्रिनहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेदिति वाक्यार्थ- 
बोधः ।। ९४।। 


तत्रविधिं लक्षयति। तत्रेत्यादिना तत्र पञ्चविधेषु वेद भागेषु मध्य॒ इत्यर्थः । 
अन्नातेति । अज्ञातस्य प्रयोजनवतोऽर्थस्य यदि नास्य ज्ञापकत्वं विधित्वमित्यर्थः । 
तदेवाह स चेत्यादिना । स विधिर्यादृशं प्रमाणान्तरेणाप्रप्तम्भवति तादृशमर्थ विधत्त 
तेन चाज्ञातप्रयोजनवदर्थविधानेनार्थवानिति योजना तत्रोदाहरणमाह । यथाग्रिहोत्रमिति 
| । ९४।। 


१५.१1 ऋ ना 
भिन्न प्रमाणो के आधार पर-निश्चय करके वेद की रचना की हो। इस दृष्टि से देखने १०५९ 
भी पौरुषेय ही होना चाहिए। किन्तु एेसी शङ्धा करना ठीक नहीं है। क्योकि, इश्वर न भिन्न- 
भिन्न प्रमाणो के आधार पर निश्चित कर वेद्‌ की रचना नहीं की हे। धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ 
"यः कल्पः स कल्प पूर्वः" इत्यादि वचनों से स्पष्ट होता है कि सृष्टि पूर्व के कल्प म (ॐ 
प्रकार थी, उसी प्रकार आगे के कल्पमें उसकी उत्पत्ति की गई है। ओर इस प्रकार क श 
अनन्त कल्प आज तक हो चुके हैँ ओर आगे भी अनन्त कल्प उत्पन्न होने हं। इस १ हः 
संसार अनादि होने के कारण पूर्व के कल्प में वेद्‌ जिस प्रकार थे, वैसे ही इस कल! 
अध्ययन-परंपरा से आज वे प्राप्त हे। इसलिए, "वेद अपौरुषेय है", यह मानना ही 
हं । कोमुदीकार ने उक्त विषय को सरलरीत्या स्पष्ट किया हे।१३॥ 

अनुवाद- तत्रेति । वेद के उक्त पंच भेदो मै, अज्ञात अर्थके बोधक वेद भाग का 
विधि कटा जाता हे। वह विधि, जो अर्थे प्रमाणान्तर से ज्ञात नही है (प्राप्त नही हे) उस ॐ र 
का विधान करता हे इस हेतु प्रमाणान्तर से अज्ञात एवं सप्रयोजन अर्था के विधान से ही निं 
मी सार्थकता होती है। उदाहरणा (अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः ' (स्वल्प फलप्ा 7 
हेतु अग्निहोत्र करना चाहिए) एक विधिवाक्य हे। यह विधिवाक्य अन्य प्रमाणो से अनवगत 
सवर्गफ़लक होम का विधान करता है। उक्त विधिवाक्य का वाक्यार्थ बोध 


ज भावयेत्‌" (अग्निहोत्र नामक होम से स्वर्ग का सम्पादन करे, ) इस ग्रकार निष्यत् सोता 
। १२५ 


। अर्थमीमांसा ।। 
इसके पूर्व कहा जा चुका है कि वेद के पाँच विभाग है। वे इस प्रकार ह - 


च, १) विधि, (२) मंत्र, (३) नामधेय, (४) निषेध ओर (५) अर्थवाद्‌। परन्तु उक्त 
विभागों के पूर्व वेद के दो भाग होते है- मंत्र ओर ब्राह्मण। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण भाग में विधि, 
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नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद्‌-इन चारो का समावेश किया जाता है। "मीमांसा परिभाषा 
ग्रंथ में इसी प्रकार वेद-विभागों का उल्लेख है।' 

संक्षेप में कहं तो, सर्वप्रथम वेद को दो भागों मे विभक्त किया गया-मंत्र ओर्‌ ब्राह्मण। 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि पूर्व मे कथित विधिमंत्रादिक ५ भेदोंमेसे मत्र भाग अलग 
निकल जानं के कारण ब्राह्मणः मे केवल शेष चार भागों का ही समावेश होता है। इन चारो 
मे से 'विधि' ओर "निषेध" एक ही कोटि में समायोजित हो सकते है। ओर अर्थवाद- 
विधिनिषेध से (स्तुति-निंदा के द्वार से उनसे) एकवाक्यता प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः विधि- 
निषेध वाक्यों का जो उदेश्य होता है, वही “अर्थवाद का होता है। क्योकि विधि वाक्यों के 
द्वारा विहित कर्मो के प्रशंसक एवं निषेध वाक्यों के द्वारा निषिद्ध कर्मो के निन्दक वाक्यों को 
"अर्थवाद" कहा जाता हे। अब केवल शोष रहता है "नामधेय" नामक भेद। इस भेद को अन्य 
भेदों की तरह इतना महत्व देना क्यों आवश्यक है 2 इस विषय में डो. थीबो ने अपनी 
अर्थसंग्रह की अंग्रेजी प्रस्तावना में निग्रानुसार शङ्का उपस्थित की है-- 

` ४/1111 11 13 €259 10 प710लाऽ[वात + 01 विधि (111) णााला0ा) वात्‌ मंत्र 816 
०९८1०7९6 {0 €015111प्€ [५८० जा {€ ऽ णता ४5705 ° {1€ ५८६0०, 21 2822111 
५/[1% {11€ 52111€ [0511101 15 25512160 {0 अर्थवाद 211५ निषेध, 11 15, 011 8 ऽप्ृला- 
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परन्तु उक्त शंका अनभिज्ञ व्यक्ति ही कर सकता है। क्योकि मीमांसादर्शन की प्रकृति 
को जानने वाले यह स्पष्टरूप से जानते है कि “उद्भिदा यजेत पशुकामः," “चित्रया यजेत 
पशुकामः, ' “अग्निहोत्र जुहोति, “श्येनेनाभिचरन्यजेत, ' "वैश्वदेवेन यजेत" इत्यादि वाक्यों 
का जो विषय 'नामधेय' नामक भेद के अन्तर्गत आता है, वह विधि, निषेध या अर्थवाद- 
इन में से किसी भी विभाग मे समायोजित न हो सकने के कारण उसका एक स्वतंत्र विभाग 
ही कल्पित किया गया हे। वेद के उक्त पांच विभागों का विभाजन इस प्रकार किया गया है 
कि वेद का कोई भी वाक्य इन विभागों के बाहर नहीं जा सकता। उसका समावेश किसी न 
किसी विभागमेंहोताहीहै। 


अब वेद के पांच विभागों मे से यहाँ सर्वप्रथम "विधि" के सम्बन्ध में विचार करते है। 
अज्ञात अर्थ को ज्ञापित अथवा प्रकाशित करानेवाले वेदभाग को "विधि" कहा जाता है। उक्त 
अर्थ को ग्रंथ की मूल शब्दावली में इस प्रकार व्यक्त किया गया है- [स च तादृशप्रयोजन- 
वदर्थविधानेनार्थवान्‌ यादृशं चार्थ प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते।] किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि 
उक्त वाक्य रचना समुचित रीत्या ग्रथित नहीं हुई है। संभव हे, किसी अशुद्धपाठभेद के कारण 


१. तत्र वेदो द्विविधः- मंत्ररूपो ब्राह्मणरूपश्चेति। तत्र प्रयोगकालीनार्थस्मरणहेतुतया मंत्राणामुपयोगः। 
प्रयोगोऽनुष्टानं तत्कालीनेत्यर्थः। विधायकं वाक्यं ब्राह्मणम्‌। ब्राह्मणशेषश्चार्थवादः। तस्य 
विधेयप्राशस्त्यप्रतीतिजननद्रारा विधिवाक्यैकवाक्यतया प्रामाण्यम्‌। ब्राह्मणवाक्यं चानेकविधम्‌- 
कर्मोत्पत्तिवाक्यं, गुणवाक्यं, फलवाक्यं, फलाय गुणवाक्यं, सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यमित्यादिभेदात्‌। 
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(९५) गुणविधिः 


यत्र कर्म मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेजेन गुणमात्र विधत्ते । यथा दध्ना 
जुहोतीत्यत्र होमस्याग्रिहोत्र जुहयादित्यनेन प्राप्तत्वाद्धोमोदेशोन 
दधिमात्रविधान दध्ना होम भावयेदिति ।। ९५।। 


गुणविधिस्तु मानान्तरेणाप्राप्तं गुणमात्र विधत्ते। प्रधानकर्मणस्तु मानान्तरेण 
प्राप्तस्यानुवाद एवेत्याह यत्र कर्मेत्यादिना।। ९५।। 


उक्त वाक्य रचना में यह दोष उत्पन्न हुआ हो। न्यायप्रकाश में विधि का लक्षण प्रायः इन्हीं 
शब्दों मे, किन्तु शुद्धरीति से प्रस्तुत किया गया हे, वह इस प्रकार है- "विधिः 
प्रयोजनवदर्थविधानेन अर्थवान्‌। स चाप्राप्तमर्थं विधत्ते। आपदवी के उक्त लक्षण क 
प्रकाश मे उसकी सहायता सं- अर्थसंग्रहोक्त पाट को शुद्ध करके उसका अर्थ निप्रानुसार 
किया जा सकता हे- अन्य किसी भी प्रमाण केद्वारा जिस प्रकार का (यादृश) अर्थ प्राप्त नहीं 
होता (अप्राप्त) उस प्रकार के अर्थं को प्रकाशित करने से जो अर्थवान्‌ होता हे, वह विधि 
कहलाता हं। अर्थात्‌ अन्य प्रमाण से अज्ञात-अप्रकाशित-अर्थं जिसके योग से ज्ञापित अथवा 
प्रकाशित किया जाता हे, वह विधि हे। उपर्युक्त लक्षण में "अर्थ' पद के साथ "प्रयोजनवत्‌! 
विशेषण जोड़ा गया ह, उसका तात्पर्य यह है कि पूर्व मे अज्ञात रहनेवाले जिस अर्थ को विधि 
द्रारा ज्ञापित किया जाता हे, उसे स्वर्गप्राप्ति जैसा कोई प्रयोजन होना आवश्यक हे। तात्पर्य 
यह हे कि विधि की यही सार्थकता है कि जो सप्रयोजन अर्थं अन्य प्रमाणो से अज्ञात- 
अप्रकाशित रहता हे, उसका विधान "विधि' करता हे। इसीलिये प्रमाणान्तर से अज्ञात एवं 
प्रयोजनयुक्त अर्थं के विधान से ही विधि" सार्थक होता हे। "विधि का उदाहरण है- 
'अग्धिहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' अर्थात्‌ स्वर्गरूपी फल कौ प्राप्ति के लिये अग्निहोत्र" करना 
चाहिए्‌। "अग्निहोत्र होम' करने से स्वर्गप्राप्ति होगी या “अग्निहोत्रहोम' यह स्वर्मप्राप्तिका 
साधन होने से उसे करना चाहिए, यह बात प्रत्यक्ष, अनुमान, इत्यादि किसी भी प्रमाण द्रारा 
पूर्वं में ज्ञात नहीं हुई थी। पूर्व में अज्ञात बात इस वाक्य के द्वारा ज्ञापित होने से वह 
विधिवाक्य हे। ओर इस विधिवाक्य से "अग्मिहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेत्‌" अर्थात्‌ अग्निहोतरहोम 
से स्वर्ग का सम्पादन करे, यह अर्थ बोध होता हे।।१४॥ 

अनुवाद- यत्रेति । जहाँ प्र कर्म का विधान अन्य प्रमाण से हओ रहता हे वहां पर 
कर्म को उदेश्य करके गुणमात्र का विधान होता हे, वह गृणविधि ह। जैसे- दध्ना जुहोति" 
इत्यादि स्थल में होम का विधान, (अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌" इस विधिवाक्य से सिद्ध है इस 
कारण होम” का उदेश्य करके केवल दधि (गुण) मात्र का विधान किया जाता है इस 
पद्धति स उपर्युक्त वाक्य दध्ना जुहोति" का वाक्यार्थे हुआ “दध्ना होमं भावयेत्‌" अथात्‌ 
दधि के द्वारा होम का सम्पादन करे॥१५॥ 


। । अर्थमीमासा । 
'गुणविधि" विषयक प्रस्तुत स्थल को हम इस प्रकार समञ्च सकते है- म्र॑थकार ने इस 
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(९६) विशिष्टविधिः 


यत्र॒तुभयमप्राप्त तत्र विशिष्ट विधत्ते। यथा सोमेन यजेतेत्यत्र 
सोमयागयोरप्राप्तत्वात्सोमविशिष्टयागविधानम्‌ । सोमपदे मत्वर्थ- 
लक्षणया सोमवता यागेनेष्ठम्भावयेदिति वाक््यार्थबोधः ।। ९६।। 
उभयमिति। शेषशेषिलक्षणमुभयमित्यर्थः । विशिष्टमिति । शेषविशिष्टं शेषिण - 
मित्यर्थः । तत्रोदाहरणमाह । यथा सोमेन यजेतेति । ननु सोमरूपस्यैव यागस्यात्र- 
विधिरस्तु किं विशिष्टविधानेनेत्याशङ्कय सोमस्य द्रव्यत्वेन यागत्वासम्भवात्सोमपदे 
मत्वर्थलक्षणा स्वीकारेण विशिष्टस्यैव विघेर्यक्तत्वान्मेवमित्याह- सोमपदे इत्यादिना । ननु 


प्रकरण के पूर्व "अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः। ' इत्यादि वाक्य को विधि के उदाहरण रूप में 
ग्रहण किया था। इस विधिवाक्य से होम का विधान पहले से ही हो चुका है। विधान हो जाने से 
'होम' तो हमे प्राप्त ही है, ओर प्राप्त (विहित) का पुनः विधान नहीं होता, यह नियम है। किन्तु 
यह अग्निहोत्रहोम किस द्रव्य से करना चाहिए, यह ज्ञात नहीं था। ओर उस ज्ञान को "दध्ना 
जुहोति' विधि से निरूपित किया गया है। यहोँ अग्निहोत्रहोम प्रधान है ओर वह प्रधान होम "दधि" 
रूप गुण द्रव्य से संपादित करना चाहिए, यह दूसरे विधि में कहा गया है। अर्थात्‌ अग्निहोत्रहोम 
प्रधान है ओर दधि उसका साधनीभूत गुण हे। इनमे से अरिहोत्रहोम प्रधानभूत है, यह "अग्निहोत्रं 
जुहुयात्सवर्गकामः' वाक्यानुसार पूर्व से ही ज्ञात हे। परन्तु "दधि" उस प्रधान का अद्गभूत द्रव्य 
हे (गुणभूतद्रव्य), इसका ज्ञान पूर्व मे नहीं था। उस गुण का ज्ञान "दध्ना जुहोति' विधि से कराया 
गया है। अतः इसे “गुणविधि" कहा जाता है। "दध्ना जुहोति" का वाक्यार्थबोध "दध्ना होमं 
भावयेत्‌" इस रीति से होता है यह समञ्चना चाहिए। तात्पर्य यह है "दध्ना जुहोति" वाक्य घटित 
"लेट ' प्रत्यय अन्य विधिवाक्य से प्राप्त हुए "होम" का विधान न कर केवल उसे अपेक्षित 'दधि' 
रूप द्रव्य का ही गुणत्वेन विधान कर रहा हे। इस हेतु यह गुणविधायक वाक्य होने से "दध्ना 
जुहोति को गुणविधि माना जाता है।९५॥ 

अनुवाद- यत्रेति । जह पर शण” एवं कर्म" दोनों प्रमाणान्तर से अप्राप्त रहते है 
वँ विधि द्वारा दोनो का विधान होता हे अर्थात्‌ गुण विशिष्ट कर्म का विधान होता है! जेसे- 
"सोमेन यजेत” इस विधि स्थल मे सोम (गुण) ओर याग (कर्म) दोनों प्रमाणान्तर से 
अनवगत रहते हे इस हेतु सोमविशिष्टयाग का विधान किया गया हे। यँ सोय पदमे 
मत्वर्थलक्षणा स्वीकार कर “सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" अथात्‌ सोमयुक्त याग से स्वर्ग 
का सस्फादन कर यह वाक्यार्थ होगा॥१६॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 


प्रकृत प्रकरण में प्र॑ंथकार विशिष्टविधि को बता रहे है- उपर्युक्त दो उदाहरणं 
(अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः, तथा दध्ना जुहोति) में से प्रथम उदाहरण में कुछ भी ज्ञात नहीं 
था, दूसरे उदाहरण में प्रधान (मुख्य, गुणी, शेषी, अंगी) होम" ज्ञात हुआ था, किन्तु प्रधान 
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शोषशोषिलक्षणस्योभयपदार्थस्य विधाने वाक्यभेदः स्यादेव । न च स इष्ट इति 
वाच्यम्‌ । यत्र वाक्यभेदस्तत्राष्टदोषप्रसङ्कात्‌ । यथा हि व्रीहिभिर्यजेत यवेर्वेत्यत्र तत्न च 
प्रथमप्रयोगे ब्रीह्यनुष्ठाने यवश्रास््रप्रामाण्यस्य स्वार्थनुष्ठापकत्वरूपस्य परित्यागः । 
स्वाथननुष्ठापकत्वरूपस्याप्रामाण्यस्य च स्वीकारो भवति। ततो द्ितीयप्रयोगे 
यवानुष्ठाने तु पूर्वपरित्यक्तस्य यवशाच््रप्रामाण्यस्य स्वीकारः स्वीकृतस्य च 
तदप्रामाण्यस्य परित्यागश्चेति यवश्रास्रे चत्वारो दोषा भवन्ति। तथा प्रथमप्रयोगे 


होम का गुण (शेष, अंग) ज्ञात नहीं था। प्रकृत प्रसंग मे विधि का तीसरा उदाहरण "सोमेन 
यजेत' दिया गया हे, जिसमें प्रधान होम ओर उसका गुण दोनों ही अज्ञात हे। प्रकृत में प्रधान 
वस्तु-"याग' ओर वह याग "सोम" नामक द्रव्य से करे, यह प्रधान याग का गुण भी पूर्वमे 
अज्ञात था। एेसी स्थिति में "प्रधान याग' ओर गुण 'सोम' ये दोनों ही धर्म "सोमेन यजेत' 
ट्स विधि वाक्य मे प्रथमवार कथित हें अर्थात्‌ यर्हाँं सोमविशि्ट याग का विधान किया गया 
हे। ओर इसीलिये इसे विशिष्टविधि कहा जाता हे। "सोमेन यजेत' गुणविशिष्ट विधि का 
उदाहरण है, जवकि इसके पूर्व प्रस्तुत उदाहरण- "दध्ना जुहोति'- केवल गुणविधि का हे 
ओर "अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌" केवल "प्रधानविधि' के उदाहरण है। यह हम पूर्वं मेँ बताचुके हैँ कि 
गुणविधि में केवल गुण" का ही विधान किया जाता हे, ओर होम आदि क्रिया की प्राप्ति, 
उसका ज्ञान किसी अन्य विधि वाक्य द्वारा ज्ञापित होता हे। जैसे हमने देखा हे कि "दध्ना 
जुहोति' मे केवल दधिरूप द्रव्य का-गुण का विधान किया है ओर होम कौ प्राप्ति 
"अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः' इस विधि द्वारा पूर्व में ही हई हे। किन्तु प्रस्तुत "गुणविशिष्ट 
विधि" "सोमेन यजेत' उक्त विधियो सेभित्रहें। इस गुणविशिष्टविधि के पूर्व एेसा कोई विधि 
वाक्य प्राप्त नहीं होता जिससे होम (क्रिया) काया गुण का विधान निरूपित हुआ हो, 
इसलिये यहाँ गुण के विधान के साथ ही साथ विधि द्वारा कर्मकाभी विधान किया जा रहा 
हे। एवञ्च जहाँ पर गुण ओर कर्म (याग) दोनों का एकसाथ विधान किया जाता है, उस विधि 
को गुणविशिष्ट अथवा उभय विधि कहा जाता हे। 

उपर्युक्त विवेचन मेँ सोमविशिष्टयाग' रूप अर्थ का जो प्रतिपादन किया गया है, उस 
पर प्रतिपक्षी एक - शंका उपस्थापित कर कहता है कि विधिवाक्य का अर्थ "सोमविशिष्टयाग' 
एसा क्यों करे? इसके स्थान पर "सोमरूपीयाग' यह अर्थ भी किया जाय तो क्या आपत्ति 
होगी 2 उक्त पूर्वपक्ष का समाधान यह है कि यागकेदो अंग होते है- द्रव्य ओर देवता। इन 
दो अंगोंमें से ^सोम' याग काद्रव्यरूपी अंगहे। एेसी स्थितिमें याग का जो सोमरूपी द्रव्य 
हे, उसे ही "याग केसे कहा जा सकता हे 2 इस दोष के निवारण के लिए "सोमेन" का अर्थ 
मत्वर्थलक्षणा से “सोमवता' करना आवश्यक हे। “मुख्यार्थबाधे लक्षणा' यह लक्षणा का 
सामान्यतः स्वरूप हे। इस दृष्ट से देखने पर यहाँ “सोमेन यजेत' मे "सोमेन' मे सोमपद का 
मुख्यार्थं बाधित होता हे, अर्थात्‌ "सोमेन यागेन' या 'सोमरूपेण यागेन' एेसा अर्थ नही हो 
सकता। अतः सोम" पद्‌ का लक्षणा से “सोमवत्‌' (सोमयुक्त, सोमविशिष्ट) अर्थ करने की 
आवश्यकता होती है। व्याकरण की परिभाषा के अनुसार "वत्‌" यह एक मत्वर्थी प्रत्यय है। 
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यवानुष्ठाने ब्रीहिशास््रप्रामाण्यस्य स्वाथनुष्ठापकत्वलक्षणस्य परित्यागः स्वाथनि- 
नुष्ठापकत्वस्वरूपस्य चाप्राण्यस्य स्वीकारः । ततो द्वितीयप्रयोगे ब्रीह्यनुष्ठाने तु 
व्रीहिशास्रप्रामाण्यस्य पूर्वम्परित्यक्तस्य स्वीकारः स्वीकृतस्य च तदप्रामाण्यस्य 
परित्यागश्चेति त्रीहिशास्रे चत्वारो दोषा भवन्तीत्यष्टदोषदुष्टो विकल्पो यथा 
व्रीहियववाक्ये प्रसिद्धस्तथात्रापि स्यात्‌ । नच तद्रदत्रापीष्ट एवेति वाच्यम्‌ । तत्र 
ब्रीहियवयोः पुरोडाशरूपैककार्यकारित्वेन विकल्पस्येष्टत्वाद्रत्यन्तराभावाच्च ।। ९६।। 


इसलिए इस लक्षणा को मत्वर्थलक्षणा कहा गया है। मत्वर्थलक्षणा के पश्चात्‌ "सोमेन यजेतः 
का अर्थं “सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" होता है। 


संक्ेपु में पुनः इस प्रकार कहा जा सकता है कि, जहाँ पर गुण ओर कर्म (उभयम्‌ = 
गुण एवं कर्म) दोनों ही प्रमाणान्तर से अप्राप्त रहते हैँ, वरँ विधि द्वारा दोनों (गुण विशिष्ट 
कर्म) का विधान किया जाता है। जैसे- "सोमेन यजेत" विधि स्थल में "सोम" (गुण) ओर 
"याग' (कर्म) दोनों ही प्रमाणान्तर से असिद्ध हे। इसलिए-सोम-विशिष्टयाग का विधान किया 
जाता हे। 

यहाँ तक विधि के तीन प्रकारो का निरूपण किया गया है, उनके नाम ओर उदाहरण 
इस प्रकार है 

(९) प्रधानविधि- अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌। 

(२) गुणविधि- दध्ना जुहोति। 

(३) विशिष्टविधि- सोमेन यजेत। 

सारांश में समञ्च सकते है कि वेद मेँ जिन भिन्न-भिन्न विधियो का निरूपण मिलता हे, 
उनमें अनेक 'मुख्यविधि" या प्रधानविधि हे! ओर अनेक विधि एेसे भी है, जो मुख्य या प्रधान 
विधिन होने पर भी प्रधानविधि को जिस अंग की अकाक्षा होती है, उस अंग का विधान 
करने वाले होते है। इन्हीं को "गुणविधि' कौ संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यहाँ तक जिन 
दो प्रकारो को देखा है, उनमें प्रधान विधि का कर्म ओर उस विधि के गुण को अलग-अलग 
निरूपित किया गया हे। किन्तु जिसमे-प्रधान विधि का कर्म ओर गुण-इन दोनों का एक ही 
वाक्य में विधान किया गया है, एेसे भी कुछ “सोमेन यजेत" सदृश विशिष्ट विधि-वाक्य 
परिलक्षित होते है। 
उक्तं विधित्रय का शाब्दबोध 


उक्त तीन प्रकार के विधिवचनों की अर्थाभिव्यक्ति में जो एक प्रकार की असुविधा 
उत्पन्न होती है, उसी का यहाँ संक्षिप्त विचार करते है 

पूर्व मे भावना' के प्रकरण मेँ "येजत" इत्यादि विधिवाक्यों के अर्थ कि संगति किस 
प्रकार लगानी चाहिए (अर्थ किस प्रकार करना चाहिए) इस विषय मेँ एक सामान्य रीति का 
उल्लेख किया जा चुका है। उस पद्धति के अनुसार "यजेत" का अर्थ "यागेन इष्टं भावयेत्‌" 
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ही करना चाहिए। अर्थ करने का यह एक सामान्य नियम हं। इस सामान्य नियम स उक्त तीन 
प्रकार के विधियों के अर्थाभिव्यक्ति में स्वल्प बाधा उत्पन्न हान क कारण आवश्यकतानुसार 
नियम में संकोचन करके अर्थं करना आवश्यक हो जाता है। यह समुचित रीति सं समञ्ललेना 
चाहिए। इसलिये प्रत्येक उदाहरण का सामान्य नियमानुसार अर्थ किस प्रकार प्राप्त होता हे 
ओर वह अर्थं ठीक-टीक सामायोजित न होसकन क कारण उक्त सामान्य नियम को संकुचित 
कर अर्थ में किस प्रकार ईषद्‌ परिवर्तन करना पडता हे, यह यहां देखत हे-- 


(९) "अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌" - यह प्रथम 'मुख्य' या प्रधान विधि का उदाहरण ह। 
"जुहुयात्‌" का सामान्य नियमानुसार "होमेन स्वर्ग भावयेत्‌" अर्थ होता हे। किन्तु एसा अर्थ 
करने पर इसमे ^स्वर्ग' साध्य हाने के कारण "अग्रिहात्रं' इस द्वितीयान्त पद का अन्वय किस 
प्रकार होगा? यह असुविधा उत्पन्न होती हे। 

यहां कोई पूर्वपक्षी यह कहे कि "अग्निहोत्र" पद्‌ क द्रारा 'दवता' प्रदर्शित हं, यह मान 
लेना चाहिए। किन्तु इस प्रकार मानलना ठीक नहीं हे क्योकि याग मं अग्रि ओर सूर्य दवता 
होने का उल्लेख दूसरे मन्त्र मे हं, जिससे अग्नि ओर सूर्य-इन दवताओं क उदश सं प्रातः 
ओर सायंकाल नियम से किये जाने वाले अनुष्ठेय एक कर्म विशेष काही नाम हे "अग्निहोत्र 
यह स्पष्ट होता हे। ['ततोऽग्रिसूर्यदवताकस्य सायं प्रातः कालयोर्नियमनानुष्टयस्य कर्मणः 
"अग्निहोत्रम्‌" इति यौगिकं नामधेयम्‌ ।] ओर यदि याग का नाम "अग्निहोत्र हे तो 'अग्रिहोत्रेण 
होमेन स्वर्ग भावयेत्‌" एसा ही अन्वय करना समुचित होगा। अर्थात्‌ “अग्रिहोत्रेण जुहुयात्‌! 
इसप्रकार तृतीयान्त पद होना चाहिए था। किन्तु यहाँ एेसा न होकर “अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌! 
द्वितीयान्त पद ही हे। एसी स्थिति मे- अर्थात्‌ यहाँ तो शब्द्‌ प्रयोग द्वितीया विभक्ति का है ओर 
उसका अर्थ हे तृतीया जेसा। इस विरोध की उपपत्ति केसी हो ? इस शंका का (समस्या का) 
सामाधान जेमिनीयन्यायमालाविस्तर एवं शाखदीपिका मे सम्यक्‌ रीत्या प्रस्तुत किया गवा 
हेः। 

सारांश यह है कि "अग्निहोत्र होम' प्रस्तुत स्थल में करण होने से उसमें तृतीया विभक्ति 
का प्रयोग होना आवश्यक था, किन्तु "अग्निहोत्र होम' अभी सिद्धावस्था में है ही करां ? वह 
तो यागानुष्ठान के पूर्व साध्यावस्था में ही रहेगा, अर्थात्‌ "अग्निहोत्र होम' अभी होना हे, जब 
तक वह स्वयं घटित नहीं हो जाता तब तक वह अन्य का साधन कैसे हो सकता हे। अर्थात्‌ 
"अग्निहोत्र होम' स्वयं प्रथम साध्य होता है, ओर यागानुष्ठान के द्वारा सिद्ध होने के पश्चात्‌ ही 
स्वर्ग का साधन या करण हो सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि "अग्निहोत्र होम" जब 
साध्यावस्था में रहता है, तब वह द्वितीयाविभक्ति के ही योग्य रहता है। ओर यागानुष्टान के 


१. अस्ति तावदार्थिक-धात्वर्थस्य साध्यत्वं असाधितस्य करणत्वानुपपत्ते। अतः साध्यत्व- 
साधनत्वयोर्द्रयोरेकार्थसमवायात्‌-साध्याभिधायिनी द्वितीया साधनत्वमेव लक्षयन्ती धातु- 
सामानाधिकरण्यं प्रतिपद्यत इत्यविरोधः । -शास्रदीपिका 


अनुष्ठानादर््व धात्वर्थस्य सिद्धत्वाकारेण करणत्वेऽपि ततः पूर्वं साध्यत्वाकारं वक्तुम्‌ "अग्निहोत्रम्‌ 
इति द्वितीयाया युक्तत्वात्‌ । न्यायमाला 
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द्रारा पूर्णं (सिद्ध) संपादित “अग्निहोत्र होम" जब स्वर्ग का साधन या करण हो जाता है, तब 
वह तृतीया विभक्ति के योग्य होता है। अर्थात्‌ यहाँ "अग्निहोत्र होम" यह एक ही पद्‌ 
साध्यावस्था की दृष्टि से द्वितीया विभक्ति को ओर सिद्धावस्था के पश्चात्‌ साधनत्व की दृष्ट 
सं तृतीया विभक्ति को भी प्राप्त होता हे। उक्त अर्थ प्रथम 'अग्रिहोत्रहोमं कुर्यात्‌" ओर पश्चात्‌ 
'अग्मिहोत्रहोमेन स्वर्गं साधयेत्‌" इन दो वाक्यों से स्पष्ट होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि 
"अग्निहोत्र" पद मेँ द्वितीया ओर तृतीया दोनों विभक्तियों की प्राप्ति होती है। उनमें से साध्यत्व 
की दृष्टि से "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌" एेसा द्वितीया विभक्ति का निर्देश वेद में किया गया है। परन्तु 
'अग्निहोत्रहोम' स्वर्गं का साधन या करण होने के कारण द्वितीया विभक्ति का लक्षणा से 
तृतीया विभक्ति जैसा अर्थं करना आवश्यक हो जाता है। ओर इसीलिये “अग्निहोत्रं जुहयात्‌' 
का अर्थं “अग्रिहोत्रहोमेन स्वर्गं साधयेत्‌" किया गया है वह ठीक ही है। इस विषय में 
शबरस्वामी के विचार मननीय हैः। 


(२) "दध्ना जुहोति'- यह गुणविधि का उदाहरण है। यों पूर्वं मे कथित 
सामान्यनियमानुसार अर्थं करने पर ^जुहोति' का अर्थं "होमेन (इष्टं) भावयेत्‌" होता हे। तथा 
सम्पूर्ण वाक्य "दध्ना जुहोति" का अर्थं "दध्ना होमेन (इष्टं) भावयेत्‌" होगा। किन्तु यहां 
"दध्ना ओर 'होमेन' दो तृतीया आती है, उनको उपपत्ति कैसे होगी? इस शंका का 
समाधान यह है कि "अग्रिहोत्रं जुहोति" इस उत्पत्तिविधि वाक्य से "होमः पूर्व मे ही प्राप्त है। 
ओर उस होम को किसी गुणद्रव्य की आकांक्षा है। अर्थात्‌ उस द्रव्य के साधन से वह होम 
सम्पन्न करना है। ओर वह "दधि' रूप गुण द्रव्य- "दध्ना जुहोति" इस वाक्य मे निर्दिष्ट है) 
अतः "दधि" साधन होने के कारण उसमें प्रयुक्त तृतीया विभक्ति को अक्षुण्ण रखना 
आवश्यक हे। ओर इसीलिए प्रथमोक्त सामान्य नियम का यहाँ संकोच करके "जुहोति" का 
धात्वर्थं जो "होम" है, वह साध्य होने से उसमें द्वितीया विभक्ति करना ठीक ही है। ओर एेसा 
करने पर "दध्ना होमं भावयेत्‌" यह वाक्यार्थ बोध निष्पन्न होता है। उपर्युक्त विवेचन से यह 
निष्पन्न होता है कि उत्पत्तिविधि में धात्वर्थं का "साधनत्वरूप से अन्वय होता है ओौर 
गुणविधि मे धात्वर्थं का “साध्यत्वरूप' से अन्वय होता हेै। 


(३) "सोमेन यजेत" - यह विशिष्ट विधि का उदाहरण है। इस वाक्य के "यजेत' का 
पूर्वोक्त नियमानुसार यदि अर्थ किया तो "यागेन भावयेत्‌" (भावयेत्‌ = तथा यतेत यथाकिंचित्‌ 
भवति) यह अर्थ होगा। ओर इस अर्थ के अनुसार यदि “सोमेन यजेत" का अर्थ किया तो 


१. “यत्र तृतीयायुक्तो यजिः, तत्र युक्तो गुणभावाभ्युपगमः । यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 
इति। इह सौर्य चरुं निर्वपेत्‌" इत्यत्र तु असत्यां तृतीयायां कथं तृतीयार्थो गम्यते इति। 
उच्यते । किमत्र तृतीयानिर्दिष्टेन यजिना कार्यम्‌, यदा स्वभावसिद्धः कर्णणां फलं प्रति 
गुणभावः। यत्रापि असौ श्रुतः, तत्रापि अकिंचित्कर एवं गतार्थत्वात्‌ । तथा यत्रापि द्वितीयाश्रुतिः, 
यथा अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌ इति, तत्रापि विभक्तिव्यत्ययो वा, ईप्सितत्वस्य वा अविवक्षा, कामं 
वा आनर्थक्यं स्यात्‌। न तु कथंचिदपि कर्मणः फलं प्रति गुणभावः शक्योऽपहोतुम्‌ ' जै. सू. 
७/.४/९। 


७ अर्थ 
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(९७) वाक््यभेददोषपरिहारः 


न चोभयविधाने वाक्यभेदः । प्रत्येकमुभयस्याविधानात्‌ । किन्तु 
विश्िष्टस्येकस्यैव विधानात्‌ । । १७।। 


प्रकृते तु गुणविधिमात्रस्वीकारेणाप्युपपत्तौ नोभयविधिः साधुरित्याशङ्कय 
परिहरति-न चेत्यादिना । यद्वा ननु यागेनेष्टं भावयेत्सोमेन च यागम्भावयेदित्यावृत्त्यो - 
भयविधावावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः स्यात्‌ । यदा तु युगपत्तन्त्रेण यागेनेष्टम्भावयेत्सोमेन- 
यागम्भावयेदित्युभयविधान तदा तु विरुद्धत्रिकद्वयप्रसद्ग इत्याशद्धय परिहरति- 
नचेत्यादिना । एकवाक्यस्य प्रत्येकमुभयपदार्थे व्यापार भेदेनो भयविधायकत्वे वाक्यभेदो 
भवति तथात्रास्वीकारादित्यर्थः । ननु विधेयस्यो भयत्वे तद्विघायक वाक्यस्यापि व्यापार- 
भेदेनैव तद्विधायकत्वं सम्भवति नान्यथेति शङ्धते । कित्त्विति । विशिष्टस्यकैरूपत्वेन 
विधेयस्योभयत्वासिद्धर्न व्यापार भेदेनैतद्धिधानं ततश्च न वाक्यभेदप्रसद्धः इति परिहरति- 


उसका अर्थं होगा- "सोमेन यागेन भावयेत्‌'। ठेसा करने पर यहाँ पुनः दो तृतीयान्त पदों कौ 
प्राप्ति होगी ओर उनका अन्वय किस प्रकार हो ? यह शंका उत्पन्न होती हे। इस हेतु सोमपद 
मे लक्षणा करके "सोमवता यागेन भावयेत्‌ यह अर्थं किया जाता है।।१६॥ 


अनुवाद- नचेति । यहाँ यह भी कहना संगत नही हे कि एक ही विधिवाक्य मेँ गुण 
(सोय) ओर कर्म (याग) दोनो के विधान से वाक्यभेद नामक दोष ल्लोगा, क्योकि प्रस्तुत 
विधिवाक्य "सोमेन यजेत" मे दोनो का एथक्‌- थक्‌ विधान नही हज है अपितु गुणविरिष्ट 
याग मात्र का विधान हआ हे॥९७॥ 


|| अर्थमीमासा । | 


उपर्युक्त विवेचन मे- "सोमेन यजेत' का "सोमवता यागेन भावयेत्‌" अर्थ किया गया 
६ अर्‌ वही अर्थ ठीक भी हे। यह अर्थं करने पर 'सोमवता यागेन भावयेत्‌" यह एक वाक्य 
हाता हं ओर वाक्यभेद का दोष भी उत्पन्न नही होता। किन्तु यदि “सोमेन यागेन भावयेत्‌' 

एसा अर्थं किया तो उस अर्थ के अनुसार सोम ओर याग, दोनों का ही उसमे भित्र-भिन्न रीति 


से विधान होने से, एक वाक्य न होकर “सोमेन यागं भावयेत्‌" ओर "यागेन इष्टं भावयेत्‌, 
एसे दो वाक्य बनने से "वाक्यभेद्‌' नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। परन्तु "सोमवता यागेन 
भावयेत्‌" इस प्रकार अर्थं करने पर सोमविशिष्ट 


मविशिष्ट याग काही विधान किया जाता है जिससे 
वाक्यभेद का दोष भी इस अर्थ के अनुसार उत्पन्न नहीं होता। क्योकि इस अर्थ के अनुसार 
सोम ओर याग-इनमें से प्रत्येक का अलग-अलग विधान किया हुआ न होने से सोम विशेषण 
से युक्त विशेष्यरूपी याग का ही यहाँ विधान किया गया है, यह निष्पन्न होता है। 


वाक्यभेद होने पर आठ दोष 


| इससे पूर्व यह स्पष्ट हो चुका है कि मत्वर्थलक्षणा से प्राप्त होने वाले "सोमवता यागेन 
इष्टं भावयेत्‌, अर्थं का एक ही वाक्य हे। ओर साथ ही "सोमेन भावयेत्‌, “यागेन भावयेत्‌ 
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विशिष्टस्येति । विशिष्टविधौ विशेषेण विधेरार्थिकत्वेन श्रूयमाणविधिना गुणस्य पृथग 
विधेयत्वादिति भावः । ननु सोमेन यजेतेत्यस्य गुणविधित्वमेवास्तु सोमयागस्वरूप- 
विधिस्तु ज्योतिष्टामेन स्वर्गकामो यजेतेत्ययमेव भवतु ।। ९७।। 


इस प्रकार के दो भिन्न-मिन्न वाक्यों से उत्पन्न होने वाले वाक्यभेद के प्रसंग का परिहार भी 
किया जा चुका हे। किन्तु यहां कोई शंका करता है कि दो भिन्न-भित्न वाक्यों से वाक्य-भेद 
यदि होता भी है तो क्या आपित्ति है 2? इसका उत्तर यह है कि यदि- “सोमेन भावयेत्‌" ओर 
"यागेन भावयेत्‌" इन दोनों को भिन्न-वाक्यों के रूप में मानलिया गया तोये दोनों ही 
तुल्यबल के विधि कहलायेगे। ओर दोनों विधियो कौ क्रिया एक साथ संम्पन्न करना संभव न 
हो सकने के कारण, किसे प्रथम सम्पन्न किया जाय, इसे या उसे, इस प्रकार की विकल्प की 
स्थिति उत्पन्न हो जायगी। जेसे- (८१९) "अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" "नातिरात्रे षोडशिनं 
गृहणाति" - षोडशिग्रहण करने के सम्बन्ध मेँ (अतिरत्र' याग में दो परस्पर विरुद्ध विधानां 
का उल्लेख मिलता हे। षोडशिग्रहण कहाँ किया जाय ओौर कहाँ नहीं किया जाय, इस प्रकार 
विकल्प उपस्थित होने से अतिरात्रयाग का षोडशिग्रहण वैकल्पिक हो चुका हे। उसी प्रकार 
(२) याग मे पुरोडाश बनाने के सम्बन्ध में कहा गया हे। किन्तु वह पुरोडाश किस द्रव्य से 
बनाना चाहिए- इसका निर्देश न होने के कारण, वह किसी भी द्रव्य से बनाया जा सकता 
हे, यह प्रथम प्राप्त होने पर, उसी पुरोडाश-प्रकरण मँ 'व्रिहिभिर्यजेत' यह एक वाक्य 
उल्लिखित हे, उक्त वाक्य से "पुरोडाश व्रीही के पिष्ट से बनाना चाहिए, एेसा निश्चय होता 
हं। किन्तु उसी प्रकरण मे आगे 'यवैर्यजेत' एेसा दूसरा वाक्य उपलब्ध होता है। इस वाक्य 
से वह 'पुरोडाश' यवपिष्ट से बनाना चाहिए, एेसा निश्चय होता है। एवञ्च ब्रीहि ओर यव ये 
दोनों ही यहाँ प्राप्त होते हैँ ओर दोनों का एक साथ उपयोग करना संभव न होसकने के 
कारण, यहं भी विकल्प की स्थिति उत्पन्न होती है। किन्तु विकल्प स्वीकार करने पर आठ 
प्रकार के दोष उत्पन्न होते है। इन आठ दोषों को हम पुरोडाश प्रकरण के आधार स्पष्ट कर 
रहे ह- (१) यदि पुरोडाश के निर्माण मे त्रीहिका प्रथम उपयोग करना प्रारम्भ किया तो 
"यवेर्यजेत' इस यवविधायकशासखर के प्रामाण्य का त्याग-या अस्वीकार करना पडता हे, (२) 
फलतः "यवशाख अप्रामाणिक है" यह एकरीत्या हम स्वीकार करते है, (३) अब यदि यवं 
का उपयोग करना प्रारम्भ करते है, तो यह समद्ञा जायगा कि जिन यवो का प्रामाण्य प्रथमतः 
स्वीकार नहीं किया था, उसे अब प्रामाणिक मानते हे, (अर्थात्‌ प्रथम अस्वीकृत किये हुए को 
स्वीकृत करना, माना जायगा।) (४) जिस अप्रामाण्यको स्वीकार किया था, उस अप्रामाण्य 
को अब स्वीकार नहीं करते है। इस प्रकार यवशाख्र से सम्बन्धित चार दोष उत्पन्न होते है। 
इसी प्रकार ब्रीहि शास्र के सम्बन्ध में (१) यवों का प्रथम उपयोग प्रारंभ करने पर, 
"व्रीहिभिर्यजेत" से ज्ञात होने वाला जो ्रीहिशासख्र है, उसके प्रामाण्य का त्याग करते है एसा 
समञ्ञा जायगा। ओर एेसा करने पर (२) इसका अर्थं यह हुआ कि ब्रीहिविधायकशाख 
अप्रामाणिक है, यह स्वीकार करते है (३) अब यदि पुनः ब्रीहि का उपयोग करना प्रारंभ करते 
है तो उसका अर्थ यह होगा कि व्रीहिशाख के जिस प्रामाण्य को अस्वीकार किया था, उसका 
स्वीकार करते हैँ। ओर (४) जिस अप्रामाण्य को स्वीकार किया था उरुत्मा पनः परित्याग 
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(९८) गुणविध्यादि भेदः 


नच "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति विधिना प्राप्तयागोदेशेन 
सोमरूपगुणविधानमेवास्तु, सोमेन यागं भावयेदिति। किम्मत्वर्थ- 
लक्षणयेति वाच्यम्‌ । तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधित्वासम्भ- 
वात्‌ ।। १८ ।। 


ततश्च ज्योतिष्टोमेनेत्यादिना प्राप्ते कर्मणि गुणविधायकत्वेनापि सोमवाक्यस्योप- 
पत्तो न मत्वर्थलक्षणा पददोषरूपत्वेनाप्यस्वीकर्तव्येत्याशद्कते- नच ज्योतिष्टोमे 
नेत्यादिना । नच वाच्यमित्यत्र हेतुमाह - तस्याथिकारविधित्वेनेति । तर्हिं भवतु तस्या- 
धिकारविधित्वमुत्पत्तिविधित्वमपि कुतो न स्यादित्याणङ्कयाह- उत्पत्तिविधित्वासम्भ- 
वादिति । कर्मस्वरूपमात्रबोधकस्यैव विधेरुत्पत्तिविधित्वं व्यवहियते उत्पत्तिविधिविहि- 


करते हे। इस प्रकार व्रीहिशाख के सम्बन्ध में भी चार दोष उत्पन्न होते हैं। एवञ्च दोनों शास्र 
के कुल आठ दोषों से विकल्प दूषित होता है। ये ही विकल्प के आट दोष "सोमेन भावयेत्‌, 
ओर "यागेन भावयेत्‌" इन वाक्यभेदो से भी उत्पन्न होगे। इसलिए वाक्यभेद को स्वीकार न 
करके मत्वर्थलक्षणासे-"सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" यह एक ही वाक्य करना योग्य 
होगा।।१७॥ 

अनुवाद- नचेति । प्रकृत में पूर्वपक्षी का यह कहना भी असंगत है कि- “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत' इस विधिवाक्य से प्राप्त याग को उदेश्य करके सोम-रूप गुण का विधान 
मान लिया जाय, पेसी स्थिति मे सोमेन यजेत' का अर्थं "सोमेन यागं भावयेत्‌ अर्थात्‌ 
"सोम द्वारा याग का सम्पादन करे" होगा, तब सोम पद्‌ मेँ मत्वर्थलक्षणा करने से क्या लाभः 
[इस पक्ष का समाधान यह हे] “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' यह अधिकार विधि ही है, यह 
उत्पत्ति विधि हो ही नहीं सकता।।१८॥ 

।। अर्थमीमांसा ।। 

पूर्वोक्त अष्टदोषों से दूषित वाक्य भेद से बचने के लिए "सोमेन यजेत' विधि का 
'सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌, अर्थं करके मत्वर्थलक्षणा से "सोमेन" पद के स्थान पर 
सोमवता' पद का प्रयोग किया गया है। किन्तु उक्त प्रकार से अर्थ करने मे पूर्वपक्षी सहमत 
नहीं है। उसके विचार मेँ "मत्वर्थ लक्षणा' भी एक दोष ही है। उसका कहना है कि सदोष 
मत्वर्थलक्षणा को स्वीकार करने से क्या लाभ? "सोमेन यजेत' का अर्थ लक्षणा को छोडकर 
अन्य रीति से भीकियाजा सकता है। इसी प्रकरण मेँ "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' एक 
अन्य विधि वाक्य हे। इस वाक्य के 'यजेत' इस विधि से "याग" प्राप्त है, अतः "दध्ना 
जुहोति" इत्यादि के समान मानान्तर से (अन्य विधि से) प्राप्त "याग" को गुण की आकांक्षा 
होने के कारण उस याग को उदेश्य करके सोमरूप “गुण को सोमेन यजेत" इस विधि मे 
निरूपित किया गया हे, एेसा स्वीकार क्यों नही करते है। तात्पर्यार्थं यह है कि पूर्वपक्षी 
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तस्य च कर्मणः फलविशेषेण सह सम्बन्धमात्रमधिकारविधिः करोति । यथाऽऽ ग्रेयोऽ - 
एटाकपालो भवतीत्येतदुत्पत्तिविधिविहितस्य कर्म्मणः स्वर्गरूपफलविशेषेण सम्बन्धो 
दरशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेत्यनेन विधिना क्रियत इति तस्याधिकारविधित्वमेव 
नोत्पत्तिविधित्वम्‌ । तद्दस्याप्यधिकारविधेरनोत्पत्निविधित्वं सम्भवतीति भावः ।। ९८।। 


"सोमेन यजेत' को गुणविधि मानने के पक्ष में है। उसके विचार मे "दध्ना जुहोति" एवं 
"सोमेन यजेत' इन दोनों विधियो मे साम्य हे। अर्थात्‌ "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌" इस विधि के 
अनुसार प्रकृत प्रसंग मे “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' को प्रधान याग का निदर्शक 
'उत्पत्तिविधि' स्वीकार करें (मानले) ओर पूर्व के "दध्ना जुहोति' इस उदाहरण की तरह 
प्रधान याग को आवश्यक रहने वाली अंग की आकांक्षा को पूर्णं करने वाले “सोमेन यजेत 
को गुण विधि स्वीकार करे। एेसा मान लेने से मत्वर्थलक्षणा" के दोष का परिहार हो 
जायगा। किन्तु पूर्वपक्षी कौ उक्त युक्ति-विचार को सिद्धान्ती उचित नहीं मानता। इसका कारण 
यह है कि संभवतः पूर्वपक्षी “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' को उत्पत्तिविधि का वाक्य 
समञ्जन की कल्पना कर रहा है। किन्तु यह कल्पना अनुचित है। वस्तुतः “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत' यह कर्मस्वरूपमात्र बोधक (केवल) उत्पत्तिविधि नही है, अपितु वह 
अधिकार विधि हे। क्योकि आगे अधिकार विधि के प्रकरण में कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको 
विधिरधिकारविधिः ' अधिकार विधि का लक्षण निरूपित किया गया हेै। `लक्षण का तात्पर्य 
यह हे कि यागरूपी कर्म का सम्पादन करने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो स्वर्गादि फल है, 
उसका स्वामी अर्थात्‌ भोक्ता कौन है ? यह दिखाने वाला जो विधि है, उसे अधिकारविधि कहा 
जाता हं।' उदाहरणार्थ- “अग्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" "दध्ना इन्दियकामस्य जुहुयात्‌" 
"सौर्य चरु निवपित्‌ ब्रह्मवर्चसकामः' अधिकार विधि के उदाहरण है। क्योकिं इन विधियो मेँ 
स्वर्ग, इद्रिय या ब्रह्मवर्चस के अभिलाषी का कर्म-फल से संबन्ध होता है। तथा जिस वाक्य 
मँ फलसंबन्ध का उल्लेख नहीं होता है उसे उत्पत्तिविधि कहा जाता है। उदाहरणार्थ- 
अग्रिहोत्रं जुहोति' "सोमेन यजेत" ये उत्पत्तिविधि है। क्योकि इनमें केवल कर्म के स्वरूप 
काही उल्लेख किया गया है। इनमें कर्म फल के भोक्ता का उल्लेख न होने से यह उत्पत्ति 
विधिर कहे जाते है) 


संक्षेप में उत्पत्तिविधि से कर्मस्वरूपमात्र का ही ज्ञान होता है ओर अधिकारविधि से 
विहित कर्म के फल विशेष के साथ सम्बन्धमात्र का ज्ञान होता है। यहोँ तक दोनों विधियों- 
उत्पत्तिविधि ओर अधिकारविधि- के भेद (अन्तर) को प्रदर्शित किया गया है। उक्त भेद 
प्रदर्शन से स्पष्ट हो जाता है कि “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" ही केवल अधिकार विधि 
हो सकता है। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामः' से यागानुष्ठान में 
प्रवृत्त पुरुष को फलभोग विषयक योग्यता का ज्ञान होता है। अतः यह अधिकारविधि है। 
उत्पत्तिविधि नहीं हो सकता॥॥१८॥। 


१. “अधिकारः फलसंबधः तद्बोधको विधिः अधिकारविधिः' (यागरूपी कर्म के सम्पादन से 
उत्पन्न होने वाले स्वर्गादिक फल के स्वामी के दर्शक विधि का नाम “अधिकार विधि है।) 
२. उत्पत्तिर्नाम साधनस्वरूपं, तद्बोधको विधिः उत्पत्तिविधिः। 





७२ अर्धसङग्रहः 
(९ ९) उभय्विधित्वम्‌ 


न“नृद्धिदा यजेत॒ पशुकाम' इत्यस्येव ज्योतिष्टोमेनेत्यस्याप्युत्- 
त्यधिकारविधित्वमस्त्विति चेन्न। दृष्टान्ते उत्पतिवाक््यान्तरा- 
भावेनाऽ न्यथानुपपत्या तथात्वाश्रयणात्‌ । किञ्च॒ ज्योतिष्टोमेनेत्य- 
स्योभयविधित्वेऽनेनैव यागस्तस्य फलसम्बन्धोऽपि बोधनीय इति सुदृढो 
वाक्यभेदस्तद्रं सोमपदे मत्वर्थलक्षणया विशिष्टविधानम्‌ ।। ९९।। 


ननूद्धिदा यजेत पशुकाम इत्यस्य विधिवाक्यस्य यथोद्धिन्नामककर्मरूपबोधक- 
त्वरूपोत्पत्तिविधित्वेपि तस्य कर्मणः पशुरूपफलसम्बन्यबोधकत्वरूपाधिकारविधित्व- 
मपि भवति तद्वदस्याप्युभयविधित्वमविरुद्धमित्याद्धते - नन्वित्यादिना । दृष्टान्ते तु कर्म- 
स्वरूपबोधकोत्पत्तिवाक्यान्तराभावेनैकस्य वाक््यस्योभयविधित्वमाश्रित कर्मणः 





अयुवाद- नत्विति । ( पूर्वपक्षी पुनः यका करता हे कि “उद्भिदा यजेत पञ्ुकामः' 
के समान “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इस विधि को भी उत्यक्ति ओर अधिकारविरधि 
दोनो माना जा सकता हे, एरन्तु एेखा मानना संभव नही हलो सकता। क्योकि पूर्वपक्षी द्रा 
प्रस्तुत उदाहरण “उद्भिदा यजेत पशुकामः ' इत्यादि स्थल मे यागस्वरूप का ज्ञान करा 
वाला का अन्य वाक्य उपलब्ध नही हे, इस हेतु अन्य प्रकार से यागस्वरूप का ज्ञान संभ 
न होने के कारण (अन्यथानुपपत्या) इसे उत्पत्ति ओर अधिकार विधि दोनो मान लिया गर्था 
हे। किन्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इस विधिवाक्य से उत्पत्तिविधि एवं आधिकारनिरधि 
दोनो स्वीकार करने प्र एक ही वाक्य से यज्ञ एवं यज्ञफल दोनो का विधान माना जायगा, 
तव वाक्यभेद अपर्हिार्य होगा। इस हेतु सोम” पद मै मत्वर्थलक्षणा करके सोगुणविरि् 
याग का विधान मानना ह्ली उचित होगा।॥१९॥ 


| अर्थमीमासा ।। 


मीमांसा पद्धति विषयक पूर्व मेँ किये विवेचन मेँ यह स्पष्ट हो जाता है कि- ओ 
अधिकारविधि होता हे, वह उत्पत्तिविधि नहीं हो सकता। किन्तु पूर्वपक्षी इस पर आक्षेप +*- 
हए कहता हे कि आपका यह कथन-कि जो अधिकार विधि होता है, वह उत्पत्ति विधि नही 
हो सकता, ठीक नहीं है। क्योकि “उद्भिदा यजेत पशुकामः' एक एेसा विधि है जिसे 
मीमांसकः ने उत्पत्ति एवं अधिकार विधि, दोनों ही माना है। उद्भिद्यते पशुफलमनेन 
यागेन" इस व्युत्पत्ति से- अर्थात्‌ जिस याग से पशुरूपी फल उद्भिन्न उत्पन्न होता है, वह 
"उद्भिद्‌" नामक याग हे- इस प्रकार उदभिद्‌' पद का अर्थं करके ˆउद्भिद्‌' नामक याग से 
पशुरूपी फल सम्पादित करं, प्राप्त करे, यह अर्थ किया जाता है। एवञ्च उदभित्रामक कर्म के 
स्वरूप का कथन प्रकृत विधि में होने के कारण, वह उत्पत्तिविधि ओर उसी विधि मे पशुरूपी 


९. जै.सू. अ. १, पा. ४, अधि. १ 
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स्वरूपबोधनमन्तरेण तस्य फलसम्बन्यबोधनानुपपत्या तस्यैव वाक््यस्योभयविधित्वा- 
श्रयणादिति परिहरति- दृष्टान्त इत्यादिना । ननु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यस्य 
वाक्यस्योभयविधित्वस्वीकारे सोमेन यजेतेत्यस्य मत्वर्थलक्षणामन्तरेणैव गुणमात्र- 
विधायकत्वनिवहि को दोषोऽन्यथा मत्वर्थलक्षणाप्रसङ्ादित्याशङ्ख्य परिहरति- 
किञ्चेत्यादिना । उभयविधित्व इति । सोमयागस्योत्पत्तिविधित्वेऽधिकारविधित्वे- 
चेत्यर्थः । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यनेनैव सोमयागस्वरूपं तस्य स्वर्गरूप- 
फलसम्बन्यश्च बोधनीय इत्यर्थः । सुदृढो वाक्यभेद इति । गौरवलक्षणो वाक्यभेदो 
दृढतरो भवेदित्यर्थः । तथाचोक्तम्‌ । श्रौतव्यापारनानात्वे शब्दानामतिगौरवम्‌ । 
एकोक्त्यवसितानान्तु ना्थाक्षिपो विरुध्यत इति ।। ननु सोमेन यजेतेत्यत्रापि गुणस्य 
कर्मस्वरूपस्य च विधाने वाक्यभेदस्य सुदृढत्वादिति चेन्न। विशिष्टविधौ 
विशेषणविधेरार्थिकत्वेन श्रूयमाणविधिना गुणस्य पृथगविधेयत्वादिति निरस्तत्वात्‌ । 
नच तस्योत्पत्तिविधित्वे वाक्यभेदस्याभावेऽपि लक्षणदोषस्तु दुर्वार इति वाच्यम्‌ । तस्या 
वाक्यभेदादल्पदोषत्वात्‌ । लक्षणायाः पददोषत्वाद्राक्यभेदस्य तु वाक्यदोषत्वात्‌ ।। 
फल की प्राप्ति का संबन्ध कथित होने से वह अधिकार विधि भी हो जाता हे। अर्थात्‌ प्रकृत 
उदाहरण से यह स्पष्ट है कि एक ही विधि उत्पत्तिविधि ओर अधिकारविधि भी हो सकता हे। 
दूसरे शब्दों मे पूर्वपक्ष के कथन का तात्पर्य यह है कि उक्त विधि में "उद्भिद्‌" शब्द 
यागवाचक हे, इसलिये याग का विधान प्रतिपादित होने से उसे उत्पत्ति विधि माना जाता है 
ओर "पशुकामः' पद के प्रयोग के कारण यही विधि अधिकार विधि भी हो जाता है, क्योकि 
"पशुकामः' पद से कर्मफल भोक्तृत्व का बोध होता है यह स्पष्ट है। अतः जब आप 
उद्भिदा यजेत पशुकामः वाक्य में दोनों ही विधि- “उत्पत्ति एवं अधिकार विधि" मानते हैँ 
तो- ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य में भी उत्पत्तिविधि ओर अधिकारविधि 


दोनों काही एकत्र कथन किया गया है, यह स्वीकार कर लें, जिससे मत्वर्थलक्षणा के दोष 
से आप बच भी सकते हे। 


सिद्धान्ती- पूर्वपक्षी की उपपादन पद्धति को'- यह कहकर स्वीकार नही करता है कि 
"उद्भिदा यजेत पशुकामः' इत्यादि जो उदाहरण पूर्वपक्षी ने उपन्यस्त किया है, वहाँ एक 
ही वाक्य में उत्पत्तिविधि ओर अधिकारविधि को क्यों मान लिया है, उसके कारण भिन्न है! 
यथार्थ मे देखाजाय तो जिसमें फलसंबध निरूपित होता है, वह अधिकारविधि ही होता है। 
"उद्भिदा यजेत पशुकाम;' वाक्य मे पशु रूप फल का सबंध कथित होने से इसे केवल 
अधिकारविधि ही मानना -चाहिए। किन्तु "उद्भिदा यजेत पशुकामः' को अधिकारविधि 
मानलेने के लिये उसके पूर्व उस प्रकरण में उससे संबन्धित उत्पत्तिविधि का दर्शक-निरूपक- 
अन्य कोई भी वचन उपलब्ध होना चाहिए। किन्तु उसकी प्राप्ति प्रकृत में नहीं हो रही है। एसी 
स्थिति में उत्पत्तिविधि वाक्य द्वारा कर्म का स्वरूप निरूपित किये बिना, उस कर्म का फल 
यदि उक्त है, तो वह फलसम्बन्ध विधायक वाक्य व्यर्थ होगा, इसलिए “उद्भिदा यजेत 
पशुकामः' इस फल विधयाक वाक्य की अन्य किसी भी प्रकार उपपत्ति न लग सकने के 
कारण उस एक ही वाक्य में अधिकारविधि के साथ उत्पत्तिविधि भी निरूपित हे, यह 





(४ अर्थसङःग्रहः 


पदवाक्यदोषयोर्मध्ये पददोषस्यैव कल्पनीयत्वाद्‌ गुणेत्तवन्याय्यकल्पनेति न्यायात्‌ । 
तस्माज्ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यस्यो भयविधित्वे वाक्यभेदप्रसङगाद्‌ वरं सोमपदे 
मत्वर्थलक्षणां स्वीकृत्य गुणविशिष्टकर्मस्वरूपविधानमेवेत्याशयेनोपसंहरति 
तद्ररमित्यादिना 11९१९11 


(अन्यथानुपपत्या) अन्य कोई मार्ग न होने के कारण-या उपायन हान से मान लियाहे। 
किन्तु प्रस्तुत दृष्टान्त “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' वाक्य में उक्त असुविधा जंसी स्थिति 
कदापि नहीं हे। क्योकि ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' को जो अधिकार विधि माना गया 
हे, उसके लिये "सोमेन यजेत' यह स्वतन्त्र उत्पत्निवाक्य पूर्व मे ही कथित है इसलिए 
"ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इस एक ही वाक्य मे उत्पत्तिविधि ओर अधिकारविधि-दोनों 
ही निरूपित हं, एसा मान लेना कर्हां तक न्योयोचित हे। 

पूर्वपक्षी द्वारा प्रदत्त इस दुर्व्यवस्था का एक ओर कुपरिणाम यह भी हो सकता है कि 
यदि यह मान लिया कि "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' वाक्य मे अधिकारविधि ओर 
उत्पत्तिविधि दोनों ही हें, तो एक ओर दोष उत्पन्न हो जायगा। वह यह कि "ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत" इस एक ही वाक्य से सोमयाग का स्वरूप तथा उस याग का स्वर्गरूपी 
फल के साथ संबन्ध हे, यह भी मानना पड़गा। ओर यदि एेसा मानना पड़ा तो इसमे 
वाक्यभेद ओर उससे उत्पन्न होने वाला "गौरव" नामक बड़ा बलवत्तरं दोष उत्पन्न हो जायगा। 


सिद्धान्ती द्वारा वाक्यभेद दोष को निर्देशित करने पर पूर्वपक्षी पुनः प्रश्न करता है कि 
क्या यह वाक्य भेद का दोष आपके द्वारा किये गए "सोमेन यजेत' वाक्य के अर्थं पर नही 
आता? क्या आप “सोमेन यजेत' इस एक ही वाक्य से "कर्मस्वरूप को ओर उसके गुण को 
निर्देशित नहीं करते ? अर्थात्‌ आप "सोमेन यजेत' को उत्पत्तिविधि ओर गुणविधि-दोनों रूपो 
का विधि मानते ही हें, तो क्या यह वाक्यभेद नहीं होता? इस पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी कं 
विचार का खण्डन करते हुए कहता है कि हमारे अर्थ मे वाक्यभेद का दोष उत्पन्न नही 
सकता। क्योकि हम “सोमेन यजेत' इस एक ही वाक्य को, उत्पत्तिविधि ओर गुणविधि 
अर्थात्‌ दो भिन्न-भिन्न विधियो का बोधक कभी नही मानते। हम तो इसे एक ही विशिष्ट विधि 
मानते हे। हमारा कहना हे कि 'सोमविशिष्टयाग' यह विशिष्ट विधि है। इसमे "सोम' विशेषण 
हं ओर "याग" विशेष्य। इनमें से सोमरूपी विशोषण के विधि का कथन श्रुति के द्वार 
तयक्षरूप से न होने के कारण, वह आर्थिक, अर्थात्‌ अर्थाक्षिप्त रीति से प्रप्त हआ है। ओर 
विशेष्यरूपी याग के विधि का कथन "यजेत" श्रुति द्वारा प्त्यक्षरूप से किया गया है। अतः 
अरथाक्षिप्त प्राप्त गुण के लिये अन्य विधि की आवश्यकता न होने के कारण "सोमेन यजेतः 
्रुतिप्ोक्त यह केवल एक ही विधि है। ओर सोमरूपी विशेषण अर्थाक्षिप्त होने से उस 
गुणविशेषण से बना यह विशिष्टविधि है, इतना ही हम कहते है! 


सिद्धान्ती के कथन के पश्चात्‌ पूर्वपक्षी पुनः कहता है कि आपके उक्त कथनानुसार 
संभव हे, वाक्यभेद का दोष आपके अर्थ पर न आता हो, किन्तु आप का वह अर्थ मत्वर्थ- 
लक्षणा से तो दूषित होता ही है। इस पर सिद्धान्ती उत्तर देता है कि हाँ, हमारा अर्थ लक्षणा 
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(२०) विधिश्चतुर्विधः 


विधिश्चतुर्विधः । उत्पत्ति- विधिर्विनियोगविधिरधिकारविधिः - प्रयोग- 
विधिश्चेति ।। २०।। 
विधि विभजते । विधिश्चतुर्विध इति ।। २०।। 


से दूषित है, यह हम स्वीकार करते है, किन्तु आपका अर्थं तो वाक्य भेद से दूषित है। एेसी 
स्थिति में, जब दोनों ही पक्षों में किसी न किसी दोष का रहना अपरिहार्य ही है तो जिस पक्ष 
मे अल्पतम दोष हो, उस पक्ष को ग्रहण करना चाहिए, ओर बलवत्तर दोष से युक्त पक्ष का 
त्याग करना चाहिए। यही उचित होगा। अतः हमारा पक्ष लक्षणा-दोष से ओर आपका 
(पूर्वपक्षीका) पक्ष वाक्यभेद दोष से दूषित होने से, इन दोनों दोषों मे से अल्पतर दोष कोन 
सा हे, 2 देखना चाहिए्‌। लक्षणाका दोष, पद दोष है, ओर वाक्यभेद का दोष, वाक्यदोष हे। 
अर्थात्‌ “सोमेन यजेत" में यद्यपि विशिष्ट विधान मानने पर मत्वर्थलक्षणा" दोष होता हे 

तथापि पददोष ओर वाक्यदोष- इन दोनों मे "पददोष" यह अल्पतर दोष है। अतः “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य में उभयविधित्व मानकर वाक्यभेद जैसे दोष को स्वीकार करने 
की अपेक्षा "सोमेन यजेत' के सोमपद में मत्वर्थलक्षणा को स्वीकार करके उसे 
गुणविशिष्टकर्मस्वरूपबोधक उत्पत्तिविधि मान लेना ही उचित होगा। 


संक्षेप मे सिद्धान्ती के कथन का तात्पर्य यह है कि “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' 
को उत्पत्ति एवं अधिकारविधि दोनों मान लेने से उत्पन्न होने वाले वाक्य भेद दोष की अपेक्षा 
सोमपद में मत्वर्थलक्षणा स्वीकार करते हुए सोमवता- सोमविशिष्टयाग का विधान भ्रष्ठ है। 
सिद्धान्ती ने यहाँ तक अपने विशिष्ट विधि के पक्ष को प्रस्थापित किया हे।।१९॥ 


अनुवाद- विधिरिति । विधि के चार भेद है- (१) उत्पत्तिविधि, (२, वितियोग 
विधि, (२, अधिकार विधि ओर (४) प्रयोग विधि।२०॥ 


|| अर्थमीमासा ।। 


विधि के लक्षण तथा गुणविधि एवं विशिष्टविधि के स्वरूप का निरूपण करने के 
पश्चात्‌ अब ग्र॑ंथकार विधि के प्रभेदो का यहोँ उल्लेख करते ह। विधि के विषय मे इसके पूर्व 
किये गए निरूपण को एक बार पुनः दृष्टिपथ में लाने से विवेच्य विषय अधिक सरलरीत्या 
समड्ञा जा सकता हे। इसके पूर्व- 'विधिमीमांसा' नामक प्रकरण में विधि का लक्षण- 
"अन्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः अर्थात्‌ अज्ञात अर्थं को अवबोधित करानेवाले वेद भाग 
को विधि कहते हैँ, निरूपित किया गया है। इस विधि के लक्षण के पश्चात्‌ विधि के स्वरूप 
पर विचार करते हुए उसके तीन भेदो- (१) प्रधान विधि, (२) गुणविधि ओर (३) 
विशिष्टविधि का उल्लेख कर उन पर आनेवाले आक्षेपं का यहो तक निराकरण किया गया 
हे। अब ग्रंथकार विधि के प्रभेदो- (९) उत्पत्तिविधि, (२) विनियोगविधि, (३) अधिकारविधि 
ओर (४) प्रयोगविधि का उल्लेख कर रहे है। ॥२०॥ 








७६ अर्थसङग्रहः 
(२९) उत्पत्तिविधिः 


तत्र॒ कर्मस्वरूपमात्रनोधको विधिरुत्पत्तिविधिः । यथाऽ ्रिहोत्र 
जुहोतीति । अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयः । अग्रिहोत्रहोमेनेष्ं 


भावयेदिति ।। २९।। 

तत्रोत्त्तिविधिं लक्षयति तत्रेत्यादिना। तत्र चतुर्णा विधीनां मध्य इत्यर्थः । 
कर्मस्वरूपमत्रित्यत्र मात्रपदेनोत्पत्तिविधेः कर्मणः फलादिना सह सम्बन्धनोधकत्वं 
वारयति । उद्धिदा यजेत पशुकाम इति विघेस्तु श्रौतमधिकारविधित्वमेवोत्पत्तिविधित्वं तु 
कर्मस्वरूपवबोधक विध्यन्तराभावेनाऽर्थिकमेवेति न दोषः । तत्रोदाहरणमाह यथा्निहोत्र 
जुहोतीति एतदुपलक्षणम्‌ सोमेन यजेत तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा- 
वाजिभ्यो वाजिनं यदाऽ ग्रेयोष्टाकालोऽ मावास्यायाञ्चपौ्णमास्या चाच्युतो - भवतीत्या- 
दीनाम्‌ । तथा च तत्र द्वितीयाध्याये कर्मोत्पत्तिविधीनामेव भेदो निरूपितेः। 
अत्राप्युत्पत्तिविधिलक्षणप्रदश्निनैव तेषां भेदोऽपि ध्वनितः । एवं शब्दान्तरादिभिर्हेतुभि- 


अनुवाद- तत्र केति । उक्त विधि क चार प्रभदो मेसं यागादि कर्म स्वरूप बोधक 
विधि को उत्पत्ति विधि" कहते ह। जैस (अग्निहोत्र जुहोति" यह विधिवाक्य। इस विधि मे 
अग्निहोत्र कर्म का करणत्वन अथात्‌ साधन रूप से अन्वय होता हे/ एेसा होने पर 
प्रक्रतवाक्य का अर्थ (अग्रिहोत्रहोमेन इष्ट भावयेत्‌" अर्थात्‌ (अप्रिहात्र नायक होय से इष्ट 
का सम्पादन करे" तिष्यत्र होता ह? ९॥ 

| अर्थमीमासा ।। 

उपरिनिर्दि्ट चार प्रकार के विधियों में से प्रथम "उत्पत्तिविधि" हे, उसका लक्षण इसं 
प्रकार हे- 'कर्मस्वरूपमात्रनोधको विधिः" अर्थात्‌ (यागादि) कर्मके स्वरूप मात्र का बोधक 
विधि "उत्पत्तिविधि" होता हे। उदाहरणार्थ- "अग्रिहोत्रं जुहोति' यह उत्पत्तिविधि हे। क्योकि 
इसमे केवल कर्म के स्वरूप का ही निरूपण किया गया है। अब यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है 
कि “उत्पत्तिविधि! के लक्षण 'कर्मस्वरूपमात्रबोधक' में 'मात्र' पट्‌ प्रयुक्त हे। उसके प्रयोग का 
प्रयाजन उसके द्वारा गुण, फल इत्यादिकां क संबंध को बतलाने वाले अन्य विधियो पर 
आनेवाली अतिव्याप्ति का निवारण करना हे। अर्थात्‌ जसे- अधिकारविधि। जिसमे फलसंबन्ध 
को निर्देशित किया जाता है, वे कर्मस्वरूपमात्रबोधक न होने से, उत्पत्तिविधि नहीं हो सकते। 
संक्षेप में उत्पत्तिविधि अन्य तीन विधियो से विशेष है। इसकी विरोषता यह है कि जो वेद- 
वाक्य केवल प्रधान क्रिया का विधान करता है, वह उत्पत्तिविधि होता है। अतः ग्रथकारने इसका 
लक्षण- “कर्मस्वरूपमात्रबोधकः' किया हे। इससे यह सूचित होता है कि इस विधि के द्वारा 
केवल-क्रिया-मुख्यक्रिया-कर्म के स्वरूप का ही विधान होता है, जबकि अन्य विधियो मेँ मुख्य 
क्रिया से सम्बद्ध पदार्था का विधान होता है। उत्पत्तिविधि के अतिरिक्त तीन विधियो मे जिन 
पदार्थो का विधान होता है, वे क्रियाओं से सम्बद्ध होते है, इसलिए वे विधियां भी बिना क्रिया 


९. आहिताग्निना सपत्नीकेन प्रतिदिनं सायं प्रातः क्रियमाणो होमविशेषः दधिपयोयवागूतण्डुलान्य 
तमद्रव्यकः अग्निहोत्रम्‌। 
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रस्माभिस्तु पूर्वमेव तेषां भेदः सक्षेपेण निरूपित इत्युपरम्यते । ननु चात्रोत्यत्तिविधौ 
कर्मणः साध्यत्वेनान्वयो भवतु । अग्निहोत्र होमं कुर्यादिति व्रीहीन्‌ प्रोक्षतीतिवदप्रिहोत्र 
जुहोतीत्यत्रापि द्वितीयायाः साध्यत्ववाचकत्वात्‌ 1 तथा च साध्यस्य साध्यत्वस्वभावादेव 
साध्यान्तरसाधनत्वासम्भवेन साध्यान्तरान्वयायोगादधिकारविध्यवगतफलसम्बन्धानुप- 
पत्तिः स्यादित्याशङ््याह - अत्र च विधावित्यादिना । अग्रिहोत्रहोमेनेष्टं भावयेदिति करण- 
त्वेनान्वये तु किन्तदिष्टमिति वीक्षायामग्रिहोत्र जुहुयात्स्वर्गकाम इत्यधिकारविध्य- 
वगतफलसम्बन्धोपपत्तेः । स्वसाधननिष्पादितस्य सिद्धस्वभावस्यैव करणत्वेनान्वयाच्च 
न॒कोऽपि दोष इति भावः । ननूत्पत्तिविधाविष्टबोधकपदस्याभावादप्मिहोत्रहोमेनेष्ट 
भावयेदिति कथं वाक्यार्थः स्यादिति चेन्न । विधेरेवेष्टाक्षेपकत्वात्‌ अन्यथा तस्यापुरुषा- 
ऽर्थभूते कर्मणि पुरुषप्रवर्तकत्वानुपपत्तिः स्यात्‌ । ननु गुरुमते विधिः स्वसिद्ध्यर्थमेव 
नित्यादिषु कर्मसु पुरुषं प्रवर्तयति तथा च काम्यकर्मोत्पत्तिविधीनामिष्टान्तराक्षेपकत्वेऽपि 
न नित्यादिकर्मोत्पत्तिविधीनामिष्टान्तराक्षेपकत्वं सम्भवति । न च लिडादिशब्दव्यापारस्य 
विधेर्नित्यत्वेन कथं तस्य स्वसिद्धयाक्षेपकत्वमिति वाच्यम्‌ । गुरुमतापरिज्ञानात्‌ । तथाहि 
विधिशणब्दस्तावल्लिडादिशब्दवचनस्तदर्थवचनश्च भवति तत्र॒ भडटुमते तदर्थस्तु 


के निर्देश किये कृतार्थ नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि उत्पत्तिविधि के लक्षण में "मात्र" पद्‌ 
से उत्पत्तिविधि के कर्म से फल आदि के साथ रहने वाले सम्बन्ध बोधकत्व का निवारण होता 
है। यही कारण है कि "कर्मस्वरूप-मात्र-बोधकः' में "मात्र" पद का प्रयोग किया गया है।९ प्रकृत 
प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि “उद्भिदा यजेत पशुकामः' विधि को अधिकारविधि' के साथ- 
साथ "उत्पत्तिविधि" भी मान लिया गया है। अब यदि कोई यह आशंका करे कि पूर्व मे जो 
उत्पत्तिविधि का लक्षण-कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः उत्पत्ति- विधिः निरूपित किया गया है, 
उसके अनुसार तो यहां बाधा उत्पन्न होती है। इस आशंका का निवारण यह है कि "उद्भिदा 
यजेत पशुकामः' का अधिकारविधित्व ही केवल श्रुति द्वारा प्रत्यक्षरूप में विहित है ओर उस 
अधिकारविधि को अन्य कर्मस्वरूपबोधक उत्पत्तिविधि न मिलने के कारण उसे केवल अर्थाक्षिप्त 
दृष्टिसे "उत्पत्तिविधि" माना गया है। अर्थात्‌ यहाँ उत्पत्तिविधित्व "गौण' है ओर अधिकारविधित्व 
ही "मुख्य' हे। अतः इस प्रकार देखने पर प्रस्तुत उदाहरण से पूर्वोक्त उत्पत्तिविधि के लक्षण 
मे कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि “उद्भिदा यजेत पशुकामः" यह विधि 
मुख्यतः अधिकारविधि' ही है किन्तु प्रकृत स्थल में अन्य कोई उत्पत्तिवाक्य विद्यमान न होने 
से इसे गौणरूप मेँ उत्पत्तिविधि मान लिया गया है।२ 


यहाँ तक के विवेचन में यह बताया है कि उत्पत्तिविधि केवल कर्मस्वरूप का ही बोधक 
होता है। इसी प्रकार उत्पत्तिविधि में दूसरा विशेष तथ्य यह होता ह कि उत्पत्तिविधि वाक्य मे 
जो द्वितीयान्त पद होता है, उसका तृतीया की तरह अर्थात्‌ करणत्व के रूप में अन्वय करना 
होता है। उदाहरणार्थ- "अग्निहोत्रं जुहोति" में द्वितीयान्त कर्म "अग्निहोत्रं का अग्रिहोत्रहोमेन 


१. कर्मस्वरूपमात्रेत्यत्र मात्रपदेनोत्पत्तिविधेः कर्मणः फलादिना सह सम्बन्धबोधकत्वं वारयतिः 


(कौमुदी. पृ. ५५) 
२. उद्भिदा यजेत पशुकामः'- इति विधेस्तु श्रौतमधिकारविधित्वमेवोत्पत्तिविधित्वं तु कर्मस्वरूप 
बोधकविध्यन्तराभावेनार्थकमेवेति न दोषः ।' (कौमुदी) 
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जब्दव्यापारविशेषो भावनैव गुरुमते तु नियोगाख्यमपूर्वमेव लिडादिश्न्दार्थभूतो 
विधिः । तस्य च साध्यस्वभावत्वेन स्वसिद्ध्याक्षेपकत्वमुपपद्यते तथा च लोके लिडः 
कार्यव्युत्पत्यनुरोधेनाग्रिहोत्रं जुहयादित्यादावपि लिड नियोग एव प्रतीयते । नियोग- 
श्राधिकारिविषयादिसापेक्ष एव तत्र कस्य नियोग इत्यधिकार्याकाङक्षायां जीवनादिमत 
इति जीवनादिविशिष्टोऽ धिकारित्वेन सम्बध्यते । कुत्र नियोग इति विषयाकाङक्षायां तु 
होमादाविति होमादिर्विषयत्वेन सम्बध्यते । होमादिविषयश्च नियोगः कृतिसाध्यतयेव 
प्रतीयते तस्य च साक्षात्कृतिसाध्यत्वासम्भवेन स्वस्य कृतिसाध्यत्वतिर्वाहार्थं विषयतया 
सम्बद्धस्य होमादेः करणत्वमप्याक्षिपति । तदुक्तं शालिकायां-कृति तत्साध्यमध्यस्थो 
यागादिर्विषयो मतः । कार्ये ऽ सङ्खटिताकारे करणत्वेन सम्मत इति । तस्मात्काम्य- 
कर्मोत्पतिविधेर्विश्रजिता यजेतेत्यादिविधेश्च स्वप्रवर्तकत्वान्यथानुपपत्या सामान्यतः 
प्रयोजनविशेषाक्षेपकत्वेऽपि नित्यकर्मोत्पत्तिविधेः स्वसिद्धेरेव प्रयोजनत्वान्न- 
प्रयोजनान्तराक्षेपकत्वमिति चेन्न । नियोगख्यविधेः स्वरूपेणाप्रयोजनत्वेन स्वसिद्धये 
पुरुषप्रवर्तकत्वानुपपत्तेः । अन्यथा विश्वजिता यजेतेत्यादावपि विधेः स्वसिद्धार्थमेव 
पुरुषप्रवर्तकत्वापत्तेः । तच्चानिष्टम्‌ । स स्वर्गः स्यात्सवग्प्रत्यविशेषादिति न्यायविरोधात्‌ 
तस्मान्नित्यादिष्वपि कर्मसु स्वर्गो धर्मेण पापमपनुदतीत्यादिशाखरानुरोधेन पापक्षयादिक 
वा प्रयोजनं स्वीकर्तव्यमित्यलमतिप्रसद्धेन । प्रकृतमनुसरामः । तस्मात्साधूक्तमुत्पत्तिविधौ 
कर्मणः करणत्वेनान्वय इति ।। २९।। ॑ 


इष्टं भावयेत्‌ - इत्याकारक तृतीया कौ तरह करणत्वेन अन्वय करना होता हे। पूर्व मेँ इस 
सम्बन्ध में विवेचन किया गया हे। तात्पर्य यह हे कि "अग्निहोत्र पद करण कारक अर्थ में प्रयुक्त 
समञ्चा जाना चाहिए। एसा करने पर "अग्निहोत्रं जुहोति' का रूप होगा- "अग्निहोत्र -होमेन 
इष्टं भावयेत्‌" । किन्तु उक्त कारण के अतिरिक्त उत्पत्तिविधि में कर्म का करणत्वेन रूपेण ही 
अन्वय क्यों करना चाहिए ? साध्यत्वेन रूपेण अन्वय क्यों नहीं हो सकता? इस का एक अन्य 
विशेष कारण यह है कि- "अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यादि उत्पत्तिविधि का "अग्निहोत्रहोमेन इष्टं 
भावयेत्‌" इत्याकारक अर्थं करने पर यह नितान्तरूपेण स्पष्ट हो जाता है कि "अग्निहोत्र" कर्म 
का करणत्वेन रूपेण अन्वय हुआ हे। करणत्वेन रूपेण अन्वय करने पर यह जिज्ञासा होती 
हं कि अग्निहोत्र होम से कोन से इष्ट का सम्पादन करना है 2 तब "अग्रिहोत्रं जुहयात्स्वर्गकामः' 
इस अधिकारविधि वाक्य से ज्ञात होने वाला स्वर्गरूपीफल ही इष्ट होने के कारण "साध्य" है। 
इस प्रकार पि आक्षा का समाधान किया जाता हे। परन्तु उपर्युक्त रीति से दर्शित 
 अग्रिहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेत्‌” वाक्य का साध्य स्वर्ग" होने पर "अग्निहोत्रं जुहोति" वाक्य के 
'अग्रिहोत्र' पद को द्वितीया में रखकर “अग्निहोत्र होमं कुर्यात्‌" अर्थं करने पर, इसके साध्य 
(अग्निहोत्र होम" ओर अधिकारविधि से ज्ञात "साध्य -स्वर्ग' इन दोनों का ही "भावयेत्‌ क्रियापद 
से अन्वय नहीं हो सकेगा ओर तब अधिकार विध्यवगत स्वर्गरूपी फल का संबन्ध बतलाना 
कठिन होगा। परन्तु अग्निहोत्र! का करणत्वेन अन्वय करने पर उससे फलसम्बन्ध का बोधन 
हो सकता है। उसका रूप होगा “अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्‌" इसीलिए “उत्पत्तिविधौ कर्मणः 

करणत्वेनैवान्वयः' यह नियम किया गया हे।' 


१. उत्पत्तिवाक्ये कर्मणः करणत्वेनाऽन्वयः । (तं.सि.र. द्वितीय परिच्छेद) 
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(२२) यागस्य रूपट्यम्‌ 


ननु यागस्य दवे रूपे। द्रव्यं देवता च । तथा च रूपाश्रवणे *अगिहोत्नं 
जुहोती'ति कथमुत्यत्तिविधिः । अग्रिहोत्रशब्दस्य तु तत्प्रख्यन्यायेन 
नामधेयत्वादिति चेन्न । रूपाश्रवणेऽ प्यस्योत्पत्तिविधित्वात्‌ । अन्यथा 
रूपश्रवणादध्नाजुहोतीत्ययमेवोत्त्तिविधिः स्यात्‌ । तथा चाग्निहोत्रं 


जुहोतीति वाक्यमनर्थक स्यात्‌ ।। २२।। 
नन्वग्रिहोत्र जुहोतीत्यस्य नोत्त्तिविधित्वं द्रव्यदेवतात्मकस्य कर्मरूप- 


प्रकृत प्रसंग मेँ पूर्वपक्षी यह शंका कर सकता हे कि “इष्टं भावयेत्‌" मे कथित “इष्ट' कौन 
साहे? इस आकांक्षा के समाधान में “स्वर्ग' को पूर्व में इष्ट कहा गया है। किन्तु इस पर पुनः एक 
शंका उत्पन्न होती हे कि "अग्निहोत्रं जुहोति' इस उत्पत्तिवाक्य मेँ इष्टर्थ' को बतलाने वाला शब्द 
कोन साहं? जिसके योग से अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्‌" यह अर्थ हो सकेगा। इस शंका का 
समाधान यह ह कि जब "जुहोति" विधि श्रुति" विहित है, तब कुछ न कुछ इष्ट तो होना ही 
चाहिए, क्योकि किसी न किसी पुरुषार्थ कौ ओर पुरुष की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने कौ इच्छा 
रखनेवाली श्रुति किसी कर्म को बताकर उस कर्म का फल उसे अभिप्रेत न हो, एेसा संभव नहीं 
हे। क्योकि प्रत्येक क्रिया का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, अतः अग्निहोत्र" याग का भी 
कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। निश्चय ही फल अभिप्रेत न होने पर उस कर्म की ओर पुरुष 
प्रवृत्त ही नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक विधि में श्रुति को कुछ न कुछ इष्टफल अभिप्रेत होता ही है। 
अतः "जुहोति! का अर्थं करते समय इष्ट" पद का अध्याहार किया गया है।* तब प्रकृत 
उत्पत्तिविधि का उक्त “अग्रिहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्‌" अर्थ सम्पन्न होता है।२१॥ 

[अब “अग्निहोत्रं जुहोति के उत्पत्तिविधि होने मेँ आक्षेप उपस्थित करके उसका 
निवारण किया जा रहा हे-| 

अनुवाद- नत्विति । पूर्वपक्नी पुनः शंका उपस्थित करते हए कहता हे कि- याग के 
दो रूप होते हे (१, द्रव्य ओर ८२.) देवता! “अग्निहोत्रं जुहोति" इस विधिवाव्य मेँ द्रव्य" 
तथा देवता” का श्रवण नहह अतः यह उत्पत्तिविधि हे, इसमे क्या प्रमाण है। अग्रहीत" एद 
मे द्रव्य तथा देवता का श्रवण नही हे क्योकि (तत्मख्यन्याय" से अग्निहोत्र" याग का नाम हे) 

नेति । सिद्धान्ती कहता हे कि-नही) प्रस्तुत उदाहरण मे रूप अथात्‌ रव्य ओर देवता 
का श्रक्ण न होने पर भी इसे उत्पत्तिविधि ह्ली माना जाना चाहिए! नही तो, यदिरूपकेश्रवण 
से ही कोड वाक्य उत्पत्तिविधि हो जाता तो दध्ना जुहोति" भी (दथि" रूप ्रव्यात्यक रूप 
का श्रक्ण होने सं उत्पत्तिविधि हो जाता। ओर यदि उपर्युक्त विधि को उत्पत्तिविधि मान लेते 
हेः तो (अग्रिहोत्रं जुहोति" वाक्य अनर्थक हो जायेगा॥२ २॥ 


१. विधिर्हि पुरुषार्थे पुरुषं प्रवर्तयन्‌ स्वस्य प्रवर्तकत्वसिदध्यर्थं स्वविषयस्य यागादेरिष्टभाव्यकत्वा- 
माक्षिपतीत्युक्तम्‌। अत एव क्वचिद्विधिवाक्ये फलपदाश्रवणेऽपि फलसामान्यवाचकेष्टपदाध्याहारेणैव 
वाक्यार्थ-सम्पादनम्‌-इष्टं भावयेदिति । (तंसि.र. द्वितीय परिच्छेद 
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स्यात्राश्रवणादित्याशङ्कते - नन्विति । नन्वग्रये होत्रमत्रेत्यग्रिहोत्रशब्देनाग्रिदेवतात्मकस्य 
कर्मरूपस्य श्रवणात्कथं रूपाश्रवणमित्याङ्याह - अग्रिहोत्रशणव्दस्येति । अग्रिहोत्रणब्दस्य 
तत्प्रख्यचान्यं शास््रमिति तत््रख्यन्यायेन नामधेयत्वस्य वधश्यमाणत्वान्न कस्यापि 
कर्मरूपस्य श्रवणमत्रेत्यर्थः । यद्यप्यत्र कर्मणो रूपं न श्रूयते तथापि विध्यन्यथानुपपत्या 
तत्कल्प्यते तच्च सामान्यतः कल्प्यमानं द्रव्यदेवतात्मक कर्मणो रूपं विशोषाकाडःक्षया 
गुणविधिमन्रवर्णाभ्या विशोषेणचावगम्यमानमत्र सम्भवति ततश्चाग्रिहोत्र जुहोतीत्यत्र 
द्रव्यदेवतात्मकस्य कर्मरूपस्य श्रवणाभावेऽप्यस्य होमरूपकर्मस्वरूपमात्रनोधकत्वरूप- 
मुत्पत्तिविधित्वं सम्भवतीत्याशायेन परिहरति -नेति । तत्र निरुक्ताशय हेतुमाह रूपाश्रवण 
इति । विपक्षे बाधकमाह - अन्यथेति । अग्निहोत्र जुहोतीत्यस्य रूपाश्रवणमात्रेणोत्पत्ति- 
विधित्वानङ्धीकारे दध्नाजुहो तीत्यस्यैवोत्पत्तिविधित्वं स्यादत्र कर्मस्वरूपस्य श्रवणादित्य- 
थः 1 दध्नाजुहोतीत्यस्याग्रिहोत्रकर्मोत्पत्तिविधित्वे वाक््यान्तरस्यानर्थकत्वमनिष्टमापादयति 


| अर्थमीमासा ।। 
याग कोई भी हो, वह किसी देवता को उदेश्य करके उसके प्रीत्यर्थं किया जाता हे, 
ओर उस याग में उस देवता के प्रीत्यर्थं किये जानवाले हवन के लिए हवन सामग्रीके रूप 
मे पय, दधि, आज्य, सोम, इत्यादि द्रव्यो कौ आवश्यकता हाती हं। इस हेतु द्रव्य" ओर 
'ट्वता' याग केदोरूपहें, कहाहे। 


याग का लक्षण हे "उदिश्य देवतां द्रव्यत्यागो यागोऽभिधीयते'- अर्थात्‌ याग उसे 
कहते हे जिसमें देवता को उद्य करके तत्निमित्तक द्रव्य का त्याग किया जाता है। अतः स्पष्ट 
हे कि प्रत्येक याग के लिए 'द्रव्य' ओर "देवता'-इन दो की आवश्यकता होने से द्रव्य एवं 
देवता-ये यागकेदोरूप होते हे। पूर्वपक्षी कहता है कि आपने पूर्वं मेँ उत्पत्तिविधि का 
लक्षण- "कर्मस्वरूपमात्रबोधक' बतलाया हे। तदनुसार यागरूपी कर्म के जिन दो रूपों 
द्रव्य' ओर 'देवता' को निरूपित किया गया है, उनमें से उत्पत्तिविधि के उदाहरण- 
अग्निहोत्रं जुहोति'- मे दो रूपों मे से एक रूप का (द्रव्य या देवता) तो उल्लेख होना चाहिए 
था। किन्तु इन दो रूपों मे से एक भी रूप “अष्हित्रं जुहोति". वाक्य मेँ नहीं पाया जाता। तब 
आप उसे उत्पत्तिविधि केस कहते है? उक्त पूर्वपक्षी के कथन पर आक्षेप लेते हए एक 
पार्चस्थ (समीप बेटा हुआ) कहता है- आप यह कैसे कहते हैँ कि "अग्निहोत्रं जुहोति' इस 
उत्पत्तिविधि के वाक्य में रूप का कथन नहीं किया गया हे 2 क्योकि "अग्नये होत्रं अग्निहोत्र 
इस प्रकार "अग्निहोत्र शब्द का अर्थं करने पर, क्या उसमें "अग्नि" देवता की प्राप्ति नहीं 
होती? अतः यहां याग केदो रूपों मे से एकरूप "अग्नि" का कथन तो किया ही हे। अतः 
"अग्रिहोत्रं जुहोति' इस वाक्य को उत्पत्तिविधि के उदाहरणरूप में ग्रहण करने में कोई 
आपत्ति नहीं हे। 

किन्तु पूर्वपक्षी पार्श्वस्थ के उक्त तर्क से सहमत नहीं होता, वह कहता है कि- 
अग्निहोत्र' पद्‌ का अर्थ-"अग्रये होत्रं अग्निहोत्र' करने पर संभव है, अग्निदेवतारूपी कर्मस्वरूप 
उक्त उदाहरण में प्राप्त हो जायं, किन्तु सिद्धान्ती तो अग्निहोत्र शब्द्‌ का उक्त अर्थ स्वीकार 
नहीं करता, वह कहता है कि “अग्रिहोत्र' तो एक याग विशेष का नाम (नामधेय है ओर यह 
बात मीमांसा के सुप्रसिद्ध 'तत््र्यन्याय' से सिद्ध होती है। 
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तथा चेति । न चाप्रिरूपगुणविधित्वेनाप्यस्योपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । अग्निर्ज्योतिरित्या- 
दिमन्त्रवर्णेनाग्रिरूपगुणस्य प्राप्तत्वात्‌ । कर्मनामधेयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च तस्माद- 
नर्थकमिति साधूक्तम्‌ । किञ्च दध्नाजुहोतीत्यस्योत्पत्तिविधित्वे पयसाजुहोत्तीत्यस्यापि 
वैयर्थ्य क्मन्तिरविधायकत्वं वा स्याद्धोमस्योत्यत्तिशिष्टदध्यवरूद्धत्वेन तत्र पयोरूपगुण- 
विधित्वासम्भवात्‌ । तथा चानेकादृष्टकल्पनापत्तिः । अग्निहोत्रं जुहोतीत्यस्य होमोत्पत्ति- 
विधित्वे तु दध्नाजुहोति पयसाजुहोतीत्यादिवाक्यस्य सर्वस्यापि तत्र खले कपोतन्यायेन ` 
युगपदध्यादिगुणविधायकत्वेनाप्युपपत््या नानेकादृष्टकल्पनाप्रसङ्क इत्यग्निहोत्रं जुहोतीत्य- 
स्यैवोत्पतिविधित्वं न्याय्यमित्यलमतिविस्तरेण ।। २२।। 


तत््रख्यन्याय- इस प्रसिद्ध न्याय का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत प्रकरण मे अपरिहार्य 
हो जाता हे। जेमिनिसूत्र के प्रथम अध्याय के अन्तर्गत चुतर्थ-पाद का 'तत्मख्यं चान्यशास्त्रम्‌! 
नाम का चतुर्थ सूत्र हे। ओर यही चतुर्थं अधिकरण भी है। इस अधिकरण में पूर्वपक्ष के 
रूप मे *अग्रिहोत्रं जुहोति" इस विषय वाक्य को ग्रहण कर उसके द्वारा पूर्वपक्षी द्वारा 
अग्निदेवता रूपी "गुण' विधान कहा गया है। परन्तु इस पूर्वपक्ष का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ सिद्धान्त रूप में “अग्निहोत्र को एक याग माना गया हे। प्रस्तुत अधिकरण का 
गभर्थं अधोलिखित है- 

(अग्निहोत्रं जुहोति" वाक्य का “अग्निहोत्र पद अग्निदेवता रूपी गुण का वाचक है, यह 
कहना उपयुक्त नहीं है। क्योकि "तत््मरख्यं चान्यशाखरम्‌' का तात्पर्य यह है कि इस विधिवाक्य 
को देवता को बतलाने वाला (तत्मरख्य) शाख अलग (अन्यशाख) ही है। वह शाख अर्थात्‌ 
वह वेदवचन, या वह मंत्र, "अन्निज्योतिर्ज्योतिरममिः स्वाहेति सायं जुहोति' है, ओर इस 
याग को देवता अग्नि" हे, यह अलग-दूसरे ही मंत्रमें या शास्र में पूर्व ही निरूपित किया 
गया हे। इसलिए अग्निहोत्र पद का अर्थ- “अग्नये होत्रं अग्निहोत्रं करके तदनुसार प्रकृत याग 


की देवता अग्नि है- यह निश्चित नहीं किया जा सकता। अतः तत्मख्य (अग्िप्रख्यापक) नाम 


का अलग-शाखरं होने के कारण “अग्नये होत्रं अग्निहोत्रं यह चतुर्थीसमास द्वारा अर्थं न करके 
` अग्नये होत्रं होमो यस्मिन्‌" - बहुत्रीहि समास द्वारा अग्निहोत्र' शब्द याग का "नामधेय" है, 
नाम हे यह सिद्ध होता है। हम पुनः अविशिष्ट शाखार्थं की ओर उन्मुख होते है, यहां पूर्वपक्षी 
को यह शंका है कि-- | 

तत््रख्यन्याय की दृष्टि से देखने पुर ज्ञात होता है कि "अग्निहोत्र" शब्द केवल एक 
यागका नाम हे। अतः उससे उस याग की देवता का ज्ञान होना संभव नहीं है। ओर याग- 
लक्षण के अनुसार द्रव्य एवं देवता के प्र्यापन के बिना कोई वाक्य "याग" जैसे कर्म का 
बोधक नहीं हो सकता। तो फिर "कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः' के अनुसार 
अग्निहोत्रं जुहोति" वाक्य उत्पत्तिविधि कैसे हो सकेगा? 


सिद्धान्ती पूर्वपक्षी को कहता है कि यद्यपि ्रव्य' एवं देवता" यागके दो रूपों मे से 
किसी एकरूप का भी अग्निहोत्रं जुहोति" वाक्य में श्रवण नहीं होता- आपका यह कहना ठीक 
है तथापि यह उत्पत्तिविधि ही है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्षरूप से सामान्यतः "होम" रूपी 
कर्मस्वरूप का बोध तो होता ही है। अतः “अग्निहोत्रं जुहोति" को उत्पत्तिविधि ही मानना उचित 
होगा। इसमें कर्म का स्वरूप कहीं भी निरूपित नहीं है, यदि इस आधार पर इसे उत्पत्तिविधि 
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(२३) विनियोगविधिः 


अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधिर्विनियोगविधिः । यथा "दध्ना 
जुहोती'ति । स हि तृतीयया प्रतिपन्नाङ्गभावस्य दध्नो होमसम्बन्ध 
विधत्ते । दध्ना होमम्भावयेदिति। गुणविधौ चय धात्वर्थस्य 
साध्यत्वेनैवान्वयः । क्वयिदाश्रयत्वेनापि । यथा दध्नेद्धियकामस्य 
जुहुयादित्यत्र दधिकरणत्वेनेनिन्द्रय भावयेत्‌ । तच्च किन्निष्ठ- 
मित्याकाडक्षायां सन्निधिप्राप्तहोम आश्रयत्वेनान्वेति । । २३।। 
तृतीयाध्यायस्यार्थभूतं शेषशोषिभाव निरूपयितुमिदानीं विनियोगविधि लक्षयति- 


नहीं माना तो इस विधि की सार्थकता क्या हागी? तात्पर्य यह हे कि रूपों का श्रवण 
आवश्यक नहीं ह। एसा नहीं माना जा सकता कि जिस विधिमेद्रव्य या दवता का श्रवण 
न हो वह उत्पत्तिविधि हो ही नहीं सकता। जर्हँ कर्म क रूप का श्रवण हा, वही उत्पत्तिविधि 
हे ओर यदि एेसा माना जायगा तो "दध्ना जुहोति' ओर वाक्य में कर्मक द्रव्यात्मक स्वरूप 
काश्रवण तो हाता ही हे, अतः उसे ही "उत्पत्तिविधि" मानना पडगा। क्योकि यहां 'दधि' जंसं 
्रव्यात्मक रूप का श्रवण होता हे, ओर यदि "दध्ना जुहोति" को उत्पत्तिविधि मान लगे तो 
'अग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य व्यर्थं हो जायगा। अतः "अग्निहात्रं जुहोति" वाक्य ही उत्पत्तिविधि हे, 
यह मानलेना आवश्यक हे।२२॥' 

अनुवाद- अगग्रथानेति । अगो का प्रधान कं साथ सम्बन्धनोधक विधि को विनियोगविधि 
कहते हे। यथा- दध्ना जुहोति"/ उप्यक्त विधिवाक्य "दध्ना" इस तृतीया श्रुति से ज्ञापित दधि' 
रूप अग का (अग्निहयोत्र' रूप प्रधान (अगी) के साथ संवध का विधान करता हे। (उपर्युक्त 
विधिवाक्य से दधि" एवं होम” के मध्य अगागिभाव सम्बन्ध का बोध होता हे) "दध्ना जुहोति! 
का अर्थ दध्ना होमं भावयेत्‌" अथात्‌ दधि" के द्वारा होम का सम्पादन करे" होता ह। 

गुणविधोयेति । गृणविधि गे धात्वर्थं अथात्‌ क्रिया (लोम) का साध्यत्वेन अन्वय 
होता हे, किन्तु कही धात्वर्थ का अन्वय आश्रयरूप गे भी होता हे/ यथा- “दध्नेदधियकामस्य 
जुहुयात्‌" इसमे धात्वर्थ होम का अन्वय आश्रयरूप गे होता हे, ओ वाक्य का अर्थहोता 
हे दथिकरणत्वेन इद्धियं भावयेत्‌ अथात्‌ दधि" रूप करण से इन्िय' रूपी फल कौ 
कामना करे। दधि" रूप करण किस आश्रय में रहेगा? यह आकाक्षा होने पर विधि वाक्यम 
समीप श्रुत होम” ही आश्रयत्वेन अत्वित होता है।/२३॥ 


९.८1) उत्पत्तिविधिरिति । उत्पत्तिः कर्तव्यतया प्राथमिकप्रतीतिः । सा च कर्मणो (१) नाम- निर्दशोन, 
(२) द्रव्यदवतात्मकरूपविशिष्टकर्मनिर्देशेन च संभवति । अतः कश्चिदुत्पत्तिविधिः कर्ममात्रोत्पादकः । 
कश्चिच्च द्रव्यदेवताविशिष्टकर्मोत्पादकः । एवंच "कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः' 
इत्यस्मिंल्लक्षणे मात्र पदं कर्मणः फलसंबंधव्यावर्तकम्‌। अपि च उत्पत्तिविधेर्भदद्रयमध्ये 
"अग्रिहोत्रं जुहोति'- इति नाम निर्देशोदाहरणमिति द्रष्टव्यम्‌ । जै. सू. २८२/५ 

(11) येनवाक्येन “इदं कर्म कर्तव्यम्‌" इति बोध्यते, तत्कर्मेत्पत्तिवाक्यम्‌ । (परिभाषा) 
२. तै. त्रा. २/२५/६ 
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अद्धप्रधानेति । अङ्कानां द्रव्यदेवतादिलक्षणानां प्रधानैवद्छ्िान्तरविहितैः सह सम्बन्धस्य 
शेषत्वलक्षणस्य बोधको विधिरित्यर्थः । तत्रोदाहरणमाह यथा दध्नेति। दध्ना 
जुहोतीति । पयसा जुहोतीत्यादेरुपलक्षणार्थम्‌ । स हि विधिस्तृतीयया प्रतिपन्नाङ््‌भावस्य 
दध्यादेरप्निहोत्रं जुहोतीति विहितहोमसम्बन्धं विधत्त इत्याह - सहीत्यादिना । ननु दध्ना 
होमं भावयेद्धोमेनेष्टं भावयेदिति साध्यत्वेन करणत्वेन च होमस्यान्वयः स्यात्‌ । तथा च 
विरुद्धत्रिकद्रयप्रसङ्खः । तथा हि दध्ना जुहोतीत्यत्र सकृदुच्चरितस्य जुहोतीत्याख्यातस्य 
दधिरूपगुणे किचिदिष्टे च तन्रेण सम्बन्धाद्गीकारे सत्युपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वं चेत्येकं 
त्रिकमुदेश्यत्वमनुवाद्यत्वं प्राधान्य चेत्यपरं त्रिक होमे सम्पद्यते, कथं शृणु । फलमुद्दिश्य 
होम उपादीयते, फलमनूद्य होमो विधीयते फलं प्रधानं होम उपसर्जनम्‌ । एवं होममुदिश्य 
दध्युपादीयते, होममनूद्य दधि विधियते होमः प्रधानं दध्युपसर्जनम्‌ । ततश्च होमे 
फलपेक्षयोपादेयत्वं गुणत्वं दधिरूपगुणापेक्षया चोदेश्यत्वमनुवाद्यत्वं प्राधान्यं च 
सम्पद्यते । नचात्र न तेत्रेण सम्बन्धः । किन्तु पृथग्होमावृत्यासम्बन्धो भवतीति वाच्यम्‌ । 
वाक्यभेदप्रसद्धात्‌, दध्ना होमं भावयेत्‌ होमेन चेष्टं भावयेदिति वाक्यद्वयप्राप्तेः । तस्मान्न 
दधिश्शनब्दो गुणपर इति चेन्न भ्रान्तिमत्वात्‌ । तथाहि यत्र हि साध्यत्वेन करणत्वेन चैकस्य 


| । अर्थमीमासा ।। 


जेसा कि पूर्व मे उल्लेख हो चुका है- विधि के चार प्रभेद है- (९) उत्पत्तिविधि (२) 
विनियोगविधि (३) अधिकारविधि एवं (४) प्रयोगविधि। इनमे से विधि के प्रथम प्रभेद- 
उत्पत्तिविधि का विवेचन (लक्षण एवं उसका परीक्षण) पूर्व परिच्छेद तक हो चुका। अब 
ग्रंथकार विधि के द्वितीय प्रभेद विनियोगविधि का लक्षण यहाँ निरूपित करते है 
"अङ्घग्रधानसम्बन्यबोधको विधिर्विनियोगविधिः' अंगप्रधानसंबन्धबोधक विधि को विनियोगविधि 
कहा जाता है। अर्थात्‌ जिस विधि से अङ्क (गुण) एवं अङ्गी (प्रधान) के सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है, उसे विनियोग विधि कहते है। दूसरे शब्दों मे जिस विधि द्वारा अंग (गौण, शेष) ओर 
प्रधान (मुख्य, शेषी) के उपकारकोपकार्यरूपी संबन्ध का ज्ञान होता है, उसे "विनियोग 
विधि" कहते है। एवञ्च जिस विधि में कर्मस्वरूप का ज्ञान होता है या निरूपण किया जाता 
है, वह उत्पत्तिविधि, जिसमें फलसंबन्ध प्रदर्शित किया जाता है, वह अधिकारविधि ओर 
जिसमें अंग-प्रधान सम्बन्थ को प्रदर्शित किया जाता है, वह विनियोगविधि होता है। इस 
प्रकार विधि के उक्त मुख्य तीन प्रकार ही है ओर तीन प्रकार के सम्बन्धो- कर्मसम्बन्ध, 
फलसंबन्थ ओर अंगांगिभाव सम्बन्य के कारण ही विधि को उक्त तीन प्रकारो में विभक्त 
किया गया है। ओर चतुर्थ जो प्रयोगविधि है, उसमें भी अंगागिभाव.का ही प्रश्न मुख्यरूप 
से निरूपित होने के कारण उसका विनियोगविधि के अन्तर्गत एक दृष्टि से समावेश हो जाता 
हे। ओर इसीलिए विधि के मुख्य तीन ही प्रकार माने जाते है। 


अधुना हम "विनियोग" विधि को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते है। जिस विधि से अङ्ग 
एवं प्रधान के सम्बन्ध का बोध होता है, उसे विनियोग विधि कहते है। अर्थात्‌ विनियोगविधि 
अङ्खङ्गिभाव का ज्ञान कराता है। जैसे "दध्ना जुहोति' यह वाक्य विनियोगविधि का है। 
८ अर्थ, 








८४ अर्थसद्धग्रहः 


युगपत्तन्त्रेण सम्बन्ध आशङ्क्यते तत्रैव विरुद्धत्रिकद्वयस्य प्रसक्तिर्भवति, यथा वाजपेयेन 
स्वाराज्यकामो यजेतेत्यत्र, तत्र च वाजश्गब्दस्य पेयसुराद्रव्यवाचित्वेन गुणविध्याशद्भाया 
मत्वर्थलक्षणा प्रसङ्काक्षेपे तन्त्रेण युगपत्स्वाराज्यफलवाजपेयगुणसम्बन्यो यागस्य 
पूर्वपक्षितः । तत्र॒ विरुद्धत्रिकद्रय - प्रसङ्गापादनेन यथोक्तद्रव्यनिमिते वाजपेयश्गब्दस्य 
नामधेयत्व राद्धान्तितम्‌ । विरुद्धत्रिकद्वयप्रसङ्कश्च फलमुद्दिश्य याग उपादीयते फलमनृद्य 
यागो विधीयते फल प्रधानम्याग उपसर्जन एव यागमुदिश्य वाजपेय उपादीयते यागमनृद्य 
वाजपेयो विधीयते । यागः प्रधानं वाजपेय उपसर्जनं फलस्योदेश्यत्वं च मानसापेक्षो 
विषयत्वाकारः । यागस्योपादेयत्व  त्वनुष्ठीयमानत्वाकारः । तो चोभौ 
मनःज़रीरोपाधिकौ धर्मो भवतः । अनुवाद्यत्वविधेयत्वे तु शब्दोपाधिकौ धर्मौ स्तः। 
अनुवाद्यत्वं नाम मानान्तरज्ञातस्यानुकथ्यमानत्वं विधेयत्वं चान्ञातस्यानुष्ठेयत्वेन 
प्रतिपाद्यमानत्वम्‌ । फलस्य प्राधान्य नाम साध्यत्वेन यागस्योपसर्जनत्वं च साधनत्वेन 
बोध्यम्‌ । तथा यागस्योदेश्यत्व नाम मानान्तरसिद्धस्य विधेयान्वयितया निर्हेश्यत्व- 
मन्यत्‌ यथोक्तम्‌ । नचैव होमे विरुद्धत्रिकद्रयप्रसद्कः । तस्य साध्यत्वेन साधनत्वेन 


"अग्रिहोत्रं जुहोति' इस उत्पत्तिविधि से अग्रिहोत्रहोम प्रधान कर्म' बोधक के रूपमे 
मानलिया गया हे, अव अग्रिहोत्रहोम रूप कर्म को किस गुण द्रव्य से सम्पन्न किया जार्यँ? 
एेसी आकांक्षा उत्पन्न होने पर, वहाँ "दध्ना जुहोति' विधि की प्राप्ति होती हे। इस विधि मे 
"दधि' पद तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त हे। तृतीया विभक्त्यन्त 'दध्ना' पद से ज्ञात होता है कि 
'दधि' अङ्ग है ओर 'होम' अ्वी। एवञ्च "दध्ना जुहोति" विधि से प्रधान “अग्निहोत्र होम' ओौर 
उसके अंग का अन्योन्यसंबन्ध का बोध होता है। अर्थात्‌ "दधि" एवं "होम' के मध्य मेँ रहने 
वाले अद्कङ्धिभाव का बोध होता हे। इसलिए इस विधि को "विनियोगविधि" कहते हँ। अथवा 
यह कह सकते है कि "दधि' अंग का (गुण द्रव्य का) विनियोग प्रधानभूत अग्निहोत्रहोम मे 
किया जाता हे, यह इस विधि से प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसे अन्वर्थक नाम 
विनियोगविधि" दिया गया हे। इस प्रकार दधि का "होम" से सम्बन्ध प्रदर्शित होने से "दध्ना 
जुहोति" का अर्थं "दध्ना होमं भावयेत्‌" अर्थात्‌ "दधि के द्वारा होम सम्पन्न करे' होता है। 
किन्तु पूर्वपक्षी "दध्ना जुहोति" के "दध्ना होमं भावयेत्‌" अर्थं पर आक्षेप उटठाता है। इस 
आक्षेप के सम्बन्ध में पूर्वपक्षी ओर सिद्धान्ती के मध्य मेँ वाद्‌ का प्रश्न यह है कि इसमें प्रयुक्त 
धात्वर्थं अर्थात्‌ होम (क्रिया) का साध्यत्वेन "दध्ना होमं भावयेत्‌ अन्वय करना चाहिए, 
अथवा "होमेन इष्टं साधयेत्‌ एेसा साधनत्वेन अन्वय करना चाहिए ? ओर अन्त में साधक- 
बाधक रीति से विचार करने के पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया है कि "अग्निहोत्रं जुहोति" जैसे 
उत्पत्तिविधि वाक्यो मं धात्वर्थ जो होम है, उसका "होमेन इष्ट - साधयेत्‌" इत्याकारक 
साधनत्वेन अन्वय होता हे, किन्तु "दध्ना जुहोति' जैसे गुणविधि वाक्यों मे धात्वर्थ जो "होमः 
है, उसका केवल "दध्ना होमं भावयेत्‌" इत्याकारक साध्यत्वेन ही अन्वय होता है, साधनत्वेन 
अन्वय नहीं होता। इस सिद्धान्त को प्रस्थापित करने के लिए रोचक शाघ्रर्थ है जिसे 
समञ्ललेना नितान्त आवश्यक हेै। 
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चात्रविधौ युगपत्तन्तरेणान्वयानङ्गीकारात्‌ । किन्तु साध्यत्वेनैव तथाच होमस्योेश्यत्व- 
मनुवाद्यत्वं प्रधानत्वमेव न तूपदेयत्वादिक तस्मान्नविरुद्धत्रिकद्रयापत्तिरित्याशयेनाह- 
गुणविधौ चेति । धात्वर्थस्य साध्यत्वेनैवान्वय इति धात्वर्थस्य यागदानहोमादेः 
साध्यत्वेनैवेत्येनेन साधनत्वेनान्वयं वारयति साधनत्वेनान्वयस्तु धात्वर्थस्योत्पत्तिविधाव- 
धिकारविधौ च भवति न तु गुविधावित्यर्थः । ननु गुणविधौ धात्वर्थस्य साध्यत्वेनैवान्वये 
दध्नेद्धियकामस्य जुहुयादित्यत्र दध्ना होमं भावयेदिद्धियकामस्येति वाक्यार्थः स्यात्‌ । 
तथाचेद्ियस्य साध्यत्वेनान्वये तस्याफलत्वप्रसङ्कः । न चात्र गुणविधिः गुणपदस्यानर्थ- 
कत्वप्रसङ्कः होमस्योभयरूपेणान्वये तु पूर्वोक्तदोषापत्तिश्चेत्याशङ्कखयाह - क्वचिदित्यादिना । 
यद्रा । गुणविधौ धात्वर्थसाध्यत्वेनैवान्वयो नान्यथा यत्र तु तृतीयोपात्ते दध्यादिगुण- 
करणत्वं तस्य प्रत्ययार्थत्वेन दध्यादिगुणादपि प्रधानत्वात्फलभावनाया करणत्वेन 
विधीयते तत्र तु धात्वर्थस्याश्रयत्वेनैवान्वय इत्याह - क्वचिदित्यादिना । क्वचिदिति यत्र 
दध्यादिगुणकरणत्वस्य फलभावनायां करणत्वेन विधानं तेत्रेत्यर्थो न तु गुणवि- 
धावित्यर्थः । तच्चेति तृतीययोपात्त दधिकरणत्वं चेत्यर्थः । होमाश्रयदधिकरणत्वेनेद्धियं 
भावयेदिति वाक्यार्थः । तथाच करणस्य कर्तृव्यापारव्याप्यत्वनियमात्केवलदध्नः 
कर्तृव्यापारानाविष्टस्य करणत्वानुपपत्तेर्होमस्य च वाक्यान्तरग्राप्तत्वात्तयोर्विध्यनुपपत्तेः । 
होमस्य गुणसम्बन्धविधाने फलपदस्यानर्थकत्वप्रसङ्कात्तस्याफलसम्बन्धविधौ च 


पूर्वपक्षी कहता है कि आप "दध्ना जुहोति" का "दध्ना होमं भावयेत्‌" अर्थं करते है। 
परन्तु केवल “जुहोति' पद का (धात्वर्थ का करणत्व से अन्वय करना चाहिए, ) आपके पूर्वोक्त 
सामान्य नियमानुसार अर्थं करने पर होमेन इष्टं भावयेत्‌" अर्थ होता है। ओर आपने अभी 
"दध्ना जुहोति' का अर्थ "दध्ना होमं भावयेत्‌" किया है। अब उक्त दोनों अर्थो को यदि एकत्र 
किया जार्ये तो ज्ञात होता है कि होम" रूप एक ही "धात्वर्थः का एक समय (होमं) साध्य 
के रूप में ओर एक समय (होमेन) करण के रूप मेँ जुहोति" भावना के साथ (भावयेत्‌ इस 
क्रिया पद के साथ) अन्वय करना पड़ता है। ओर एेसा करने पर आपके विचार में 
विरुद्धत्रिकद्वयापत्ति का दोष आता है। वह दोष इस प्रकार है-- 


"दध्ना जुहोति- वाक्य का अर्थ करते समय दो वाक्य प्राप्त होते है- (९) दध्ना होमं 
भावयेत्‌" ओर (२) "होमेन इष्टं भावयेत्‌"। इन दो वाक्यों में से होमेन इष्टं भावयेत्‌"-वाक्य 
को प्रथम ग्रहण करते हें ओर यह देखते हैँ कि इस वाक्य से होम" ओर "इष्ट फल'-इन दोनों 
मे अन्योन्य संबन्ध किस प्रकार उत्पन्न होता है। (१) इस वाक्य मेँ फल के उदेश्य से "होमः 
उपादेय (स्वीकरणीय) हे। अर्थात्‌ फल प्राप्त करने के उदेश्य से होम" का अनुष्ठान कर्तव्य 
है। ओर इस दृष्ट से देखने पर "फल" उदेश्य ओर होम, उपादेय निश्चित होता है। इसके 
अतिरिक्त एक ओर भेद ज्ञात होता है, वह यह कि उदेश्यत्व मानस धर्म है ओर उपादेयत्व 
यह शारीर धर्म हे। (२) होमेन इष्टं भावयेत्‌"-इसी वाक्य के फल ओर होम-के मध्य में 
स्थित एक ओर अन्य संबन्ध भी है, इसमें पूर्व मे ज्ञात फल का अनुवाद (मानान्तरज्ञातस्य 
कथनं अनुवादः) करके उस फल की प्राप्ति के लिए होम का विधान प्रतिपादित किया गया 
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गुणपदस्यानर्थक््यापातात्फलगुणो भयसम्बन्धविधौ च प्राप्तेकर्मण्यनेकपदार्थविधाने च 
वाक्यभेदप्रसङ्कात्‌ । प्राप्तेकर्मण्यनेकपदार्थविधानस्य च वाक्यभेदापादकस्य-प्राप्ते 
कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 1 अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽ प्येक यत्नत इति । 
वचनविरोधेन स्वीकर्तुमशक््यत्वात्तृतीयोपात्तस्य दधिकरणत्वस्य होममिरूपितत्वेन 
फलभावनायां करणत्वमत्र विधीयत इति भावः । प्राप्ते कर्मणीत्यत्र कर्मणो द्रव्या- 
दुयपलक्षणत्ववद्‌ गुणस्यापि प्रधानोपलक्षणत्वमेकोदेशोनानेकविधावेव वाक्यभेदात्‌। 
अतएव ग्रहैकत्वाधिकरणे ग्रहं सम्मार्टीत्यत्र ग्रहोदेशेचैकत्वसम्मारज्जनविधौ वाक्यभेदात्‌ 
ग्रहैकत्वमविवक्षितमित्युक्तम्‌ । तेन दध्नेद्दियकामस्य जुहुयादित्यत्रेन्धियसम्बन्धस्य 
प्रधानसम्बन्धत्वेऽपि न क्षतिः । ननु कर्मणो द्रव्योपलक्षणत्व भवतु ग्रहस्य द्रव्यत्वात्‌ 
गुणस्य प्रधानोपलक्षणत्व कुत्र- चरितार्थमिति चेन्न । रेवत्यधिकरणे चरितार्थत्वात्‌ । तत्र 
हि एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्रिष्टोम साम कृत्वा पशुकामो दयोेतेन यजेतेति । तत्र च 
पशुकामस्य रेवतीः न समादध इत्यादिरेवतिष्वृक्षु वारवन्तीय साम गातव्य तथा चात्र 
रेवतीनामृचा वारवन्तीयनामकेन साप्रा यः सम्बन्धः सोऽय पशुफलायाग्रिष्टुतिगुणो 


हे। अर्थात्‌ दूसरी दृष्टि से विचार करने पर फल यह अनुवाद्य ओर होम विधेय निश्चित होता 
हे। इस विषय में एक वात ध्यातव्य यह है कि अनुवाद्यत्व ओर विधेयत्व-ये दोनों ही धर्म 
शब्दोपाधिक हे।* (२) "होमेन इष्टं भावयेत्‌" इस वाक्य के फल ओर होम- के मध्य मे 
निहित एक संबन्ध एेसा भी हे कि इसमें "फल' साध्य होने से वह प्रधान हे ओर "होम" उस 
फल का साधन होने से गौण अथवा उपसर्जनीभृत हे। इस प्रकार उक्त तीन प्रकारो से फल' 
ओर होमः में स्थित अन्योन्यसम्बन्ध से जो धर्म उत्पन्न होते हे, वे निप्नाकित आकृति के द्वार 
प्रदर्शित किये गये हँ, उससे वे सरलरीत्या ध्यान में आते है- 


होमेन (करणेन) इष्ठ (फलं) भावयेत्‌ 
(१) उपादेय (शारीर) उदेश्य (मानस) 
(२) विधेय (शाब्द) अनुवाद्य (शाब्द) 
(३) उपसर्जन (साधन) प्रधान (साध्य) 


उपर्युक्त आकृतिवद्ध शब्दयोजना से ज्ञात होता है कि होम" में तीन-धर्म (त्रिक) निहित 
रहते है, वे तीन धर्म ये है (१) उपादेयत्व, (२) विधेयत्व ओर (३) उपसर्जनत्व। ओर 
दूसरे तीन धर्म (दूसरे त्रिक) (१) उदृदेश्यत्व, (२) अनुवाद्यत्व ओर (३) प्रधानत्व "फल' 
मे रहते हे “होमेन इष्टं भावयेत्‌'- इस वाक्य का यही निष्कर्ष है। 


अब इसी प्रकार “दध्ना होमं भावयेत्‌" वाक्य के 'दधि' ओर !होम' के अन्योन्य 
सम्बन्ध को यदि देखते हे, तो इसमे भी उक्त प्रकार के सदृश ही "दधि" साधन है, ओर होमः 
साध्य होने से इनमें भी उक्तानुसार ही अन्योन्यधर्मो का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। वे धर्म 


१. “तौ चौभौ मनःशरीरोपाधिकौ धर्मौ भवतः। अनुवाद्यत्वविधेयत्वे तु शब्दोपाधिको धर्मो स्तः। 
(कौमुदी) 
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विधीयते । एतस्यैवेत्यत्र प्रकृतपरामश्किनैतच्छब्देनान्यव्यावर्तकिन चैवकारेणागिष्टुतः 
समर्प्यमाणत्वादितिचेन्न । रेवत्युगाधारकवारवन्तीयसाग्रोऽ ग्रिष्टुत्कर्मसाधनत्वं पशुफल- 
साधनत्वं चेत्युभयस्य विधाने वाक्यभेदगप्रसङ्ात्‌ । ततश्च पशुफलक रेवत्त्यगाधार- 
कवारवन्तीयगुणविशिष्टं कमन्तिरमत्र विधीयते, न प्रकृते गुणः । एतच्छब्दस्य तु 
बुद्धिस्थपरामर्शकत्वेनाप्युपपतेः । एवकारस्य चायोगव्यवछेदकत्वमन्ययोगवषछेदकत्ववोपपद्यत 
इत्युक्तम्‌ । तस्मात्प्राप्ते होमे गुणफलसम्बन्धोभयविधौ वाक्यभेदो दुष्परिहर 
इत्यलम्‌ ।। २३।। 


भी पूर्वोक्तानुसार निम्रांकित आकृति मेँ अंकित कर स्पष्ट करने योग्य है-- 


दध्ना द्रव्येण होमं (कर्म) भावयेत्‌ 
(९) उपादेय (शारीर) उदेश्य (मानस) 
(२) विधेय (शाब्द) अनुवाद्य (शाब्द) 
(३) उपसर्जन (साधन) प्रधान (साध्य) 
उपर्युक्त दोनों वाक्यों को एकत्र लिखने पर स्पष्ट होता है कि- 
दध्ना होमं होमेन इष्ठ भावयेत्‌ 





(९) उपादेय (शारीर) उदेश्य (मानस) उपादेय (शारीर) उदेश्य (मानस) 
(२) विधेय (शाब्द) अनुवाद्य (शाब्द) विधेय (शाब्द) अनुवाद्य (शाब्द) 
(३) उपसर्जन (साधन) प्रधान (साध्य) उपसर्जन (साधन) प्रधान (साध्य) 


उपर्युक्त आकृति मे उल्लिखित शब्द योजना से यह स्पष्टरूप से ज्ञात होता है कि 
"होम' इस एक ही पदं में परस्पर विरूद्ध तीन धर्म उत्पन्न हो रहें है। आगे बढ़ने के पूर्वं 
प्रथमतः यह यहाँ ध्यातव्य ह कि उपर्युक्त ये दो वाक्य "दध्ना भावयेत्‌" ओर "होमेन इष्टं 
भावयेत्‌" जो अलग अलग करके अंकित किये है, वे केवल विषय को सरलता से समञ्ञने 
की दृष्ट से कल्पित किये हे। उपर्युक्त दो वाक्यों की रचना से यह ज्ञात होता है कि एक ही 
'होम'-पद पर उदेश्यत्व ओर उपादेयत्व, अनुवाद्यत्व ओर विधेयत्वं एवं प्रधानत्व ओर 
उपसर्जनत्व ये परस्पर विरूद्ध धर्म (विरूद्धत्रिक दय) किस प्रकार उत्पन्न होते है ओर यह 
किस प्रकार दोषास्पद है। किन्तु विरुद्धत्रिकद्वयापत्ति दोष के उत्पन्न होने की संभावना तब 
उत्पन्न होती है जब “दध्ना जुहोति" इस वाक्य में केवल एक ही बार पठित धात्वर्थ होम 
काएक ही वाक्य में ओर एक ही समय एक त॑त्र से [सकृदुच्वरितस्योभयत्र-संबन्धस्तन्त्रसंबन्धः] 
एक बार 'साधन' रूप मे ओर एक बार 'साध्य' रूप में उपयोग किया जायं। अतः पूर्व मे 
विषय को ठीक-ठीक समञ्जे के लिए जिन दो वाक्यों की कल्पना क्षणभर के लिए की गई 
थी, उन्हे अब विस्मृत कर इसे एक ही वाक्य मानने पर पूर्वपक्षी के द्वारा उत्थापित 
विरूद्धत्रिकद्रयापत्ति-दोष उस वाक्यार्थ प्र सम्यक्‌ रीत्या घटित हो जाता है, 
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उक्त दोष (विरूद्धत्रिकद्रयापत्तिदोष) का निवारण करने के लिए सिद्धान्ती यदि यह कहे 
कि "दध्ना जुहोति' के स्थान पर "दध्ना होमं भावयेत्‌" ओर “होमेन इष्टं - भावयेत्‌ इन दो 
वाक्यों को हम मानते है तो पूर्वपक्षी कहता है कि आप एसा नही कर सकते। क्योकि यदि 
आपने एसे दो वाक्यों को माना तो आप पर वाक्यभेद का दोष आयेगा। तात्पर्य यह हे कि 
यदि आप एक वाक्य में एक तन्त्र से एक ही समय "होम" का साध्यत्व के रूपमे ओर 
साधनत्व रूप में "भावयेत्‌ के साथ अन्वय करेगे तो आपके मत मे विरुद्धत्रिकद्रयापत्ति का 
दोष आता है, ओर यदि आपने "दध्ना जुहोति' के स्थान पर "दध्ना होमं भावयेत्‌, आर्‌ 
“होमेन इष्टं भावयेत्‌" इन अलग-अलग दो वाक्यों की रचना की तो आप पर वाक्यभेद का 
दोष आता है। अतः आप किसी भी प्रकार दोष मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए "दध्ना जुहोति 
इस वाक्य के "दधि' का गुणपरक अर्थं आप नहीं कर सकेगे। यही हे पूर्वपक्षी का आक्षेप 

पूर्वपक्षी के द्वारा उपर्यक्तानुसार अपने आक्षेप की स्थापना की जाने पर सिद्धान्ती 
उसका निवारण करते हुए कहता है कि वह दोष हम पर नहीं आता। क्योकि "दध्ना जुहोति, 
वाक्य का अर्थं करते समय होम" पद्‌ का साध्यत्वेन ओर साधनत्वेन-इस प्रकार दो रीति 
से हम कदापि अन्वय नहीं करते। हम तो केवल साध्यत्वेन ही "होम" पद का अन्वय करते 
है। ओर एेसा करने पर "होम" पद्‌ केवल उदेश्य, अनुवाद्य, ओर प्रधान रूप मेँ ही रहता है। 
उसके विपरीत रहने वाले दूसरे विरुद्धत्रिक की संभावना भी उत्पन्न नहीं होती। इस लिए हम 
पर दोनों ही दोष- विरुद्धत्रिकद्रयापत्ति ओर वाक्यभद, नहीं आते। 
(९) साध्यत्वेन अन्वयः 

उपर्युक्त विवेचन से यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि "उत्पत्तिविधि" † 
धात्वर्थका साधनत्वेन (अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्‌) अन्वय किया जाता है, तथापि गुणविधि 
मे धात्वर्थं का साध्यत्वेन ही (दध्ना होमं भावयेत्‌) अन्वय करना युक्तियुक्त होता है। अर्थसंग्रह 
के टीकाकार,- रामेश्वर भिक्षु ने "गुणविधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेनैवान्वयः' पाठ स्वीकार 
किया हे। अर्थसंग्रह के अनेक संस्करणों मे "एव' पद प्रयुक्त नहीं है। किन्तु हमारी दर म 
रामेश्वरभिक्षु के द्वारा स्वीकृत “एव' पद घटित पाठ ही समीचीन हे। इसीलिए वही पाठ यह 
ग्रहण किया गया हे। गुणविधि में ही केवल धात्वर्थं का "साध्यत्वेन" अन्वय किया जाता है, 
साधनत्वेन नहीं, इसे स्पष्ट करने के लिए ही “एव' पद्‌ का प्रयोग किया है, जो युक्तिसंगत है 
(२) आश्रयत्वेन अन्वयः 

जेसा कि पूर्वे मे कह चुके है कि "दध्ना जुहोति' इत्यादि गुणविधि के वाक्य मे- 
धात्वर्थं "होम" साध्यरूप से अन्वित होता है, साधनत्वेन नही। किन्तु गुणविधि में कुछ स्थल 
एसे होते हैँ जहोँ धात्वर्थ का अन्वय आश्रय अर्थात्‌ अधिकरणरूप में होता है। आश्रयत्वरूप 
से होने वाले अन्वय को "दध्ना इद्धियकामस्य जुहुयात्‌" उदाहरण के द्वारा समञ्ञा जा सकता 
है। प्रस्तुत उदाहरण में "दध्ना जुहुयात्‌" इतने ही वाक्य के अर्थ को दध्ना होमं भावयेत्‌ 
करके ओर उसमें शोष पद “इद्धियकामस्य' को मिलाया तो उस वाक्य का अर्थ "दध्ना होमं 
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भावयेत्‌ इन्ियकामस्य' (इस) प्रकार होगा। किन्तु "इन्दियकामस्य' इस पद मे “इन्द्रियः 
'फल' हे, ओर जो फल होगा, वही साध्य (कर्म) होना चाहिए, इसे 'स्वर्ग भावयेत्‌" 
इत्यादि उदाहरण मे पूर्व मे स्पष्ट किया गया है। अतः प्रकृत में भी "इद्धियकामस्य जुहुयात्‌! 
का केवल “इन्द्रियं भावयेत्‌" इतना अर्थ करना तो आवश्यक ही है। अब इन्द्रिय "फल' के 
लिए "दधि' करण रूप में निरूपित होने के कारण, करणत्व के रूप मे उसका वाक्यार्थ- 
दधिकरणत्वेन इन्दियं भावयेत्‌" - दधिकरणत्वेन इन्दरियरूपी फल का सम्पादन करे- होगा। 
इस प्रकार अर्थं करने पर भी 'दधि' ओर “इन्िय' इन दोनों का अन्योन्यसंबन्थ किस प्रकार 
संभव हो सकेगा। क्योकि केवल "दधि" से इन्द्रियकाम का सफल होना संभव नहीं है। अतः 
'दधि' ओर "इन्दरिय' के मध्यमे दोनों को मिलाने वाला अन्य किसी पदार्थ का होना 
आवश्यक हं। जिसके आश्रय से "दधि" इन्दरियरूपी फल को उत्पन्न कर सके। एेसी आकांक्षा 
होने पर,- अथवा इसे ही अन्य शब्दों मे कहना पड़े तो,- "दध्ना इद्धियकामस्य जुहुयात्‌' 
मे उक्त "दध्ना" पद से जिस दधिकरणत्व का बोध कराया गया है, वह (तच्च किं निष्ठम्‌) 
किसके आश्रय से इन्द्रियफल को उत्पन्न करने में समर्थं होगा? एेसी आंकाक्षा उत्पन्न होने पर 
"जुहुयात्‌" पद के पास में ही प्राप्त होने वाला (संनिधिग्राप्त) धात्वर्थ "होम" का आश्रयत्वेन 
अन्वय होता है। अर्थात्‌ "होमाश्रयदधिकरणत्वेन इन्धियं भावयेत्‌- (होमाश्रित दधिकरणत्व 
के द्वारा इन्द्रिय बल को प्राप्त करे) यह अर्थं दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌" का अन्त मे सिद्ध 
होता है। एेसे वाक्यो को "फलाय गुणवाक्य' भी कहा जाता है।' 


उपर्युक्त विवेचन का सारांश यह है कि "दध्नेद्धियकामस्य जुहुयात्‌" यह एक 
गुणविधि है। इस गुणविधि का स्पष्ट अर्थ यह है कि "होमाश्रित दधिकरणकत्व के द्वारा 
इन्द्रियबल को प्राप्त करे'। वस्तुतः (दधिकरणकत्व' एक धर्म है। धर्म को सदा आश्रय-धर्मी- 
कौ आवश्यकता होती है। धर्म, धर्मी के अभाव में नहीं रह सकता। अतः 'दधिकरणकत्व' 
रूप धर्म को किसी धर्मी-आश्रय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न 
होने पर धात्वर्थभूत "होम" उसके आश्रय रूप में उससे अन्वित होता है। इस प्रकार अन्वित 
होने पर वह "दधिकरणकत्व' धर्म होमाश्रित हो जाता है। उप्यक्त प्रकार से “होमाश्रितेन 
दधिकरणकत्वेन इद्धियं भावयेत्‌" अर्थात्‌ होमाधारक दधिकरणकत्व के द्वारा (होम को 
दधिकरणक बनाकर) इन्द्रिय बल की प्राप्ति करे' इस प्रकार का वाक्यार्थं बोध-'दध्ना 
इन्दियकामस्य जुहुयात्‌" इस विधि वाक्य से प्राप्त होता है।२३॥ 


[अब ग्रंथकार विनियोग विधि से अंगागिभाव का ज्ञान कराने में जो छः प्रमाण 
सहायक होते है, उनका उल्लेख करते है-] 


१. अतश्चन्द्ियोदेशेन दधिरूपे गुणे विहिते सिद्धस्य वस्तुनः व्यापारावेशं विना फलोत्पादासामर्थ्यात्‌ 
अन्यथा विधिं विनापि फलोत्पतर्निवारयितुमशक्यत्वेन विधिवैयर्ध्यापत्तेः तदनुग्रहाय मध्ये 
कस्यचित्‌ व्यापारस्याऽपेक्षायां स्वसाध्यभोजनदानहोमाद्यनेकव्यापारप्रसक्तावपि प्रकरणेन होमस्यैव 
प्रापणात्‌ तस्यैवाऽऽश्रयत्वम्‌। (तंत्रसिद्धान्तरत्नावली द्वितीयपरिच्छेद) 
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(२४) विनियोगविधेः श्रुत्यादिषट्प्रमाणानि 


एतस्य विधेः सहकारिभूतानि षट्‌ प्रमाणानि । श्रुति-लिङग- वाक्य 
प्रकरण-स्थान-समाख्यारूपाणि । एतत्सहकृतेनानेन विधिनाङ्गत्व 
परोदेशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूप पारा््यापरपर्य्याय ज्ञाप्यते । । २४।। 

एतस्य विधेरिति लक्षितस्य विनियोगविधेरित्यर्थः । एतत्सहकृतेमेति । 
एतत््रमाणषट्‌कसहकृतेनेत्यर्थः । विनियोगविधिसहकारित्वं च तेषां विनियोगविधिक ˆ 
तविनियोगे प्रमाणत्वाद्धवतीति बोध्यम्‌ । अनेन विधिनाङ्खत्वं ज्ञाप्यत इत्यन्वयः । 
अङ्गत्वं लक्षयति-परोदेशेनेत्यादिना । यद्वा ननु न शेषत्वापरनामकस्याङ्गत्व््य 
विनियोगविधिवोध्यत्व सम्भवति तस्यानिरूपणात्‌ । तदनिरूपणं च लक्षणप्रमाणा 
न तावदविनाभूतत्वं तत्व आग्नेयादीनां षण्णामविनाभूतत्वेन परस्परं शेषत्वापत्तेः । 
प्रयोज्यत्वं शेषत्वं पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपतीत्यत्र तुषोपवापनं प्रतिशेषत्वेन श्रुतस्यापि 
पुरोडाशकपालस्योपायाप्रयोज्यत्वात्‌ । नच विध्यन्तविहितत्वं शोषत्वमितिवाच्यरम । 
इषेत्वेतिच्छिनत्तीत्यत्र पलाशशाखाछेदनस्य सत्यपि शेषत्वे विध्यादिविहितत्वेना- 
व्यापिप्रसङ्गात्‌ । नापि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं लोके तत्त्वेऽपि वेदे तस्य शब्दैक" 
= 0“ 


अनुवाद- एतस्येति । विनियोग विधि के अगागिभाव बोधक षट्‌ प्रमाणहै। य 4 
प्राण है (१) श्रुति, (२) लिंग, (३) वाक्य, (४) प्रकरण, (५) स्थान ओर ( ॥ 
समाख्या! इनके सहयोग से यह विधि -अगत्व" का बोधन कराता है। अगत्व का लक्षण € 
(पराद्देशर-ग्रवृततक्रतिसाध्यत्वम्‌" अर्थात्‌ स्वगादि फल के उदेश्य से प्रवृत्त परुष का गलया 
जो हो उसी को अग कहते है। अगत्व' का पयायिवाची शब्द (रारार्थ्य' ह / २ ४॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 


पर्वं चर्चित प्रकरण में विनियोगविधि का लक्षण निरूपित किया गया। तत्पश्चात 
विनियोगविधि में (९) साध्यत्व ओर (२) आश्रयत्व इन दो प्रकारो से धात्वर्थ का अन्वय 
होने पर उससे वाक्यार्थं बोध किस प्रकार होता है, बतलाया गया है। विनियोगविधि 
द्रारा जिस विनियोग का अर्थात्‌ अंग का प्रधान से रहने वाले सम्बन्ध या अन्वय 
कथन होता हे, वह विनियोग उसी रीति से करना चाहिए, यह किस आधार पर निधित 
किया जाता हे, 2 यह शंका उत्पन्न होने पर, उस शंका का निराकरण करने के लिए 
यह कहा जाता है कि विनियोगविधि में जो अंगप्रधानभाव या शेषरोषिसम्बन्ध 
होता हे, वह सम्बन्ध निम्नोक्त प्रमाणो के आधार पर निश्चित किया जाता है ओर 
छः प्रमाण विनियोग विधि से अंगांगिभाव का ज्ञान कराने में सहायक होते है! 
विनियोगविधि के सहकारी (अंग एवं अंगी भावबोधकः) षट्‌ प्रमाण हेँ। ये छ: प्रमाण इस 
प्रकार हे-- 
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गम्यत्वोपगमात्‌ । नापि शब्दः केनापि शब्देन शेषशोषिभावस्याप्रतीयमानत्वात्‌ । लोके 
क्रियाकारकान्वयस्यैव व्युत्पत्निप्रयोजकत्वदश्निन तत्र कस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्यग्रहात्‌ । 
तत्र च न हेतुरप्युपलभ्यत इति चेदत्रोच्यते न तावदस्य लक्षणासम्भवः । पारार्थ्यस्यैव 
निर्दुष्ट शेषत्वलक्षणत्वात्‌ । नापि तत्र प्रमाणाभावः शब्दगम्यत्वात्‌ । नच तत्र 
व्युत्यत्यभावात्कथं शब्दगम्यत्वमिति वाच्यम्‌ । शेषशोषिभावस्यान्वयेऽन्तर्भावात्तत्र 
व्युत्पत्तयुपपतेः । नहि गुणप्रधान भावमन्तरेणान्वयः सम्भवति । द्वयोः प्रधानयोर्गुण- 
योर्वा परस्पराकाडक्षारहितत्वेनान्वययोग्यत्वाभावात्‌ । ततो यथा क्रियाकारकतदन्वयाः 
शब्दगम्याः तथा तदन्वयान्तर्गतः शेषशेषिभावोऽ पि शब्दगम्य एव नापि तत्र हेतोर भावे 
विवादास्पदः प्रयाजानुयाजप्रोक्षणादिः शेषो भवितुमर्हति पारार्थ्यात्‌ भृत््यादिवदिति- 
हेतुसत्वात्‌ । नच पारार्थ्यस्यैव लक्षणत्वे हेतुत्वे च साङ्कर्यप्रसङ्क इति वाच्यम्‌ । सेनानां 
महारथीवदाकारभेदेन तद्धेदोपपतेः । दृष्टान्ते गृहीतव्याप्ति हि सहायीकृत्य बोधक - 
त्वाकारो हेतुरितरव्यावृत्या बोधकत्वाकारश्च लक्षणमिति तद्धेद इत्यभिप्रेत्याङ्त्वं 
लक्षयति - परोदेशेनेति 1 परं स्व्गदिरूपमुत्कृष्टं साध्यं फलं तदुदेशोन सङ्धलनया मनसि 
सिद्धवत्करणेन तत्साधनयागादिषु प्रवृत्तस्य पुरुषस्य कृतिसाध्यत्वरूपकृति- 


(१) श्रुति (२) लिङ्ग, (३) वाक्य, (४) प्रकरण, (५) स्थान, ओर (६) समाख्या। 
इन छः प्रमाणो की सहायता से विनियोगविधि किसी प्रधान वस्तु के सम्बन्ध से दूसरे 
गौण वस्तु के अंगत्व को प्रदर्शित करता हे। अर्थात्‌ इन षट्‌ प्रमाणो के सहयोग से 
विनियोगविधि" “अंगत्व' का बोध कराता हे। अंग' गौण होता है ओर अंगी" प्रधान। 
अंग से अंगी उपकृत होता हे। दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता है कि “अंग' परार्थ होता 
हे। "पारार्थ्य" अंगत्व का अपरपर्याय (अंगत्वं पारार्थ्यापरपर्यायम्‌) अर्थात्‌ तद्वाचक एक 
दूसरा शब्द हं। “शोषः परार्थत्वात्‌ (३,१,२) इस जेमिनिसूत्र मेँ अंग का लक्षण बताते 
समय “परार्थ शब्द का ही प्रयोग किया गया है। "पर एव अर्थः प्रयोजनं यस्य स परार्थः' 
अर्थात्‌ दूसरे की सिद्धि ही जिसका प्रयोजन हो, उसे ही “शेष' कहा जाता है। “परार्थ' का 
अर्थ हे जो दूसरे के लिये हो। जिस प्रकार गृह, दास, आदि दूसरे के लिये होतें है, उसी 
प्रकार "अंग' दूसरे के लिये होते हे। परार्थं का भाव ही "पारार्थ्य है। ओर पारार्थ्य का 
एतादृश अर्थ होने के कारण ही वह अंगत्व के निदर्शक का अपर पर्याय बना हेै। 

ग्॑थकार ने अंगत्व का लक्षण- "परोदेशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपम्‌' किया है, एक 
प्रकार से यह "पारार्थ्य शब्द को व्याख्या ही है। उक्त लक्षण 'परोदेशप्रवृत्त- 
कृतिसाध्यत्वरूपम्‌' की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। (१) पर उदेश अर्थात्‌ 
सर्वातिशय उत्कृष्ट हेतु-स्वर्ग, (परम-उत्कृष्टं स्वर्गादिफलम्‌) तस्य उदेशेन (तल्लाभार्थ- 
मित्यभिप्रायः) प्रवृतः (यागादिप्रवृतः यः पुरुषः) तस्य (पुरुषस्य) कृत्या व्यापारेण साध्यत्वम्‌ 
सम्पाद्यत्वम्‌।' तात्पर्य यह ह कि “पर' का अर्थ श्रेष्ठ अर्थात्‌ स्वर्गादिक "फल'। स्वर्गलाभेच्छरुक 
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व्याप्यत्वरूपमित्यर्थः । तथाच स्वर्गफलोदेशेन दर्णदिषु प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्यत्वं 
प्रयाजानुयाजावघातप्रोक्षणादीना सुप्रसिद्धमिति तेषां शेषत्वम्‌ । यद्वा परशब्दो दर्णादिपरः 
तथाच तदुद्देशेन प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्यत्वं प्रयाजादीना भवतीति तेषां तत्त्वं दशदिस्तु 
प्रयाजादुयदेशोन प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्यत्वाभावान्न तत्रातिव्याप्तिः । केवलप्रयाजादुयदेशोन 
कस्यचिदपिपुरुषस्य प्रवृत्यभावादिति ध्येयम्‌ । ननु कमण्यिपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌ तत्‌ 
फल च पुरुषार्थत्वात्‌ पुरुषश्च कर्मार्थत्वादित्यत्र जेमिनिसूत्रत्रये कर्मफलपुरुषाणामपि 
शेषत्वमुक्तम्‌ । तत्र च कर्मणा फलोदेशोन प्रवृत्तकृतिसाध्यत्वेऽपि फलपुरुषयोस्तु 
पुरुषकर्मोदूदिशोन प्रवृत्तपुरुषकृत्यसाध्यत्वात्क थ शोषत्वमितिचेदत्र वक्तव्यम्‌ । स्वर्गस्य 
साक्षात्कृतिसाध्यत्वाभावेऽपि यदा पुरुषः स्वस्वगदिशोन दर्णादिषु प्रयतते तदैव 
कालान्तरेऽपूर्वद्रारेण स्वर्गो जायते नान्यथेति । भवति पुरुषकृतिव्याप्यत्वं तस्य तथा 
स्वर्गफलोदेशेन दशर्द्ुयिदेशोन वा प्रवृत्तः पुरुषोपदैवतदनुष्ठानानुकूलं स्वं प्रयत्नेन 
सम्पादयति । तदैव कर्म निष्पद्यते नान्यथेति । तस्यापि भवति पुरुषकृतिव्याप्यत्वमिर्ति 
सर्वमनवद्यम्‌ ।। २४।। 





व्यक्ति स्वर्ग-लाभ कौ इच्छा सं स्वर्ग के साधनभूत "दर्शादिक याग करने में प्रवृत्त होगा, 
ओर एेसा व्यक्ति "परोदेशप्रवृत्त' कहलायगा। तथा दर्शादियागानुष्टान में सक्रिय व्यक्ति की 
क्रिया ही 'परोदेशप्रवृत्तकृति' कहलाती हे। दर्शादिक यागानुष्ठान की क्रियाओं को वहं 
प्रयाज, अनुयाज, अवघात, प्रोक्षण आदि अंगों क द्वारा ही पूर्णं कर सकता है। अर्थत 
इन अंगों के अनुष्ठान से वह दर्शादिक याग संपूर्णं कर सकता हे। एवञ्च प्रयाजादि 
परोदेश से प्रवृत्त पुरुष की कृति से साध्य-संपाद्य (व्याप्य) होते हे। इसका तात्पर्य यहं 
कि प्रयाजादि कृत्यो मे "परोदेशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्व' धर्म निहित रहता है, इसलिए प्रयाजादि 
दर्शादिक याग के अंग' होते हे। 

(२) दूसरी व्याख्या इस प्रकार की जाती है- "परः दर्शादियागः तस्य उदेशोन प्रवृत्तस्य 
पुरुषस्य कृत्या व्यापारेण साध्यत्वम्‌ सम्पाद्यत्वम्‌' यहाँ "पर' शब्द का अर्थ “स्वर्ग' का 
साधनभूत "याग" ग्रहण किया गया हे। तदनुसार स्वर्ग के सम्पादन मेँ प्रवृत्त पुरुष की कृति 
(क्रिया) कौ साध्यभूत प्रयाजादिक क्रियाएं अंग" होगी। रामेश्वर भिक्षु ने अपनी रीका में उक्त 
लक्षण के दूसरे अर्थ को इस प्रकार प्रस्तुत किया है- वे कहते है कि प्रयाजादिकों का 
दर्शादिक याग के अंगों की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि दर्शादिक याग भी “पर 
अर्थात्‌ प्रधान होने के कारण उस दर्शादि याग के परदेश से प्रवृत्त हुए पुरुष की कृति द्वार 
साध्य होने का धर्म जिसमें है वह अंग है, २४॥ 


[ विनियोग विधि के सहकारीभूत उपर्युक्त श्रुत्यादि षट्‌ प्रमाणो में से प्रथम प्रमाण 
श्रुति" के लक्षण सहित प्रभेद का उल्लेख अब ग्र॑थकार करते है- ] ` 
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(२५) श्रुतिनिर्वचनम्‌ 


तत्र निरपेक्षो रवः श्रुतिः । सा च त्रिविधा । विधात्री, अभिधात्री, 
विनियोक्त्री च । तत्राद्या लिङाद्यात्मिका । द्वितीया ब्रीह्यादिश्रुतिः । 
यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री ।। २५।। 


तत्र श्रुति लक्षयति । तत्र निरपेक्षो रव इति । तत्र षण्णां श्रुत्यादिप्रमाणानां मध्ये 
इत्यर्थः । स्वकरणीये शेषत्वबोधे प्रमाणान्तरनिरपेक्षः शब्दः । श्रुतिरित्यर्थः । रव 
इत्युक्ते वाक््यादावतिप्रसङद्कस्तद्रारणाय निरपेक्ष इत्युक्तम्‌ । तां च श्रुति विभजते-सा च 
त्रिविधेति । विधात्री विधानकर््री, अभिधात्री अभिधानकर्त्री, विमियोक्त्री विनियोगकछर्त्री। 
तत्राद्यामुदाहरति - तत्राद्यालिडद्यात्मिकेति । तत्र तिसृणां श्रुतीनां मध्य इत्यर्थः । आदिना 
लेडादि ग्रहः । अभिधात्रीमुदाहरति- द्वितीया त्रीह्यादीति । तृतीया विनियोक्त्रीं लक्षयति- 


अनुवाद- तत्रेति पूर्वकथित षड्विध प्रमाणो मे से प्रपाणान्तर की अप्क्षा न 
रखनेवाले खन्द को श्रुति" कहते हे। कह श्रुति तीन प्रकार करी होती हे- ८१, वक्िथात्री (२) 
अभिधात्री ओर (३) विनियोक्त्री। लिङ्‌" आदि श्रुति को विधात्री श्रुति" कहते है/ त्रीहि 
आदि श्रुति को अभिधारी श्रुति" कहते हे ओर जिस शब्द के सुनने मात्र से ^अगागिभावः 
सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता हे उस शब्द को विनियोक्क्री श्रुति" कहते हे ॥/२५॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 

पर्व के विवेचन मे जिन श्रुत्यादि षट्‌-प्रमाणों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 
प्रथम प्रमाण “श्रुति' का लक्षण "निरपेक्षो रवः श्रुतिः' किया गया हे। अर्थात्‌ प्रमाणान्तर की 
अपेक्षा न रखने वाले शब्द को श्रुति' कहते है। "लिंग' एवं वाक्यादि प्रमाण अंगभाव के 
बोधन में सहकारी अवश्य होते हे, किन्तु स्वतंत्र अर्थात्‌ निरपेक्ष रूप से नहीं। उन्हें अपने पूर्व 
प्रमाणो की अपेक्षा रखते हए अन्त में श्रुति की ही अपेक्षा होती है।* जैसे 'स्थान' को 
'प्रकरण' प्रमाण की अपेक्षा होगी, श्रकरण' को "वाक्य" की, "वाक्य" को "लिंग की एवं 
"लिंग' को श्रुति" प्रमाण की अपेक्षा होगी। तात्पर्य यह है कि लिंगवाक्यादि प्रमाणो को अपने 
से पूर्ववर्ती सभी प्रमाणों कौ अपेक्षा होती हे। किं बहुना जिस प्रमाण को लिंगवाक्यादि की 
तरह अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती अर्थात्‌ जिसे स्वतः प्रामाण्य है, एेसा जो 
प्रमाण हे, वह श्रुति" हे।. 

“रोष-रोषि" संबन्ध का बोध करानेवाली श्रुति" तीन प्रकार की है। (९) विधात्री (२) 
अभिधात्री ओर (३) विनियोक्त्रि। विधि या विधान करनेवाली “विधात्री श्रुति कहलाती 


१. तेषां हि श्रुत्यादिकल्पनापुरस्सरमेवाऽङ्गत्वबोधकत्वम्‌ (तं.सि.र. द्वितीयपरिच्छेद) 
२. द्वितीयतृतीयादयो हि विभक्तयः स्वार्थबोधनेऽन्यत्‌ किञ्चिदनपेक्षमाणाः कर्मत्वकरणत्वादिकं 
रित्येवाऽवबोधयन्ति। (तं. सि. र. द्वितीयपरिच्छेद) 
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यस्य चेत्यादिना । सम्बन्ध इति । विनियोज्यविनियोजक भावः सम्बन्ध इत्यर्थः । शेष- 
शेषिणोः सम्बन्य इति वा शेषः ।। २५।। 

, यह लिडादिस्वरूप की होती हं, जंसे- "यजेत", जुहुयात्‌" । इसमे 'लिड' आदि प्रत्यय 
का श्रवण होने से यह विधात्री श्रुति" हे। [यः प्रत्ययो विधायको लिङादिः, स एव विधात्री 
श्रुतिरित्यभिधीयते इत्यर्थः' ||| अभिधान करनेवली अभिधात्री श्रुति होती हं [अभिधया 
स्वार्थ्यं प्रतिपादयति इति (सा) अभिधात्री"] इस श्रुति में पदार्थं के उच्चारण द्वारा अपेक्षित 
वस्तु का वोध होता हे। यथा व्रीहीन्‌ अवहन्ति, व्रीहीन्‌ प्रोक्षति" - इत्यादि में व्रीहि का 
अभिधान किया गया हे। 

तीसरी विनियोक्त्री श्रुति हे, जिस शब्द के श्रवणमात्र से यह बोध हो कि सुने हए 
शब्द का किसी अन्य के साथ शेषेशेषिभाव से अन्वय करना हे, वह विनियोवित्र श्रुति होती 
हे। इसके लक्षण को इस प्रकार कहा गया है- [यस्य शब्दस्य श्रवणादेव संबन्धः प्रतीयते सा 
विनियोक्त्री; सा = सः (शब्दः), स शब्दो विनियोक्त्री (श्रुतिरित्यर्थः )]। उपर्युक्त- श्रुति के 
लक्षण में श्रुति का निरपेक्षत्वं श्रवणादेव पद के द्वारा व्यक्त हो रहा हे तथा 'अङाद्धिभाव 
बोधन" = “सम्बन्धः प्रतीयते" पद के द्रारा बोधित हो रहा हे। विनियोक्तरी श्रुति के स्वरूप 
विवेचन के प्रसंग में किये गये विधात्री ओर (अभिधात्री नामक ' श्रुति" के दो भेदों के 
विवेचन के विषय में ^्यायप्रकाश की सारविवेचिनी नामक टीका में अर्थसंग्रहकार के इस 
विवेचन को प्रकृत सन्दर्भ में विशेष ओंचित्य पूर्ण नहीं माना गया है- ['यद्यप्यत्र विनियोगप्रस्तावे 
विधाय्यमिधात्रयोः निरूपणं नातीव संगतं तथापि श्रुतिप्रसंगात्‌ तयोः विधिसहकारित्वाच्च 
तत्निरुपणमितिबोध्यम्‌' (सारविवेचिनी)] 

उपर्युक्त विवेचन में उल्लिखित श्रुति के दूसरे प्रकार "अभिधात्री' के सम्बन्ध में यहं 
कुछ विवेचन करना आवश्यक प्रतीत होता हे। प्रश्न होता है कि इस अभिधात्री-श्रुति का 
तात्पर्य क्या है? वेद के दो भेद है (१) मंत्र ओर (२) ब्राह्मण। इन दोनों मेँ सेमंत्रके 
समवन्ध मे “मत्राविधायकत्वाधिकरण' नामक एक छोटा अधिकरण है, उसमे “अपि वा 
प्रयोगसामथ्यन्ित्रोऽभिधानवाची स्यात्‌" सूत्र हे। इस सूत्र पर अनेक टीकां है, उनका 
सारांश यह है कि- ब्राह्मणग्रन्यों में ही विशेषरूप से विधि का निरूपण किया होने से मंत्र 
मे विधायकत्व नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त "यच्छब्द" “उत्तमपुरुषामंत्रण' इत्यादि 
का अन्यत्र निरूपण किया गया होने से मंत्रवाक्यों की विधायकत्व शक्ति नष्ट ही होती है। 
इस हेतु यच्छन्दधटित मंत्र वाक्यो को केवल अनुवादकत्व ही प्राप्त होता है। तात्पर्य यह हे 
कि ब्राह्मणों के विधायकवाक्यों में जिन विधियो का निरूपण किया गया है, उनके अभिधायक, 
अर्थात्‌ केवल अनुवादक [विहितार्थाभिधायको मंत्रः] मंत्र होते है। ओर इसीलिए अनुष्ठान के 
अवसर पर मंत्रों मे स्मारकत्व का सामर्थ्य होता है, एेसा माना जाता है। ओर इस अधिकरण 
पर रचित शासख्रदीपिका कौ टीका मे भी 'अभिधायकत्व' का अर्थं “अनुवादकत्व' निरूपित 


किया गया हे।२५॥ 
१. जै.सू. अआ. २,पा. ९, सू. ३१ 
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(२६) विनियोक्त्री श्रुतिखिधा 


सापि त्रिविधा । विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा, एकपदरूपा चेति । 
तत्र विभक्तिश्रुत्या अङ्गत्वं यथा त्रीहिभिर्यजेत इति तृतीयाश्रुत्या 
व्रीहीणां यागाङ्गत्वम्‌ । तदपि पुरोडाशप्रकृतितया । यथा पशोर्हू- 
दयादिरूपहविः प्रकृतितया यागाङ्गत्वम्‌ ।। २६।। 

विनियोक्त्रीमपि श्रुति विभजते। सा त्रिविधेति। तत्र विभक्तिरूपां 
विनियोक्त्रीमुदाहरति- तत्रेति । यद्रा ननु विनियोक्त्याः श्रुतेर्लक्षणविभागावनुपपन्नौ तस्या 
अङ्नत्वाबोधकत्वादित्याशङ्कय तत्र विभक्तिश्रुतेरङ्त्वबोधकनतत्वं दरयति- तत्रेति । तिसृणां 
विनियोक्त्रीणां मध्य इत्यर्थः । विभक्ति श्रुत्याङ्त्वं बोध्यत एव । तथोपलब्धेरिति शेषः। 
कुत्रोपलम्भ इति वीक्षायां तत्रोदाहरणमाह- यथा व्रीहिभिरिति । तदपीति त्रीहीणां 
यागाङ्कत्वमपीत्यर्थः । त्रीहीणां पुरोडाशप्रकृतितया यागाङ्त्वे दृष्टान्तमाह - यथा- 
पशोरिति । अथ हृदयस्याग्रे ऽवद्यत्यथ वक्षस इत्यादिशाख्रात्पशोर्हदयादिरूपह- 
विरुपादानतयैव यागाद्धत्व न साक्षात्‌ तद्रदत्रापीत्यर्थः । । २६।। 


` अतुकाद- सेति । यह विनियोकत्री श्रुति भ तीन प्रकार कौ है (९) विभक्तिरूया, 
८२) एकाभििधानरूपा, ओर (२) एकपदसूपा । 


तत्रेति । विभक्तिश्रुति से अगत्व का ज्ञान होता हे जैसे- श्रीहिभि्यजेत“ वाक्यगत 
व्रीहिभिः“ वतीया विभक्ति से, त्रीहि याग काग हे, यह ज्ञात होताहे। त्रीहि" पुरोडाश कौ 
मरकरति होने से याग का अग वनते है) ( प्रस्तुत प्रकृतिभाव को अधिम दृष्टान्त से स्पष्ट कर 
रहे है-} जैसे हविरभूत पञ्ु हृदयादि की प्रकृति छने से पु" याग का अग होता है, साक्षात्‌ 
नही /।२६॥ मीमांसा 
| अ || 

ग्रन्थकार ने विनियोक्त्री के तीन-विभक्तिरूपा९, एकाभिधानरूपा ओर एकपदरूपा- 
प्रकारो का उल्लेख किया है, उनमें से प्रथम प्रकार- 'विभक्तिरूपा' का उदाहरण "व्रीहिभिर्यजेत 
हे। क्योकि "व्रीहिभिः" में "तृतीया विभक्ति का उपयोग किया गया है। इस तृतीया विभक्ति 
से श्रीहि' यागकाअंगहै, यह ज्ञात होता है। यद्यपि यहाँ श्रीहि' को याग का अंग" कहा 
गया है तथापि ्रीहि को अंगत्व रुप में याग से प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राप्त नहीं होता, वह सम्बन्ध 
परम्परागत होता है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। क्योकि प्रकृत मेँ प्रहि" का प्रत्यक्ष हवन 
याग में नहीं किया जाता अपितु त्रीहि से पुरोडाश तैयार किया जाता है ओर तैयार किये गये 
पुरोडाश का हवन याग में करना होता है। अर्थात्‌ ब्रीहि ओर याग का “अन्योन्य सम्बन्ध' है। 
यहो व्रीहि" मूल द्रव्य या प्रकृति है ओर उस प्रकृतिभूत त्रीहि के पिष्ट से पुरोडाश तैयार किया 
जाता है, वह उस ब्रीहिका एक प्रकार से परिणाम ही होता है। अर्थात्‌ ब्रीहि प्रकृति है ओर 


१. तत्र तृतीयया साक्षादेवाऽङ्गत्वमुच्यते । द्वितीयया कर्मत्वमवबोध्य तत्समभिव्याहतस्याऽङ्गत्व- 
माक्षिप्यत इति विशेषः । | (त.सि.र. द्वितीय परिच्छेद) 
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(२७) तृतीयाश्रुतेरन्यदुदाहरणम्‌ 


अरुणया एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
अरुणस्यापि तृतीयया श्रुत्या क्रियाङ्गत्वम्‌ । तदपि गोरूपद्रव्य- 
परिच्छेदद्वारा नतु साक्षात्‌ अमूर्तत्वात्‌ । । २७।। 


क्वचित्तु साक्षात्पशोरेव यागाङ्गत्वं यथा पत्नीवन्तयागे । तत्र हि पोराग्रेयस्य 


ततिर्मित "पुरोडाश" उसकी विकृति। एसी स्थिति हान क कारण 'व्रीहिभिर्यजेत' इस वाक्य 
मे ब्रीहीणां यागांगत्वम्‌' जो कहा गया हं, वह पुरोडाश के माध्यम स (अर्थात्‌ व्रीहि 
पुरोडाश कौ प्रकृति होन के कारण) कहा गया हे। तात्पर्य यह हे कि पुरोडाश कौ प्रकृति होने 
से प्रीहि' यागकाञअंगहोताहे। याग में प्रयुक्त यागांगभूत किसी पदार्थं की प्रकृति होने के 
कारण प्रकृतिभूत पदार्थं भी याग का अंग हाता हं। इस मान्यता कों पुष्टि एक सामान्य 
पशुयाग के उदाहरण सं को गई हे।` जंसे- "पशुना यजेत" एक वाक्य है। इसमें भी तृतीया 
विभक्तिके योगसं पशु'यागकाअंग हं, कहा गया हे। किन्तु याँ समग्र पशु प्रत्यक्षत्वेन 
याग का अंग होता हे, एसा कदापि नही। 'पात्नीवत्‌ याग' में "पर्यग्निकृतं पात्नीवतमुत्सृजति' 
वचन द्वारा यह कहा गया ह कि अग्निदेवता के उदेश्य सं दिये हए जीवित पशु का ही उत्सर्ग 
करना चाहिए। एेसी स्थिति में पात्नीवत्‌ याग में सर्व्गपूर्णं जीवित "पशु" उस याग का 
साक्षात्‌ अंग हो सकता ह, किन्तु अन्य यागो में एसी स्थिति नही होती। तात्पर्य यह है कि 
'पात्नीवत्‌' याग में समग्र जीवित पशु याग का अंग होता हे, वँ पशु हव्य साक्षात्‌ रूप मे 
अंग वनता हे, विकृति रूप में नही। किन्तु अन्य यागो मे एसा नहीं होता, क्योकि वह पशु 
कोयाग काञंग समञ्चा जाता हे, समग्र पशु की आहति नहीं दी जाती। "अथ हदयस्याग्रेऽ वद्यत्यथ 
वक्षसः'- इत्यादि वचनं के अनुसार पशु के हदय आदि विभिन्न अवयवो को काटकर 
उनकी हवि दी जाती हे। तब हदयादिक हविर्भाग जिस "पशु" से काटकर निकाले जाते है 
वह पशु भी इस हविर्भाग कौ प्रकृति होता हे। अर्थात्‌ "पशु" याग का साक्षात्‌ अंग नहीं बनता, 
अपितु हविर्भूत अपने हदयादि अवयवो की प्रकृति होने के कारण। इसलिए प्रकृतित्व की दृष्ट 
से "पशुना यजेत" इत्यादि स्थल पर "पशु" का यागाङ्खत्व विहित हैर ओर उसी प्रकार 
पुरोडाश की प्रकृति की दृष्टि से ही 'व्रीहिभिर्यजेत' वाक्य में ्रीहि' को याग का अंग माना 
गया हे।२६॥ 

अनुकवाद- अरुणयेति । “अरुणया पिगाश््या एकहायन्या गवा सोयं क्रीणाति" 
(पीली आंखो काली एक रक्तवर्ण गाय से सोम का क्रय करे) यह एक विधि वाक्य है/ इस 
वाक्य म अरुणया" इस ठृतीया (विभक्ति) श्रुति से आरुण्य (रक्तवर्णः) सोम क्रयण“ का 
अग होता हे/ व्ह भी साक्षात्‌ नी, अपितु गोरूप पिण्ड के ज्ञापक“ रूप मे! क्योकि आरुण्य 
अमूर्त पदार्थ हे, वह साक्षात्‌ क्रयण" क्रिया का अग नहली हो सकता ॥२७॥ 


९. व्रीहीणां पुरोडाशप्रकृतितया यागाङ्घत्वे दृष्टान्तमाह-पशोरिति ॥कौमुदी।। 
२. जै.सू. अ. १०, पा. ७, अधि. १ 


„^ 
„(12 
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जीवत एवोत्सर्गः क्रियते पर्य्चिकृतं पत्नीवन्तमुत्सृजन्तीति वाक्यात्‌ । तथाच यत्र 
पशोर्विशसन हदयाद्यवदानं च भवति तत्र हदयादिप्रकृतिरेव पशुरिति सिद्धम्‌ । 
तृतीयावि भक्तिरूपाया विनियोक्त्र्या उदाहरणान्तरमाह - अरूण्यस्यापीत्यादिना । अरुणया 
पिङ्काक्ष्या एकहायन्या सोमङ्क्रीणातीति ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्रुतस्यारुणिम- 
गुणस्येत्यर्थः ।। क्वचित्पुस्तके मूलग्रन्थ एवेदं वाक्यमुदाहतम्‌ । अ्रारुणाशब्दोऽरुणि- 
मान गुणमाचष्टे तस्य गुणविषयतया प्रयुक्तस्यापि नागृहीतविशेषणाविशिष्टबुद्धिरिति 
न्यायेन गुणबोधकत्वादन्वयव्यतिरेकसिद्धगुणमात्रव्युत्पत्तिकत्वाच्च पिङ्काक्षीशब्दस्तु 
पिङ्गलवर्णविशिष्टाक्षिमद्‌ द्रव्यवाचको भवति । एकहायनी शब्दश्चैकसंवत्सरविशिष्ट- 
गोद्रव्यवाचकः । तौ च शब्दौ यद्यप्येकगोवाचकौ भवतस्तथापि विशेषणभूतधर्म- 
भेदाच्छब्दद्वयमुपपद्यते । तच्च युगपत्प्रवृत्तं सद्धर्मद्यविशिष्टं गोद्रव्यं क्रयसाधनत्वेन 
विधत्ते । असुणशब्दस्त्वरुणिमगुणस्य कारकाणां क्रियान्वयनियमेन सोमक्रयणान्वयेऽपि 


|| अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्वं विनियोक्तरी श्रुति का लक्षण इस प्रकार दिया गया है- "यस्य च शब्दस्य 
श्रवणादेव संबन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री'- इस लक्षण के अनुसार 'व्रीहिभिर्यजेत' में 
प्रीहिभिः' पदगत तृतीया विभक्ति को देखते ही ब्रीहि" के यागांगत्व कीया दोनों में 
शेषशेषिभाव संबन्ध की या अंगप्रधानभाव संबन्ध कौ प्रतीति होती है। ओर इसे प्रदर्शित 
करने के लिये श्रीहिभिर्यजेत' इस तृतीया विभक्ति के उदाहरण को उपन्यस्त किया गया है। 
पुनः प्रकृत-प्रकरण मेँ "अरुणया एकहायन्या गवा सोमं, क्रीणाति'- यह तृतीया विभक्ति 
का उदाहरण क्यों प्रस्तुत किया गया हे? उक्त दो उदाहरणं को प्रस्तुत करने का कारण यह 
है कि "व्रीहिभिर्यजेत" इस तृतीया विभक्ति के उदाहरण द्वारा व्रीहि" के अंगत्व मेँ तथा दूसरे 
उदाहरण "अरुणया" के द्वारा "अरुण" गुण के अंगत्व मे क्रमशः मूर्तत्व ओर अमूर्तत्व की 
दृष्टि से होने वाले अन्तर को प्रदर्शित किया जा सके। तात्पर्य यह है कि "विभक्तिरूपा श्रुति 
के द्वारा प्रीहि' आदि मूर्त पदार्थं के यागांगत्व का प्रदर्शन करने के पश्चात्‌ “अमूर्तः पदार्थ 
के यागांगत्व का विवेचन “अरुणया वाक्य के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त ्रीहि 
द्रव्य हे ओर “अरूण' गुण हे, अतः द्रव्य' की तरह गुण" को भी अंगत्व (परंपरया) प्राप्त 
हो सकता है। यह बोध भी उक्त उदाहरणं से प्राप्त होता है। 


ज्योतिष्टोम" याग के प्रकरण में अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति" १- 
इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत उदाहरणरूप वाक्य मे सोमक्रयण का विधान है। 
सोम को निग्रांकित तीन विशोषताओं से युक्त गाय को देकर खरीदना चाहिए- (१) गाय 
अरुण (लाल) हो, (२) उसके नेत्र पिंगलवर्णं के (पीत) हों ओर (३) उसकी आयु एक वर्ष 


१. जै.सू. अ. २३, पा. १, अधि. ६, तै.सं. का. १, प्रपा. २, अनु. ४ 
अत्र “गवा' इति विशेष्यमध्याहत्य वाक्यपूरणम्‌, पूर्वं तस्या एव प्रक्रान्तत्वात्‌ । 
एवं च अरूणवर्णा पिङ्गाक्षी एकवर्षवयस्का गौस्सोमक्रयसाधनमिति फलितम्‌ । 











९८ अर्थसदय्रहः 


साक्षात्तत्साधनत्वेनामूर्तमरुणिमानं गुणं न विदधात्त्यमूर्तस्य साक्षात्तत्साधनत्वासम्भवात्‌ । 
किन्तु सोमक्रयणसाधनी भूतगोद्रव्यपरिच्छेदकत्वेन तत्साधनं । तथाच परस्परमनन्विता- 
नामेवारुण्यपिङ्गाक्षीत्वादीनां कारकाणां क्रियान्वयनियमात्करणविभक्तिथिः सोमक्र- 
यणेऽ ङ्गत्वेनान्वये सत्यारुण्यादेश्च गुणत्वेनामूर्तस्य स्वतः सोमक्रयणसाधनत्वायोगात्‌ 
तत्साधनगोद्रव्यपरिच्छेदकत्वेन पश्चात्परस्परं पार्््णिकान्वयो भवति एकहायनी गौः । सा 
पिङ्काश््यरुणा सचेत्याणयवानाह- तदपीति । क्रयाङ्कत्वमपीत्यर्थः । । २७।। 


की हो। अर्थात्‌ पीली अंखिं वाली एक वर्ष की रक्त वर्णयि गाय से सोम का क्रय करे। उक्त 
वाक्य गत “अरुणया' शब्द से आरुण्य" गुण कौ अभिव्यक्ति होती हे। वस्तुतः “अरुणया 
पद गाय के विशेषण रूप मेँ प्रयुक्त है। किन्तु "अरुणत्व' गुण जब गाय मेँ होगा तभी (उस) 
गाय के लिये “अरुणा' शब्द का प्रयोग हो सकता हे। ओर जब “अरुणत्व' गुण का अभाव 
गाय में होगा तब उसके लिए “अरुणा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 
अन्वयव्यतिरेक की दृष्टि से विचार करने पर "अरुण" शब्द का अर्थ ˆअरुणत्व' ही ज्ञात होता 
है।' उक्त वाक्य में "अरुणया" तृतीया विभक्ति मेँ प्रयुक्त है। तृतीया के कारण “अरुणया पद 
का अर्थं होता है-उस “अरुणत्व' से सोमं का क्रय करना चाहिए। किन्तु उस “अरुणत्व' से 
सोम का क्रय किस प्रकार हो? वस्तुतः वस्र या हिरण्य देकर ही किसी वस्तु क्रय किया जाता 
हे। किन्तु प्रशन यह है कि “अरुणत्व' गुण "मूर्त" स्वरूप का न होने के कारण उसे किस प्रकार 
दिया जाये 2 ओर उसके द्वारा सोम का क्रयण किस प्रकार हो ? सिद्धान्ती के मत में उक्त प्रश्न 
अर्धं सत्य है! यह ठीक हे कि अरुणत्व' गुण निःसन्देह अमूर्तं होने से वह सोम-क्रयण कले 
का प्रत्यक्ष रूप से साधन नहीं बन सकता। तथापि *अरुणत्व' अमूर्तं गुण होने पर भी वह 
जिस गो-द्रव्य के द्वार सोमक्रयण करना है, उस गाय का परिच्छेद' करता है। अर्थात्‌ सोम- 
क्रयण करने के लिए विशिष्ट गाय की आवश्यकता होगी, हर एक वर्ण की गाय से सोम 
क्रयण नहीं हो सकता। अर्थात्‌ वह गाय अरुण वर्ण की ही होनी चाहिए, इस प्रकार उस गाय 
का स्वरूप निश्चित ओर मर्यादित करने का परिच्छेदात्मक कार्य यह “अरुणत्व गुण ही करता 
हे। अतः वह गाय सोम-क्रयण करने का साधन तो है ही, अतः उसके द्वारा “अरुणत्व' जो 
उसका परिच्छेदक गुण है, वह भी सोम क्रयण से अन्वित हो जाता है। सारांश यह है कि 
(अरुणत्व' यहो क्रयण का अंग हे, परन्तु अरुणत्व' अमूर्तं होने से क्रयण का साक्षात्‌ अंग 
नहीं हो सकता, अपितु गोरूपद्रव्यपरिच्छेद द्वारा ही वह क्रयण का अंग हो सकता है। 
तात्पर्य यह हे कि अरुणत्व "गाय" क्रयण का साक्षात्‌ अंग है किन्तु आरूण्यगुण विशिष्ट 
गाय" ही क्रयण का अंग बन सकती हे, तदितर नही। एवञ्च "आरण्य गोव्यावर्तक रूप में 
(परंपरया) (क्रयण' का अंग होता है, साक्षात्‌ नही। उक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि 
विभक्तिरूपा श्रुति से आरुण्य जैसे अमूर्तं पदार्थ भी क्रियांग हो जाते है। उक्त प्रसंग कौमुदी 


१. अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यं कदाचिन्न मुञ्चति। 
स एव तस्य वाच्यार्थो गुणश्चैष न मुञ्चति ॥ (तंत्रवार्तिक ३/१/६) 


अर्थसद्यरहः ९९ 


(२८) द्वितीयाश्रुतेरूदाहरणम्‌ 


` ्रीहीनयरोक्षती'ति प्रोक्षणस्य व्रीह्यङ्गत्वं द्वितीयाश्रुत्या । तच्च प्रोक्षण न 
व्रीहिस्वरूपार्थम्‌। तस्य तेन विनाप्युपपत्तेः। किन्त्वपूर्वं- 
साधनत्वप्रयुक्तम्‌ । त्रीहीनप्रोक््य यागानुष्ठानेऽपूवनुपपत्तेः । एवं 
सर्वेष्वप्यङ्गेष्वपूर्वप्रयुक्तमङ गत्वं बोध्यम्‌ ।। २८।। 

द्वितीयारूपां विनियोक्त्रीं श्रुतिमुदाहरति त्रीहीगओक्षतीति-तच्चेति। प्रोक्षणस्य 
त्रीह्यङत्वं चेत्यर्थः । तच्चेत्त्यस्यापूर्वसाधनत्वप्रयुक्तमित्यनेनान्वयः । प्रोक्षणं त्रीहिस्व- 
रूपार्थमेव स्यादिति । कुतस्तस्यापूर्वप्रयक्त ्रीह्यङ्त्वमित्यत॒ आह- प्रोक्षणत्नेति । 
प्रोक्षणस्य च व्रीहिस्वरूपार्थत्वाभावे हेतुमाह- तस्येत्यादिना । तस्य व्रीहिस्वरूपस्य । तेन 
विना प्रोक्षणेन विनेत्यर्थः । ननु यागानुष्ठानेनैवापूर्वसिद्धौ किं प्रोक्षणेन त्रीहिस्वरूपानु- 
पयोगिनेत्यत आह त्रीहीनप्रोक्षयेति । अनुपनीतानुष्ठितवेदाध्ययनस्यापूर्वाजनकक्त्ववदत्री - 


मे विशद रूप से व्याख्यायत है। पिङ्गाक्षी, एकहायनी बहुत्रीहि समास निष्पन्न यौगिगशब्द हैं 
ओर यौगिक शब्द सर्वत्र द्रव्यमात्रवाचि ही होते है।* ॥२७॥ 

अनुवाद- त्रीहीतिति । | द्वितीया विभक्तिरूपा श्रुति से भरी अगागिभाव” का बोध 
होता ह) श्रीहीन्रोक्चति" (त्रीहि का प्रोक्षण (किडिकाव) करता हे) इस वाक्य गे द्वितीया श्रुति 
व्रीहीन्‌" से यह ज्ञात होता है कि प्रोक्षण” क्रिया त्रीहि का अग हे। त्रीहि" का प्रोक्षण त्रीहि 
के स्वरूप सिद्धिहेतु नहली हे क्योकि प्रोक्षण के निना भी त्रीहि का स्वरूप पूर्वसेही सिद्ध 
हे/ किन्तु श्रोक्षण से अपूर्व कौ उत्यत्ति होती हे, इस हेतु गरक्षण अपूर्वे का हेतुभूत होने से त्रीहि 
का अग होता हे। क्योकि याग” मेँ त्रीहि का प्रोक्षण न करने पर अभिप्रेत अपूर्व की उत्पत्ति 
नही लेती है इसी प्रकार अवघातादि अन्य समस्त अंग अपूर्व को उत्पतन करने के कारण ही 
अगि" माने जाते हे/॥२८॥ मीमांसा 

।। अ | । 

- विनियोगविधि" मे अङ्गाङ्गिभाव का बोध कराने वाली मुख्य विभक्ति (तृतीया' ही होने 
के कारण उस तृतीया" विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति के स्वरूप का निरूपण करने के पश्चात्‌ 
अब आगे अन्य विभक्तियों के उदाहरणं को प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्रन्थकार प्रकृत प्रसंग 
में द्वितीया विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति" के स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे है। 'व्रीही््रोक्षति' 


१. (†) सर्वत्र यौगिकैश्शन्दर््रव्यमेवऽभिधीयते। (तंत्रवार्तिक ३/१/६) 
(11) एवञ्च आरूण्यकरणिका पिङ्काक्षीकरणिका एकहायनीकरणिका क्रयकरणिका भावना इति ` 
प्राथमिकश्शाब्दबोधः। अनन्तरञ्च परस्परसम्बन्धजिज्ञासायामारूण्यादिषु त्रिषु पदेषु मत्वर्थलक्षणा- 
मङद्गीकृत्य आरूण्यविशिष्टेन, पिदङ्गाक्षीविशिष्टेन एकहायनीविशिष्टेन क्रयेण सोमं सम्पादयेदिति 
द्वितीयबोधः। ततः आरूण्येन पिङ्गक्ष्या एकहायन्या क्रयं भावयेदिति तृतीयः। आरूण्येन 
प्रकृतक्रयापूर्वसाधनीभूतं द्रव्यं परिचिन्द्ादिति चतुर्थःशाब्दबोधः। (तं.सि.र. द्वितीय परिच्छेद) 


९ अर्थ. 








१०० अर्थसङ््‌ग्रहः 


(२९) द्वितीयाश्रुतेरन्यदुदाहरणम्‌ 


एवम्‌'इमामगृभ्णनरण्नामृतस्येत्यश्चाभिधानीमादत्त' इत्यत्र द्वितीयया 


श्रुत्या मन््रस्याश्चाभिधान्यङ्‌गत्वम्‌ । । २९।। 

हीणा प्रोक्षणं न कृत्वा तैरनुष्ठितस्य यागस्यापूर्वजनकत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । प्रोक्षणे 
सिद्धमपूर्वसयुक्त ब्रीह्यङ्त्वमन्यत्रातिदिशति- एवमित्यादिना । एव दरपूर्णमासप्रकरण- 
सहकृतया द्वितीयाश्रुत्या प्रोक्षणस्य तण्डुलनिष्यत्तिप्रणालिकया ब्रीहीणामपूर्वसाधनत्व- 
प्रयुक्ताद्धत्ववत्सर्वेषामद्धानामवघातादीनां तत्तत््ममाणवश्ादपूर्वसाधनत्वप्रयुक्तमेवाद्धत्व- 
मित्यर्थः। । २८।। 

वाक्य में "व्रीहीन्‌" पद द्वितीया विभक्त्यन्तं हं। अतः इस द्वितीया विभक्तिरूपा श्रुति से 
प्रोक्षण ' ब्रीहि का अंग सिद्ध होता हें। प्रकृत में "व्रीहीन्‌ प्रोक्षति' (त्रीहि को जल से सीचता 
हे) यह प्रोक्षण! त्रीहि के उत्पादनार्थं किया जाता हे, यह नहीं समञ्ा जाना चाहिए। क्योकि 
प्रोक्षण के विना भी त्रीहि के मूल स्वरूप कौ सिद्धि रहती ही है। अतः प्रोक्षण का अनुष्ठान 
अपूर्व" के साधन रूपमे होता हे। क्योकि "याग" में ब्रीहि का प्रोक्षण न करने पर इष्ट "अपूर्वः 
को उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपूर्वं के उत्पादनार्थं ही प्रोक्षण किया जाता है।* जैसे- उपनयन 
होने के पश्चात्‌ वेदाध्ययन करना चाहिए, यह विधि है। तदनुसार उपनयन होने के अनन्तर 
वेदाध्ययन करने से निःसन्देह अपूर्व की उत्पत्ति होगी, यह स्पष्ट है। परन्तु वैसा न करने पर 
अर्थात्‌ उपनयन किये बिना यदि कोई वेदाध्ययन करेगा तो व्हा किसी अपूर्व की उत्पत्ति 
संभव नहीं हो सकती। उसी प्रकार व्रीहि का प्रोक्षण किये विना यदि कोई अप्रोक्षित व्रीहि द्वार 
यागानुष्ठान करेगा तो अभिप्रेत “अपूर्व को उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतएव 'प्रोक्षण' 

के साधनार्थं ्रीहि' का अंग होता है। अर्थात्‌ अपूर्वसाधन द्वारा "प्रोक्षण ' ब्रीहि का अंग है, यह 
समञ्लना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य सभी अंग अपूर्व को उत्पन्न करने के कारण ही अंग 
माने जाते है। जैसे- "तण्डुलानवहन्ति' इत्यादि स्थानों पर जिन अवघातादिक अंगो को कहा 
गया हे, उन सभी अंगों को अूर्व-साधन से ही अंगत्व प्राप्त होता है, यह समञ्लना 
चाहिये२।।२८॥ 

अनुकवाद- एवमिति । इस प्रकार दमामगृभूणन्‌' इस मनर का तात्पर्य यह हे कनि 

सत्यरूपी फल से सम्बन्धित इस बन्धनरज्जु को अरहण किया। इस वाक्य मे अश्वाभिधानीम्‌' 
इस द्वितीया श्रृति से यह मनर अश्रज्जु” के ग्रहण का अग होता है/॥२९॥ 


१. द्वितीया हि साध्यत्वमवबोधयन्ती परिशेषात्तत्सहकृतप्रोक्षणस्य ब्रीहयङ्गत्वं बोधयति- व्रीहीन्‌ 
सम्पादयेदिति। अत्र प्रोक्षणं त्रीहिस्वरूपसम्पादनार्थम्‌, तेषां प्रोक्षणात्पूर्वमपि सत्त्वेन 
स्वरूपसम्पादनानुपपत्तेः। किन्तु अपूर्वसाधनत्वाकारेण। (तं.सि.र. द्विती. परि.) 

२. द्रष्टव्य- जै.सू. अ. ३, पा. १, अधि. ४ ओर. ९, पा. १, अधि. १ 
प्रकृत प्रसंग मेँ टीकाकार की अधोलिखित पंक्तियँ पठनीय है- "ननु यागानुष्ठानेनैव.... से 
'यागस्यापूर्वजनकत्वानुपपत्तेरित्यर्थः' तक ॥ 








[ह _ 


अर्थसङ््रहः १०१ 


द्वितीयारूपाया विनियोक्त्रयाः श्रुतेरुदाहरणान्तरमाह -एवमित्यादिना । एवं 
द्वितीयाश्रुत्या प्रोक्षणस्य ब्रीहाङ्गत्ववदित्यर्थः । ऋतस्येति सत्यफलस्येत्यर्थः । तथा च 
सत्यफलसम्बन्धिनीं रशनामिमां गृहीतवन्त इति मच्रार्थः । अश्चाभिधान्यङ्त्वमिति 
अश्चाभिधान्या अश्चवरशनाया अङ्गत्वमित्यर्थः । केचित्तु वाक्यीयमिमं विनियोगमाह: । 
अन्ये तु वाक्यालिद्धस्य बलीयस्त्वेन यावद्राक्यादश्चाभिधान्यद्गत्वं भवति तावद्रश- 
नामात्राद्गत्वमेव स्यादिति तत्र दूषणमाहुः । वाक्यविनियोगवादिनस्तु मन्रस्य न 
रशनामात्रप्रकाशत्वं किन्तु ऋतस्य सत्यफलसाधनभूतस्याश्चस्येमां रशनां गृहीतवन्त 


। । अर्थमीमासा ।। 


द्वितीया श्रुति के प्रथम उदाहरण मे अपूर्वसाधन द्वार प्रोक्षण त्रीहिका अंग किस 
प्रकार होता है, प्रदर्शित किया गया है। अब ग्रंथकार द्वितीया श्रुतिं के प्रस्तुत उदाहरण द्वारा 
वैदिक मंत्र में किस प्रकार अंगत्व उत्पन्न होता है, प्रदर्शित करते है- इमामगृभ्णनरशना- 
मृतस्येत्यश्चाभिधानीमादत्ते' *- यह एक वाक्य है। सायाणाचार्य ने अभिधानी' शब्द की 
व्युत्पत्ति को इस प्रकार बताया हे- ["अश्वः अभिधीयते बद्ध्वा धार्यते यया रशनया 
सेयमश्वाभिधानी'1] 'इमामगृभ्णनरशनामृतस्य'- मंत्रगत ऋतः शब्द्‌ "सत्यार्थ" का वाचक है। 
अतः "इमामगृभ्णन्रशनामृतस्य"- मंत्र का अर्थं होता है- सत्य का या सत्यफलदायिनी रशना 
का ग्रहण किया। इस अर्थं को व्यक्त करनेवाले उक्त मंत्र को कहकर वह "अश्वाभिधानी' 
(अश्च की लगाम) धारण करता है। अर्थात्‌ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अध्वर्यु अश्वरशना 
को पकड़े, एेसा चयन प्रकरण में निर्दिष्ट है जैसे, “उरु प्रथस्व इति पुरोडशं प्रथयति" 
अर्थात्‌ "उरुप्रथस्व' मंत्र का उच्चारण करके वह पुरोडाश विस्तृत करता है या, "बरहरदिवसदनं 
दामि' एसा कहकर दर्भ का (कुशा) छेदन किया जाता है। अब यहोँ एक प्रश्न म॑त्रलिगाधिकरण 
मे उपस्थित किया गया है कि याग में उक्त अर्थ प्रत्यायक मंत्रो का उच्चारण किस लिये किया 
जाता हैर? ओर उस उपस्थित प्रशन का निर्णय इस प्रकार किया गया है कि यज्ञीय प्रयोग 
के क्रियान्वय के अवसर पर उद्दिष्ट वस्तु का स्मरण रहने के लिए मंतरोच्चारण किया जाता 
है, तात्पर्य यह है कि अर्थानुस्मरण के लिये ही मंत्रो का उच्चारण किया जाता है। प्र्नकर्ता 
यह पृषता है कि यदि मंत्रोच्चारण का अर्थानुस्मरण या अर्थ प्रकाशन ही केवल हेतु हो तो 
ब्राह्मणादि मे उसी अर्थ के वाचक जो वाक्य है, क्या उनके पठन से कार्य सम्पादित नहीं 
होगा ? केवल अर्थानुस्मरण के लिये ब्राह्मणादि ग्रंथो मे निहित वचनों का पठन न करके 
वैदिक मंत्रों के उच्चारण की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मत्री का 
अर्थानुस्परण करना ही दृष्ट प्रयोजन है) ब्राह्मण ग्रथोक्त वाक्यों से अर्थानुस्मरण संभव होने पर 
भी “मेत्रेणैव अनुस्मरणीयम्‌' यह जो नियम विधि है, इसका तात्पर्य ही है कि ब्राह्मण- 
वाक्यों के अर्थानुस्मरण करने मात्र से दृष्टफल की उत्पत्ति न होने के कारण मत्रोच्चारण मे 


१. तै. सं. का. ५, प्रपा. १, अनु. २ 


२. जै.सू.अ. १, पा. २, अधि. ४ 
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१०२ अर्थसङ्ग्रहः 


इत्यश्चरशनाप्रकाशकत्वमेवेति लिङ्गसहकृतादश्चाभिधानीमादत्त इति वाक््यान्मन्र- 
स्याश्चरशटनादाने विनियोग इति स्वाश्यमाहः । रशनाविशेषस्य न लिद्धमिति तु 
मूलग्रन्थतात्पर्यम्‌ । । २९।। 


अदृष्ट फल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता [तस्मात्प्रकाशनेनेव मंत्राणामुपकारिता। 
उपायनियमादेव त्वदृष्टपरिकल्पनम्‌ ।।] 


'इमामगृभ्णनरशनामृतस्येति अश्चाभिधानीमादत्ते'- यह वाक्य भी उक्त मन्त्रलिगाधिकरण 
मे उल्लिखित हँ। यहाँ "अश्राभिधानीम्‌' पद मे द्वितीया विभक्ति है, इस द्वितीया विभक्ति से 
यह मंत्र अश्वाभिधानी' का अंग हे। अर्थात्‌ अश्वाभिधानीः का (घोडे के गले में बद्ध रस्सी) 
ग्रहण करते समय इस मंत्र के उच्चारण से कमपि अदृष्ट उत्पन्न होने के कारण इस “मंतर' को 
भी अश्वाभिधानी का अंगत्व प्राप्त होता हे। अर्थात्‌ द्वितीया विभक्तिरूपा-श्रुति से "मंत्र" अङ्ग 
बनता हे, ओर "अश्वामिधानी का ग्रहण' अङ्घी। इस प्रकार संक्षेप में अमूर्तं मंत्र भी द्वितीया 
विभक्ति द्वारा अश्चाभिधानी के ग्रहण का अङ्ग होता हे, मन्त्रोच्चारण अदृष्टार्थक है, क्योकि 
इसका कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं 

उक्त वाक्य के सम्बन्ध में एक विचार ध्यातव्य यह है कि चयनप्रकरण में इस मंत्र का 
उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार चयनयाग के लिए आवश्यक इष्टकाओं (ईटे) ओं के 
लिए अर्थात्‌ यज्ञवेदी के निर्माण के लिये अध्वर्यु के लिये एक अश्च ओर एक गर्दभ ले जाकर 
अरण्य से मिदी लाने का विधान किया गया है। अब प्रश्न यह है कि दो रशनां प्राप्त होने 
पर अध्वर्यु (अश्वरशना ओर गर्दभरशना) उक्त मंत्र के द्वारा किस रशना का ग्रहण करे 
'इमामगृभ्णनरशनाम्‌' मंत्रगत “रटानाम्‌' द्वितीयान्त पदार्थं के सामर्थ्यरूपी “लिंग' से दोनों के 
ही रशनाओं का ग्रहण प्राप्त होने लगता हे। परन्तु "अश्वाभिधानीमादत्ते' के "अश्चाभिधानीम्‌ 
प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट द्वितीयान्त श्रुति का प्रमाण तत्काल आगे ही प्राप्त होने के कारण 
गर्दभरशना का ग्रहण न करके अश्वरशना' का ग्रहण किया जाना चाहिए, एेसा परिसंख्यात्मक 
अर्थ यहाँ करना आवश्यक है।२ 


यहाँ 'इमामगृभणन्‌ रशनामृतस्य'- मन्त्र का उच्चारण करने के पश्चात्‌ अश्चाभिधानी 
का ग्रहण करना चाहिए, एेसा स्पष्ट कहा गया है। परन्तु समस्या यह है कि इस प्रकार 
मंत्रोच्चार करके उसमे विहित पदार्थं ओर कर्म का अनुष्ठान कब करना चाहिए 2 क्या वह कर्म 
मंत्र के प्रारम्भ में सम्पादित करना चाहिए ओर तत्पश्चात्‌ मंत्रोच्चारण.? अथवा मंत्रोच्यारण 
करते समय करना चाहिए? या मंत्र समाप्त होने पर कुछ क्षण रुककर (कर्म) करना चाहिए? 
एसे अनेक संशय उत्पन्न होते है। उक्त शंकाओं का समाधान यह है कि- वस्तुतः मंतरोच्चारण 
मे अर्थस्मरण करना ही हेतु हे, अतः संपूर्णं मंत्रोच्चारण हुए बिना अर्थज्ञान का होना संभव 


१. तत्राश्वगलेबद्धा रज्जुरश्वाभिधानी' (सारविवेचिनी)। 
२. अत्र ह्येकस्याऽङ्गस्य मन्त्रस्याऽश्वगर्दभरशनाद्रये युगपत्प्ाप्रतौ सत्यां गर्दभरशनातो मन्त्रस्य 
निवृत्तिरनेनक्रियते। (तं. सि. र. चतु. परि.) 











अर्थसद्य्रहः १०३ 
(३ ०) सप्तमीश्रुतिःएकाभिधानश्रुतिश्च 


"यदाऽ हवनीये जुहोती" त्याहवनीयस्य होमाङगत्वं सप्तमीश्रुत्या । 
एवमन्योऽपि विभक्तिश्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः । पशुना यजेतेत्यत्रैकत्व - 
पुस्त्वयोः समानाभिधानश्रुत्या कारकाङ्गत्वम्‌ ।। ३ ०।। 


सप्तमी विभक्तिरूपां विनियोक्त्रीं श्रुतिमुदाहरति- यदाहवनीय-इति । एवमन्योऽ - 
पीति दध्ना जुहोति, पयसा जुहोतीत्यादौ होमानुवादेन दध्यादेस्तदङ्त्वेन तृतीयाविभक्ति 
श्रुत्या विनियोग इत्यर्थः । एकाभिधानरूपामेकपदरूपां च विनियोक्त्रीं श्रुतिमुदाहरति- 
पशुना यजेतेतीति पशुनेत्यत्रेकपदश्रत्त्या होकत्वपुस्त्वयोः परशद्रव्याङ्त्वमेकाभिधानश्रुत्या 
च कारकाङ्कत्वं च भवति ।। ३०।। 


ने होने के कारण मंत्र समाप्त होने के पूर्व कर्म का संपादन करना योग्य नहीं होगा। मत्र 
समाप्ति मे अर्थज्ञान के उत्पन्न होने पर, यदि काल-क्षेप किया जाता है तो उत्पन्न ज्ञान के नष्ट 
होने की संभवना होगी। अतः मंत्र के अन्त में कर्म करना चाहिए। अर्थात्‌ मंत्र की समाप्ति पर 
अर्थज्ञान के साथ-साथ, कालक्षेप किए बिना कर्म करना चाहिए९।।२९॥ 


अनुकवाद- यदाहवनीय इति । "यदाहवनीये जुहोति" (आहवनीय अध्रि मै हवन 
कर) इस वाक्य मे (आहवनीये" इस सप्तमी श्रुति से यह बोध होता हे कि आहवनीय” अग्नि 
याग का अग हे इसी प्रकार विभिक्ति श्रुति से अन्य विनियोग भी समञ्च जाने चाहिये ॥ 

परुनेति । "पशुना यजेत” मे श्रुत टा" प्रत्यय रूप एकाभिधान श्रुति से एकत्व 
संख्या ओर "स्त्व ये दोनो करण रूप कारक के अग होते है ।॥३०॥ 


।। अर्थमीमासा ।। 

"यदाहवनीये जुहोति'- (आहवनीय अग्नि में हवन करे) इस वाक्य में “आहवनीयः 
यह सप्तम्यन्तपद प्रयुक्त है। इस सप्तम्यन्तपद में श्रुत सप्तमीविभक्तिरूपा श्रुति से यह बोध 
होता है कि आहवनीय! अग्नि याग" का अङ्ग है। विभक्तिरूपा विनियोक्त्री श्रुति के जिन 
उदाहरणों का उल्लेख अभी तक किया जा चुका है, वे तृतीया, द्वितीया एवं सप्तमी 
विभक्तियों के ही उदाहरण ग्रंथकारोक्त है। ग्र॑थकार ने अपने ग्रंथ में चतुर्थी, पञ्चमी विभक्ति 
के उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया है। ये विभक्तियाँ भी विनियोग विधि के प्रसंग मे जहां 
प्रयुक्त होती है, वँ अंगत्व-बोध की सहायिका होती है। जैसे- ।भैत्रावरूणाय दण्डं 
प्रयच्छति! यह चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण हे। यहाँ चतुथी विभक्तिरूपा विनियोक्तरी श्रुति 
से “भत्रावरुण' नामक पुरोहित "दण्ड प्रदान' क्रिया का अङ्ग है। "मध्यात्पूवा्धच्चि हविषोऽ वद्यति' 
"उत्तराद्धस्स्विष्टकृते समवद्यति' ये पंचमी विभक्ति के उदाहरण है। यहाँ पञ्चम्यन्त पद 
"हविषः" "अवद्यति" क्रिया का अङ्क है। 


९. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. १२, पा. ३, अधि. १० 
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समानाभिधानश्रुतिः 

"पशुना यजेत' में "पशुना" शब्द एकवचनान्त प्रयुक्त हे। किन्तु यहां एक शंका उत्पन्न 
होती है कि क्या इस प्रकार के अन्य वाक्यों के आने पर वरँ एक वचन ही विवक्षित होता 
है या अविवक्षित? यदि एक वचन ही विवक्षित होगा तो एक ही पशुकों ग्रहणकर याग करना 
चाहिए। अर्थात्‌ "एक नर पशु से याग करना चाहिए" यह अर्थ पशुना यजेत' वाक्य से प्राप्त 
होता है। किन्तु यदि यँ एक पशु की विवक्षा न हो कर, एकवचन अविवक्षित हो तो दो या 
अधिक पशुओं से याग करने ने कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार अन्य शंका यह उत्पत 
होती है कि "पशुना मे "पशु शब्द पुल्लिंग होने के कारण "पशुना" का पुंस्त्व भी यहा 
विवक्षित है या अविवक्षित? अतः उक्त दोनों शंकाओं का निराकरण करने के लिए मीमांसासूत्र 
मेँ उक्त शंकाओं की सविस्तर मीमांसा करने के पश्चात्‌ सिद्धान्ततः यह सूचित किया हे कि 
प्रकृत मेँ "एकत्व' ओर "पुस्त्व" दोनों ही विवक्षित है। उक्त अधिकरण में जँ "अग्नीषोमीयं 
पशुमालभेत इस विषय वाक्य का उल्लेख किया गया हे। वहां प्रस्तुत ग्रंथ में "पशुना यजेत' 
वाक्य का उल्लेख मिलता है। किन्तु दोनों ही वाक्यं के "एकत्व" ओर "पुस्त्व' से सम्बद्ध प्रन 
एक ही है। उपर्युक्त अधिकरण में पूर्वपक्षी का कहना है कि यद्यपि एकत्व ओर पुंस्त्व धर्म 
उस पशु मे निहित हे, तथापि उनका याग से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसीलिए एक ही नर पशु 
से याग करना चाहिए, एेसी कोई विवक्षा यँ दिखाई नहीं दती। 


पूर्वपक्षी के उक्त कथन के पश्चात्‌ सिद्धान्ती उसका खण्डन करते हुए कहता हे कि- 
"एकत्व" ओर "पुस्त्व' दोनों ही धर्मो का याग से सम्बन्ध हे, इतना ही नही, अपितु ' एकत्व 
ओर "पुंस्त्व" ये दोनों ही एकाभिधान श्रुति से ओर एकपद श्रुति से याग के प्रत्यक्ष अग भी 
है यह भी स्पष्ट रूप से समञ्चना आवश्यक है। अतः एकत्व ओर पुंस्त्व दोनों ही याग ऊ 
अंग होने के कारण संख्या मे एक ओर पुंस्त्व सै युक्त पशु से याग करना आवश्यक ह। 
सिद्धान्ती का कहना है कि- "पशुना यजेत' मे प्रयुक्त "पशुना" यद्यपि एक ही पद (सुप्तिडन्तं 
पदम्‌) हे, तथापि उसके प्रकृति ओर प्रत्यय-दो भाग हं, उसमें से "पशु" जो प्रातिपदिक €! 
वह प्रकृति है ओर "ना" यह प्रत्यय है। प्रकृति द्वारा "पशु निर्देशित किया जाता है ओर ना 
प्रत्यय से (करण रूपी) कारकत्व, एकत्व ओर पुस्त्व-इन तीन धर्मो को निर्देशित किया 
जाता हं। क्योकि पुल्लिंगी ओर एकवचनान्त "ना' प्रत्यय मे यदि "एकत्व" ओर "पस्तव' धरम 
न हो तो पशुना" शब्द का अर्थ अनेक ओर सख्रीलिंगी पशु होने में क्या आपत्ति होगी ? पस्तु 
'पशुना' । शब्द का अर्थ- “सखीलिंगी अनेक पशु" कोई नहीं करता। अतः स्पष्ट है कि "ना 
प्रत्यय में कारकत्व बोध के साथ-साथ एकत्व ओर पुंस्त्व धर्म भी निहित है। "कारकत्व का 
अर्थं हे- क्रिया सिद्ध करने का साधन, अर्थात्‌ क्रियाहेतुत्व। इस प्रकार एकत्व ओर पुंस्त्व 
का कारक के द्वारा क्रिया से संबन्ध होता है। प्रकृत में "याग" ही क्रिया है। इस प्रकार सदा 
रहने वाले अन्योन्य अन्तः सम्बन्ध से एकत्व का ओर पुंस्त्व का कारकत्व के द्वारा याग- 


१. समानमेकमभिधानमभिधायकं प्रत्ययरूपं यत्र सा समानाभिधानश्रुतिः (तं. सिं. र. द्विती. परि.) 
२.जे.सू. अ. ४, पा. १, अधि. ६, ७ 
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क्रिया से संबन्ध प्राप्त होकर उन्हें यागाङ्धत्व प्राप्त होता है। 
पशुना (एकपद) 
(न्क वतः शल्छरससङङदद्खकङ्ज्डड 


पशु (प्रकृति) ना (प्रत्यय ऋ 1 अ 
कारकत्व एकत्व पुस्तव 
(एकाभिधान) 
क्रियाहेतुत्व 


याग 

रेखांकित आकृति से "पशुना" के भिन्न-भिन्न विभाग किस प्रकार के है ओर उन विभागों 
का याग से सम्बन्ध किस प्रकार घटित होता है, स्पष्ट हो जाता है। ओर इसके साथ ही 
"पशुना" मे जुड़े "ना' प्रत्यय द्वारा कारकत्व, एकत्व ओर पुंस्तव धर्म निर्देशित किये जाते 
हे। उक्त तीनों धर्म 'ना" प्रत्यय में निहित रहते है ओर उनमें से एकत्व ओर पुंस्त्व धर्म "पशु" 
की अपेक्षा कारक के ही अधिक निकट रहते है, स्पष्ट होता है। ओर इसीलिए वे एकत्व ओर 
पुस्त्व धर्म एकाभिधानश्रूति के कारण (अर्थात्‌ एक ही प्रत्यय मे एकत्र अभिहित, उक्त, होने 
के कारण) कारक से प्रथम संबद्ध होते है। ओर तत्पश्चात्‌ "पशुना' इस एकपदश्रृति से कारक 
का क्रियाहेतुत्व के द्वारा याग से सम्बन्ध प्राप्त होने के कारण कारक से एकाभिधान श्रुति द्वार 
संबद्ध जो एकत्व ओर पुंस्त्व धर्म है, वे भी कारक के द्वारा याग से संबद्ध होते है। ओर इस 
प्रकार "पशुना" इस एकपदश्रुति के ३ ९वें प्रकरण में "एकपदश्रुत्या च यागाङ्गत्वम्‌' जो अन्त 
मे वाक्य अंकित है, उसका प्रकृत प्रकरण मे उल्लिखित वाक्य से संबन्ध ज्ञात होता ही है। 
उसका स्पष्टीकरण निप्रलिखित आकृति से ध्यान मेँ आ जाता है- 


एकत्व-पुंस्त्व 
कारकाङ्गत्व ("ना' प्रत्ययसे) यागाद्धत्व (“पशुना'-पद से) 
समानाभिधानश्रुत्या एकपदश्रुत्या 


किन्तु यहाँ एक शंका होती है कि, एकत्व ओर पुंस्त्व-ये दो अमूर्तं धर्म है। अतः 
इन अमूर्तं धर्मो का याग से संबन्ध प्राप्त होने पर भी उससे याग की रिष्पत्ति में क्या 
उपयोग होगा? याग की निष्पत्ति में यदि यथार्थ रूप में उपयोग होता है तो वह केवल 
पशु-द्रव्य का ही। इस शंका का समाधान यह है कि- सोमक्रयण का साधन "गाय है, 
उसका अवच्छेदक दृष्टया जिस प्रकार “अरुणत्व' गुण उस स्थान पर “सोमक्रयांगत्व' को 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रकृत में एकत्व ओर पुस्त्व-ये धर्म “पशु' द्रव्य के अवच्छेदक 
होते है, अर्थात्‌ जिस पशु से याग सम्पादित करना है, वह पशु संख्या मेँ अनेक नहीं 
होना चाहिए अथवा पुंस्त्व रहित भी नही होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि वह पशु 
एक' ओर "पुंस्त्व" युक्त ही होना चाहिए, इस प्रकार उस “पशु, द्रव्य का स्वरूप "एकत्व 
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(३९) एकपदश्रुतिः 


यजेतेत्याख्याताभिहितसख्याया  आर्थीभावनाङ्‌ गत्वं समाना- 
भिधानश्रुतेः। एकपदश्रुत्या च यागाङ्गत्वम्‌ ।। ३ ९।। 
यजेतेत्यत्राप्याख्याताभिहितसङ्खयाया एकाभिधानश्रुत्या भावनाङ्कत्वमेकपदश्रुत्या 
च यागाङ्त्वं च भवतीति भावः । यजेतेत्यभिहितसद्भायाः समानाभिधानश्रुतेरेव 
भावनाङ्त्वमिति सम्बन्धः । समानाभिधानश्रुतेरेवेति । एकशब्दरूपप्रत्ययश्रुतेरेवेत्यर्थः । 
अभिधीयते अनेनेतिव्युत्पत्याभिधानश्गब्देन शब्द उच्यते पदश्रुत्या चेति । यजेतेत्येकपद - 
श्रुत्या चेत्यर्थः । अत्रेदम्बोध्यम्‌ । यथा दशापवित्रेण ग्रह सम्मार्टीत्यत्रैकत्वमुदेश्यग- 
तत्वेनाविवक्षितं तथा प्रकृतेनोदेश्यगतमेकत्वं किन्तु विधेयगतत्वेन विवक्षितमेव । न च 


ओर 'पुंस्त्व' गुणों से यँ मर्यादित ओर अवच्छिन किया जाता हे। इसलिए यहाँ "पशुना" 
इस एकपदश्रुति से एकत्व ओर पुंस्त्व-ये दोनों पशुद्रव्य के अंग हे, सिद्ध होता हे। एवञ्च 
प्रकृत में एक ही पशु ओर वह भी पुंस्त्व युक्त होना चाहिए, यह सिद्धान्त प्रस्थापित 
किया गया हे। इसके अतिरिक्त जिस पशु का हवन करना हे, उसे भित्न-भिन्न अवयवो के 
आप्यायन प्रसंग मेँ “मेदं तु आप्यायताम्‌" जो मंत्र उल्लिखित हे, उस से भी पुंल्लिंग ही 
विवक्षित हे, यह स्पष्ट ज्ञात होता हे। 

ग्रन्थकार ने यहाँ पर “एकाभिधान' शब्द्‌ का प्रयोग न करके इसके स्थान पर 
'समानाभिधानश्रुति पद्‌ का प्रयोग किया हे। किन्तु संज्ञा में परिवर्तन होने से कोई विसंगति 
'कन्प्यूजन' न हो इसलिए दोनों नाम एक ही हे, ध्यान में रखना आवश्यक हे।।३०॥ 

अनुवाद- यजेतेति । इसी प्रकार "यजेत" एद में श्रुत त“ (ति्‌) प्रत्यय रूप 
समानाभिधानश्रुति से यह बोध होता हे कि आख्यात बोध्य संख्या (एकत्व) उसी (त प्रत्यय 
सो बोध्य आर्थी भावना का अग होती हे एवं जेत" रूप एकण्दश्रुति से यह बोध होता हं 
कि संख्या (एकत्व) याग का अग हे॥३ १॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 

ग्रन्थकार ने यहाँ तक "पशुना यजेत' वाक्य के प्रथम (सुबन्त) पद "पशुना" को ग्रहण 
करके उसके ना" प्रत्यय में समानाभिधानश्रुति द्वारा एकत्व ओर पुंस्त्व-ये दोनों धर्म कारक 
मे किस प्रकार समाविष्ट रहते है ओर तदनुसार उनमें कारकाद्गत्व किस प्रकार उत्पन्न होता है, 
ओर उस दृष्टि से वह समानाभिधान श्रुति का उदाहरण किस प्रकार हो सकता है, निर्देशित 
किया हे। अब ग्र॑थकार शेष बचे "यजेत' इस (तिडन्त) पद के द्वारा वह एकपदश्रुति का 
उदाहरण किस प्रकार होता है, प्रदर्शित कर रहे है 

पूर्वोक्त विवेचन में जिसप्रकार "पशुना" पद मेँ प्रकृति ओर प्रत्यय दो अंशो का होना 
बताया हे, उसीप्रकार "यजेत' पद में भी प्रकृति ओर प्रत्यय ये दो अंश हैँ ही, ओर इसे 
पूर्वोक्त भावना के प्रकरण में स्पष्टरूप से निर्देशित भी किया जा चुका है। तदनुसार "यजेत'- 





अर्थसद््रहः १०७ 


ग्रहं सम्मार्ीत्यत्र नोदेश्यगतमेकत्वं किन्तु स्वयं विधेयमिति वाच्यम्‌ । ग्रहं सम्मृज्याद्य 
सम्मृज्यात्त चैकमिति वाक्यभेदप्रसङ्घात्‌ । तथा च ग्रहमिति द्वितीयया ग्रहस्येप्सि- 
ततमत््वेनोदेश्यत्वात््रयोजनवत्वाच्च प्राधान्यङ्कम्यते । सम्मार्गस्तु ग्रहं प्रति गुणभूत एव 
ततश्चप्रतिप्रधानं गुण आवर्तनीय इति न्यायाद्यावन्तो ग्रहाः सम्मार्जनीया इति बुभुत्साया 
अभावादुदेश्यगतमेकत्वं श्रूयमाणमपि न॒ विवक्षते। यस्य च विशेषणस्य 
विवक्षामन्तरेणोदेश्यप्रत्ययो न पर्यवस्यति तादृशं विशेषणमुदेश्यगतमपि विवक्ष्यत एव । 
यथा तत्रैव ग्रहत्वं तद्विवक्षामन्तरेण चोदेश्यस्वरूपं ज्ञातुमशक्यमेव उदेश्यता- 
वच्छेदकनिर्णयमन्तरेण चमसेष्वपि सम्मार्गप्रसङ्कात्‌ । तेन च तत्र तद्रारणं फलम्‌ । पशुना 


पद में "यज्‌ प्रकृति हे ओर उससे जुड़ा "त प्रत्यय हे। प्रत्यय में भी पूर्वोक्तानुसार दो भाग- 
आख्यातत्व ओर लिङ्त्व-ह ही। 'आख्यातत्व' से आर्थीभावना ओर "एकत्व' संख्या को 
भी निर्देशित किया जाता है। अर्थात्‌ आर्थीभावना ओर एकत्व संख्या-ये दोनों ही धर्म 
'आख्यातत्व' मे एकत्र रहते है ओर इसीलिए वे समानाभिधानश्रुत है। एक ही आख्यातत्व मेँ 
सन्निहित रहनेवाले “आर्थीभावना' ओर "एकत्वसंख्या' जो दो धर्म है, उनमें से ˆआर्थीभावना' 
प्रधान होने के कारण ओर "एकत्व संख्या" उसकी उपसर्जनीभूत होने के कारण, संख्या अंग 
हे, एवं भावना अंगी, इस प्रकार संख्या एवं-भावना (आर्थी) में अगांगिभाव संबध हे। ओर 
इसलिए ["यजेतेत्याख्याताभिहितसंख्याया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रुतेः"] मूल ग्रंथोक्त 
वाक्य मे उल्लिखितानुसार "एकत्व' संख्या मे समानाभिधानश्रुति द्वारा भावनाङ्गत्व उत्पन्न 
होता हे। 
यजेत (एक पद) 


यज्‌ ( ~ त (प्रत्यय) 
आख्यातत्व लिङ्त्व 
करौ च एकत्व 


प्रकृत में ध्यातव्य है कि- “संख्या को" 'आख्याताभिहितसंख्या' कहा गया है। 
वस्तुतः "यजेत' की एकत्व" संख्या एकवचन वाचक “त' प्रत्यय से निर्देशित की जाती है। 
अतः वह संख्या प्रत्ययाभिहित है, एेसा यथार्थ मेँ कहा जाना चाहिए, किन्तु उसके स्थान पर 
(एेसा न कहा जाकर) 'आख्याताथिहित संख्या कहा गया है। अतः तत्‌ विषयक उपपत्ति 
यह होनी चाहिए कि "यजेत मेँ दो भाग- धात्वर्थ ओर प्रत्यय है, उन दो भागों में से प्रत्यय 
मे भी आख्यातत्व ओर लिडत्व दो अंशो की स्थिति है। उनमें से आख्यातत्व के द्वारा 
आर्थीभावना निर्देशित की जाती है, साथ ही आख्यातत्व धर्म दशलकार सामान्य मेँ भी 
परिगणित होता हे, यह पूर्व मे ही कहा जा चुका है। उन दशलकारों मे ही "यजेत" का जो 
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यजेतेत्यत्र तु यागं प्रति पशोर्विधेयत्वेन गुणभूतत्वात्प्रतिप्रधान गुण आवर्तनीय इति 
न्यायप्रवेशो नास्ति । यागस्य च प्रधानत्वादिति कियता पशुना यागः कर्तव्य इति 
बुभुत्सायाः सततवादेकवचनेन प्रतीयमान विधेयगतमेकत्व विवक्षितमेव । किञ्च 
लिङ्सद्खयाविोषितस्यैकपदोपात्तस्य पशुद्रव्यरूपकारकस्य विधेयपशुद्रारा तत्तल्लिङ - 
सद्खयादेरपि क्रियाङ्कत्वादेकत्वादेकत्वादिक विवक्षितम्‌ । किञ्च तृतीयया विभक्त्याऽ - 
भिहितयोर्लिङ्कसङ्खययोर्विभक्त्यभिहिततया करणकारकशक्त्यात्मसात्‌ कृतयोः प्रातिप- 
दिकार्थपशुद्रव्येण सहसम्बन्यमनादृत्य पशुवदेव साक्षाद्यागक्रियाङ्गत्वेन विधौ 
पश्चादरुणैकहायनीन्यायेन वा परस्परमन्वयोऽपि भवति । यो यागाद्त्वेन विहितः पशुः 
स एकः पुमाश्चेति तस्मात्सर्वथा पश्चेकत्वादिक विवक्षितमेवेति ।।३९।। 


लिङ्‌ हे, उसके स्थान पर पाणिनि के सूत्र- "तिप्तस्ज्िस्‌' (३-४-७८) के अनुसार "त 
प्रत्यय का आदेश होता है ओर उसके द्वारा एकत्व संख्या का बोध होता है। किन्तु जो 
आख्यातत्व धर्म दशलकार साधारण हे, वह उन दशलकारों के स्थान पर हानेवाले 'तिप्तस्टिस्‌ 
इत्यादि सभी आदेशो कं लिए साधारण ही हे, ओर इस दृष्टिसि "त' प्रत्यय के द्वारा निर्देशित 
की जानवाली संख्या आख्याताभिहित हे, कहा गया हे। 

यहां तक "एकत्व' संख्या को भावनाङ्गत्व किस प्रकार प्राप्त होता हे, स्पष्ट किया गया 
हे। अव “एकत्व' संख्या को यागाद्कत्व किस प्रकार प्राप्त होता है ? उसे देखते हं। यहं तक 
केवल प्रत्यय का ही विचार किया जा रहा था, ओर केवल उस प्रत्यय की दृष्टि से ही एकत्व 
को भावना का अङ्ग कहा गया है, किन्तु केवल "त" प्रत्यय स्वतन्त्र नहीं है, उसका "यज्‌" - 
धातु से भी सम्बन्ध हे। क्योंकि प्रकृति- प्रत्यय का संबन्ध होने पर "यजेत' पद्‌ सिद्ध होता 
हे। एकत्व संख्या के बदलते सम्बन्ध को देखने पर यह परिलक्षित होता है कि "यजेत" का 
जो धात्वर्थ याग हे, वह यहाँ प्रधान होने के कारण भावना के द्रारा एकत्व संख्या अंगत्वेन 
संबद्ध हे। अर्थात्‌ मूल ग्रं में निर्देशितानुसार आख्याताभिहित जो एकत्व संख्या, उसमें उक्त 
दृष्टया यागाद्गत्व उत्पत्न हुआ हे। किन्तु यहाँ एकत्व संख्या को जो यागाङ्गत्व प्राप्त हुआ है, 
वह "यजेत' एक समग्र पद की दृष्टि से (समानाभिधानश्रुति के केवल प्रत्यय की दृष्टि से नही) 
पराप्त हुआ है, ओर इसीलिए मूल में 'एकपदश्रुत्या च यागाङ्खत्वम्‌' उल्लिखित है। सारांश 
यह हे कि, आख्याताभिहित "एकत्व' संख्या को समानाभिधानश्रुति से भावनाङ्गत्व ओर 


एकपदश्रुति से यागाङ्खत्व प्राप्त होता हे। यह निग्रांकित रेखाचित्र के द्वारा निर्देशित किया गया 
= - 


एकत्वसंर्या 
भावनाङ्खत्व ("तः -प्त्ययसे ) यागाङ्खत्व ( `यजेत -पद से) 
(समानाभिधानश्रुत्या) (एकपदश्रुत्या) 


इस प्रकार "पशुना' के एकत्व ओर पुंस्त्व का ओौर "यजेत" के एकत्व का याग से 
किस प्रकार संबन्ध होता है, यह स्पष्ट किया गया है। उनमें से पशुना" के एकत्व ओर 
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पुस्त्व-ये दो धर्म पशुना पद के द्वारा परम्परा से (ओर वाक्य प्रमाण से) यागाङ्खत्व प्राप्त करते 
ह। ओर "यजेत" का एकत्व धर्म यद्यपि प्रत्यक्षरूप से "यजेत पद के द्रारा यागाङ्गत्व प्राप्त 
करता हे, तथापि वह यागाङ्गत्व उसे कर्ता के द्वारा कैसे प्राप्त हो सकता है, यह आगे के 
प्रकरण में निर्देशित किया जायगा। 


यहाँ तक 'विनियोक्त्री' श्रुति के पूर्वं कथित तीन भेदो विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा 
ओर एकपदरूपा का विवेचन समाप्त हुभ। प्रकृत में ध्यातव्य है कि-~ विनियोकत्री श्रुति के 
निश्चयार्थं सहायक जिन श्रुतिलिङ्गादिक छः प्रमाणो को पूर्वोल्लिखित प्रकरण यें निरूपित 
किया गया हे, उनमें से श्रुति, लिग, वाक्य ओर प्रकरण-ये चार प्रमाण व्यापकता ओर 
विस्तार कौ दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा प्रमाण अधिक प्रबल है। अर्थात्‌ उक्त छः प्रमाणो 
मे क्रमशः पूर्ववर्ती प्रमाण सबल है। जैसे- प्रकरण व्यापकता ओर विस्तार मे सबसे अधिक 
सबल हे। श्रकरण' अनेक वाक्यों की रचना से निर्मित होता हे। फलतः 'वाक्य' स्वभावतः 
ही प्रकरण" को अपेक्षा लघु होता है। इसी प्रकार "वाक्य" भी अनेक पदों के मिश्रण से 
संघटित होने के कारण वाक्य में निहित "पद' वाक्य की अपेक्षा लघु होगा ही, यह स्पष्ट है। 
पद के (१) पद या शब्द, ओर (२) उस शब्द का अर्थ-ये दो विभाग होते है। इनमे से 
"शब्दसामर्थ्यं लिङ्घम्‌' लिंग के लक्षणानुसार उस शब्द के रूढार्थरूपी सामर्थ्य के अनुरोध से 
'लिंग' नामक भेद” किया गया है। उक्त विभागात्मक अंश को भी निकाल दिये जाने पर अन्त 
मे शेष रहता है केवल यौगिक "पद'। यह जो श्रुतिरूपी “पद' शेष रहता है, इसके भी 
अन्तस्थ अवयव तक यदि जाने का विचार करते है, तो ज्ञात होता है कि पदप का निर्माण 
प्रकृति ओर प्रत्यय के संयोग से होता है। इन दो मेँ से "प्रत्यय' को ही "विभक्ति" कहा जाता 
है। इसलिए श्रुतिरूपी पद मे समाहित विभक्तिरूपी अंश को दृष्टि मेँ रखकर "विभक्तिरूपा 
विनियोक्त्रीश्रुति' नामक एक विभाग किया गया है। ओर प्रकृति ओर प्रत्यय (इन दोनों) के 
संयोग से निर्मित "एकपद' को दृष्टि मेँ रखकर “एकपदरूपा विनियोक्त्र श्रुति नामक 
दूसरा विभाग निर्मित किया गया है। उक्त दो विभागों के मध्य मे "एकाभिधानरूपा 
विनियोक्त्री श्रुति" नामक जो विभाग किया गया है उस विभाग की उत्पत्ति का विवरण हये 
'पशुना' ओर "यजेत'- इन पदों से सम्बन्धित पूर्वोक्त विवरण मे देखने को मिलता है। जसे- 
यदि हम (पशुना) पद को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि "पशुना" पद में जुड़े हुए "ना" विभक्ति 
प्रत्यय में निहितकारकत्व, एकत्व, ओर पुंस्त्व निहित धर्म दिखाई देते है, अर्थात्‌ केवल 
"ना' विभक्ति प्रत्यय द्वारा यहां कारकत्व, एकत्व ओर पुंस्त्व का एकत्र अभिधान किया गया 
है। ओर इसीलिए इसे "एकाभिधानश्रुति' संज्ञा से अभिहित किया गया है। या उक्त तीनो- 
कारकत्व, एकत्व ओर पुंस्त्व- का यहाँ समानरूप से अभिधान किया हुआ होने से इसे 
"समानाभिधानश्रुति' की संज्ञा दी गई है। एवञ्च केवल विभक्ति की अपेक्षा कारक, एकत्व 
ओर पुस्त्व-इन तीनों का समुदाय अधिक विस्तृत, ओर उनकी भी अपेक्षा प्रकृति ओर प्रत्यय 
के संयोग से घटित "पद" ओर अधिक विस्तृत होने से विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा ओर 
एकपदरूपा इन तीन विभागों मे जो क्रम निर्धारित किया गया है, वह योग्य प्रतीत होता है। 


९. “सुप्तिडन्तं पदम्‌ 





११० अर्थसदग्रह 
(३२) अमूर्ताया अपि भावनाङ्त्वम्‌ 


न चामूर्तायास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्वं वाच्यम्‌ । कर्तृपरिच्छेदद्वारा 
तदुपपत्तेः । । कर्ता चाक्षेपलभ्यः । आख्यातेन हि भावनोच्यते । । सा 
च कर्तारं विनानुपपन्नेति तमाकषिपति ।।३२।। 

ननु सङ्ख्याया न यागाद्खत्वं भावनाङ्गत्व च भवति गुणत्वेनामूर्तत्वात्‌ । नह्यमूर्तस्य 
रूपादेः कुत्रचिदङ्घत्वं दृश्यते व्रीह्यादि द्रव्यस्यैव मूर्त भूतस्य ह्यगत्वमित्याशङ्ख्य परिहरति- 


उक्त विवेचन से एक तथ्य ओर भीस्पष्टहाता हं कि "श्रुति" शब्द का अर्थं सामान्यतः 
व्यापक प्रतीत होने पर भी विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा ओर एकपदरूपा-ये जो श्रुतिरूपी 
प्रमाण के तीन विभाग कल्पित किये गये हँ, वह श्रुति" प्रकृत मे पदरूप से ही अभिप्रेत होनी 
चाहिए, यह स्पष्ट हे। उपर्युक्त विभागों का विवेचन निग्नांकित रेखाकृति से अधिक स्पष्ट हो 
जाता हे।-- 


प्रकरणा (४) 
वाक्य (२३) 
४ 
= शब्द = श्रुति (१) = अर्थं = लिङ्ग (२) 
पद्‌ (= प्रकृति + प्रत्यय) 
न्नं 

विक्तिश्रुति एामिधानश्ु एकपद्रुति 
(ना) (कारकत्व, एकत्व, पुंस्त्व) (यजेत) ॥३१॥ 


अनुवाद- नचेति । वह अमूर्त संख्या भावना का अग कैसे हो सकती है" यह कहना 
भी उचित नही हे। क्योकि कर्ता के व्यावर्तक होने से संख्या" भावना अथवा याग का अग 
हो सकती हे। यद्यपि यँ कर्तरवाचक क्ट एद नही है, फिर भी कर्ताका आक्षेपो जाता है) 
आख्यात से .भावना का बोध होता हे/ भावना" कर्ता के विना उपपत्र नही हो सकती। उस 
हेतु भावना द्वारा कर्ता का आक्षेप होता हे ३ २॥ 


| अर्थमीमांसा ।। 
पूर्वं कृत विवेचन में संख्या' को भावना ओर याग का अंग सिद्ध किया गया है। 
अर्थात्‌ 'समानाभिधानश्रुति' से 'संख्या' भावना का अंग होती है ओर । एकपदश्रुति' से 
याग का अंग होती है। किन्तु पूर्वपक्षी प्रश्न करता है कि-संख्या अमूर्तं है, वह भावना या 
याग की अंग कैसे हो सकती है? यदिअंगहो भी जाती है तो उसका क्या उपयोग? 


९. सुप्तिडौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः 
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नचेत्यादिना । भावनाया यागस्याप्युपलक्षणत्वम्‌ । नचेति प्रतिषेधे हेतुमाह करिति ।। 
कर्तुरर्थभावनारूपव्यापारवतो यागकर्तुः । परिच्छेदद्वारा सङ्ख्याया भावनाद्यङ्धत्वोप- 
पततेरित्यर्थः । नन्वेव समानाभिधानश्रुत्या साक्षादेव कर्तरि सङ्खयाऽ ख्यातार्थभूतान्वेतु 
तस्यैवाख्यातार्थत्वात्‌ भावना तु कर्तृव्यापारभूता धातुनापि लभ्यते तथाचोक्तम्‌- 
फलव्यापारयो्धतुराश्रये तु तिडः स्मृताः । इति फल विक््लित्यादिव्यापारस्तु भावनाभिधा 
तत्र धातुः स्मृतः आश्रये तु फलाश्रये कर्मणि व्यापाराश्रये कर्तरि च तिङः स्मृता इतिं 
वैयाकरणवृद्धवचयनपदार्थः । नच कर्तुराख्यातवाच्यत्वमप्रामाणिकमिति वाच्यम्‌ । 
लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य इति मुनिप्रणीतसूत्रस्यैव चकारात्कर््तरिकृ -दिति 
सूत्रोक्तकर्तरीत्यनुकर्षणेन लकाराणां सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि चाकर्मकेभ्यश्च 
भावे कर्तरि च विधायकस्य प्रमाणत्वात्‌ । तस्मात्कर्तर्येव समाना-भिधानश्रुत्या 
ऽ ख्यातार्थसङ्कखया सम्बध्यते न॒ भावनायामित्याशङ्खयाह- कर्ता चाक्षेपलभ्य इति । 
आक्षेपोऽ नुमानमथरपित्तिर्वा तादृश्ाक्षेपेण लभ्योऽनुमेयः । कल्प्यो वेत्यर्थः । तथा च 
भावना स्वाश्रयागुणत्वात्‌ व्यापारविशेषत्वाच्च सम्प्रतिपन्नगुणवत्तादृशव्यापारविशेष- 
वच्च । तथा लोके व्यापारविशेषस्य निरोश्रयस्य अदरनाद्धावनारूपो व्यापार विशेषो- 
प्यन्यथानुपपद्यमानः स्वाश्रयमाक्षिपतीत्त्यथपित्तिः । न चाचेतनस्यैव कस्यचिदाश्रयस्य 


्रीह्यादिक पदार्थ मूर्तं स्वरूप के होते है, अतः उनका उपयोग याग में होता है, किन्तु अमूर्त 
संख्या याग में क्या करेगी ? उसका क्या उपयोग होगा ? पूर्वपक्षी के द्वारा इस प्रकार की शंका 
उत्पन्न करने पर सिद्धान्ती का कहना है कि- यह सत्य है कि संख्या स्वतः अमूर्तं होने से 
उसका याग में प्रत्यक्ष उपयोग नहीं हो सकता। किन्तु 'अरुणत्व' गुण अमूर्तं होने पर भी जिस 
प्रकार “अरुणया एकहायन्या' इत्यादि वाक्य में गाय के अवच्छेदक रूप मेँ स्वीकार किया 
जाता है, उसी प्रकार "यजेत' क्रिया में स्थित भावना का ओर याग का अंगभूत जो 
एकत्वसंख्यारूपी गुण हे, वह "यजेत" क्रिया के कर्ता का “अवच्छेदकः हो सकता है। अर्थात्‌ 
"यजेत" क्रिया के अनेक कर्ता होने की संभावना मेँ यह एकत्व संख्या उन अनेक कर्ताओं 
की संभावना को निरस्त कर देगी। इतना ही नहीं, "यजेत' क्रिया का एक ही कर्ता होना 
चाहिए, इस प्रकार उस क्रिया के स्वरूप को भी एकत्वसंख्या मर्यादित, नियंत्रित, अथवा 
अवच्छिन करेगी। इस प्रकार “एकत्व' संख्या कर्ता को परिच्छिन्न करती है। सिद्धान्ती के 
कथन का सारांश यही है कि एकत्व संख्या भावना का अंग होकर उसके द्वारा कर्ता की 
अवच्छेदक होती हे। इस पर पूर्वपक्षी पुनः प्रश्न प्रस्तुत करता है कि प्रथम तो आप “एकत्व 
संख्याको भावना का अंग कहते है, तत्पश्चात्‌ उस भावना के द्वारा उस संख्या को उस भावना 
के कर्ता के अवच्छेदकरूप में स्वीकार करते है, इतनी बात के लिए यह द्राविडी प्राणायाम 
किस लिये? अर्थात्‌ सरल मार्ग का त्याग कर घुमाव-का मार्ग क्यों स्वीकार करते है 2 इसकी 
अपेक्षा समानाभिधानश्रुति के द्वारा "संख्या" प्रत्यक्षरूप से कर्ता की अंगभूत है, यह स्वीकार 
कर, कर्ता में उसका सरलता से अन्वय क्यों नही कर लेते? भावना को बीच मेँ क्यों रहण 
करते हे ? वस्तुतः पूर्वपक्षी के द्वारा उत्थापित उक्त शंका वैयाकरणो की दृष्टि से उत्थापित 
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लाभ इति वाच्यम्‌ । कृतिशब्दाथिधेयस्य भावनारूपव्यापारविशोषस्याचेतनाश्रयत्वानुपपत्तेः । 
किच भावनाक्षिप्ते च कर्तयखियातस्य लक्षणा स्वीकारान्न शाब्दाः सङ्ख्याया अशाब्देन 
कत्रन्वियानुपपत्तिः । तस्यापि लक्षणया श्नाब्दत्वात्‌ । शब्दगम्यत्वस्य हि शाब्दत्वात्‌ । नच 
कर्तुरेवाख्यातवाच्यत्वेन भावनाया आक्षेपलभ्यत्वं स्यादिति वाच्यम्‌ । कतिमत एव 
कर्तृत्वेन कृतेरेव भावनापरनामधेयाया आकृत्यधिकरणन्यायेनाख्यातवाच्यत्वसम्भवे 
तद्वतः कर्तुराख्यातवाच्यत्वकल्पनायां गौरवात्‌ । किञ्च यस्य हि प्रकारान्तरेणालाभः स 
एव शब्दस्यार्थो भवति न तु तदन्यः शब्दवाच्यार्थः अनन्यलभ्यः शब्दार्थ इति न्यायात्‌ अत 
एव न तीर गङ्कापदार्थः । तस्य लक्षणयैव प्रतिपन्नत्वात्‌ । एवं चोक्तन्यायेन भावनाया 
आख्यातवाच्यत्वे सम्प्रतिपन्ने तया च कर्तुराक्षेपेण लाभे पुनरपि तस्याख्यातवाच्यत्व- 
कल्पनं न न्यायविदां शोभते । नच लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य इति मुनिस्मरण- 
बलादेव कर्तुराख्यातवाच्यत्वं न स्वय कल्पितमिति युक्तम्‌ । वाच्यवाचकभाव- 
स्योक्तन्यायसहकृ तान्वयव्यतिरेकगम्यत्वेन तस्य मुनिस्मरणाप्रयोज्यत्वात्‌ । तत्र कर्तृकर्म- 
पदयोः कर्तृत्वकर्मत्वपरत्वेन तस्य कृतिकर्मत्वयोर्लकारविधायकत्वसम्भावाच्च । किञ्च 
नास्य स्मरणस्य कुर्तराख्यातवाच्यत्वे प्रमाणत्वं सम्भवति । द्येक योर्दिवचनके वचने 
बहुषु बहुवचनमित्यनेन सूत्रेण तस्य स्मरणस्यैकवाक्यत्वेन कर्तुरेकत्व एक वचनात्मको 
लकारो द्वित्वे द्विवचनात्मको बहुत्वे बहुवचनात्मको लकारो भवेदित्यस्मिन्नेवार्थे 
प्रमाणत्वात्‌ । नच कर्तुराख्यातानभिधेयत्वे देवदत्तेन पचतीति प्रयोगापत्तिरनभिहितयोः 
कर्तृकरणयोस्तृतीयाया एव विहितत्वादिति वाच्यम्‌ । उक्तन्यायेन कर्तुभवनयैवा- 


हे। क्योकि वैयाकरणो के मत में किसी क्रियापद्‌ का कर्ता उस क्रियापद के आख्यात के 
वाच्यार्थसे ही प्राप्त हाता हे। इनके मत में आख्यात का अर्थ "कर्ता" ही हं, परन्तु मीमांसक 
वैयाकरणो के मत को स्वीकार नहीं करते, वे कहते है कि "कर्ता' आख्यातार्थ नहीं है। अपितु 
कर्ता आक्षेपलभ्य हे। वे कहते हैं कि "भावना" ही आख्यातार्थ है, अर्थात्‌ आख्यात से केवल 
भावना ही अभिहित, व्यक्त की जाती हे। प्रशन यह होता हे कि- भावना का अर्थक्याहै? 
इसके पूर्वं प्रकरण में भावना का अर्थ- *भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुव्यपारविशेषः 
भावना'- स्पष्ट किया गया हं। तात्पर्य यह हे कि कर्ता के कर्मोत्पादनानुकूल व्यापार को ही 
भावना कहा जाता हे। अतः मीमांसकं के मत में- जब भावना को कर्ता का व्यापार माना 
गया हे तो उस भावना का कर्ताके विना उपपन्न होना संभवन न होने के कारण, उस भावना 
के द्वारा आक्षेप से अर्थात्‌ अनुमान से या अर्थापत्ति से कर्त्ता उपलब्ध होता है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इस न्याय से जब तक कर्ता आक्षेपरूपी अन्य 
मार्ग से उपलब्ध हो सकता हे, तब तक वह "भावना" का वाच्यार्थ नहीं हो सकता, यह स्पष्ट 
हे। क्योकि यह सर्वसम्मत है (कि) जिसके बिना जो अनुपपन्न हो उससे उसका आक्षेप होता 


हे। अतः भावना से कर्ता का आक्षेप होता हे। इस विषय में कौमुदीकार के विचार पढ़ने 
योग्य हें । 
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क्षेपतद्वतसङ्भयायाश्चाख्यातेनैव प्रतीतेस्तृतीयायाः कर्तृप्रतिपत्यर्थत्वतद्रतसङ्खयाप्रतिपत्य - 
्थत्वयोरसम्भवात्‌ । तथाचोक्त वृद्धैः - "सङ्ख्यायां कारके वा धीर्विभक्त्या हि प्रवर्तते । 
उभय चात्र तत्सिद्धं भावनातिडविभक्तित' इति । नच कृतामपि ण्वुलूतृजादीनां 
कर्तृवाचकत्वं न॒ स्यात्तत्र मानस्य वक्तव्यत्वादिति वाच्यम्‌। कर्तरिकृदिति 
मुनिप्रणीतसूत्रस्यैव तेषां तत्र शक्तिग्राहकत्वात्‌ । ननु तर्हिं कर्तरिकृदिति सूत्रादेव 
लः कर्मणीत्यत्र कर्तृपदमनुवर्तते । तथाच तत्र तस्य धर्मिपरत्वेऽ त्रापि तत्परतान्याय्यात्र 
धर्मपरतायां तु तत्रापि धर्मपरतैव स्यादिति चेन्न। शब्दाधिकाराश्रयणादनुवर्तितस्य 
कर्तृपदस्य धर्मपरतायां बाधकाभावात्‌ । नच शब्दाधिकाराश्रयस्य गमकमन्तरेणासम्भ- 
वात्कृतामिवाख्यातस्यापि कर्तुधर्मस्याख्यातवाच्यत्वे सिद्धेऽनुवर्तितस्य कर्तृपदस्य 
धर्मपरत्वमेव न्याय्यं समुच्ययार्थकेन लः कर्मणि चेति सूत्रस्थ चकारेणैव वा कर्तृधर्मस्यैव 
लाभो भवति न कर्तृपदानुवृत्निः कर्तव्या कल्पनालाघवात्पूरवोक्तन्यायेन कर्तधर्मस्य 
भावनारूपस्याख्यातवाच्यत्वसिद्धेश्चेत्यलमति विस्तरेण । तस्माद्धावनैवाख्यातवाच्या न 
कर्ता तद्राच्य इत्यभिप्रेत्याह - आख्यातेन हि भावनोच्यत इत्यादिना । सा कर्तृव्यापाररूपा 
भावना कर्तारं विनानुपपद्यमाना पूर्वोक्तप्रकारेण कर्तरिमाक्षिपतीत्यर्थः ।।२३२।। 


| वेद्‌ 
विधि मत्र नामधेय निषेध अर्थवाद 


(= | | 
(प्रधान) विधि गुणविधि विशिष्टविधि 
उत्पत्तिविधि विनियोगविधि अधिकारविधि प्रयोगविधि 


षटप्रमाणानि 





~~ + त सातः 
१ श्रुति २ लिंग ३ वाक्य ४ प्रकरण ५ स्थान ६ समाख्या 


विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री 


~~~ 1 | 
विभक्तिरूपा एकाभिधानरूपा एकपदरूपा 


बलता समद 
द्वितीया तृतीया सप्तमी इतर (अन्य) 


एतावत्‌ पर्यन्त उल्लिखित समस्त वेदविभागों की प्रकृत में वृक्षशाखात्मक रेखांकित 
आकृति दी गई हे, उस से सहजगत्या ज्ञात हो सकेगा कि विनियोगविधि में अंगांगिभावों का 
संबन्ध प्रदर्शित करने के लिये पूर्वं मे जिन षट्‌ प्रमाणो का उल्लेख किया गया है, उनमें से 
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(३३) श्रुतिः 


सेयं श्रुतिर्लिङ्गादिभ्यः प्रबला । लिङ्गादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः 
शब्दोऽस्ति किन्तु कल्प्यः । यावच्च तेर्विनियोजक शब्दः कल्प्यते 
तावत्प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां 
कल्पकत्वशक्तेर्व्याहतत्वात्‌ । अत एवेन्द्या लिङ्कान्रन्द्रोपस्थानार्थत्वम्‌ । 
किन्तु “देन्द्यागार्हपत्यमुपतिष्ठत' इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्वितीयाश्रुत्या 
गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम्‌ । । ३२३।। 
एव श्रुतेः प्रमाणान्तरनिरपेक्षविनियोजकत्व निरूप्य तस्या लिङ्कादिभ्यः पञ्चभ्यः 
प्रमाणेभ्यः प्राबल्यमाह- सेय श्रुतिर्लिङ्कादिभ्यः प्र्लेति । कुत इत्याकाङ्क्षायां तत्र 
हेतुमाह -लिङ्गादिषु न प्रत्यक्ष इत्यादिना । यावच्च लिङ्गादिभिर्विनियोजकः शब्दोऽर्थ- 
प्रकाानादिना कल्प्यते तावत्प्त्यक्षोपलब्यया श्रुत्या शेषिणाशेषसम्बन्यबोधस्य कृतत्वेन 
लिङ्कादीना विनियोजकश्रुतिकल्पनाद्रारेण विनियोगश्गक्तेः प्रतिबद्धत्वादित्यर्थः । तत्र 
लिङ्गात्‌ श्रुतेः प्राबल्यसिद्छ्यैव तस्मादपि दुर्बलेभ्यो वाक्यादिभ्यस्तस्याः प्राबल्यसिद्धये 
प्रथम प्रमाण श्रुति हे, उसका ही यहाँ तक प्रपञ्च (विस्तार) किया गया हे। अर्थात्‌ “श्रुति' के 
तीन प्रकारो- विधात्री, अभिधात्री ओर विनियोक्त्री- का उल्लेख करन के पश्चात्‌ पुनः उस 
विनियोक्त्री श्रुति के तीन भागो विभक्ति, एकाभिधान ओर एकपद का निरूपण कर उनके 
भिन्न-भिन्न प्रकारो के उदाहरणों को यहाँ तक उपन्यस्त किया गया हे।।३२॥ 
अनुवाद- सेयपिति । यह श्रुति" लिङ्ग, वास्य आदि प्रमाणो से अधिक बलवती 
होती हे/ इस का कारण यह हं कि लिङ्गादि मे (अगागिभाव” (विनियोजकः) बोधक श्रुति का 
साक्षात्‌ श्रवण नही होता हे अपितु उसकी कल्पना करनी होती ह/ उन लिंगादि प्रमाणो से जन 
तक प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द अथात्‌ श्रुति कौ कल्पना की जायगी, तन तक प्रत्यक्ष श्रुति सै 
विनियोग के हो जाने के कारण लिगादि प्रमाणो कौ श्रुतिकल्पना विषयक शक्ति खण्डित 
अथवा नष्ट हो जाती ह/ इस हतु लिंग प्रमाण सं "कदाचनस्तरीरसि नेच सश्चसि दाद्युषे" 
यह एर््र्चा इन्द्रोपस्थान का अगि नही हेती, किन्तु शया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' इस 
वाक्य मे श्रुत "गार्हपत्यम्‌" इस द्वितीया श्रुति से यह मन्त्र "गार्हपत्योपस्थान" का अग होता 
हे ॥२३॥ 
।। अर्थमीमासा ।। 
पूर्वोक्त षट्‌ प्रमाणो मे- श्रुति, लिंग- वाक्य आदि पाँच प्रमाणो की अपेक्षा अधिक 
बलवती होती हे, यह ज्ञात कराने के लिये यँ से अब "सेयं श्रुतिलिङ्गादिभ्यः प्रबला" - 
कहकर ग्रंथ प्रारम्भ किया जा रहा है- 


उक्त विषयक जैमिनी सूत्र इस प्रकार है- श्रुति-लिङ्ग- वाक्य-प्रकरण-स्थान- 
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तावट्लिङ्कात््राबल्यमुदाहरणं प्रदर्शयन्साधयति- अत एकेत्यादिना । अत एव लिङादिभ्यः 
श्रुतेः प्रबलत्वादेव रपेन्द्रा इति षष्ठी नेन्रसश्चसीतीन्दरप्रकाशनसमर्थाया अपि ऋचो न 
लिङ्कादिन्द्रोपस्थानाङ्त्वमित्यर्थः । ननु यदीन्द्रप्रकाशनसामर्थ्यरूपाललिङ्ादैद्या ऋच 
इन्द्रोपस्थानार्थत्वं न भवति तर्हिं तत्रान्यप्रकाशनसाम््यदश्निन तस्याः कस्य- 
चिदयप्युपस्थानार्थत्वासम्भवादरै यर्थ्यमेव स्यादित्याशङ्कते - किन्त्विति । यद्यपीन्द्रशब्दस्य 
गार्हपत्येऽग्रौ रूढिर्नास्ति तथापि तस्यैश्चर्यगुणयोगे ।। न यागसाधनत्वं न॒ वा 
मुख्येन्द्रसदृशत्वाद्‌ गुणवृत्तिरस्ति तथाचैद्यास्तत््रकाशनसामर्थ्यस्यापि सत्वेन द्वितीयाश्रुत्या 
तदुपस्थानार्थत्वं मिर्विघ्नमुपद्यत इति समाधत्ते -एेद्यागार्हपत्यमित्यादिना । अत्रायमाशयः। 
एेद्यागार्हपत्यमुपतिष्ठत इति श्रूयते । तत्र॒ च कदाचिनस्तरीरसिनेन्द्रसश्चसिदाशुषे 
इत्यसावृगैन्द्री तत्रन््रस्य प्रकाशनात्‌ भो इन्द्र कदाचिदपि घातको न भवसि किन्तवाहुति 
दत्तवते यजमानाय प्रीयस इति तस्या अर्थः । तत्रेन्धप्रकाशनसामर्थ्यरूपाट्टिङ्ान्मत्- 
स्येन्द्रविषयक्रियासाधनत्वं गम्यते । यद्यसौ मन््रः इन्दरप्रधानक्रियायाः साधका न भवेत्‌ 
तदानीमनेनमच््रेणेन्द्रप्रकाशनं व्यर्थं स्यात्‌ । तस्मादेतन्मत्रकरणकक्रियां प्रति इन्द्रः 
प्रधानमित्येतादृशबुदध्युत्ादनं लिङ्कविनियोगः । काऽसौ क्रियेति विशेषजिज्ञासाया- 


समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌+।' 


इसका तात्पर्यार्थं यह है कि षट्‌ प्रमाणो मेँ आगे-आगे का प्रमाण अपने-अपने पूर्ववर्तीं 
प्रमाणो की अपेक्षा अधिक दुर्बल रहता है। श्रुति" ओर “लिंग' जो प्रथम दो प्रमाण हैँ, यदि इन्हं 
उदाहरण रूप में देखते हैं तो ज्ञात होता है कि श्रुति" की अपेक्षा लिंग' अधिक दुर्बल प्रमाण है। 
इसी प्रकार यदि अन्तिम प्रमाण से हम देखते है तो समाख्या की अपेक्षा स्थान, स्थान की अपेक्षा 
प्रकरण, प्रकरण की अपेक्षा वाक्य, वाक्य की अपेक्षा लिङ्ग, ओर लिङ्ग की अपेक्षा श्रुति- 
प्रमाण अधिक प्रबल है। ओर इस प्रकार-श्रुति शेष पांच प्रमाणो की अपेक्षा अधिक प्रबल है। ओर 
इसी क्रम से देखें तो ज्ञात होता है कि "लिङ्घ' प्रमाण आगे कि शेष चार प्रमाणो की अपेक्षा अधिक 
प्रबल है। इसी प्रकार आगे का क्रम समञ्चना चाहिए्‌।२ अतः "लिङ्ग की अपेक्षा श्रुति' प्रबल है, 
एेसा दिखाने पर श्रुति" समस्त प्रमाणो की अपेक्षा प्ल है, यह स्वभावतः ही सिद्ध हो जाता हे। 
इसलिए श्रुति" लिङ्ग की अपेक्षा किस प्रकार प्रबल है, इस तथ्य को यहो “एवा गार्हपत्यमुपतिष्ठते' 3 
उदाहरण प्रस्तुत कर प्रदर्शित किया गया है। 

श्रुति" लिङ्ग की अपेक्षा प्रबल क्यो होती है? एतद्विषयक उपपत्ति- "लिङ्खादिषु न 
प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति इत्यादि वाक्यों के द्वारा मूल में प्रथमतः दी जारहीहै। 
शेष ओर शेषी का अंग- प्रधान भाव प्रदर्शित कर प्रधान मे अंग का विनियोग करनेवाली 


१. जै.सू. अ. ३, पा. ३, अधि. ७-११ 

२. यावदुत्तरं प्रमाणं स्वकार्यायप्रक्रमते तावदेव पूर्व प्रमाणं प्रवृत्तं स्वपूर्वप्रमाणकल्पनया तत्कार्य 
सम्पादयतीत्युत्तरप्रमाणस्य मन्थरप्रवृत्तस्य शीघ्रप्रवृततेन पूर्व प्रमाणेन विषयस्थाऽपहारादुत्तरप्रमाणस्य 
परवृत्तिरेवनिरूध्यते (तं. सिं. र. द्विती. परि.) 

३. मै. सं. १/५/११ 


९० अर्थ. 
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मन्र्योपतिष्ठत इत्यनेनाविरुद्धपदद्रयरूपेण वाक्येनोपस्थानक्रियायां पर्यवसानं क्रियते । 
तथा सत्यन्द्रमन्रणेन्द्रमुपतिष्ठेतेत्ययमर्थः पर्यवस्यति । तथा गार्हपत्यमित्यनया 
द्वितीयान्तपदरूपया श्रुत्या गार्हपत्यस्य प्राधान्यं गम्यते । तच्च गुणभूता 
यत्किछ्चित्करणक क्रियामन्तरेण न सम्भवति ततस्तादृशीं काञ्चित्‌ क्रियां प्रति गार्हपत्यः 
प्रधानमित्येतादृशवुदध्युत्यादनं श्रुतिविनियोगः। रेद्रयोपतिष्ठत इति पदद्वये मन्रविोष- 
क्रियाविशेषयोः पर्यवसानं भवति तथासच्यन्रमन््रेण गार्हपत्यमुपतिष्ठत इत्यर्थो भवति । 
यद्यपि प्रमाणत्वाविोषाच्छुतिलिङ्गयोर्विरोधे प्राप्ते त्रीहियववद्विकल्पः स्यात्‌ । 
इन्द्रगार्हपत्ययोः प्रधानत्वाविरोषादुपस्थानस्य च गुणत्वात्प्रतिप्रधानं गुणवृत्तिरिति न्याये- 
नोपस्थानावृत्या श्रुतिलिङ्गयोः समुच्चयो वा स्यात्‌ । श्ुतिर्विनियुंजाना वस्तुसाम््य- 
मनुसृत्यैव विनियुक्ते । अन्यथा वह्िना सि्चद्रारिणा दहेदित्यपि विनियुज्येत तस्मात्तदुप- 
जीव्यत्वेन लिङ्गस्य प्रबलत्वादिन्द्र एवमन््रेणोपस्थेयो वा स्यात्‌ । तथाप्यद्रमन्रस्य 
गार्हपत्येऽग्रौ मुख्यवृत्यासामर्थ्याभावेऽपि गुणवृत्या सामर्थ्यस्योक्तत्वात्सामर्थ्याभावकृत. 
प्रतिबन्याभावान्निर्विघ्नाश्रुतिराशु विनियुक्ते लद्धं तु विलम्बेन विनियुक्ते । तथाहि त 
प्रथमं मन्रपदानि स्वाभिघेयार्थ प्रतिपादयन्ति तत ऊर्ध्वं मन्रस्य वस्तुप्रकाशशनसाम | 
निरुप्यते । तत ऊर्ध्वञ्च तत्सामर्थ्यवशात्साधनत्ववाचिनी प्रधानत्ववाचिनी च श्र" 
कल्प्यते। कल्पिता च श्रुतिः। पश्चाैद्रमन्रणे््रमुपतिष्ठेतेति विनियुक्त इति मत्र पदाभि. 
धेयप्रतिपादनविनियोगयोर्मध्यवर्तिनौ सामर्थ्यनिरूपणश्रुतिकल्पनव्यापारौ भवतः ॥ 
्रत्यक्षश्रुतिविनियोगपक्षे तु मच्रपदाभिधेयप्रतिपादनमात्रेण तस्याविनियोजकत्वसम्भवान्न 
र 


श्रुति" जहो प्रत्यक्ष होती हे, वहाँ अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती, (9 
जहा प्रत्यक्ष श्रुति नही होती, वहो कौन प्रधान है ओर अंग कौन है? ओर उस ॐ, 
प्रधानभाव की दृष्ट से किसका काँ विनियोग होगा, इस विषयक निर्णय करने मे ल 
उपस्थित होती है। अतः एसे स्थानों पर कर्तव्य का बोध कराने वाली प्रत्यक्ष श्रुति" न 

के कारण वहाँ 'लिद्न" अर्थात्‌ शब्दसामर्थ्यरूपी चि, या जिसके आधार पर किसी 

को कल्पना की जा सके, एेसे किसी द्योतक लिग को देखा जाता है। ओर उस लिङ्ग या न 
के आधार पर ठेसा करना चाहिए' इस प्रकार का अनुमान किया जाता है। ओर उस 
अनुमानानुसार विनियोग करने के लिए कोई काल्पनिक विनियोजक वचन तैयार किया जात >) 
है। ओर उस कल्पित वचन के आधार पर लिङ्गानुसार विनियोग का निश्चय किया जात 
सारांश यह है कि "लिङ्ग" का आधार ग्रहण करके किसी विनियोग का जब निश्चय करना क 
हे, तब इसके लिए उक्त मागं का आश्रय करना होता है किन्तु इसकी अपेक्षा श्रुति नि 
का मार्गं अधिक निकट का होता है क्योकि, लिङ्ग के आधार पर विनियोजक वचन 
कल्पना करके जब तक उस कल्पित कचन से विनियोग किया जाता है तब तक तो प्रतय 
रति के द्वारा विनियोग भी निश्चित कर दिया जाता है। एवञ्च 'लिङ्ग' के आधार पर अनुमा 
से कौ हुई कल्पना का यह समस्त प्रपञ्च व्यर्थ हो जाता है। ओर 'लिङ्' के द्वारा 

का निर्णय निश्चित कर लेने के पूर्व-्रति कृत निर्णय त्वरित सम्पन्न हो जाता है। इस्तः 


अर्थसङुग्रहः ९११९७ 


मध्यवर्तिनौ व्यापारौ भवत इति श्रुतेः । प्राबल्यात्‌ तया लिङ्‌ बाध्यते । नच प्रत्यक्षश्रुति- 
विनियोगवेलायामलन्धात्पकत्वेनाप्रप्तं लिङ्गं श्रुत्या कथं बाध्यत इति वाच्यम्‌ । तार्तीय- 
बाधत्वेन भविष्यत्राप्िप्रतिबन्धस्यैवात्र बाधत्वात्‌ । बाधश्च द्विविधः । प्राप्तबाधो 
ऽप्राप्तबाधश्च । तत्र दशमे प्राकृतानामङ्गानां चोदकेन विकृतौ प्राप्तानां प्रत्याप्रानादर्थ- 
लोपात््रतिषेधाद्वा यो बाधः स प्राप्तवाधः । यया चोदकप्राप्तानां प्राकृतानां कुशानां 
शरमयं बर्हिरिति प्रतिकूलशराप्नानाद्वाधः । यथा चावघातप्रयोजनस्य वेतुष्य रूपस्य 
लोपात्कृष्णलेष्ववघातस्य बाधः । यथा च पित्रयेष्टौ न होतारं वृणीत इति प्रतिषेधा- 
दोतवर्णस्य बाधः । अप्राप्तनाधस्तु तृतीयाध्याये यो बाधः ततन हि 

विनियोगः कर्तुमारभ्यते तावत््रबलप्रमाणेन विनियोगस्य कृतत्वादेव तेन वा तद्वोधितेन 
वेतरबोधो प्राप्तबाध एव दुर्बलप्रमाणस्यापरवृत्तत्वादेव । ततश्च कथंचित्प्राप्तभाविप्रवृति- 
प्रतिबन्धस्यैवात्र बाधत्वमिति सिद्धम्‌ । तस्मादद्वितीयया श्रुत्या विनियुक्तस्यैव मनस्य 
ुनर्विनियोगाकाडश्चाया अनुदयाद्विनियोजकं तस्यैव लिङ्खं न प्राप्स्यति तस्माद्‌ 
गार्हपत्योपस्थान एव मन्त्रः प्रत्यक्षशरुत्यैव विनियुज्यते इति सिद्धम्‌ \ एवमग्रिचयने 
समाभ्नातानिवेशनः संगमन इत्यादिकापि काचिद्गैनर रवति तस्या उत्तरार्द्ध इन्धो न 
तस्थाविति पठनात्‌ । सापि निवेशनः संगमनो वसूनामितयनद्रागा्हपत्यमुपतिष्ठत इति 


श्रुतिप्रमाण लिङ्ग! की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। यह ----- त त इ मह मत िरमय नितान्त योग निर्णय नितान्त योग्य 
प्रतीत होता है।' | 

लिङ्गादिक अन्य प्रमाणो की अपेक्षा श्रुति की प्रनलता को उदाहरण के द्वारा समञ्जन 
आवश्यक है जैसे- 'एेन्द्या गार्हपत्य॑मुपतिष्ठते' - इस रति के केवल इस ' देन्द्या उपतिष्ठते" 
वाक्यांश का अर्थ है कि, 'इनद्रदेवतात्मक किसी एक से उपस्थापन करे" उदाहरणा्थ- 
वह ऋचा हे- (१) "कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे'।* इस ऋचा क अर्थ हे कि- 


भो इन्द्र कदािदपि च स्तरीरसि घातको न भवसि । कितु आहुतिं दत्तवते यजमानाय 
देनेवाले यजमान 


सश्चसि प्रीयसे ।' (हे इन्द्र! तुम कभी भी घातक नही होते, तुमे आहुति देनेवा 
पर तुम संतुष्ट रहते हो) (२) इस क्च म इन्द्र से सम्बन्धित अर्थं प्रकाशितः च्यतत है 
अर्थात्‌ इस ऋचा में “इन्द्र' पद का प्रयोग हुआ है ओर इसीलिए इसं ऋचा को एनी" कहते 

। ऋचा पे निहित जो सामान्य अर्थ है, या इस ऋचा न जो साम्य ह, वही लिङ्ग है, ओर 
इस लिङ्ग" के आधार पर यह ऋचा “इन्र से सम्बन्धित होनी चाहिए देसा अनुमान नि 
होता है। यदि एेसा न हआ तो उस ऋचा न व्यक्त इन्र व्यर्थ हो जायगा। अतः ९ इन्द्र 
मकाशन-या इन्र की अभिव्यकतिूपी ति के आधार पर अनुमान होता है कि इन्द्र देवता 


भूमिष्श्चाऽपरस्तयोः | 
१. एवमेव फलं प्ापतुमुभावारोहतो यदा। एकस्सोपानव्येका १ १ ` लं [ि 
उभयोस्तु ज्वस्तुल्यः प्रतिबन्धश्च नाऽन्तर। विसेधिनोस्तदेको हि तत्फल ्ाप्रयात्तयोः (त. 


वार्तिक- पृ. ८३४) 
२. मै. सं. १/५/४ 
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गार्हपत्यप्रकान सामर्थ्यस्य सत्वात्‌ । नच मन्नस्येन्द्रपदस्य गुणवृत्या गार्हपत्येऽग्रौ 
वृतत्वेऽपि रूढ्या तु स्वर्गाधिपतौ सहस्राक्ष इन्द्रे वृतत्वान्मन्रेण प्रकाशिते मुख्येनध 
मन््रब्राह्मणयोर्विवादपरिहाराय त्राहणस्थगार्हपत्यब्देन निरुक्त गुणसम्बन्धद्वारेणेन््रो- 
लक्षणीय इति वाच्यम्‌ । इन्द्रगार्हपत्यणब्दयोरन्यतरस्य गौणत्वे ऽ व्य भाविनि सत्ति 
मन्त्रस्य प्राप्तार्थत्वेनानुवादकत्वसम्भवान्मन््रस्थेन््रपदस्यैव गोणत्वस्य न्याय्यत्वात्‌ 
ब्राह्मणवाक्यस्याप्राप्तार्थत्वेन विधायकत्वाद्विधौ लक्षणाया अन्याय्यत्वाच्च तस्माद्रा- 
हपत्यप्रकाशने समर्थमेव मत्रमन्द्येति तृतीया श्रुतिगर्हिपत्योपस्थाने विनियुक्त इति 
सिद्धम्‌ । एव श्रुतेलिद्गस्य दौर्बल्यवदिद्धादेः पूर्वस्मात्पूर्वस्मात्परस्य परस्य वाक्या- 
देरेकविनियोज्यविषयत्वेन विरोधे दौर्बल्यं स्वा्थविबोधने परस्य पूर्वव्यवधानेने 
प्रवृत्तेः ।। तथाच सूत्र श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्याना समवाये पारदौर्बल्यम- 
धविप्रकर्षादिति । 1 ३३।। 


को प्रधान मानकर 'कदाचनस्तरीरसि' मंत्र के द्वारा इन्द्र देवता की प्रसन्नता के लिए 
(प्रीत्यर्थ) किसी क्रिया का सम्पादन करना हे, अर्थात्‌ वह क्रिया इन्द्र की प्रधानता को ओर 
प्रस्तुत मंत्र उसके गुण को व्यक्त करने वाला हे। एसी कौनसी क्रिया है जो इन्द्र कौ प्रधानता 
ओर उसके गुण कों व्यक्त करती हं 2 (३) तव “अनेन मत्रेण इन्द्रमुपतिष्ठते'- एेसा एक 
श्रुतिवाक्य पूर्वोक्त अनुमान के आधार पर कल्पित किया जाता हे। ओर उससे (४) अन्त मे 
उक्त ऋचा के इन्द्रप्रकाशनरूपी "लिङ्ग" प्रमाण के आधार पर यह निश्चित होता है कि उक्त इन्द्र 
देवतात्मक मंत्र से “इन्द्रः का उपस्थापन करे। इस प्रकार "लिंग" प्रमाण विनियोग के सम्बन्ध 
मे अपने अन्तिम निर्णय तक पहुंचता हे। अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहंचने के लिए लिंग 
प्रमाण को मार्ग के चार-सोपानों को पार करना पडताहे। वे चार सोपान ये है- (१) 
स्वाभिधेयप्रतिपादन, (२) सामार्थ्यनिरूपण, (३) श्रुतिकल्पना ओर (४) विनियोग। उक्त 
चार सोपानं को पार करने के पश्चात्‌ "लिंग" प्रमाण अपने विनियोगरूपी इष्ट लक्ष्य तक 
(स्थान तक) पहुंच पाता है। अतः स्पष्ट हे कि 'लिङ्ग' से विनियोग का बोध होने में अधिके 
समय लगेगा। संक्षेप में कहें तो ८१) प्रथम सोपान स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन का है- सर्वप्रथम 
"कदाचन स्तरीरसि नेन सश्चसि दाशुषे" इस मंत्र के पदों का अभिधेयार्थ ज्ञात होता है। (२) 
दूसरे सोपान में, जो वस्तु- प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण का है, मतरार्थ ज्ञात होने के पश्चात्‌ 
“इन्द्र' शब्द को शक्ति से बोध होता है कि यह मंत्र इन्द्र से सम्बन्धित है। (३) तीसरे सोपान 
मे, जो अंगागिबोधक श्रुति कल्पना का है,- मंत्र इन्द्र से सम्बन्धित है, यह ज्ञात होने 
पश्चात्‌ इस मंत्र से इन्द्र का उपस्थापन करना हे- “अनेन मन्रेण इन्द्रमुपतिष्ठते' इस प्रकार 
की श्रुति कौ कल्पना करनी पडेगी। ओर (४) चौथे सोपान में, जो विनियोग का है, उक्त श्रुति 
की कल्पना कर लेने के पश्चात्‌ 'एेन्द्रमन्रेण इन्दरमुपतिष्ठते' अर्थात्‌ “एन्द्र मन्त्र से इन्द्र को 
पूजा करे- इस प्रकार विनियोग होता है। 


किन्तु उक्त "लिगः प्रमाण की अपेक्षा श्रुति" प्रमाण का मार्ग अधिक निकट कारहै। 
"कदाचन स्तरीरसि'- इस मन्त्र के "लिङ्ग" से लिङ्क प्रमाण को उक्त चार सोपान पार करने के 
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पश्चात्‌ अपना इष्टस्थान- विनियोग -प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि 
स्वार्थाभिधेयप्रतिपादन' ओर विनियोग के मध्य में "वस्तुप्रकाशनसामर्थ्यनिरुपण' एवं 
'अङ्गाङ्गिबोधक श्रुतिकल्पना'- इन दो सोपानों का व्यवधान होता है। किन्तु (१) “देना 
गार्हपत्यमुपतिष्ठते'- इस प्रत्यक्ष विनियोजक श्रुति के वाक्य में “इन्द्र देवतात्मक मंत्र से 
गार्हपत्य का उपस्थान करे'- कहा गया है। ओर (२) इसमे “गार्हपत्यम्‌ श्रुति के द्रारा ` 
द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया हुआ होने से एन्द्री ऋचा का गार्हपत्य के उपस्थान की ओर 
विनियोग करना चाहिए, स्पष्टरूप से सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि उक्त उदाहरण मे 
प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा जब विनियोग किया जाता है तब श्रुति" को केवल दो सोपानों (१) 
स्वाभिधेयप्रतिपादन ओर (२) विनियोग को पार करना पडता है, अर्थात्‌ लिङ्ग प्रमाण के 
लिये आवश्यक लगने वाले मध्यके दो सोपान सामर्थ्यनिरूपण ओर श्रुतिकल्यना-शरुतिप्रमाण 
को आवश्यक नहीं होते। तात्पर्य यह हे कि "लिङ्ग' द्वारा विनियोग होने पर (४) चार व्यापारो 
की आवश्यकता होती है, जबकि श्रुति" द्वारा विनियोग होने पर दो (२) व्यापारो की 
आवश्यकता होती है। अर्थात्‌ उक्त दो व्यापारो मे ही श्रुति" द्वारा विनियोग हो सकता है , जब 
कि लिङ्ग द्वारा दो व्यापारो में केवल वस्तु प्रकाशनसामर्थ्य ही निरूपण ही हो पाता ह। 
इसलिए श्रुति विनियोग पक्ष में श्रुति द्वारा विनियोग हो चुकने के कारण लिङ्क विनियोग 
पक्ष में लिङ्ग द्वारा श्रुति की कल्पना करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, अतएव लिङ्ग 
की श्रुतिकल्पनाविषयक शक्ति खण्डित हो जाती है। इस प्रकार अर्थसंनिकर्ष के कारण श्रुति 
मे प्राबल्य उत्पन्न होने के कारण वह श्रुति, लिङ्क प्रमाण का बाध करने में समर्थं हो सकती 
हे, यह स्पष्ट है। 


श्रुति के सोपान (व्यापार) लिङ्ग प्रमाण के सोपान-(व्यापार) 


(१) स्वाभिधेयप्रतिपादन । (१) स्वाभिधेय प्रतिपादन । 
(२) सामर्थ्य निरूपण । 
(३) श्रुतिकल्पना । 

(२) विनियोग । (४) विनियोग । 


उपर्युक्त विवेचन मे “रेनद्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते'- इस मंत्र के द्वारा लिङ्ग" की अपेक्षा 
श्रुति" की प्रबलता को निरूपित किया गया है। परन्तु यहाँ एक शंका यह होती है कि 
इन्द्रदेवतात्मक ऋचा के द्वारा गार्हपत्य नामक “अग्नि' का उपस्थान किस प्रकार किया जाता 
है ? अर्थात्‌ उपस्थान करने का आधार क्या है ? वस्तुतः इन्द्रदेवतात्मक ऋचा के द्वारा इन्द्रका 
उपस्थान किया जाना ही उपयुक्त प्रतीत होता हे। उक्त शंका का समाधान मीमांसा सूत्र के 
'एेनद्रा गार्हपत्ये विनियोगाधिकरण' मे समारोह पूर्वक किया गया है। वहाँ निवेशनः संगमनः'- 
ऋचा को विषयवाक्य के रूप में उपन्यस्त किया गया है। इस ऋचा के उत्तरार्धं मे-“इन्द्रो न 
तस्थौ" पदों की रचना है। इस मंत्र को अनुलक्षित कर जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वह इस प्रकार है- 


१. जै. सू. अ. ३, पा.२ 
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“निवेशनः संगमनो वसूनामित्येन्द्यागार्हपत्यमुपतिष्ठते' ओर उक्त अधिकरण में गहन मीमांसा 
करने के पश्चात्‌ मंत्र मे प्रयुक्त इन्द्र शब्द का अर्थं लक्षणा के द्वारा "वह्वि" ग्रहण करने का 
निश्चय किया गया हे। उक्त अर्थ ग्रहण करने के पश्चात्‌ पूर्व मेँ जो मंत्र इन्द्र प्रकाशक के रूप 
में ज्ञात था, वह अव स्पष्ट रूप से गार्हपत्यवह्वि का प्रकाशन करने में समर्थ होता हे। ओर 
इसलिए वह मंत्र "इन्द्र वाचक न होकर गार्हपत्यवाचक हे, ओर एेन्द्रीऋक्‌ का गार्हपत्यवह्धि 
का उपस्थान करने के लिए विनियोग करना चाहिए, यथार्थतः उपयुक्त ही है। उक्त अधिकरण 
का अनुसंधान उपर्युक्त प्रकरण मे किया जाना चाहिए] 

किन्तु कुछ अन्य स्थल एसे भी हे, जहाँ श्रुति" द्वारा विनियोग अभिहित नहीं 
किया गया हे। वस्तुतः एसे स्थलों पर लिंग प्रमाण का यथार्थं उपयोग होता है। उदाहरणार्थ- 
'अग्रये जुष्ट' यह एक मंत्र हँ, इसका विनियोग श्रुति द्वारा अभिहित नहीं हे। एसी 
स्थिति में लिंग-प्रमाण कौ प्रवृत्ति होती हे। “अग्रये जुष्टं निर्वपामि! इत्यादि मंत्र के अर्थ 
से मंत्र में निहित निर्वापि प्रकाशन का सामर्थ्य ज्ञात होता है। तदनन्तर लिंग से 'इस मत्र 
से निवपि' करना चाहिए'- एेसी श्रुति की कल्पना होती हे। ओर उस कल्पित श्रुति के 
दवारा उस मंत्र का निर्वापिन की ओर विनियोग किया जाता हे। एवञ्च प्रस्तुत स्थान पर 
लिंग-ग्रमाण विनियोग करने मेँ समर्थं हो सकता हे। क्योकि पूर्वोक्तं “एन्द्रा गार्हपत्यम्‌, 
उदाहरण के समान इस स्थान पर लिंग प्रमाण से कल्पित श्रुति का बाध करने के लिये 
अन्य कोई दूसरी प्रत्यक्ष श्रुति ही उपलब्ध नहीं होती। अतः यहाँ लिंग" प्रमाण का बाध 
नहीं हो सकता। 

अब यहां एक शंका यह हे कि उक्त विवेचन में श्रुति" से लिंग-प्रमाण का बाधहो 
जाता हे, कहा गया हे। किन्तु “न्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते'- इस प्रत्यक्षशरुति के होने पर 
लिंग-गप्रमाण तो प्राप्त ही नहीं होता, तब जो "लिंग' प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसका-श्रुति 
द्वारा बाध होता है, एसा कहने का तात्पर्य क्या है ? इस शंका का समाधान इस प्रकार संभव 
हो सकता है- वाध दो प्रकार का होता है- (१) प्राप्तबाध ओर दूसरा (२) अप्राप्तनाध इन 
दों मे से- “एेनद्या गार्हपत्यम्‌" उदाहरण अप्राप्तबाध का हे। प्रथम प्रकार के 'प्राप्तबाध' मे 
जिसका बाध किया जाना होता है, वह प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होता है। अतः उसका बाध करना 
आवश्यक होता हे। किन्तु दूसरे प्रकार का जो “अप्राप्तबाध' होता है, इसमें जिसका बाध 
करना होता है, वह यद्यपि प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तथापि वह अपनी बुद्धि मे तो 
उपस्थित रहता ही हे। इसलिए बुध्युपस्थित जो बाध होता है, उसका निवारण करना संभव 
होता है, ओर आवश्यक भी होता है। इसलिए जिसकी प्राप्ति संभवनीय है, किन्तु जो प्रत्यक्ष 
प्राप्त नहीं हे, वह है दूसरे प्रकार का बाध। इस दृष्ट से लिंग" प्रमाण का श्रुति" ने बाध किया 
हे। उक्त विषय का विशदनिरूपण कौमुदीकार ने किया है।३३॥. 


१. तै. सं. १/१/४/२ 
२. पूर्वेणोत्तरस्य बाधोऽप्राप्ताधः। उत्तरस्य प्रमाणस्याऽ प्राप्तावेव बाधात्‌। (तं.सि.र. द्विती. 


परि.) 
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(३४) लिङ्घनिर्वचनम्‌ 


शब्दसामर्थ्यं लिङ्गम्‌ । यच्चाहुः ‹सामर्थ्य सर्वशब्दानां लिङ्गमित्य- 
भिधीयते' इति । सामर्थ्य रूढिरेव । तेन समाख्यातोऽस्या भेदः । 
यौगिकशब्दसमाख्यातो रूढ्यात्मकलिङ्कशब्दस्य भिन्नत्वात्‌ । तेन 
"वर्हिर्देवसदनन्दामी' ति मन्त्रस्य कुशलवनाद्खत्व न तूलपादिलवनाङ्खत्वम्‌। 
तस्य बर्हिदमिीति लिङ्कात्‌ तल्लवनं प्रकाशयितुं समर्थत्वात्‌ । एव- 
मन्यत्रापि लिङ्कादिनियोगो द्रष्टव्यः । 


तदिदं लिङ्क वाक््यादिभ्यो बलवत्‌ ।। अत एव “स्योनन्ते सदनं 
कृणोमी'ति मन्त्रस्य पुरोडाशणसदनकरणाङ्खत्वम्‌ । सदनं कृणोमीति 
लिङ्कात्‌ । न तु वाक्यात्‌ ।। ३४।। 


एव श्रुति निरूप्य लिङ्क लक्षयति- शब्दसाम्थ्यमिति । लिङ्गमिति लक्ष्यनिर्देशः । 
सामर्थ्य लिङ्धमित्युक्तेऽ ङ्रादिजननानुकूलबीजादिसामर्थ्ये तत्मसङ्ः स्यात्तद्वारणाय 
शब्देति विशेषणम्‌ । सामर्थ्यं द्विविधं शब्दगतमर्थगतं चेति । तत्राद्यस्य लक्षणमत्रोक्त 
तत्रैव वृद्धसम्मति प्रदर्शयन्‌ तदर्थमाह- यथाहुरित्यादिना । अन्त्यं तु यथा सुवेणा- 


अनुवाद- शब्दसामर्थ्यीपिति । शब्दसामर्थ्यं को लिंग कहते हे! जैसा (तत्रवार्तिक) 
कहा है- समस्त शब्दो मे होने वाले सामर्थ्य को लिंग कहते है" सामर्थ्यं शब्द का अर्थ 
रूढि” हे अतः समाख्या यौगिक शब्द) से इसका भेद है। क्योकि योगिकशब्द से रूढि रूप 
लिंग" भित हे/ इसी हतु "बहिदेवसदनं दामि" यह भत्र" कुश छेदन क्रिया का अग है, उलप 
आदि कणो के छेदन का नही! क्योकि “बर्हिदामि" इस लिंग से उक्त मन्त्र में कुशलवनः 
प्रकाशन का सामर्थ्य ही है। इसी प्रकार अन्य स्थतो पर भी लिंग द्वारा विनियोग समज्ञा 
जाना चाहिये ॥ 


तदिदमिति । यह शलिंग प्रमाण वाक्यादि प्रमाणो से प्रबल हे। इसीलिए “स्योनं ते 
सदनं कृणोमि" यह मन्त्र (सदनं कृणोमि" निष लिंग” से पुरोडाश सदन करण के प्रति अग 
होता है/ परन्तु वाक्य” से पुरोडाश्च सदन करण के प्रति ओर पुरोडाश स्थापन के प्रति अग 
नहीं होता ॥२४॥ 


1 । अर्थमीमासा ।। 


'लिङ्ग'प्रमाण से सम्बन्धित उपर्युक्त प्रकरण को सामान्यतः दो विभागों में विभक्त किया 
जा सकता है- (१) प्रथम विभाग मे- लिङ्ग-प्रमाण का अर्थं ओर उस प्रमाण द्वारा क्या 
निश्चित किया जाता है ? निरूपित किया गया है। ओर (२) दूसरे विभाग मे- "तदिदं लिङ्गं 
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वद्यतीत्यवदानसामान्यजेषत्वावगमेऽ पि स्रुवस्य लिङ्ात्सामर्थ्यरूपादाज्यसान्नाय्यादिद्रव- 
द्रव्यावदानविशेषाद्कत्वं सरुवेण मासादिद्रव्यावदानस्य कर्तुमणक्यत्वादिति । ननु रूढि - 
रूपस्य सामर्थ्यस्य समाख्यातो न भेदः स्यात्‌ । तथाच वर्हिर्दिवसदनं दामीति मन्न 
स्योत्पादिलवनाङ्गत्वमपि स्यादित्याशद्कयाह - समाख्यातो भेद इति । रूढिरूपस्य 
सामर्ध्यस्येति शोषः यौगिकशव्दरूपसमाख्यातो रूढात्मकस्य लिङ्गशब्दस्य भेद एव 
प्रसिद्धेः । तथाच न तयोरभेद इत्यर्थः समाख्यातो नाभेद इति पाठेऽपि स एवार्थः, 
रूढिरूपस्य सामर्थ्यस्य समाख्यातो भेदे फलितमाह - तेनेति । रूढिसमाख्ययोर्मिथो भेदेन 
पुरोडाशसदनभूतं बर्हिः खण्डयामीति श्रुतपदसामथ्यरद्विहिर्दिवसदनं दामीति मन्रस्य 
कुशकाशादिरूपाणां मुख्यवर्हिषां लवनाद्गत्व न तु समाख्यातो दर्भसदृशाना- 
मुलपादिरूपतृणविशेषाणां गौणवर्हिषा लवनाद्धत्वमित्यर्थः । उक्तेऽर्थे हेतुमाह- 
तस्येत्यादिना । तस्येति वर्हिदिवेत्यादिमन्रस्येत्यर्थः । तहछवनमिति कुशलवनमित्यर्थः, 
एवमन्यत्रापीति । बर्हिर्देवसदनन्दामीति मन््रस्य कुशलवनाङ्गत्ववदग्रये जुष्टं निर्वपामी- 
त्यादिमन्रस्यापि मिवपादिप्रकाशसामर्थ्यरूपाल्लिङ्गाननिवपिादौ विनियोग इत्यर्थः । 
अत्रेद्‌ बोध्यम्‌ । तस्य हि मन्त्रस्य निरवपाद्धत्वं सम्भवति यस्य यत््रकाशनसामर्थ्य तस्य 
मन्त्रस्य तदङ्कत्वमिति न्यायात्‌ । तच्च लिङ्ग द्विविध सामान्यसम्बन्धबोधक - 


वाक्यादिभ्यो बलवत्‌" अर्थात्‌ वाक्यादिक प्रमाणों कौ अपेक्षा लिङ्क-प्रमाण ही अधिक 
बलवान्‌ होता हे,- यह सिद्ध किया गया हे। 

उक्त दो विभागोंमेंसे प्रथम विभाग में सर्वप्रथम "लिङ्ग" का लक्षण बतलाया गया है 
"शब्दसामर्थ्यं लिङ्गम्‌'- अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ अर्थ व्यक्त करने में समर्थ होता 
हे, अतः णब्द-सामर्थ्य को ही "लिङ्ग" कहा जाता है। अर्थात्‌ अन्य किसी के सामर्थ्यं को 
'लिङ्ग' की संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता। वह शब्द अपने में निहित सामर्थ्य 
(राक्ति) के द्वारा अर्थं को व्यक्त करता हं। इसी शब्द- सामर्थ्य को "लिङ्ग" कहा जाता है। अब 
प्रशन यह हं कि- “शब्द सामर्थ्य लिद्म्‌'- इस लिङ्ग के लक्षण में "शब्द" पद्‌ का प्रयोग क्यों 
किया गया हं? इसका कारण यह हँ कि यदि लक्षण में “शब्द पद्‌ का प्रयोग न किया तो 
"सामर्थ्यं लिङ्गम्‌” इतना ही लिङ्ग का लक्षण हो जाता ओर इसका परिणाम यह होता कि 
बीज में अंकुर उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य रहता है, वह सामर्थ्यं भी लिङ्ग के लक्षण मे 
समाहित हो जाता। ओर लक्षण- 'सामर्थ्यं लिङ्गम्‌" अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाता। इस 
अतिव्याप्ति दोष को दूर करने के लिये ही लिङ्गः के लक्षण में 'श्ञब्द' पद का प्रयोग किया 
गया हे। अर्थात्‌ “शब्द सामर्थ्य लिङ्गम्‌" यह दोषमुक्त लिङ्ग' का लक्षण किया गया है। 

तन्त्रवार्तिक १२५ के वृद्धवचन मेँ भी लिद्ग'-शब्द का यही- "सामर्थ्य सर्वशब्दानां 
लिङ्गमित्यभिधीयते' लक्षण अंकित हे। आपदेवी में भी "लिङ्ग के लक्षण के लिये इसी 
रलोकार्धं को किंचित्‌ पाठ भेद के साथ उदधृत किया गया है। वहोँ सामर्थ्यं सर्वशब्दानाम्‌' 
के स्थान पर सामर्थ्यं सर्वभावानाम्‌" पाठ दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि “लिङ्' के 
लक्षण मे प्रयुक्त 'शब्दसामर्थ्य' का अर्थ क्या हे ? प्रकृत मेँ सामर्थ्य का अर्थ केवल रूढि' ही 
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प्रमाणान्तरानपेक्षतत्सापेक्षं चेति । तत्र॒ यद्धिनायन्न सम्भवति तस्य तदङ्कत्वं । 
सामान्यसम्बन्यबोधकप्रमाणान्तरानपेक्षकेवललिङ्ाद्धवति यथार्थन्ञानस्य कमुष्ठा- 
नाङ्त्व अर्थज्ञानं विना तदनुष्ठानासम्भवात्‌ । यद्विना यत्सम्भवति तस्य तदङ्धत्व 
तत्सापेक्षलिङ्काद्धवति यथोक्तमन्त्रस्य निवपिाङ्कत्वं निर्वपिस्य हि विनापि मन्त्रमुपायान्तरेण 
स्मृत्वा कर्तुं शक््यत्वान्न मन्त्रो निरवपिस्वरूपार्थः सम्भवति । किन्त्वपूर्वसाधनीभूत- 
निवपिप्रकाशनार्थं एव । तादृशनिवरपिप्रकाशनार्थत्व च न सामर्थ्यमात्राल्लभ्यते, 
सामर्थ्यस्य निर्वापिप्रकाशनमात्रे सत्त्वात्‌ । ततश्चावश्यं प्रकरणादिसामान्यसम्बन्धबोधक 
प्रमाणं स्वीकर्तव्यम्‌ । तथा च दर्शपूर्णमासप्रकरणे तस्य मन्त्रस्य पाठादेवानेन मन््रेण 
दपूर्णमासापूर्वसम्बन्धिकिञ्चित््रकाश्यत इत्यवगम्यते । अन्यथा . दशदिप्रकरणपाटठस्य 
वैयथ्यपित्तेः । कि तदरशपूर्णमासापूर्वसम्बन्धिप्रकाश्यमित्याकाङक्षाया निवपिप्रकाशन- 
सामाथ्यत्पुरोडाशनिर्वापि इत्यवगम्यते । निवरपिश्च पुरोडाशसंस्कारद्रारा ऽपूर्वसम्बन्धीति 
लिङ्धन्मन्रस्य निरवपिार्थत्वे सति न तस्यानर्थक््यापत्तिः । तस्मादग्रये जुष्टं निर्वपामीति 
मन्त्रस्य प्रकरणादर्शपूर्णमाससम्बन्ितयाऽ वगतस्य निरवपिप्रकाशनसामर्थ्यरूपाल्लिद्ध - 
न्निवपाङ्त्वमिति । तदिदं निरुक्त सामर्थ्यरूप लिङ वाक्स्यप्रकरणादिभ्यः प्रनल- 
मित्याह - तदिदमित्यादिना । अत एवेति । लिङ्गस्य वाक्यादिभ्यो बलवत्त्वादे वेत्यर्थः । 


ग्रहण करना चाहिए। अर्थात्‌ सामर्थ्य शब्द का अर्थ “रूढि" है। यह अर्थ ग्रहण करने पर 
लिङ्खप्रमाण अन्तिम छटे "समाख्या" प्रमाण से भिन्न हो सकता है। अर्थात्‌ यौगिक शब्द 
(समाख्या) से इसका भेद हो जाता हे। 


प्रकृत में "लिङ्ग' ओर 'समाख्या' इन दोना प्रमाणो के भेद का उल्लेख किया गया 
हे। उक्त दोनों ही प्रमाण पूर्वोक्त श्रुत्यादिक छः प्रमाणो के अर्न्तगत आते है, लिङ्क" प्रमाण 
क्रमानुसार दूसरा ओर "समाख्या" प्रमाण अन्तिम है। "समाख्या" प्रमाण का अर्थ- "समाख्या 
यौगिकः शब्दः" निरूपित किया गया है। ओर लिङ्ग का अर्थ "सामर्थ्य अर्थात्‌ रूढि" है। 
अतः समाख्या के "यौगिक अर्थः ओर लिङ्ग के ^रूढार्थ' मे-भेद्‌ है, यह स्पष्ट हो जाता है। 
किन्तु भेद का स्वरूप क्या है ? इसे समञ्ने के लिये शब्दों के अर्थं की दृष्टि से होनेवाले चार 
प्रकारो का निरूपण करना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता हे! 


(१९) (अवयवशक्त्याऽरथप्रत्यायकं यौगिकम्‌" अर्थात्‌ धातु प्रत्यादि अवयवो से उत्पन्न 
होनेवाले अर्थ को जिस शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह "यौगिक" शब्द होता है। जैसे- 
“पच्‌” धातु, ओर उसके आगे लगे हुए कर्तुंवाचक प्रत्यय से निष्पन्न होनेवाला जो "पाचक" 
शब्द है, वह अपने अवयवो से निष्पन्न होने वाले अर्थं का द्योतक होने के कारण, यौगिक 
शब्द है। ओर इसी यौगिक शब्द को *समाख्या' कहा जाता है। (२) यत्समुदायशक्त्याऽर्थ- 
प्रत्यायकं तद्रूढम्‌' अर्थात्‌ अवयवो के अर्थं की ओर ध्यान ने देते हुए समुदायशक्ति से जिस 
शब्द के द्वारा कुछ भिन्न अर्थं ही अभिव्यक्त या बोधित किया जाता है, वह “रूढ' शब्द होता 
है। जैसे- “गो' शब्द का अर्थ “गाय' होता है, यह अर्थ "गो' शब्दगत धातु, प्रत्यय आदि 
अवयवो से अर्थात्‌ अवयवशक्ति से निष्पन्न अर्थं न होकर तद्गत कुल अवयवो की समुदाय 
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स्योनन्ते सदनं कृणोमीत्यत्र घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि तस्मिनसीदामते प्रतितिष्ठ 
व्रीहीणां मेधसुमनस्य मान इति वाक्यशोषः । भो पुरोडाश ते तव स्योनं समीचीनं सदनं 
स्थानं कृणोमि करोमि तच्च स्थानं घृतस्य धारया सुसेव सुष्ट सेवितुं योग्य कल्पयामि । 
भो ब्रीहीणा मेध ! ब्रीहिसारभूत ! त्व सुमनस्यमानः समाहितमनस्कः सन्‌ तस्मिन्नमृते 
समीचीने स्थाने सीद उपविश प्रतितिष्ठ तत्र स्थिरोभवेत्यर्थः । तत्र च तस्मिन्नित्यनेन 
तच्छब्देन । प्रकृतवाचकेन पूर्वोतरार्दयोरेक वाक्यत्वे सिद्धे मन्रद्मयस्याभावात्सर्वोऽ प्ययं 
म्रः स्थानकरणस्याङ्कं पुरोडाशस्थापनस्य चाद्धं भवति । तत्र विनियोजिका श्रुतिश्चैव 
कल्पनीया सर्वेणानेन मन्त्रेण स्थानं कर्तव्यमिति तथा सर्वेणानेन मत्रेण तत्र पुरोडाशः 
स्थापनीय इति च । तथा च सदनकरणपुरोडाशटस्थापनयोः अस्य मन्त्रस्य विकल्पः । 
समुच्चयो वास्येच्छया भविष्यतीति पूर्वपक्षः ¦ तत्र॒ हि पदे तत्पूर्वोतरार्दधयोः 
परस्पराऽ न्वयेनैकवाक्यं सम्पन्नन्तदेनदुतरार्दधस्य सदनकरणे शक्तिमक्ल्प्पयित्वा सकलं 
म्र सदने विनियोक्तु नार्हति । तथा तदेव वाक्य पूरवर्द्धिस्य पुरोडाशस्थापने 


शक्ति के द्वारा निष्पन्न "गो" शब्द्‌ गाय के अर्थमें रूढ हुआ हे, इसलिए यह रूढ शब्द का 
उदाहरण है। (३) योगरूढ- जसे "पंकज'। पद + ज = पद्ध से उत्पतन्न। पंकज शब्द दो 
अवयवो से बना है (१) पंक ओर (२) ज । पंक = कीचड़ ओर ज = उत्पन्न = अर्थात्‌ पंक 
से उत्पत्न। अतः यौगिक अर्थ होता हे, जो कोई कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो। इसके अनुसार 
कीचड़ से उत्पन्न होने वाला कोई भी जन्तु-प्राणि मेंढक आदि भी हो सकता है, किन्तु रूढि 
के द्वारा उसका अर्थं सीमित होकर केवल "कमल' ही होता है। अतः "पंकज' जैसे जिन शब्दों 
मे योग ओर रूढि-इन दोनों के ही तत्व निहित हों, उन्हें "योगरूढ' शब्द कहा जाता हे। 
(अवयवशक्त्युपोद्रलितसमुदायशक्त्याऽर्थप्रतीतिजनकं योगरूढ़म्‌'। (४) यौगिकरूढ- ये शब्द 
भी अपने रूढ अर्थ का बोध कराते हैँ ओर अपनी अवयव वत्ति से अपने अवयव के अर्थ 
के अनुसार यौगिक अर्थं का। यथा- “उद्धिद्‌', इसके अवयव हे उत्‌ ओर भिद्‌ इन अवयवों 
के योगसे भूमि का उद्मेदन करने वाला, यौगिक अर्थ ज्ञात होता है ओर रूढि से उद्भिद्‌" 
शब्द का अर्थ होता है-एक याग विशेष। अतः एसे शब्दों को "यौगिकरूढ' कहा जाता है। 


इस प्रकार चार प्रकार के शब्दों के वर्णित निरूपण से समाख्या का अर्थ 'यौगिकशब्दः 
ओर लिंगरूपी सामर्थ्य का अर्थं रूढशब्द' ज्ञात होता है, साथ ही दोनो- (समाख्या का अर्थ 
योगिकशब्द ओर लिंगरूपी सामर्थ्य का अर्थ रूढशब्द) मेँ निहित भेद भी दृष्टिगोचर हो जाता 
हे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि “लिंग' रूढि है जो यौगिक शब्द से सर्वथा भिन्न है। 
यौगिक शब्द को ही "समाख्या" कहते है 


इस प्रकार उप्यक्त विवेचन में लिंग-प्रमाण समाख्या से किस प्रकार भिन्न है ? निरूपित 


करने के पश्चात्‌ ओर लिंग काही अर्थं रूढि है, बतलाने पर, उस लिंग प्रमाण के 
रूढ्यात्मक अर्थ के द्वाए-शचेषशेषिभाव किस प्रकार निश्चित किया जाता है, 'बर्हिदेवसदनं दामि" 


१. अंपिस्तम्ब श्री. सू. प्र. १, प.२,खं.३,सू. १९१, मै. सं. १/१/२ 
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शक्तिमकल्पयित्वा न पुरोडाशस्थापने कृत्स्नं मन्त्रं विनियोक्तुं प्रभवति । ततश्च 
लिङ्गकल्पनव्यवधानेन वाक्यं श्रुति प्रति विप्रकृष्यते । प्रत्यक्षं तु लिङ्गद्वयं तां श्रुतिं प्रति न 
विप्रकृष्यते तथा सति लिङ वाक्यस्य बाधान्मन््रस्यार्दहयं सदन- 
करणस्थापनयोर्व्यवस्थितमिति राद्धान्तः । तमेतमभिप्रेत्याह- मन््रस्येत्यादिना । नलिङ्- 
दिति। सदनकरणप्रकाशनसामर्थ्यरूपादित्यर्थः । नतु वाक्यादिति मन्रस्य पुरोडाश- 
सदनसादनरूपार्थकरणाङ्गत्वं न तु सदनसादनलक्षणशेषशेषिरूपार्थप्रतिपादकात्सदनं 
कृणोमि तस्मिन्सीदेत्येव सहोच्चारणरूपाद्राक्यादित्यर्थः ।। ३४।। 


उदाहरण द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। "बर्हिदेवसदनं दामि" का अर्थ है- देवों के 
आसनार्थ मे कुशो का छेदन करता हू अतः छेदनसामर्थ्यं रूप “लिंग से उक्त मंत्र का छेदन 
क्रिया में विनियोग करने का यहाँ निर्देश प्राप्त होता है। जिन बर्हियों (दर्भो) का छेदन करना 
है, वे बर्हि-(दर्भ) दो प्रकार के है- (१) मुख्य अर्थ के ओर (२) गौण अर्थ के। कुश, 
काश इत्यादि जो दस प्रकार दर्भ के विहित हैं, वे बर्हि का मुख्य अर्थ है। दर्भसदृश उलप 
आदि तृणविशेष की दूसरी जाति है। इस तृणविशेष को भी दर्भसादृश्य से "बर्हि शब्द से 
अभिहित किया जाता है। किन्तु उसके लिए "बर्हिः' शब्द का प्रयोग गुण सादृश्य से अर्थात्‌ 
लक्षणा से ही प्राप्त होता है। अतः कुश-काश आदि जो दशविध दर्भं विहित है (कथित है) 

वे "बर्हिष्‌"- शब्द के रूढार्थ वाचक है। अर्थात्‌ "वर्हिष्‌" शब्द का रूढार्थ 'कुश' एवं यौगिकार्थ 

'उलप' (तृणविशेष) होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह मंत्र 'बरहर्देवसदनं दामि' 

दशविध दर्भके- (कुशलवन) छेदन (कुशकाटने की क्रिया) में विनियुक्त होगा? अथवा 
"उलप' (जो तृणविशेष है) आदि के लवन (छेदन में) भी विनियुक्त होगा? उक्त प्रश्न के 
उत्पन्न होने पर इस अधिकरण में यह सिद्धान्त निश्चित किया गया है कि रूढि के द्वारा बर्हिः" 

शब्द का दशविधदर्भरूपी जो मुख्य अर्थ निश्चित किया गया है, वही सर्वप्रथम शीघ्रता से मन 
मे उपस्थित होता है। अतः सर्वप्रथम उपस्थित होनेवाले मुख्य अर्थ मे ही मंत्र का विनियोग 
प्रथम किया जाता है। एवञ्च मंत्रगत रूढ्यात्मक लिंग के चरितार्थं होने के कारण तत्पश्चात्‌ 
विलंब से प्रतीत होने वाले "बर्हिः" शब्द के उलपादिक गौण अर्थ मे मंत्र का विनियोग नहीं 
हो सकता।* सारांश यह है कि “लिंग द्वारा विनियोग होने के लिये सर्वप्रथम मंत्रार्थ का बोध 
होना आवश्यक हे, इसके पश्चात्‌ मंत्रगत "दामि' एवं "बर्हिष्‌" पदों के सामर्थ्य से बोध होता 
है कि यहाँ कुश काटने- (कछेदन-करने) का प्रसंग हे। 'बर्हिदिवसदनं दामि' मंत्रगत "बर्हिः" 
शब्द के रूढयार्थ से प्रतीत होने वाला “लिंग' केवल दशविध दर्भं के छेदन करने मे समर्थं 
होने के कारण यह मंत्र केवल कुश-काश आदि जो दशविध दर्भ है, उनके ही छेदन (लवन 
करने) का अंग हो सकेगा ओर उलपादिक के लवन करने का अंग नहीं हो सकेगा, यह 
लिंग प्रमाण द्वारा सिद्ध है। अर्थात्‌ "बर्हिष्‌" पद के "लिंग" से ही कुश का ग्रहण एवं उलप 


१. तच्च शब्दगतं लिद्धं मुख्य एवाऽ्थं विनियोजकं न गौणे। मुख्यार्थस्य प्रथममुपस्थितत्वेन तत्र 
विनियोगकल्पनेनैव मन्तराकाङ्क्षाशान्तेः गौणार्थपर्यन्तमनुधावने प्रयोजनाभावात्‌ (तं. सि. र. 
द्विती. परि.) 
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आदि अन्य तृणं का निरास हो जाता हं। उक्त विवचन का तात्पयं वह ह कि "समाख्या सं 
विनियोग का बोध विलम्ब से होता हे, तदपेक्षया 'लिंग' सं शीघ्र। अतः प्रकृत स्थल मं 
बरिरदेवसदनं दामि' यह मंत्र लिंग' प्रमाण सं कुशलवन कां जग हागा, उल आदि 
तृणाविशेष के लवन का नही। इसी प्रकार किसमत्र का किस प्रकार विनियोग करना चाहिए 
यह अन्यत्र भी इसी प्रकार के लिंग-ज्ञान से निश्चित करना चाहिए 


इस के पूर्व लिंग" का लक्षण क्या है? आर उसके याग सं (तदनुसार) मत्रा क 
विनियोग किस प्रकार निश्चित किये जाते हें, यर्हां तक विस्तार सं निरूपित किया गया हं। अब 
यहाँ वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या आदि की अपेक्षा लिंग-प्रमाण अधिक प्रबल केसे 
होता है? यह बताते है लिंग" प्रमाण की प्रबलता कां निरूपित करने के लियं यहा 
प्रधानमल्लनिबर्हणन्याय द्रारा-श्रुतिलिंगविरोध प्रसंग क अवसर पर निरूपितानुसार ' वाक्य 
की अपेक्षा लिंग प्रमाण अधिक प्रबल किस प्रकार है, बतलाना पर्याप्त है। जिससे प्रकरण, 
स्थान ओर समाख्या आदि की अपेक्षा "लिंग" प्रमाण की प्रबलता अलग से बतलाने को 
आवश्यकता नहीं होगी। अतः "वाक्य" की अपेक्षा "लिंग" अधिक बलवान्‌ है, इतना ही सिद्ध 
करके बतलाना आवश्यक है। तदर्थ “स्योनं ते सदनं कृणोमि' मंत्र को उदाहरण रूप में यहा 
ग्रहण किया गया हे। 


मीमांसासूत्र में उक्त विषय की चर्चा की गई हं। वह संपूर्ण मंत्र इस प्रकार है- [स्योनं 
ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि। तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां 
मेध सुमनस्यामानः२ ।] ओर इस मंत्र का अर्थं है- [भोः पुरोडाश, तव समीचीनं स्थानं 
करोमि । तच्च स्थानं घृतस्य धारया सुष्ठ सेवितुं योग्यं कल्पयामि । भो व्रीहिसार भूत, 
त्वं समाहितमनस्कस्तस्मिन्समीचीने स्थाने उपविष्टा । तत्र स्थिरोभव ।] अर्थात्‌- हे पुरोडाश! 
मं तुम्हारे लिये समीचीन सदन अर्थात्‌ बेटने के स्थान का निर्माण कर रहा हूं। वह स्थान घृत 
काधार स सुसवनीय बनाता हू हं प्रीहिसत्व सं निर्मित पुराडाश! उस सुस्थान पर सन्तुष्ट 
मन से बेठकर्‌ स्थिर हो।'' इस मंत्र के उत्तरार्ध मे (उत्तरार्धं के प्रारम्भ में ही) "तस्मिन्‌" पद 
का प्रयोग हुआ हे। "तस्मिन्‌" पद के कहने पर- कहँ 2 यह आकांक्षा उत्पन्न होती हे। अर्थात्‌ 
तस्मिन्‌" पद सापेक्ष हे। इससे मंत्र के पूर्वार्धं "यत्समीचीनं स्थानं कल्पयामि तस्मिन्‌"- की 
आर संकत होता हे। अर्थात्‌ आकांक्षा की पूर्तिं के लिये उक्त पूर्वार्धं से अन्वय लगाना पड़ता 
हे। तात्पर्य यह हं कि "तुम्हारे लिये में एक समीचीन स्थान तंयार कर रहा हू, ओर वह स्थान 
घृत-धारा से समीचीनरीत्या सेवन करने के लिये योग्य बनाता हूं।' इस प्रकार पूर्वार्धं मे 
कथित वाक्यांश का उत्तरार्धं के वाक्यांश से एक वाक्यत्वेन संबन्ध जोडना आवश्यक है। 
क्योकि मंत्र के पूर्वार्धं एवं उत्तरार्ध अलग-अलग न होकर मिलकर एक वाक्य समञ्चा जाता 
हे। उक्त विषय का प्रतिपादन मीमांसा सूत्रः के एकवाक्यत्वं लक्षण से सम्बन्धित १४ वे 


९. जै.सू. अ. ३, पा. ३, अधि. ८ 
२. आपस्तम्ब श्रौ. सू. प्र. २,प.३, खं. १० 
३. जै.सू. अ. २, पा. १, अधि. १४ 
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अधिकरण मे किया गया हे। ओर वँ "स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं 
कल्पयामि तस्मिन्सीदामूृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेघ सुमनस्यमानः'- यह पूरा मंत्र मिलकर 
एक वाक्य हे, एसा कहा गया हे। इस प्रकार मंत्र का पूर्वार्धं ओर उत्तरार्धं दोनों ही भिन्न-भिन्न 
मत्र न होकर, वे दोनों मिलकर एक वाक्य हे, यह उपर्युक्त कारणों से सिद्ध होता है। किन्तु 
स्योनं ते सदनं कृणोमि'- 'लिंग' से यह ज्ञात हो जाता है कि उक्त मंत्रांश पुरोडाश के 
स्थान करण" के लिये हे, ओर "तस्मिनसीदामृते प्रतितिष्ठ' "लिंग' से यह मंत्रांश पुरोडाश 
के प्रतिष्ठापन का अंग हे। किन्तु मंत्र के पूर्वार्धं ओर उत्तरार्धं मिलकर एक ही वाक्य हे, यह 
पूर्व मे सिद्धहो जाने के कारण, संपूर्ण मंत्र पुरोडाश के स्थानकरण का अंग माना जाता हे। 
ओर उस प्रकार ' सर्वेण अनेन मंत्रेण स्थानं कर्तव्यम्‌" - इस प्रकार की एक मंत्र विनियोजन 
श्रुति" को कल्पना तथा उसी प्रकार यह पूर्ण मंत्र पुरोडाश की प्रतिष्ठापना का अंग है, यह 
स्वीकृत होने के कारण "सर्वेण अनेन मंत्रेण पुरोडाशः स्थापनीयः' एेसी भी एक मंत्र नियोजक 
श्रुति" कल्पित करनी होती हे। 
परन्तु उक्तरीत्या करने पर मंत्र के जिस उत्तरार्धं का स्थानकरण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
हे, उस उत्तरार्ध में स्थानकरण का सामर्थ्य हे, यह स्वीकार करना पडेगा। ओर उस प्रकार 
किये बिना संपूर्ण मंत्र का स्थानकरण में विनियोग करना उचित नहीं होगा। उसी प्रकार मंत्र 
के पूर्वार्ध में पुरोडाश कौ स्थापना से कोई सम्बन्ध न होने पर भी पुरोडाश की स्थापना की 
प्रतिष्ठापना का. सामर्थ्य उसमें निहित हे, यह स्वीकार करना पडेगा, ओर उसके किये बिना 
संपूर्ण मंत्र का पुरोडाश की प्रतिष्ठापना में विनियोग करना योग्य नहीं होगा। तात्पर्य यह है 
कि "सदनं कृणोमि' एवं "तस्मिन्‌ सीद" लिंगं से संपूर्ण मंत्र ‹स्थानकरण' एवं "पुरोडाश 
स्थापन' दोनों क्रियाओं मे उपयुक्त होता है। 
सारांश यह हे कि "वाक्य" प्रमाण की दृष्ट से चलने पर "वाक्य" से श्रुति" तक जाने 
के लिए (१) वाक्य (२) लिंग ओर (३) श्रुति इन तीन व्यापारो की आवश्यकता होगी। 
ओर इसके स्थान पर “स्योनं ते सदनं कृणोमि' इस "लिंग" से मंत्र का पूर्वार्धं मात्र को ही 
पुरोडाश के स्थानकरण का अंग मानने पर- (१) लिंग ओर (२) श्रुतिरूपदो ही व्यापारो 
की आवश्यकता पड़ती हे। अर्थात्‌ एक व्यापार के कम होने पर श्रुति को “लिंग' प्रमाण 
अधिक निकट होता ह ओर "वाक्यः प्रमाण एक व्यापार से दूर पडता हे। अतः संपूर्ण मतर 
पुरोडाश के सदनकरण का अंग होना चाहिए, यह जो वाक्य प्रमाणद्रारा निश्चित प्रतीत होता 
था, बाधित होकर मंत्र के पूर्वार्धं मे "सदनं कृणोमि" रूप लिंग होने के कारण, केवल पूर्वार्ध 
ही सदनकरण का अंग होता है, यह "लिंग प्रमाण से यहाँ निश्चित किया जाता है। उपर्युक्त 
गर्भित अर्थं को स्पष्ट करते हुए प. चिन्नस्वामी कहते हैं कि परवरद्धं के लिंग से सदनकरणः 
में तथा उत्तरा्द्धकेलिंगसे' त ` मे मत्र का विनियोग एक्यवाक्यता को भंग करके 
भी किया जाता है। क्योकि "लिंग उक्तार्थं के प्रकाशक ह° ।।३४॥ 


९. लिङ्गात्पूर्वाद्धिस्य सदनकरणे उत्तरार्धस्य सादने च विनियोगः क्रियत एकवाक्यतां भङन्त्वापि। 
तत्प्रकाशकत्वात्तयोः। (तं. सि. र. द्विती. परि.) 














१२८ अर्थसङ्ग्रहः 
(२५) वाक्यनिर्वचनम्‌ 


समयिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचक - 
द्वितीयाद्यभावेऽपि । वस्तुतः शेषशोषिवाचकपदयोः सहोच्चारणम्‌ । 
यथा "यस्य पर्णमयीजुहूर्भवति न स पापं श्लोक श्वुणोति'। अत्र परणता 
जुह्योः समभिव्याहारादेव पर्णताया जुहङ्खत्वम्‌ । 

नचानर्थक्यम्‌, अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । जुहूशब्देन 
तत्साध्यापूर्वलक्षणात्‌ ।। तथाच वाक्यार्थः । पर्णतयावत्तहविर्धारण- 
द्वारा जुहवपूर्वं भावयेदिति । एव च पर्णतया यदि जुहुः क्रियते तदैव 
तत्साध्यमयपुर्वं भवति नान्यथेति गम्यत इति न पर्णताया वैयर्थ्यम्‌ । 
अवत्तहविर्धारणद्रारेति चावश्यं वक्तव्यम्‌ ।। अन्यथा सरुवादिष्वपि 
पर्णतापत्तेः । 


सेयं परणता अनारभ्याधीतापि सर्वप्रकृतिष्वेवान्वेति न विकृतिषु । तत्र 
चयोदकेनापि तत्पराप्तिसम्भवात्पौनरुक््यापत्तेः ।।३५।। 


वाक्यं लक्षयति- समभिव्याहार इति । वाक्यमिति लध््यमिर्हेशः । समभिव्या- 
हारणब्दं व्याचष्ठे - समभिव्याहारश्चेत्यादिना । तत्रोदाहरणमाह- यथेत्यादिना । पर्णता- 


अनुवाद- समभिव्याहार इति । समभिव्याहार अर्थात्‌ सहोच्चारण को वाक्य“ कहते 
ठे / समभिव्याहार को स्पष्ट करते हे-] साध्यत्वादि वाचक द्वितीया आदि विभक्तयो का 
अभाव होने पर भी अग एवं अंगी का गोध कराने काले पदों के सहोच्चारण को वस्तुतः 
वाक्य“ कहा जाता हे/ यथा- यस्य पण्यियी जुहूर्भवति न स एापं शलोकं शरणोति" (जिस 
व्यक्ति कर चुहू" एला काष्ठ निर्गत होती हे कह अपना अप्य नही सुनता) इस वाक्य 
मे परणता” ओर चुहू” का एक साथ उच्चारण हे इस हेतु ¶णता" जुहू काअगहै) 

न चान्थक्यमिति । पर्ण (पलाश) के अतिरिक्त अन्यकाछ से भरी जुहू" का निर्माण 
हो सकता ह, एसी स्थिति में परणता कौ व्यर्थता हयेगी एेसा कहना भी समीचीन नही है, 
क्योकि जूहू" शन्द से जुहू द्वारा उत्पन्न होने काला अपूर्व समञ्नना चाहिए अथात्‌ जुहू" से 
साध्य अपूर्व" मे लक्षणा हे। तव “पर्णमयी जुहूर्भवति" वाक्य का अर्थ यह होगा जि अवतत 
हविधरिणद्वारा परलाखनिर्मित एत्र विशेष से जुहू साध्य अपूर्व का सम्पादन करे" इससे यह 
सयषट हो जाता हे कि जव प्रलाश से जुहू निर्गित होगी तभी उसके द्वारा साध्य अपूर्व उत्वत्र 
होगा, अन्यथा नही। इस हेतु पर्णमयी" यह कहना व्यर्थे नही है। | यहाँ यह ध्यातव्य है मि] 
(अवत्तहविधरणद्रारा” यह अर्थ करना ह उचित हे, अन्यथा स्रुवा आदि अन्य यज्ञ एत्र भी 
पर्णा द्वारा निर्गत होने योग्य समञ्च जाने लगेगे। 


सेयमिति। उक्त पर्णता यद्यपि अनारभ्यविधि (सामान्यविधि) मे अधीत है तथापि 
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जुह्लोरिति शेषशेषिलक्षणयोरिति शेषः । ननु काष्ठान्तरेणैव जुह्वाः सिद्धत्वात्प्णताया 
आनर्थक्यं स्यादित्याशङ्क्य परिहरति- नचेत्यादिना । नच वाच्यमित्यत्र हेतुमाह - 
जूहूरब्देनेत्यादिना । यदि जुहूः पर्णतयैव क्रियते तदैव जुह्वाऽ पूर्वं जन्यते नान्यथेति 
भावः । फलितं वाक््यार्थमाह- तथाचेत्यादिना । क्वचित्पुस्तके वतेत्यतः प्रागितितः 
परत्रैव च पर्णतया यदि जुहूः क्रियते तदैव तत्साध्यमपूर्व भवति नान्यथेति गम्यत इति न 
पर्णताया वैयर्थ्यमिति पाठः । अवद्यत इत्यवत्तम्‌ अवत्तं अवते च तद्धविश्च तस्य 
धारणद्रारेत्यर्थः, अवत्तेत्यादेव्य्वृत्तिमाह- अन्यथेत्यादिना / अन्यथाऽ वत्तेत्यादेरनुपादान 
इत्यर्थः । सुक्‌ सुवादिभिराज्यहविर्धारणद्वारैवोपक्रियत इति भावः । ननु परण्ताया 
अनारभ्याधीतत्वादनारभ्यविधेश्च सामान्यविधित्वात्पर्णता सर्वेषु प्रकृतिविकृतियागेषु 


इसका अन्वय समस्त प्रक्रतियागो मे लेता हे, विक्ति यागो मे नही! क्योकि विक्ति यागो मे 
परणता कौ प्राप्ति श्रक्रतिवद विक्रतिः कतव्या" इस अतिदेश कवाक्यसेद्लीलो जाती है अतः 
विकरति याग मे एर्णता का अन्वय करने प्र पुनरूक्ति हो जाने का दोष होगा॥२५॥ 


| । अर्थमीमांसा ।। 

श्रुत्यादि प्रमाणो का क्रमानुसार निर्वचन करने के पश्चात्‌ अधुना ग्र॑थकार "वाक्य प्रमाण 
का निरूपण प्रारम्भ कर रहे हं। "समभिव्याहारो वाक्यम्‌" अर्थात्‌ सहोच्चारण को 'वाक्य' 
कहा जाता है। (एकत्र-एकसाथ-उच्चारण किया जाना)। अगिम वाक्यों मे 'समभिव्याहार' के 
लिए प्रतिशब्द अथवा पर्याय के रूप मेँ प्रयुक्तं 'सहोच्चारण' का भी अर्थ "एकत्र ओर 
एकसाथ उच्चारण' ही हे। सामान्य दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि कर्म, करण, संप्रदान, 
अपादान, अधिकरण आदि के वाचक द्वितीयादि विभक्तियां प्रायः प्रत्येक वाक्यमेंहोती हे। 
किन्तु उनके होने पर ही वाक्य होगा ओर उनके न होने पर वाक्य नहीं बनेगा, एेसा यहं 
"वाक्य' का तात्पर्यार्थं नहीं हे। अतः द्वितीयादि विभक्ति के न होने पर भी वाक्यत्वं उपपन्न हो 
सकता हे। समभिव्याहार, अर्थात्‌ सहोच्चारण होना चाहिए, उन एकाधिक शब्दों के सहोच्चारण 
मेँ द्वितीयादि विभक्त्या प्रयुक्त हो या न हो। द्वितीयादि विभिक्तियां न होने परं भी उन 
सहोच्चरित शब्दों पर वाक्यत्व का लक्षण घटित हो सकता है। 


मूल पाठ मे "यस्य पर्णमयी जुहूः" वाक्य उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है 
यथार्थ मेँ देखने पर ज्ञात होता है कि द्वितीयादि घरित वाक्य नहीं है। फिर भी उसमे 
'पण्मियी' ओर जुहू" (पर्णमयी जुहूः) इन दो शब्दों का सहोच्चारण है. ओर इस 
सहोच्चारण से या समभिव्याहार से यह ज्ञात होता है कि इसमें (पर्णता' अंग या शोष है ओर 
¢ अंगी या शेषी। अतः यहाँ द्वितीयादि विभक्तिकेन होने पर भी केवल "पर्णताः ओर 
जुहू" के समभिव्याहार से ही 'र्णता' "जुहू" का अंग है, निश्चित हो जाता हे।' 


९. अत्र हि न द्वितीयादि विभक्तिः श्रूयते, केवलं पर्णताजुहोः समभिव्याहारमात्रम्‌ तस्मादेव च 
पर्णतायाः जुह्गत्वम्‌- आपदेवी 

















२३० ८ ्धसदुग्रह 


समन्वेत्वित्याशङ्खयाह - सेयपित्यादिना । एवकारव्यावर्त्यमाह-न विकृतिष्विति । तत्रेति 
विकृतिष्वित्यर्थः । चोदकेनेति प्रकृतिवद्धिकृतिः कर्तव्येति चोदकशब्दितातिदेशवाक्येने- 
त्यर्थः । तत्प्राप्तिसम्भवादिति । पर्णताप्राप्तिसम्भवादित्यर्थः । पौनरुक्त्यापत्तेरिति । 
प्रकृतौ वा द्विरुक्तत्वादिति न्यायविरोधेन पौनरुक्त्यरूपदोषापत्तेरित्यर्थः । । ३५।। 


'समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचकद्धितीयाद्यभावेऽपि'- एेसा भी एक पाठटभद हे, 
उसे ही दृष्टि मे रखकर उपर्युक्त अर्थं का उल्लेख यहाँ किया गया हे। किन्तु एक अन्य पाट 
भी हे, जिसमें अपि' पद लुप्त है, ओर न्यायप्रकाश् में स्वीकृत उस पाट को देगखकर प्रस्तुत 
पुस्तक में उसे स्वीकार किया हे, ओर यही पाट उपयुक्त भी हे। इस पाठ के विचारानुसार ही 
वाक्य का यह लक्षण- 'साध्यत्वादिवाचकद्धितीयाद्यभावे सति शेषशेषिवाचकपदयोः 
सहोच्चारणं वाक्यम्‌” निष्पत्र होता हं। किन्तु यहाँ एक प्रशन उटता है कि आखिर एसा 
वाक्य का विलक्षण- लक्षण ही क्यों बनाया गया हे ? क्योकि शवबरस्वामी ने अपने भाष्य? 
मे (संहत्य अर्थमभिदधति पदानि वाक्यम्‌" “एकार्थमनेक पदं वाक्यम्‌" एतादृश जिन 
वाक्यों के लक्षणों का उल्लेख किया हे, उनमें द्वितीयादि विभक्तियों का अभाव होना चाहिए, 
एसी "शर्त" ((0710)101) नियम या एसे कथन का उल्लेख कही नहीं हे। ओर यदि देखा 
जाय तो सामान्यतः वाक्यों मे द्वितीयादि विभक्तियों का सद्धावहाताहीहे। एसाहाने पर भी 
वाक्य के लक्षण को "द्वितीयाद्यभावघटित' क्यों कहा गया ह 2 उक्त शंका का समाधान यह 
हे कि यदि हम वाक्य के उक्त लक्षण को स्वीकार नहीं करते हे तो “देन्द्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते' 
या व्रीहीनवहन्ति जंसे द्वितीयादिविभक्तिघरित वाक्य भी विनियोजक 'वाक्य' प्रमाण के 
उदाहरण क्यों नहीं हो सकते ? क्योकि “रेन्द्या गार्हपत्यमुपतिष्ठते' यह भी एक वाक्य है। 
यद्यपि यह एक वाक्य हे, तथापि उसमें "गार्हपत्यम्‌" यह द्वितीयाश्रुति भी हे। द्वितीया श्रुति' 
दरारा एन्द्रीऋचाका गार्हपत्य उपस्थान में विनियोग कर देने के पश्चात्‌ वाक्य प्रमाण से 
विनियोग करने के लिये शेष क्या रहता हे? सारांश यह है कि जिन-जिन वाक्यों मे 
द्वितीयादि विभक्ति के प्रयोग होगे (जो-जो वाक्य द्वितीयादि विभक्ति के प्रयोगं से युक्त होगे) 
वे-वे वाक्य "प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति" न्यायानुसार उन-उन विभक्ति श्रुतियों के उदाहरण 
होगे, यह निश्चित होने पर विनियोजक वाक्य के प्रमाण के लिये कौन सा विषय शेष रहेगा? 
अर्थात्‌ ही द्वितीयादि विभक्ति (श्रुति) के प्रयोगो से शन्य वाक्य होने पर भी जो-जो वाक्य के 
लक्षण "समभिव्याहारो वाक्यम्‌" के अन्तर्गत समाविष्ट होंगे वे अविशिष्ट वाक्य ही विनियोजक 
'वाक्य' प्रमाणो के उदाहरण बन सकेगे। अर्थात्‌ "यस्य पर्णमयी जुहूः" अरूणया एकहायन्या 
गवा' 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्य विनियोजक वाक्य प्रमाणो के उदाहरण बन सकेगे। 
इनमें द्वितीयादि विभक्ति न होने पर भी शेष ओर शेषी का सहोच्यारण होता ही हे। अतः 
ध्यातव्य हे कि एसे स्थानों पर ही केवल वाक्यीय विनियोग होता है।२ प॑. चिन्नस्वामी जी ने 


१. रावर्बच्य-३।३।९४ 
२. न्यायरत्नमाला-अंगनिर्णय, ६ 


अर्थसङग्रहः १३१ 


"वाक्य प्रमाण" के लक्षण में प्रयुक्त "समभिव्याहार' का अर्थं स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
'अङ्गत्वबोधकश्रुति' से रहित अङ्गांगिभाव बोधक पदों का सहोच्चारण ही समभिव्याहारः 
हे। [स चाऽङ्गत्वबोधकश्रुतिराहित्येनाऽद्खाक्िभावयोग्यार्थ-बोधकपदयोरेकत्र सहोच्चारणम्‌] 

"यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोक श्यृणोति' * इस मन्त्र मे "पर्णमयी' एवं 
'जुहूः' इन दो पदों का साथ-साथ उच्चारण हुआ हे, ओर ये दोनों पद अंग एवं अंगी के 
ज्ञापक हे। पूर्वपद पर्णमयता-रूप अंग का ज्ञापक ओर परवर्ती "जुहूः" पद अंगीभूत घृतपात्र 
काज्ञापक हे। उक्त मंत्र का अर्थ है- “जिस व्यक्ति की जुहू पर्णं (पलाश) कौ निर्मित होती है, 
वह पापश्लोक (अपकीर्ति-निन्दा) को नहीं सुनता है। अर्थात्‌ उसकी कीर्ति-(अनिंघनीय) 
अच्छी होती है। "पर्णमयी'- का अर्थं शबरस्वामीनेर भाष्य में "पलाश की लकड़ी से 
निर्मित' किया है- ["तत्र संदेहः,किं खादिरता सुवे, पालाशता जुहा, प्रकृतौ निविशते, 
उत प्रकृतौ विकृतौ च इति] इसके अतिरिक्त कोश में भी पर्ण का अर्थ पलाश" कहा गया 
हे- "पलाशः किंशुकः पर्णोयज्ञियो रक्तपुष्पकः'। एवञ्च "यस्य पर्णमयी जुहूः" वचन में 
याग में प्रयुक्त होनेवाली जुहू सदा "र्ण" की अर्थात्‌ पलाशनिर्मित होनी चाहिए, कहा गया 
हे ['अव्यभिचरितक्रतुसंबंधवतीं जुहूमाश्रित्य तद्हेतुः पर्णवृक्षो वाक्येन विधीयते- "या जुहूः 
सा पर्णमयी" इति।] > | 

उपर्युक्तं विवेचन में "जुहू" पलाशवृक्ष की लकडी से निर्मित (पर्णनिर्मित) होनी 
चाहिये, कहा गया है, किन्तु पूर्वपक्षी की दृष्ट मे जुहू" के पर्णनिर्मित होने मे किंचित्‌ भी 
सार्थकता नहीं है (आनर्थक्यम्‌)। क्योकि- “उसका निर्माण किसी अन्य काष्ठ से भी हो 
सकता है पूर्वपक्षी के इस कथन का खण्डन करता हुआ सिद्धान्ती कहता है कि एेसा नहीं 
कहना चाहिए। यद्यपि आपकी यह शंका (आपका यह कथन) लौकिक दृष्टि से से यथार्थ हे, 
ओर केवल लौकिक दृष्टि से ही देखने पर जुहू" अन्य किसी भी लकडी से निर्मित हो सकती 
है अतः उसका पर्णमयीत्व निष्फल होगा, यह भी यथार्थं है, किन्तु यह केवल लौकिक 
दृष्टिका ही विचार नहीं है, अपितु यह शास्रीय दृष्टि का विचार है, ओर उस दृष्टि से देखने 
पर- किसी “अपूर्व की उत्पत्ति-सिद्धि "के लिये ही "जुहू" का पर्णमयीत्व होना कहा गया है। 
अर्थात्‌ “जुहू यदि पलाश-वृक्ष की लकड़ी से बनी होगी तो ही उससे "अपूर्व" उत्पन्न होगा 
अन्यथा नहीं, अतः जुहू" की निर्मिति पलाश की लकड़ी से ही होनी चाहिए, यह निश्चित 


१. तै. सं. कां. ३, प्र. ५, अनु. ८ 

२. शाबरभाष्य- अ. ३, पा. ६, सू. १ 

३. जैमिनीयन्यायमाला- ३।६।१ 

४. “जुहू शब्द के दो अर्थ होते है- “जुहू"- घी रखने का एक पात्र विशेष होता है। यह पात्र 
पलाश की लकडी से बनाया जाता हे। "जुहू" शब्द का "पात्र विशेष" रूप यह अर्थ रूढ हे। 
हवनार्थ प्रयुक्त होनेवाला कोई पात्र- “हूयसे अनया इति जुहू": इस व्युत्पत्ति के अनुसार “जुहु 


शब्द का यौगिक अर्थ “यज्ञोपयोगी पात्र' हो सकता है। इस प्रकार सरुवादिक अन्यपात्र जुहू 
कहे जा सकते हेै। 


९९ अर्थ. 
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होता है। क्योकि “जुहू शब्द का लाक्षणिक अर्थ- पर्ण से निर्मित-बनी हुई जुहू (तत्‌ पर्णमयी 
जुहू) से सिद्ध होनवाला "अपूर्व" इतना हे (जुहूशब्देन तत्साध्यापूर्वलक्षणात्‌)। ओर इसलिए 
उक्त दृष्टया देखने पर "पर्णमयी जुहूः" वाक्य का अर्थं हाता हं- ['पर्णतया अवत्तहवि्धारणद्रारा 
जुहपूर्वं भावयेत्‌]। यज्ञनिमित्त तेयार किये हुए सम्पूर्ण हविर्भाग का अंश-अंश क रूपमे 
विभाग करके ग्रहण किये हए हविर्भाग (अवत्तहविः अव-दां-खण्डने-कर्मणि-क्तः) कां धारण 
करने के लिये क्रतु में "जुहू" का उपयोग किया जाता हे। तात्पर्यार्थं यह हे कि अवत्तहविर्धारण 
द्रारा पर्णता के योग से "जुहू" से उत्पत्र होनवालं अपूर्वं को साधना चाहिये। 

संक्षेप में सिद्धान्ती कहता हं कि जहाँ कीं भी "जुहू" का प्रसंग प्राप्त हो उसे "पर्णः 
निर्मित "जुहू ही समञ्लना चाहिये, क्योकि पर्णनिर्मित चुहू से ही शाखवर्णित फलसाधनभूत 
अपूर्व की उत्पत्ति होती है- अन्यथा नही। अतः "जुहू" शब्द "पर्णानिर्मित जूहू से साध्य अपूर्वः 
की ओर संकेत करता हे। इसलिए 'जुह' के पर्णनिर्मित होने में ही सार्थकता हे 

उपर्युक्त विवेचन में सामान्यतः "यस्य पर्णमयी जुहूः' इस वाक्य का अर्थं "पर्णतया 
अवत्तहविर्धारण द्वारा जुहवपूर्वं भावयत्‌'- हाता हं, कहा गया हे। इस अर्थ कौ निष्पन्नता की 
प्रक्रिया के विषय मे टीकाकार नं विशद विवेचन किया ह।' 

उपर्युक्त अर्थ का विवेचन करने के पश्चात्‌ यहां "जुहू' कौ यज्ञ मेँ उपयोगिता के 
सम्बन्ध में प्रन उत्पन्न होता है- अर्थात्‌ यज्ञ में "जुहू" किसलिये आवश्यक हे 2 उसका 
प्रयोजन क्या हे? उसकी क्या उपयोगिता ह 2 इस प्रशन का उत्तर यह हे कि- यज्ञ की अग्नि 
मे प्रक्षेप करने तक-हविर्भाग को धारण करने के लिये "जुहू" की आवश्यकता हाती है। अब 
प्रन यहाँ यह भी हो सकता हे कि विधिवचनानुसार यदि हविर्धारण करने के लिये "जुहू" का 
पर्णमयी होना आवश्यक है तो क्या यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले सरुवादिक-पात्र भी-हविर्धारण 
करने के कारण, पर्ण-पलाश-निर्मित होने चाहिये ? प्रकृत शंका के निवारण हेतु "अवत्तहविर्धारण- 
द्रारा' अर्थं करना आवश्यक होगा अन्यथा खुवादिक अन्य यज्ञीय पात्रों पर अतिव्याप्ति 
होगी- अर्थात्‌ सरुवादिक अन्य यज्ञ-पात्र भी पर्ण-निर्मित होने चाहिए, माने जा्येगे। इस 
अतिव्याप्ति दोष का निवारण करने के लिये ही “अवत्त' विशेषण को हविधरिण के पूर्व प्रयुक्त 
किया गया हे, इसके अतिरिक्त- 


"वैकङ्कती ध्रुवा प्रोक्ता आश्वत्थी चोपभून्मता । 
जुहूः पलाशकाष्ठस्य खादिरस्य सुवो मतः । । ' ° 


“यद्यपि पर्णमयी जुहूर्भवतीतिवाक्ये जुहूपदस्य जुहपूर्वलक्षणायां पर्णमयत्वान्वयानुपपत्तिस्तथापि 
पर्णता-जुहोः सहोच्चारणबलेन 'पर्णतया जुहूं कुर्यादिति यत्‌ श्रुतिवाक्यं कल्पनीयं तत्रैव 
जुहूपदे जुहपूर्वं नाम जुहूकरणकहोमसाध्यापूर्वं लक्षणया स्वीकर्तव्यम्‌ । तेन पर्णतया जुहपूर्व 
(नाम जुहूकरणकहोमसाध्यापूर्व) भावयेत्‌" इति वाक्यार्थोऽ वसितो भवति ।' 

२. “सुवा खदिर (खेर) की लकड़ी से, “उपभृत -पीपल की लकड़ी से ओर ्रुवा' विकङ्कत 
(विकड्कट) की लकड़ी से निर्मित होते है! 
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। इस वचन स भी सुवादिक पात्रों को निर्मिति भिन्नभित्र काष्ठों से करने का निर्देश होने 
से उनमें पर्णमयत्व को प्राप्ति नहीं हो सकती, यह स्पष्ट हे। 
अधुना उक्तं 'अवत्त' विशेषण को चर्चा प्रासंगिक होने से यह स्पष्ट रूप से समञ्चना 

आवर्यक हं कि- "यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति.......' इत्यादि विधिवाक्य का अर्थ गरन्थकारने 
इन शब्दो मे माना हे- 'पर्णतया अवत्तहवि्धरणद्रारा जुहपूर्व भावयेत्‌" ओर उक्त वाच्यार्थ में 
अवत्तहविर्धरणद्रारा' इत्यादि अंश का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिये, कहा है, नहीं तो 
पर्णमयी जुहूः ' वाक्य से सुवा आदि अन्य यज्ञीय- प्रं को भी पलाश की लकड़ी से 
बनानं का प्रसंग उपस्थित हागा, क्योकि क्रतु मे सुक्रसरुवादिक जो अन्य पात्र (चमे के 
आकार के) होत हें, उनका केवल आज्यादिक द्रव द्रव्य से अवदान लेने के लिये (“सुवेणावद्यति 

इत्यादि वाक्य में निर्दिष्टानुसार) क्रतु में उपयोग किया जाता हे। “सुवा' का कार्य केवल हवि 
को अवत्त (खण्डित, छदित, विभक्त) करना होता हे। ओर “जुहू अवत्त किये हुए हवि को 
धारण करता हे। "सुवा" ओर 'जुहू' में यही अन्तर हे। अतः ग्रन्थकार का अभिप्राय उस पात्र 
विशेष "जुहू" का पर्ण निर्मित हाने सं हं जो अवत्तहविधरणद्रारा क्रतु मे उपयुक्त होता हे। ओर 
इसीलिये पर्णमयी जुहूः ' का "पर्णतया अवत्तह्वविर्धरणद्वारा जुह्वपूर्वं भावयेत्‌" अर्थ 
करते समय “अवत्तहविधरिणद्वारा' इन शब्दों को विशेष रूप से प्रयुक्त किया गया हे। ओर 
इस प्रकार करने से सुवादिक अन्य यज्ञीय पात्र "पर्णता' की अतिव्याप्ति दोष से मुक्त हो 

जाते है। "सुवा" ओर "जुहू" के स्वरूप ओर कार्य के विषय में जो भेद प्रदर्शित किया गया 

हे उसका स्पष्टीकरण 'मीमांसापरिभाषा' मे स्पष्टरूप से देखा जा सकता हे।° 


"सेयं पर्णता.....-.--- पोनरुक्त्यापत्तेः' इस वाक्य में ग्रन्थकार के द्वारा प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्दों का अर्थं यहां समञ्ललेना आवश्यक है। ये शब्द ह~ (अनारभ्याधीत' 
प्रकृति" 'विकृति' एवं "चोदक'। इनका स्वरूप का ज्ञान होने से उत्तरवर्ती ग्रंथ को समल्मना 
सरल हो सकता हे। 

(९) अनारभ्यविधि- उक्त विधि को समञ्लने के पूर्वं आरभ्य विधि को समड्ञते है- 
किसी याग विशेष के विवरण को आरम्भ करके उसी प्रकरण में याग के लिये अपेक्षित विधि- 
वाक्यों को आरभ्यविधि अथवा आरभ्याधीत कहा जाता है। अर्थात्‌ प्रकरण विशेष के सन्दर्भ 
मे पठित वाक्य "आरभ्य अधीत (विधि) होते हे, इस विधि को विशेषविधि भी कह सकते 
हे। क्योकि यागविशेष की प्रक्रिया के विवेचन को प्रारम्भ करके उस याग विशेष के प्रसङ्घ में 
ही यह विधि प्रवृत्त होता हे। ओर आरम्भ किये हुए प्रकरण मे जो कथित नहीं होता है, अर्थात्‌ 
उस प्रकरण को छोडकर, अन्य किसी विधान का बीच मेही कथन होता है, उसे "अनारभ्य 
अधीत' कहा जाता हेः। अर्थात्‌ वह विधि जो किसी याग विशेष के आरम्भ किये हए प्रकरण 
मे बिना किसी प्रसङ्ग के या सभी यज्ञो में समानरूप से प्रवृत्त होनेवाला विधि वर्णित होता 





९. “स्रुवेणावद्यतीत्यवदानसामान्यशेषत्वावगमेऽपि सखुवस्य सामर्ध्यरूपाल्लिङ्गादाज्यसांना- 
य्यादिद्रवस्यावदानविशेषाङ्गत्वम्‌ । सरुवेण पुरोडाशाद्यवदानस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌] 
२. जै.सू. अ.३,पा.४,सू. २० 
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हे, "अनारभ्यविधि' या 'सामान्यविधि' कहलाता हे।* उदाहरणार्थ 


"यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शणोति' इस विधि का पाठ किसी 
याग विशेष (दर्सपूर्णमासादि) के प्रसङ्ग में नहीं आया हे, अतः यह विधि "अनारभ्य-विधि 
या "सामान्य विधि' के अन्तर्गत आता हे। 

प्रकृति- वेद मे "अग्न्याधान, ' ' सायंप्रातरग्मिहोत्रहोम' 'दरपूर्णमास' "चातुमस्यि'- 
इत्यादि अनेक यागो का वर्णन किया गया हे ओर साथ ही उन यागं का सम्पादन किस प्रकार 
करना चाहिए, तत्सम्बन्धित विधानों का विवरण उन-उन यागो क प्रकरण-प्रसद्ो में दिया 
गया हे। वेद मेँ इस प्रक्रिया को कहने की जिस शैली को अपनाया गया हे, उस दृष्टि से याग 
को प्रकृति ओर विकृति जेसे दो भागों में विभक्त किया गया है। तदनुसार प्रकृति" मेँ याग 
का सम्पादन किस प्रकार करना चाहिए? अर्थात्‌ तत्सम्बन्धित समस्त अंगों का वर्णन 
यथास्थान वर्णित रहता हे। अर्थात्‌ "प्रकृति" एेसे यागो का नाम हे, जिनकी अद्भों सहित 
सम्पूर्ण सम्पादन प्रक्रिया वर्णित हुई हो। विधि के सम्पादन के लिये किसी अन्य स्थल सं 
किसी विधान को ग्रहण न करना पडे। एेसे यागो का विधि-विधान स्वयं में पूर्णं रहता है 
"दर्श" याग एवं 'पूर्णमास' याग प्रकृति" याग कहे जाते है। क्योकि इन यागो के प्रकरण मे 
इनका सम्पूर्णं विवरण उपलब्ध होता है। तात्पर्य यह है कि ये याग किसी भी अद्गविधान के 
लिये किसी अन्य विधि पर आश्रित नहीं रहते हे। 


विकृति- एसे यागो का नाम हे, जिनमें विकृति से सम्बन्धित समस्त अगौ का 
विवेचन नहीं होता हे। अर्थात्‌ प्रकरण स्वतः पूर्ण नहीं होता है। इनमें जितने नवीन ओर 
विशेष भाग होते है, केवल उनका ही विवेचन किया हुआ होता है। अर्थात्‌ इन यागो के 
प्रकरण में अनुष्ठेय समस्त अंगों का पाट नही मिलता है, अतः अनुष्ठान के सम्पादन मेँ इन 
अन्य प्रकृति-यागँ पर आश्रित रहना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि जिनका पाठ इनमें नहीं 
होता. हे, वे प्रकृति-यागोक्त पाठानुसार विकृति याग मेँ करना चाहिए, निर्दिष्ट होता है। 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या' अर्थात्‌ प्रकृति के समान ही "विकृति" याग का सम्पादन करना 
चाहिये। दूसरे शब्दां मेँ कहा जा सकता है- जिन यागं पर ये विकृति-याग निर्भर रहते है, 
उन्हे इनका श्रकृति याग' कहा जाता हे, ओर जिन अद्गों को ये (विकृतियाग) प्रकृति-याग- 
विधान से प्राप्त करते है, उन अद्रो को "चोदक प्राप्त' या "अतिदेशप्राप्त' कहा जाता है 
संक्षेप में प्रकृति याग म~ क्या ओर किस प्रकार करना चाहिए- इस विधान को बतलाने वाले 
वाक्यो को '्रकृतिवाक्य' कहा जाता है, ओर प्रकृति में पठित पाठानुसार विकृति में करना 
चाहिये, इस निर्देश को बतलाने वाले वाक्यों को "चोदक वाक्य' कहा जाता है, ओर इनं 
ही “अतिदेश कहा जाता है- जैमिनीय न्यायमाला में 'उपदेश' ओर "अतिदेश' के सम्बन्ध 


९. किञ्चित्प्रकरणमारभ्याधीतं वाक्यमारभ्याधीतम्‌; प्रकरणसम्बन्धेन विना तथैवाधीतं 
वाक्यमनारभ्याधीतम्‌ ।' 
अर्थात्‌ प्रकरण विशेष के सन्दर्भ मे पठित वाक्य 'आरभ्यअधीतः' होता है ओर इसके विपरीत 
अन्य (अनारभ्य विधि'। 
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मे वर्णित विवेचन प्रकृत प्रसंग मेँ उपयोगी है। 


चोदक- चोदक पद का अर्थ है- "चोदकं वाक्यं चोदको अन्थो वा'। अर्थात्‌ श्रेरकः 
या 'विधायक'। दर्शपूर्णमासादिक प्रकृति यागो मे तत्‌-तत्‌ सम्बन्धित यज्ञीय-धर्मो का वर्णन 
तिस्तृतरूप मेँ पठित होता हे, परन्तु सौर्य, श्येन, रेद््राग्र इत्यादि विकृति यागो को अनुष्ठेय 
धर्मा को आकांक्षा होती है, इनमें उनके धर्मो का विवेचन किया हुआ नहीं होता है। अतः 
अनुष्ठान के अवसर पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वैकृतयागों के धर्म है या नहीं? यदि 
हे, तोवे कोन से है? ओर उन धर्मो का अनुष्ठान कैसे हो? एेसे अवसर पर ‹ प्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कर्तव्या" वाक्य "विकृति" को ्रकृति" के समान सम्पादित करने की प्रेरणा देता है। 
यही चोदक वाक्य है, ओर इसे ही अतिदेश वाक्य भी कहा जाता है। इस प्रकार इन चोदक 
वाक्यों के द्वारा विकृति की आकांक्षा परिपर्णं की जाती है। | 


इनके शाखरीय परिभाषा में वर्णित लक्षणों को आगे प्रस्तुत किया जांयगा। यहाँ तो 
केवल इतना ही समञ्जलेना है कि अनारभ्याधीत वाक्यों का प्रकृति-वाक्यों ओर विकृति- 
वाक्यों से किस प्रकार सम्बन्ध घटित होता है। "दर्शपूर्णमास" जैसे किसी प्रकृति-याग का 
प्रसंग प्रारम्भ होने पर उस प्रकरण में तत्सम्बन्धित जिन विधियो का निरूपण किया होगा, 
उनका प्रकृति-याग से अन्वय स्थापित होना तो उचित ही है ओर उन विधियो का अतिदेश 
के द्वारा विकृति में भी “प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या" के अनुसार, प्राप्त होना, आदि सभी 
विधान उक्त वर्णित विवेचनानुसार सहज बोधगम्य है! 


६टवें पाद में "यस्य पर्णमयी जुहूः" ° इस मंत्र से सम्बन्धित प्रथम अधिकरण है। यह 
एक अनारभ्याधीत मंत्र है, अर्थात्‌ यह मंत्र दर्शपूर्णमासादिक किसी भी याग के प्रकरण में 
पठित न होकर स्वतन्त्र रूप से आया हे। अतः इस मंत्र मे पर्णमयी जुहू होनी चाहिए,- यह 
जो विधि है, उसका अन्वय कहाँ करना चाहिए, ? एेसा प्रश्न उत्पन्न होने पर “जुहू प्रकृति 
याग में ओर विकृति याग मे (दोनों ही यागो मे) प्रयुक्त होने के कारण, इन दोनों ही प्रकार 
के यागो में पर्णमयी जुहू," होनी चाहिए- इस रूप में विधि का अन्वय करना स्वाभाविकरूप 
से प्राप्त होता है। किन्तु (पूर्वपक्ष की दृष्टि से) एेसा होने पर, यह सिद्धान्त निश्चित किया गया 
है कि- उस विधि का केवल प्रकृतियाग में ही अन्वय होना चाहिए, विकृति याग में नहीं, 
क्योकि विकृति याग में जुहू" पर्णमयी होनी चाहिए या अन्य प्रकार की यह प्रश्न बाद का 
है, किन्तु यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि जुहू का प्रवेश विकृति में कहँ से होता है 2 उसका 


९. 'यत्रापक्षितस्यार्थजातस्य प्रतिपादको ग्रन्थसन्दर्भः पठ्यते, स उपदेशः। अतिदेशम्तु पूर्वाचा्ैरिवं 
दर्शितः- 
अन्यत्रैव प्रणीतायाः कृतस्नायाः धर्मसंततेः | 
अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिरतिदेशोऽभिधीयते ॥ इति। 
प्राकृतात्कर्मणो यस्मात्तत्समानेषु कर्मसु। ` 
धर्मोपदेशो येन स्यात्सोऽतिदेश इति स्मरतः ॥ इति च 
२. जै.सू. अ. ३, पा. ४,५,६ 
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(३६) प्रकृतिविकृतिलक्षणम्‌ 


यत्र॒ समय्माङगोपदेशः सा प्रकृतिः। यथा दर्पूर्णमासादिः। 
तत्प्रकरणे सर्वङ्खिपाठात्‌ । यत्र न सर्वाङ्गोपदेशःसा विकृतिः । यथा 


सौर्य्यादिः । तत्र कतिपयाङ्गानामतिदेशोन प्राप्तत्वात्‌ । अनारभ्यविधिः 
सामान्यविधिः ।। ३६।। 


केयं प्रकृतिर्विकृतिश्चेत्याकाङक्षाया तलछक्षणमाह- यत्रेत्यादिना- अतिदेग्नोनेति । 
उक्तयोदकशब्दितातिदेशवाक््येनेत्यर्थः । किञ्च यत्र चोदकेनाङ्काप्राप्तिस्तव्रानारभ्याधीता- 
उत्तर यह है कि प्रकृति में जो जुहू हविर्धारण के आश्रयत्व से निरूपित (विहित) की है वह 
चोदक वाक्य के द्वारा प्रकृति से विकृति मेँ प्राप्त होती हे।' 

जब एेसाहे तो जुहू के साथ ही "जुहू" का पर्णमयीत्व भी अतिदेश से विकृति में प्राप्त 
हो सकता हे। ओर "जुहू" का पर्णमयीत्व चोदक द्वारा विकृति में प्राप्त होनें पर भी वहाँ यदि 
अनारभ्याधीत विधि के द्वारा पुनः प्राप्त होगा तों, उस पर पुनरूक्तता का दोष आयगा- 
संक्षेप मे इसे इस प्रकार समदा जा सकता है- "यस्य पण्मयी जुहूर्भवति यह विधि 
अनारभ्य विधि है ओर मंत्र में पठित "पर्णमयी" अनारभ्याधीत हे। इस विधि का उपयोग 
प्रकृति-यागों मेँ करने का विधान निरूपित हे। विकृति यागं मे नही। क्योकि विकृति यागो मे 
उसकी प्राप्ति-्रकृति के समान विकृति करनी चाहिये (प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या") इस 
चोदक वाक्य के द्वारा हो जाती हे। अतः यहाँ पुनः विकृति यागो मेँ उसका विधान स्वीकार 
करने पर-दो वार विधान हो जाने पर, पुनरुक्ति नामक दोष की आपत्ति उत्पन्न होगी। अतः 
अनारभ्याधीत विधि से विहित जो पर्णता है, उसका प्रकृति याग में ही अन्वय करना चाहिए, 
विकृति याग में नही; यही योग्य हेै२।।३५॥ 


अनुवाद- यत्र समग्रेति । जहां समस्त अगो का उपदे हो उसे श्रक्रति” कहते ह। 
जेसे- दशपूर्णमास याग के प्रकरण गे याग सम्बन्धित समस्त अगो का एाठ प्राप्त होताहै। 
जहां समस्त अगो का उपदेश न हो उसे "विक्रति" कहते है जैये- सोयदि याग। इस याग 
मे कर अगो की प्राप्ति अतिदे से होती हे। अनारभ्यविधि को ह्ली सामान्य विधि कहते 
ह॥॥36॥ 

| । अर्थमीमासा ।। 


यहो ग्रन्थकार ने प्रकृति का लक्षण इस प्रकार दिया है कि~ “यत्र समग्राद्गोपदेशः सा 

प्रकृतिः"- अर्थात्‌ जिस याग के समस्त अद्नों का उपदेश किया गया हो, उसे प्रकृति याग. 

९. पर्णवाक्यात्पर्णताया यावत््रतुप्रवेशे जुहूर्ारम्‌ । सा च जुहूः प्रकृतावेव विहिता विकृतिषु 
सर्वत्रातिदिश्यते | जै. न्या. मा. 


२. एतेषाञ्च पर्णतादीनामनारभ्याधीतानां प्रकृतिमात्रगामित्वम्‌, न तु विकृतिगामिता। विकृतावपि 
गमने द्विरूक्ततापत्तेः। (तं. सिं. र. द्विती. परि.) 
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ना सन्निवेशः दर्पूर्णमासयोरपि चोदकप्रमाणेनाङ्गानामप्राप्तेः प्रकरणपठितैरेवाङ्खर्नैरा- 
काङक्ष्यात्‌ । तत्र पर्णतायाः सन्निवेशो न्याय्य एव । गृहमेधीययागाद्यद्यपि कुत्रापि 
विकृतौ नाङ्गानामतिदेशेन प्राप्तिः तथापि तस्य क्लप्तोपकारैराज्यभागादिभिरैव 
नैराकाडक्षयेण तत्रापि चोदकाङ्काप्राप्तेः सत्तवात्तत्रापि पर्णतासनत्रिवेणो भवत्येव । किञ्च 
योऽनारभ्यविधिः स सामान्यविधिरित्युच्यते। सामान्यविधेश्चास्पृष्टत्वात्तस्य 
विशेषेणोपसंहारो भवति तथाचोक्तं 'सामान्यविधिरस्पृष्टः संहियेत विशेषत" इति । 
तथाच सामिधेन्युचा साप्तदश्यस्यानारभ्याधीतत्वेऽ पि न प्रकृतिषु गमन तस्य प्रकृतियागानां 
सामिधेन्युच्यां च दश्यावरोधात्‌ । नापि विकृतिमात्रे तद्वमनं तत्र चोदकप्राप्तायां च 
दश्यबाधप्रसङ्कात्‌ । किन्तु प्रत्यक्षश्रुतसाप्तदश्यासु मित्रविन्दादिष्वेव विकृतिषु तस्य 
साप्तदश्यस्य गमनं भवति तथाचोक्तम्‌ । "एव च प्रकृतावेतत्याञ्चदश्यम्प्रतिष्ठितं विकृतौ 
च न यत्रास्ति साप्तदश्यं पुनः श्रुतिरिति'। नच वाक्यवेयर्थ्यमनारभ्याधीतस्यैव 
साप्तदश्यस्य मित्रविन्दादिप्रकरणस्थवाक्येनोपसहारात्‌ । उपसहारश्च नामसामान्यप्राप्त- 


कहते है। उदाहरण के लिए "दर्शपूर्णमासादि" प्रकृति याग है, क्योकि दर्शपूर्णमासादि के 
प्रकरण में उनके समस्त अंगों अर्थात्‌-धर्मो का पाठ प्राप्त होता है। उनकी कर्तव्यता के 
सम्बन्ध मेँ किसी भी प्रकार की आकांक्षा शेष नहीं रहती। इसके विपरीत जिस याग के विषय 
मे समस्त अंगों का पाठ प्राप्त नहीं होता है, उसे “विकृति याग" कहा जाता है। उदाहरण के 
लिए- सौर्य, श्येन, एेन्द्राग्र इत्यादि याग विकृतियाग हैँ। इन यागो के प्रकरण में उन यागो 
के लिए अपेक्षित सभी अंगों का उपदेश किया हुआ नही है, अतः उन अंगों को किस प्रकार 
सिद्ध किया जाय? एतदर्थ आकांक्षा उत्पन्न होती है, ओर उस आकाक्षा की पूर्तिं के लिये 
प्रकृति याग के अंगों का विकृति-याग मेँ अतिदेश द्वारा प्रवेश कराना पड़ता है, अतः एेसे 
यागो को विकृति-याग की संज्ञा दी गई है। अर्थात्‌ उक्त यागो के लिए अपेक्षित अंगों की 
प्राप्ति प्रकृतियाग से अतिदेश द्वारा होती है। प्रकृति-विकृति के पार्थक्य सम्बन्ध में कपर्दिस्वामी 
दरार प्रदत्त विश्लेषणात्मक विवरण प्रकृत प्रसंग में पठनीय है।' 


उपर्युक्त विवरण मे प्रकृति ओर विकृति यागो के जिन दों भेदं का विवेचन किया गया 
है, उन दोनों के ही सम्बन्धित वाक्य तत्‌-तत्‌ प्रकरणों मेँ पठित होते है, किन्तु अनारभ्याधीत 


९. येषां प्रधानानां श्रुत्याद्यवगतशेषत्वैः पदार्थः कल्पितः उपकारः कथमंशपूरकस्ताः प्रकृतयः । 
ततश्च विकृतयः कथमंशपूरकमुपकारं गृहीयुः । विकृत्यपेक्षं हि- प्रकृतित्वम्‌ । येषां 
चाविहितेतिकर्तव्यतानामन्यत्र विहितेनोपकारेण कथमंशः पूर्यते ता विकृतयः । विकृतिष्वपि 
यासां स्वप्रकरणसमाप्रानावगतशेषत्वैः पदार्थैः कल्पितोपकारेण सहातिदेशप्राप्तप्राकृतोपकारस्य 
साकाद्श्षत्वं कल्पयित्वैकत्वमापद्य तेनैवोपकारेण कथमंशः पूर्यते ता विकृतयोऽप्यात्मीयसदृश- 
चोदनाविहितकर्मभ्यस्तमात्मीयमुपकारं प्रयच्छन्ति । अन्यापेक्षया ताः प्रकृतयः । एवं च काश्चित्मकृतय 
एवाग्रिहोत्रदर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमाः । काश्चिद्विकृतयः प्रकृतयश्च । यथा वैश्वदेवाग्रीषोमीय- 
पशुप्रमथनिकाय्यग्यद्रादशाहादयः । काश्चिद्विकृतय एव यथा कुण्डपायिनामयनेऽग्रिहोत्रसौर्यवा- 
यव्यपशुद्धित्पौण्डरीकादयः ।' आपस्तम्ब सूत्र - ३९ 








अर्थसङ्ग्रहः 
(३७) वाक्य प्रकरणादिभ्यो बलवत्‌ 


तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो बलवत्‌ । अत एवेन्द्राग्नी इदं 
हविरित्यादेरेकवाक्यत्वादशङ्ित्वं न तु प्रकरणात्‌ दर्खपूर्ण- 


मासाङ्त्वम्‌ । । ३७।। 
स्य विषोषे मियमनं ततश्च. साप्तदण्यस्यानारभ्यविधिः सामान्यविधिः। मित्रविन्दादि- 
प्रकरणस्थाश्चविोषविधिरिति सर्वमभिप्रेत्याह-अनारभ्य विधिः सामान्यविधि- 


रिति । 1 ३६।। 

किञ्च तद्धिवाक््यं प्रकरणाद्रलीयो भवति स्थानादितस्तु सुतरां तस्य प्रकरणादपि 
दुर्बलत्वात्‌ वाक्यस्य प्रकरणादिभ्यो बलवत्त्वादेवेन्द्राग्री इद हविरित्यादि मन्त्रस्य 
दर्णेकवाक्यत्वादशद्ित्वं न तु दश्पूर्णमासप्रकरणादरपूर्णमासो भयाद्गत्वमित्याह- 
तदिदपित्यादिना । अत्र चेद बोध्यम्‌ । अग्रीषोमाविदं हविरजुषेतामवीवृधेता महोज्या- 
योक्राताम्‌ इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायोक्रातामिति सूक्तवाके श्रूयते । 


१३८ 


नामकेजो विधिदठे, वे किसी भी प्रकरण के सम्बन्ध में पठित न होकर उनका स्वतन्त्ररूप 
से विधान किया रहता हे। अतः एेसं अनारभ्याधीत विधियो को सामान्य विधि" के रूपमे 
माना जाता हे। यद्यपि- अनारभ्याधीत विधि को सामान्य विधि कहा जाता हे, तथापि "यस्य 
पर्णमयी जुहूः" का वह सामान्य विधि केवल सभी प्रकृति यागो मेँ ही पठित-प्रविष्ट हो सकता 
हे विकृति याग में प्रविष्ट नहीं हो सकता।।३६॥ 

अनुवाद- तदिदमिति / एर्व विवोचित कह वाक्य प्रमाण श्रकरण” आदि से गलवान्‌ 
होता हे अतएव (न्धाग्री उदं हविः * यह मनर वाक्य" प्रमाण से दरण नामक याग का 
अग होताहेन कि प्रकरण” प्रमाण से ददर एवं 'पूणमास” दोनो का अग //२३ ७/ 

| अर्थमीमांसा ।। 


ची 


वाक्यप्रमाण का निर्वचन करने के पश्चात्‌ अब यहाँ "वाक्य प्रकरण प्रमाण से प्रबल 
होता हे, यह “इन्द्राग्नी इदं हविः" इत्यादि मंत्रों के उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है।' 
दरशपूर्णमासयाग के प्रकरण मेँ "सूक्तवाक" नामक एक अनुवाक है। उसमे पठित मंत्र का 
उच्चारण करके- “सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" वाक्य मेँ निर्दिषटानुसार “प्रस्तर' अर्थात्‌ एक 
दर्भमुष्टि (प्रस्तरो दर्भमुष्टिः) का प्रक्षेप अग्नि मेँ किया जाता है। उसमें अग्निदेवता के लिये "त्वं 
सूक्तवागसि' कहा गया हे। अतः इसे "सूक्तवाक" कौ संज्ञा दी गई है। सूक्तवाक में निम्रानुसार 
वाक्यों का उल्लेख है- 

[ (१) अग्नीषोमाविदं हविरजुषेताम्‌, अवीवृधेताम्‌, महो ज्यायोऽक्राताम्‌ (२) इन्द्राग्नी 
इदं हविरजुषेताम्‌, अवीवृधेताम्‌ महो ज्यायोऽक्राताम्‌'*- इति।] उक्त वाक्य के दो विभाग 


९. जै.सू. अ. ३, पा. ३, अधि. ९, तै. त्रा. ३/५/८१० 
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तत्र॒ च देवतावाचक पदमग्रीषोमादिरूप पौर्णमास्यादिकाले यथा देव तं विभज्य 
प्रयोक्तव्यमिति तृतीये स्थितम्‌ । इद्‌ हविरित्यादिपदमवशिष्टं तु यथोक्ताग्मीषोमेन्द्रा- 
ग्रिमन््रहयगतमपि यथाक्रमममावास्यायामग्रीषोमपदपरित्यागेन पौर्णमास्यामिन्द्राप्रिपद- 
परित्यागेन च पठनीयं तथाच सति तेषां मन्रभागानां सर्वशेषत्वबोधको- 
दरपूर्णमासप्रकरणपाठोऽ नुगृहीतो भवतीति प्राप्तेऽभिधीयते । अग्रीषोममन्रशेषस्येदं 
हविरित्यादिरूपस्येन्द्राप्रिपदान्वयाश्रवणात्मकरणेन प्रथमं तदन्वयरूपं वाक्यं कल्पनीयं 
तेन॒ च वाक्येनेन्दराग्निप्रकाशनसामर्थ्यरूपं लिङ्क कल्पनीयम्‌ । तच्च लिङ्गमनेन 
मच्रभागेनेन्द्राग्रिविषया काचित्क्रियानुष्ठेयेति विनियोजिकां तृतीयां श्रुति कल्पयति । 


स्पा्टांकित हे। प्रथम विभाग अग्नि ओर सोम-देवताओं को लक्ष्य करके पठित हे ओर दूसरा 
विभाग इन्द्र ओर अग्नि देवताओं के लिये उद्िष्ट हे। इन दोनों ही विभागों के मत्र दर्शपूर्णमासयाग 
के प्रकरण में पठित हे। दर्शं ओर पूर्णमास" का अर्थ है- दर्श अर्थात्‌ जिस दिन चन्द्र ओर 
सूर्य एकत्र स्थित परिलक्षित होते है- [एकत्रस्थितचंद्रा्कदर्शनात्‌ दर्श उच्यते] वह दिन "दर्श 
कहलाता हे। ओर जिस दिन चन्द्र पूर्ण होता है, वह पूर्णमास कहा जाता हे। इस से यह 
विदित होता है कि 'अग्रीषौमौ' ओर “इन्द्राग्नी' इन दो देवताओं का उल्लेख अलग-अलग 
विभागात्मक मंत्र में पठित है। इन दो देवताओं मे से 'चंद्र' पूर्णिमा के दिन पूर्णरूप से दिखाई 
देने से पूर्णमास-याग के लिये "अग्रीषोमौ' देवताओं को निश्चित किया गया है। अर्थात्‌ इन 
टेवताओं का निधरण उक्त लिंग' प्रमाण से ही निश्चित किया गया है। ओर दर्श अर्थात्‌ 
अमावास्या, इस दिन चंद्रन होने के कारण, इस 'लिंग' से इनद्राग्री' देवताओं को दर्शयाग 
के लिये निश्चित किया गया हे।२ 


'अग्रीषोमौ' ये पूर्णमास की देवता हे ओर "इन्द्राग्नी" दर्शयाग की देवता है, तथापि 
यहोँ यह प्रशन उत्पन्न होता हे कि- “इदं हविरजुषेताम्‌' इत्यादि जो मंत्र भाग प्रत्येक में 
अवशेष रहता है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए ? पूर्वपक्षी यह कहता है कि, 
"इदं हविरजुषेताम्‌' ये उक्त दो मंत्रों के दो अवशेष भाग है, वे दर्शपूर्णमासयाग के प्रकरण 
मे पठित होने के कारण श्रकरणः' प्रमाण के आधार पर एेसा निश्चय करना चाहिये कि 
दर्शयाग के अवसर पर “इद्राग्री इदं हविरजुषेताम्‌' यह पूर्ण मंत्र पढ़ कर, दूसरे मंत्र-भाग 
के "अग्नीषोमौ" पद्‌ का परित्याग करके (छोडकर) उसके अग्निम “इदं हविरजुषेताम्‌'- 
इत्यादि अवशेष भाग का उच्चारण करना चाहिए ओर उसी प्रकार पूर्णमास याग के अवसर 
पर "अग्रीषोमाविदं हविरजुषेताम्‌' इस पुरे मंत्र को कहकर दूसरे मंत्र के "इन्द्राग्नी" पद का 
परित्याग करके (छोडकर) उसके आगे के “इदं हविरजुषेताम्‌' इत्यादि अवशेष भाग को 
कहना चाहिये। ओर एेसा करने पर ही ये मंत्र इस दर्शपूर्णमासायाग के रोष हैँ, यह जो 
प्रकरण के आधार पर निश्चित हो रहा है, वह यथार्थ होगा। 


१. आहिताग्निनैव सपत्नीकेन पौर्णमास्यनन्तरप्रतिपदि अमावास्यानन्तसप्रतिपदिचानुष्ठेयः पौर्णमास्यां 
प्रातरारभ्य श्वोभूते समापनीयः, अमावास्याया प्रातरारभ्य श्वोभूते समापनीयश्चेति कर्मसमुदायद्रयं 
दर्शपूर्णमासपदवाच्यम्‌ । 

२. जै.सू. अ. ३, पा. २, अधि. ६ 
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ततः प्रकरणविनियोगयोर्मध्ये त्रिभिर्व्यवधानं भवति । अग्रीषोमपदान्वयरूप वाक्य तु 
श्रूयमाणत्वाघिङ्कश्रुतिभ्यामेव व्यवधीयते । एवमिन्द्राग्रीमन्त्रशेषस्याप्यम्रीषोमपदान्वया- 
श्रवणात््रकरणेन प्रथमं तदन्वयरूप वाक्य कल्पनीयमित्यादि स्वयमूह्यम्‌ । तस्माद्राक्येन 
स्वस्माहुर्बलस्य प्रकरणस्य बाधितत्वात्‌ तन्म्रशेषस्तत्र तत्रैव व्यवतिष्ठत इति ।। ३७।। 


संक्षेप में उक्त विवरण को इस प्रकार समद सकते ह~ यहाँ ग्रन्थकार वाक्य प्रमाण के 
प्राबल्य को निरूपित कर रहा ह “इन्द्राग्नी इदं हविः" यह संपूर्ण मत्र इस प्रकार हे-- 


अग्रीषोमाविदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌ । 
इन्दराग्री इदं हविरजुषेतामवीवृधेता महोज्यायोऽ क्राताम्‌ । । १ 


उक्त मंत्र का दर्शपूर्णमास में सुक्तवाक निगद जप में पाठ करने का विधान है। 
'अग्रीषोमाविदं......... ज्योयोऽक्राताम्‌"- (जंसा कि पूर्व में बताया जा चुका है) यह एक 
स्वतन्त्र वाक्य है ओर इसका पाठ पूर्णमास याग में किया जाना चाहिये। इसी प्रकार "इन्द्राय 
दुद. "यह भी स्वतंत्र वाक्य होने से-इसका पाट "दर्णयाग' में किया जाना चाहिये) 
इसका कारण यह है कि "अग्नि एवं सोम' पूर्णमास याग के देवता माने गये है ओर "इन्दर 
एवं अग्नि दर्शयाग के देवता हे। इसलिये प्रकरणानुसार "अग्नीषोमौ" इतने अंश का 
परित्याग करके शेष अंश का पाठ दर््याग में ओर "इन्द्राग्री' इस पद्‌ का त्याग करके शेष 
अंश का पाठ "पूर्णमास याग' में किया जाना चाहिये। उक्त प्रकार का विनियोग करने से 
प्रकरण की मर्यादा रक्षित होती हे। 


किन्तु सिद्धान्ती उक्त समाधान से सहमत नहीं है। वह कहता है कि आप, 
'अम्रीषोमो'- इस मंत्र के आगे “इदं हविरजुषेताम्‌' इत्यादि जो शेष पद्‌ है, उनका दर्शयाग 
के अवसर पर- परित्याग करके "इन्द्राग्नी (इस) के साथ अन्वय करना चाहते है। किन्तु इस 
प्रकार का अन्वय प्रत्यक्ष श्रुति! द्रारा प्रोक्त नहीं हे। अतः इस अन्वय को स्थापित करने के 
लिये आपको सर्वप्रथम (१) प्रकरण के बल पर इस अन्वय के स्वरूप का एक वाक्य 
कल्पित करना होगा, (२) ओर वाक्य से "इदं हविरजुषेताम्‌' इस मंत्र मे "इन्द्राग्नी देवताओं 
का प्रकाशन करने के लिये एक (३) लिंग कल्पित करना होगा, तत्पश्चात्‌ उस "लिंग' प्रमाण 
के आधार पर इस मंत्रभाग से “इन्द्राग्री' से सम्बन्धित एक क्रिया करने के लिये एक (४) 
श्रुति कल्पित करनी होगी, तदनन्तर इस श्रुति के बल पर अन्त में आप "इदं हविरजुषेताम्‌' 
इस मंत्र का इन्द्राग्नी" इस देवता की ओर (५) विनियोग कर सकेगे। अर्थात्‌ आपके 
कथनानुसार प्रकरण प्रमाण से विनियोग तक जाने के लिये (१) प्रकरण (२) वाक्य (३) 
लिंग (४) श्रुति ओर (५) विनियोग रूप पांच व्यापार क्रमित करने होगे। अर्थात्‌ दूसरे शब्दो 
मे प्रकरण से विनियोग तक पांच व्यवधान है! 


१. उक्त मत्र का सरलार्थ यह है- 
हे अग्नि एवं सोम! तुम दोनों ने इस हवि का सेवन किया है, उसकी वृद्धि की है एवं उसे 
अत्यधिक श्रेष्ठ (महत्वपूर्ण बना दिया) हे इन्द्र एवं अग्नि! तुम दोनों ने इस हवि का सेवन 
किया है, उसकी वृद्धि की है एवं उसे बहुत श्रेष्ठ कर दिया है ॥।' 
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(२३८) प्रकरणनिरूपणम्‌ 


उभयाकाङक्षा प्रकरणम्‌ । यथा प्रयाजादिषु “समिधो यजती' त्यादि 
वाक्ये फलविशोषस्यानिर्देशात्‌ समिद्यागेन भावयेदिति बोधानन्तर 
किमित्युपकार्याकाडक्षा । दश्पूर्णमासवाक्येऽपि "दरपूर्णमासाभ्यां 
स्वर्गं भावये" दिति बोधानन्तरं कथमित्युपकारकाकाङक्षा। इत्थं 
चोभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दश्पूर्णमासाङ्त्वम्‌ ।।३८।। 

प्रकरणं लक्षयति-उभयेत्यादिना । आकाङक्षात्वं चेल्लक्षणं शाब्दबोधका- 
रणी भूताकाङक्षायामतिप्रसङ्गस्तद्वारणायोभयेति विशेषणम्‌ । उभयत्वं चेत्तदोभयत्वा- 
वच्छिन्ने घटपटादावतिव्याप्तिस्तद्रारणायोत्तरं दलम्‌ । परस्परमुभयाकाङक्षेत्यर्थः । 
प्रकरणमिति लक्ष्यनिर्देशः । तत्रोदाहरणद्रारोभयाकाङ्क्षा प्रदर्शयन्‌ लक्षणसमन्वयं 
करोति- यथेत्यादिना । इत्यस्ति । अनेन प्रकारेण चेत्यर्थः ।। ३८।। 


अब यदि हम उक्त प्रश्न का वाक्यप्रमाण की दृष्टि से विचार करते हें तो ज्ञात होता 
हे कि “अग्रीषोमौ इदं हविरजुषेताम्‌' इन स्थानों पर *अग्रीषोमौ' ओर “इदं हविरजुषेताम्‌' 
इन दोनों का एकवाक्यत्वेन अन्वय प्रत्यक्ष श्रुति" के द्वारा ही बोधित है। अतः इस 
वाक्यप्रमाण से विनियोग तक जाने के लिए (१) वाक्य (२) लिंग (३) श्रुति ओर (४) 
विनियोग रूप चार व्यापारं को क्रमित करना होता हे। इस लिए वाक्य की अपेक्षा प्रकरण 
अधिक प्रकृष्ट (दूर) होने के कारण "वाक्य' के द्वारा श्रकरण' का बाध होता है। इस कारण 
पूर्वपक्ष के द्वारा श्रकरण' के आधार पर निश्चित किया हुआ निर्णय बाधित होकर अन्त मे 
'वाक्य' प्रमाण से निश्चित किया जाता है कि "अग्नीषोमौ इदं हविरजुषेताम्‌' यह एक वाक्य 
होने के कारण पूर्ण मंत्र दर्शपूर्णमास का शेष न होकर वह केवल पणमास का ही शेष (अंग) 
हो सकता है; उसी प्रकार "इन्द्राग्नी" इदं हविरजुषेताम्‌" यह मंत्र भी पूर्णं दर्शपूर्णमास का शोष 
(अंग) न होकर वह केवल दर्शयाग का ही शेष (अंग) हो सकता है।२७॥ 

अनुवाद- उभयेति । दो वाक्यो की परस्पर आकाक्षा को श्रकरण” कहते है। जैसे 
प्रयाजादि । (समिधो यजति" इस वाक्य मे फलविशेष का निदेश नही है। अत एव उक्त 
वाक्य का “समिद्‌ यागेन भावयेत्‌" इस प्रकार वाक्य बोध होने क उपरान्त “किं भावयेत्‌" 
इत्याकारक उपकार्यं अथात्‌ फल कौ आक्षा होती हे इसी प्रकार “दशपूर्णमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेत” इस वाक्य का भी दशपर्णमासाभ्या स्वर्ग भावयेत्‌" इस प्रकार वाक्य 
कोथ होने पर "कथं भावयेत्‌" इत्याकारक उपकारक (साधन) कौ आकाक्षा होती हे। व 
प्रकार उभयाकक्षा रूप प्रकरण से प्रयाजादि दशपर्णमास" याग के अग होते है ।॥२८॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 


वाक्यप्रमाण का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात्‌ ग्रन्थकार अब प्रकरण प्रमाण का 
प्रतिपादन कर रहे हे। प्रकरण" का लक्षण है- 'उभयाकांक्षा प्रकरणम्‌" । प्रकरण-प्रमाण के 
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अन्य लक्षण भी यत्र-तत्र उपलब्ध हाते है यथा- "वाक्यैकवाक्यता प्रकरणम्‌" "अङ्कप्रधानो- 
भयवाक्यगता आकाङ्क्षा प्रकरणम्‌'। अर्थात्‌ दो वाक्यो कौ परस्पर आकाङ्क्षा को प्रकरण 
कहा जा सकता हे। किसका किसके साथ शेष-रोषिभाव हे, यह निश्चित करके रोषि में शेष 
का विनयोग करना विनियोगविधि का कार्यहे। उसे करने में विनियोग विधि कों सहायक रहने 
वाले जिन-श्रुत्यादिक छः प्रमाणो को कहा गया हे, उनमे एक प्रमाण- "वाक्य! भी हे। ओर 
उस वाक्य के आगे प्रकरण प्रमाण स्वाभाविकरूपसं प्राप्त होता हे क्योकि 'प्रकरण' का 
अर्थ हे अनेक साकांक्ष वाक्यों का हाना। 


अब प्रश्न यह उठता है कि यदि एक वाक्य प्रमाण हो सकता हे, तो अनेक वाक्यों 
क मिलने से निर्मित 'वाक्यैकवाक्य' अर्थात्‌ प्रकरण प्रमाण क्यों नहीं हो सकता? अनेक 
वाक्यों के मिलने से बनी हुई वाक्यैकवाक्यता में अर्थात्‌ प्रकरण में जो भिन्नभित्र वाक्य होते 
हं, उन्हे परस्पर आकांक्षा होती हे। जिस प्रकार एक वाक्य में प्रयुक्त अलग-अलग पदों कां 
अपना शाब्दबोध पूर्ण करने के लिये अन्य पदां की आकांक्षा होती हे, उसी प्रकार वाक्यैकवाक्य 
मे अर्थात्‌ "प्रकरण" में जो अलग-अलग वाक्य होते हं, उन्हें भी अपना वाक्यार्थ पूर्ण करने 
के लिये अन्य वाक्यों की आकांक्षा होती है। अतः एक वाक्य को अपेक्षीत अन्य वाक्य की 
आकांक्षा ही उभयाकांक्षा या परस्पराकांक्षा कहलाती हं। उभयाकांक्षा का अर्थं है- 
'अगप्रधानोभयगत- परस्पराकांक्षा। ओर इसे ही वाक्यैकवाक्यता या प्रकरण" भी कहा 
जाता हे। इसे संक्षेप में इस प्रकार समञ्खते है- एक वाक्य में फल कौ साधनभूत क्रिया के 
घटित होने के प्रकार का विधान तो होता हे किन्तु साध्यफल का नही, इसलिए उसमें क्रिया 
से उत्पन्न होनेवाले फल की आकांक्षा रहती हं। इसके विपरीत दूसरे वाक्य मेँ फल का निर्देश 
तो होता हे, किन्तु उस फल की साधनभूत क्रिया का विधान नहीं रहता हे। अतः इस में 
'कंथभाव'- केसे करें 2 इस प्रकार की साधनभृत क्रियाओं की आकांक्षा विद्यमान रहती हे। 
इस प्रकार दोनों वाक्य एक दूसरे के प्रति (परस्पर) साकांक्ष रहते है। इसी आकाक्षा को 
प्रकरण' कहा जाता हे।' 


जेसे- दर्शपूर्णमास मेँ "दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत'- एक वाक्य उल्लिखित है, 
ओर प्रयाज यागो के प्रसंग में "समिधो यजति'२ इत्यादि अन्य वाक्य पाया जाता है। (१) 
प्रथम- "दर्शपूर्णमास-वाक्य'- का अर्थबोध होता है- 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌! 
अर्थात्‌ 'दर्श' एवं पूर्णमास" यागं से स्वर्गं कौ भावना (प्राप्ति) करे। किन्तु यहाँ यह 
उल्लिखित नहीं हैँ कि "दर्श' एवं 'पूर्णमास' से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे करे ? यह आकांक्षा इस 
वाक्य में शोष रहती ही हे। अर्थात्‌ वे कौन सी क्रियां है जिनके करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो 
सकेगी। (२) अब दूसरा वाक्य प्रयाज यागो के प्रसंग में "समिधो यजति'- आता है, इसका 
अर्थं होता है- .समिद्यागेन भावयेत्‌" किन्तु इस वाक्य में भी- समिदयाग के द्वारा क्या 


१. सत्रिहितयोः फलवदफलयोः कर्मणोः परस्परमुपकार्योपकारकाकादक्षा प्रकरणम्‌। (तं.सि.र. 
द्विनी. परि.) 
२. तै.सं. कां. २, प्र. ६, अ. १ 
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प्राप्त करे? यह आकांक्षा शेष रहती ही है। इस प्रकार हम देखते है कि प्रथम वाक्य में 
दर्शपूर्णमास" के द्वारा स्वर्गं केसे प्राप्त करे? इसका बोध नहीं होता ओर दूसरे वाक्य मे 
समिदयाग क द्वारा कोनसा विशेष फल प्राप्त किया जाय? इसका उल्लेख नहीं हे। इसका 
तात्पर्य यह हे कि प्रथम वास्य 'दर्णपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत्‌"- को 'कथंभाव'? की 
आकाक्षा हे, तो दूसरे वाक्य "समिधो यजति' अर्थात्‌ 'समिद्यागेन भावयेत्‌" को फल की 
आकांक्षा (अर्थात्‌ साध्याकाक्षा) हे। 

कथंभावाकांक्षा के सम्बन्ध में इसके पूर्व बताया जाचुका है कि प्रयाजदिक अंगजातों 
के द्वारा उपकृत हुए दर्शपूर्णमास यागो से स्वर्ग प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार यदि कहा जाय 
तो यह कहना होगा कि प्रयाजादिक अंगों से दर्शपूर्णमास उपकृत होते है। अतः दर्शपूर्णमास 
'उपकार्य' हं ओर प्रयाजादिक अंग- "उपकारक' है। अब यदि उपकार्योपकारक भाव की 
परिभाषा मे कहना होगा तो यह कहा जायगा कि दर्शपूर्णमास वाक्य को उपकारक की 
आकांक्षा हे ओर "समिधो यजति'- इस वाक्य को उपकार्यं की आकांक्षा है। अर्थात्‌ एक के 
अश्च नष्ट हुए हें किन्तु रथ अपने स्थान पर स्थित है ओर दूसरे का रथ दग्ध हो चुका है, 
किन्तु अश्च शेष हे। इस प्रकार दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होकर प्रथम का रथ ओर दूसरे 
के अश्च-ये मिलकर नष्टाश्चदग्धरथन्यायर से जिस प्रकार गमन कार्य संपादित करते हे, उसी 
प्रकार यह उभयाकां्षा हे। इस प्रकार जिनकी एक दूसरे को परस्पराकांक्षा है, एेसे ये दोनों 
वाक्य होने के कारण उभायाकांक्षत्व के लक्षण के अनुसार यहाँ “प्रकरण ' प्रमाण प्राप्त होकर, 
उस प्रमाण के योग से एेसा निश्चित होता है कि श्रयाज' दर्शपूर्णमास के शेष (अंग) है। 


संक्षेप में पूर्वोक्त विवरण का सार यह ह कि दो वाक्यों की परस्पर आकांक्षा को "प्रकरण 
के नाम से निरूपित किया जा सकता हे। किसी वाक्य मेँ क्रिया के सम्पादन का.विधान निरूपित 
होता हे, ओर दूसरे वाक्य मेँ फल का विधान निरूपित होता हे। प्रथम प्रकार के वाक्यों मे 
"किं भावयेत्‌"? की आकांक्षा होती हे। ओर तद्भिन्न दूसरे वाक्यों मे "कथं भावयेत्‌"? की 
आकांशा होती हे। इसे एेसा समञ्ञा जा सकता हे- "समिधो यजति' तनूनपातं यजति' - इत्यादि 
प्रयाजादि वाक्य केवल क्रिया का विधान करते हे, इनमे फल का निर्देश प्राप्त नहीं होता। अतः 
फलाकाक्षा होने पर "किं- भावयेत्‌? ' किसका सम्पादन करे ? यह प्रशन स्वयमेव उपस्थित 
होता हे। "दर्शपूर्णमासाभ्याम्‌ स्वर्गकामो यजेत्‌" यह दूसरा वाक्य है, इसका तात्पर्य यह है कि 
"दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌'- अर्थात्‌ "दर्श एवं पूर्णमास ' यागो से स्वर्ग की भावना करे। 
यहो स्वर्गादिरूप फल का विधान निरूपित होने पर भी क्रिया-सम्पादन करने का विधान उक्त 
नहीं है, अतः आकांक्षा होती है- कथं स्वर्ग भावयेत्‌? एवञ्च उक्त दोनों ही वाक्य परस्पर 
साकांक्ष है। इसलिए परस्पराकां्षा रूप श्रकरण' प्रमाण से प्रयाजादि अङ्क हैँ ओर स्वर्गादिरूप 
ल फल का विधायक होने के कारण "दर्शपूर्णमास' अङ्गी हे। अद्धाङ्धिभाव एक दूसरे के 





१. क्थंभावाकाद्ष्षा, इत्यम्भावाकाङक्षा, इतिकर्तव्यताकांक्षा, उपकारकाकाक्षा, अनुग्राहकाकादक्षा 
इति पर्यायाः। 
२. व्याकरण महाभाष्य - १/१/४९ 








क +: अर्थसङग्रहः 
(३९) प्रकरणद्ैविध्य महाप्रकरणञ्ं 


तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌ । महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति । तत्र 
मुख्यभावनासम्बन्धिप्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तेन च प्रयाजादीनां 
दरपूर्णमासाद्त्वम्‌ । एतच्च प्रकृतावेव । उभयाकाङक्षायाः सम्भ- 
वान्नतु विकृतौ । तत्र "प्रकृतिवद्धिकुतिः कर्तव्ये त्यतिदेशेन कथ- 
भावाकाडक्षाया उपमेन । अपूर्वङ्कानामप्युभयाकाङक्षया विनियोगा- 
सम्भवात्‌ । तस्मादपूर्वाङ्ानां स्थानादेव विकृत्यर्थत्वमिति ।।३९।। 
तच्च प्रकरणं विभजते - तच्चग्रकरणमित्यादिना । तच्चेति । उक्तलक्षणल्ितं 
चेत्यर्थः । तत्रेति । महाप्रकरणावान्तरप्रकरणयोर्मध्य इत्यर्थः । मुख्यभावनेति । फल- 
भावनेत्यर्थः । तेन चेति महाप्रकरणेन चेत्यर्थः । अङ्त्वं बोध्यत इति शेषः । तद्धि 
~. महाप्रकरणं प्रयाजादीन्यङ्गानि दरशपूर्णमासयोरविनियुङक्त इत्यर्थः । एतच्चेति महा- 
प्रकरणं चेत्यर्थः । तत्र हेतुमाह - उभयेति । प्रकृतावेवेत्यनुषद्कः । एवकारव्यावर्त्यमाह - 


अभाव में सम्भव नहीं हे। अतः प्रकरण का लक्षण इसमे सर्वथा घरित हाता ह। प्रकृत में यह 
ध्यातव्य हे कि प्रकरण प्रमाण केवल क्रिया" को ही 'अंगता' को बताता हे, 'द्रव्य' अथवा 
"गुण" जंसे सिद्धवस्तुओं की "अंगता' को नहीं वताता ॥३८॥ 

अनुवाद- तच्चेति । उक्त प्रकरण के दो शंद हाते हे-१- महाप्रकरण ओर-२- 
अवान्तर प्रकरण। 


तत्रमुख्येति । उनमे मुख्य भावना (फल भावना) सम्बन्धा प्रकरण को महाप्रकरण 
कहते हे! इस महाप्रकरण प्रमाण से प्रयाजादि" दरूणयास के अग समञ्जे जाते हे) 


एतच्चेति । महाप्रकरण प्रकरतियाग गे ही प्रवृत्त होता हं क्योकि प्रकरति याग मे दहल 
उशयाकाक्षा होती हे, विक्रति याग मे नही। विक्रति याग मै उभयाकाक्षा श्रकरतिकद्‌ विक्रतिः 
कर्तव्या" इस अतिदिख काक्यसे शान्तो जातीहे, इस हतु नूतन अगो का विनियोग भी 
उभयाकाक्षा सं नही हो सकता। अतएव स्थानप्रमाण" से ही नवीन अग विक्रति याग के अग 
समञ्जे जाते हे ॥३ ९॥ 
।। अर्थमीमासा ।। 


इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकरण" के दो भेद होते हे; एक महाप्रकरण ओर दूसरा अवान्तर 
प्रकरण। इनमें "महाप्रकरण' मुख्य प्रकरण होता हे, ओर उसमें निहित गौण प्रकरणों कां 
अवान्तरप्रकरण' कहा जाता हं। किन्तु ये “अवान्तर प्रकरण" महाप्रकरण की अपेक्षा प्रामाण्य 
के बलाबल की दृष्टि से अधिक बलवान्‌ होते हे। 
९. तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव विनियोजकं, न द्रव्यगुणादेस्सिद्धस्य वस्तुनः। (तं.सि.र द्विती. 
परि.) 
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नत्विति । विकृतावुभयाकाङ्‌क्षाया असम्भवादिति भावः । तत्रेति । विकृतावित्यर्थः । 
अतिदेश्ेनेति । अतिदेशवाक्यप्राप्तप्राकृताङ्गजातेनेत्यर्थः । कथंभावाकाडक्षाया इतिक - 
तंव्यताकाङक्षाया इत्यर्थः । तथाच यद्यप्युपहोमादीनामपूङ्गानामुपहोमादिभिभविये- 
त्किम्भावयेदित्यस्त्याकाङक्षा तथापि सौर्यादिविकृतियागस्यातिदेशवाक््यप्राप्तप्राकृ - 
ताङ्कैरेव नैराकाङक्षेण नापूवङ्कानामप्युपहोमादीनामुभयाकाङक्षया विकृतौ विनियोगः 
सम्भतीति भावः । ननु प्राकृताङ्कानां विकृतावपठितत्वादप्रत्यक्षाणां कथ विकृत्याकाङ्‌- 
क्षोपशमहेतुत्वं वैकृताङ्गानान्तूपहोमादीनामत्र पठितत्वेन प्रत्यक्षाणां सम्भवत्याकाड- 
क्षोपशान्तिहेतुत्वमिति चेन्न । तेषां विकृतौ पठितत्वेन प्रत्यक्षत्वेप्यन्यत्राक्लप्तोपकारक - 
त्वाच्छीघ्रविकृत्याकाङक्षोपशान्तावसामर््यात्‌ । अतिदिष्टानां तु प्रकृतौ क्लप्तोप- 
कारकत्वेन सम्भवति तदाकाडक्षोपशमनसामर्थ्यम्‌ । नच तेषामेव प्राकृताङ्कानां विकृतौ 
प्रकरणाद््रहणं स्यादिति वाच्यम्‌ । तेषामपि प्रकृतावुपकारकत्वेनोपक्षीणाकाडक्षत्वात्‌ । 
नच प्राकृताङ्गानामव्रोपस्थापकाभावेनानुपस्थितत्वमिति वाच्यम्‌ । उपमानप्रमाणस्योप- 
स्थापकस्य सत्वेन तेषामत्रोपस्थितत्वात्‌ । तथाहि सौर्यवाक्यस्य दश्नि ह्यौषधद्रव्यस्यैक- 


महाप्रकरण का लक्षण इसप्रकार है-. "मुख्यभावनासंबन्यिप्रकरणं महाप्रकरणम्‌! 
अर्थात्‌ जिस प्रकरण का संबन्ध मुख्यभावना अर्थात्‌ फलभावना से होता हं वह प्रकरण 
 महाप्रकरण' कहा जाता हे। वक्ष्यमाण "अवान्तरप्रकरण' का लक्षण इस प्रकार है- '"अगभावना- 
संबन्धिप्रकरणं अवान्तरप्रकरणम्‌''। उक्त दोनों प्रकरणों के लक्षणों कौ तुलना करने पर 
ज्ञात होता हे कि "भावनासंबन्धिप्रकरणम्‌' इतना अंश उक्त दोनों लक्षणों मेँ एक जेसा ही 
ङ , केवल "मुख्य' ओर "अग" ये दो शब्द दोनों लक्षणों मे भिन्न है। अर्थात्‌ महाप्रकरण के 
लक्षण मे "मुख्य' शब्द की योजना कौ गई है ओर "अंग" शब्द की योजना अवान्तरप्रकरण 
के लक्षण में की गई हे। "प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम्‌'- इसके अनुसार "दर्शपूर्णमास 
यह मुख्य ओर "प्रयाज' उसके अंग हे, यह सिद्ध हो चुका हे। अतः दर्शपूर्णमास का प्रकरण- 
महाप्रकरण हे ओर प्रयाजों का प्रकरण अवान्तर प्रकरण हे, यह स्पष्ट होता हे। उसी प्रकार 
 दपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌" इस वाक्य की भावना, मुख्य भावना है ओर "समिधो 
यजति" से निष्पन्न होनेवाला अर्थबोध 'समिद्यागेन भावयेत्‌ की भावना, अगभावना हे। अतः 
उस दृष्टि से देखने पर मुख्यभावना से संबन्धित दर्शपूर्णमास श्रकरण' महाप्रकरण.हे, ओर 
अंगभावना से संबन्धित "प्रयाजादिप्रकरण' अवान्तरप्रकरण हे। 

इसके पूर्वं प्रकृति ओर विकृति नामके दो विभागों का उल्लेख किया जा चुका है। उन 
भागों के अनुसार दर्शपूर्णमास प्रकृति हे ओर सौर्यादियाग- विकृति है। अब प्रश्न सहज ही 
उपस्थित होता ह कि जिस्‌ प्रकार प्रकरण" प्रमाण के आधार पर "दर्शपूर्णमास" को प्रकृति 
याग सिद्ध किया गया हे, उसी प्रकार विकृति मेँ भी प्रकरण" के आधार पर विकृति के अंगों 
का निश्चय किया जासकेगा या नहीं? उपस्थित प्रश्न का उत्तर यह ह कि, प्रकरण के आधार 
पर किसी एक अंग का उसके प्रधान के साथ विनियोग निश्चित करना केवल प्रकृतिवाक्य मे 
ही संभव है। क्योकि दर्शपूर्णमास एक श्रकृतियाग' है, ओर इस उदाहरण की दृष्टि से यदि 
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देवत्त्यत्वस्य च सादृर्यदश्निनानेन सदृशमाग्रेयवाक््यमित्याग्रेयवाक्यमुपमीयते गवय- 
ट॒रनादनेन सदृशी मदीया गौरिति गोरुपमानवत्‌ । आग्रेयवाक्ये चोपमिते तेन तदर्थो 
ज्ञायते 1 स च त््यशभावनारूपस्तस्मिश्च ज्ञाते सौर्यवाक्ये भावनाया भाव्यस्य करणस्य च 
विद्यमानत्वे न तत्राकाडक्षाभावेऽ पीतिकर्तव्यताकाडक्षाया प्राकृतोपकारपृष्ठभावेनाग्नेयेति 
कर्तव्यतामतिदिश्य सौर्ययागेन ब्रह्मवर्चसम्भावयेदाग्रेयवदिति सिद्ध्यति । तस्मादाग्रेयेति 
कर्तव्यतयैव विकृत्याकाडक्षोपश्मने सौयदिौ विकृतावुभयाकाङक्षारूपात्स्थानादेवोपहो - 
मादीनामपू्वङ्धाना विकृतिशेषत्वमित्युपसहरति तस्मादिति ।।३९।। 


कहा जाय तो, यह कहा जासकता ह कि "दश्पूर्णमासाभ्या स्वर्ग भावयेत्‌'- कां इतिकर्तव्यता 
की आकांक्षा हे ओर "समिद्चागेन भावयेत्‌" को साध्य की आकांक्षा हे। इस प्रकार दोनों को 
परस्पर उपकार्योपकारकाकांक्षा यहाँ संभव हाती हं। ओर इसीलिये इस उभयाकाक्षारूप प्रकरण 
से इनका अंगागिभाव ओर विनियोग निश्चित कियाजा सका। एसा करना कवल प्रकृति में ही 
संभव होता हे। व्रिकृति में एेसा करना कभी भी शक्य (संभव) नहीं हो सकता। क्योकि 
विकृति में प्रकरण का आवश्यक लगनेवाली उपकार्योपकारकांक्षा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। 
क्योकि (उदाहरणार्थ) विकृति का यदि 'सौर्ययाग' हमे सम्पादित करना हे तो, उस वैकृत 
सोर्ययाग के अंगों की कथंभावाकाक्षा ही मलतः उत्पन्न नहीं हो सकती। कारण यह है कि- 
"प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या" अर्थात्‌ "प्रकृति क अनुसार विकृति के धर्मो को करना चाहिए 
इस अतिदेशात्मक वाक्य से सम्पूर्ण कथंभावाकाक्षा निवृत्त हो चुकने के कारण विकृति मे 
नवीन कुछ जानने लायक शेष नहीं रहता हे। वस्तुतः "प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या' एेसा 
कहाजानं पर विकृति में कथंभावाकांक्षा उत्पत्र हान के लिए अवसर ही नहीं रहता, ओर 
आकांक्षा को यदि संभावना ही विकृति मे नहीं रहती, तो उभयाकाक्षारूप "प्रकरण" का विकृति 
मे प्रवेश ही काँ से होगा? सारांश यह है, विकृति के अंगांगिभाव ओर विनियोग का 
निर्धारण प्रकरण" के आधार पर नहीं किया जा सकता है। 

प्रकृति के जिन अंगों को विकृति मेँ करना होता है, वे विकृति मेँ प्रकरण प्रमाण के 
आधार पर प्राप्त न होकर अतिदेश के द्वारा प्राप्त होते है। इतना विवेचन यहाँ तक किया गया 
हे। किन्तु अतिदेश के द्वारा प्राप्त होने वाले प्राकृत अंगों की अपेक्षा “सौर्यादिक' विकृति यागो 
मे उपहोमादिक कुछ अन्य अपूर्वं अंगों का निरुपण किया गया है, वे वहाँ कैसे प्राप्त होते 
हं ? यह प्रन उत्पन्न होता हे। किन्तु उसके सम्बन्ध में यहाँ यह कहा जाता है कि, जो अपूर्व 
अर्थात्‌ नवीन अंग हे, उनका विधान (निरूपण) वैकृत यागो के स्थान मे किया गया है। इसलिए 
स्थान' नामक पांचवे प्रमाण के आधार से उपहोमादिक नवीन अंग विकृति के शेषभूत है, 
एेसा समञ्लना चाहिये। क्योकि उस स्थान पर प्रकरण के लिये आवश्यकरूप से लगनेवाली 
उभयाकाक्षा को ही संभावना न होने के कारण वहाँ प्रकरण के द्वारा नवीन उपहोमादिक अंगों 
का विकृति में विनियोग होता है, यह नहीं कहा जा सकता। सौर्यादि "विकृतियाग" ओर 
उपहोमादिक "नवीन अंगों में" यदि परस्पराकांक्षा होती तो, वहाँ प्रकरण उपपन्न हो सकता 
था, किन्तु यहाँ उपहोमादिक अंगो को केवल अन्यतराकांक्षा होती है, उभयाकांक्षा नहीं होती। 
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(४ ०) अवान्तरप्रकरणम्‌ ` 


अङ्कभावनासम्बन्धि प्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌ । तेन चाभिक्रमणादीनां 
प्रयाजद्यङ्त्वम्‌ । तच्च सन्दशेनैव ज्ञायते । तदभावे चाविशेषात्सर्वेषां 
फलभावना कथभावेन ग्रहणप्रसङ्गेन प्रधानाङ्खत्वापत्तेः ।। ४ ०।। 
अवान्तरप्रकरणं लक्षयति-अङ्गभावनेति । तेन चेति । अवान्तरप्रकरणेनचेत्यर्थः । 
अत्रापि बोध्यत इति शेषः । तच्चेति । तेन तेषां तदङ्त्वं चेत्यर्थः । सन्द्ेनेति । सन्दंशो 
लोहकण्टकविद्धलोहशलाकाद्रयरूपस्तेनेत्यर्थः । तन््यायेनेति यावत्‌ । तदनङ्गीकारे 
दोषमाह - तद भावति । सन्दंशाभाव इत्यर्थः । अविशेषात्‌ । प्रकरणाविशेषात्‌ । 


यह सत्य हे कि 'उपहोमादिभिभवियेत्‌" इस विधान का कथन करने के पश्चात्‌ "उपहोमादिभिः 
किं भावयेत्‌" यह आकांक्षा उत्पन्न होती हे। किन्तु सौर्यादिक विकृतियागों की दृष्टि से देखने 
पर अतिदशवाक्य के योग से उनकी आकांक्षा उपशान्त हो जाने के कारण सौर्यादि यागों 
की ओर सं कोई आकांक्षा शेष रहती ही नही" अर्थात्‌ अपूर्व अंगों कौ ओर से आकांक्षा हो 
सकती हे, किन्तु वकृत याग की ओर से वह बिलकूल नहीं होती। ओर उभयाकाक्षा के बिना 
प्रकरणरूपी प्रमाण की संभावना नहीं होती। अतः स्थानरूप प्रमाण से ही विकृति के नवीन 
अंगों मे तथा विकृति में शेषशेषिभाव प्रतिपादित किया जाता हे।३९॥ 


अनुवाद- अङ्कभावनेति । अङ्गभावना से सम्बन्धित प्रकरण को अवान्तर प्रकरण 
कहते ह/ इसी अवान्तरप्रकरण से अभिक्रमण आदि क्रियाय प्रयाजादि यागो का अगर मानी 
जाती हे/ अद्गत्व का बोध संद“ से होता हे/ सद्य के अभाव में प्रयाज, अभिक्रमण आदि 
क सट अन्य क्रियायें फलभावना (फलाकक्षा) ये अन्वित होकर प्रधान दखदियाग काग 
होने लगेगी /(४०॥ 
। । अर्थमीमासा ।। 


प्रकरण के दो विभागों में से महाप्रकरण का निरूपण य्ह करने के पश्चात्‌ अब 
क्रमप्राप्त “अवान्तरप्रकरण' का निरूपण प्रारम्भ करते है। अवान्तरप्रकरण का लक्षण इस 
प्रकार दिया गया है- 'अंगभावनासंबन्धिप्रकरणं अवान्तरप्रकरणम्‌' इस लक्षण का अर्थ, 
पूर्व मे स्पष्ट किया जा चुका हे। अर्थात्‌ अङ्गभावना सम्बन्धी प्रकरण को ही अवान्तर प्रकरण 
कहते है। दर्शपूर्णमास के मुख्य प्रकरण में "समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, 
बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति'- इन पंचप्रयाजों का निरूपण किया गया हे। ये प्रयाज 
'दर्शपूर्णमास' के अंग हे। इसलिए 'समिद्यागेन भावयेत्‌" इत्यादि प्रकार की पंच प्रयाजों 
से संबन्धित भावना अंगभावना है, ओर अंगभावना से संबन्धित जो प्रकरण है, .वहीं 


९. यद्यप्युपहोमादीनामपूर्वाङ्गानामुपहोमादिभिर्भावयेत्किम्भावयेदित्यस्त्याकादक्षा तथा सौर्यादिविकृति- 
यागस्यातिदेशवाक्यप्राप्तप्राकृताङ्गेरेव नैराकादक्ष्येणनापूर्वङ्गानामप्युपहोमादीनामुभयाकादक्षया 
विकृतौ विनियोगः सम्भवतीति भावः ।कोमुदी॥ 


९२ अर्थ. 








१.४८ अर्थसङग्रहः 


सर्वेषां प्रयाजादीनामधिक्रमणादीनां च कथम्भावेन इतिकर्तव्यतारूपेण 
प्रधानाङ्गत्वापत्तेः 1 दशरदिप्रधानाङ्त्वापत्तेः । तथा च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यङ्गत्वग्रह 
सदशस्याभावे सति दशदिप्रधानयागप्रकरणपाठाविशटोषात्‌ प्रयाजादिवदभिक्र- 
मणादीनामपि दशददिफलभावनाया इतिकर्तव्यताकाक्षयाग्रहणप्रसगेन द्णदिप्रधान- 
यागाद्धत्वापत्तेस्तत्सन्दशेनैव ज्ञातु शक्यते इति समुदायार्थः ।। ४०।। 





अवान्तरप्रकरण हे। प्रयाजों के अवान्तर प्रकरण में "अभिक्रमण' नामक कर्म का विधान 
(उल्लेख) किया गया है। अभिक्रमणकर्म से सम्बन्धित विधि प्रयाजों के प्रकरण में पठित होने 
से, वह प्रयाजदिकों का अंग होता हे, यह अवान्तर-प्रकरण से सिद्ध होता हे। किन्तु प्रकृत 
मे ध्यातव्य है कि अवान्तरप्रकरण में पठित होने मात्र स ही वह- प्रयाजदिकों का अंग होता 
हो, एेसा नहीं हे। वस्तुतः यह अभिक्रमणविधि प्रयाज क अवान्तरप्रकरण मे संदंश में फसे, 
(पकड़ गये) की तरह ग्रस्त है। संदंश कहते हैँ 'चिमिटे' को। जिस प्रकार चिमिटे की दो लौह 
पत्तियों से किसी वस्तु को पकड़ा जाता हं, उसी प्रकार प्रकृत अभिक्रमण विधि यहाँ फसा हभ 
है।* अर्थात्‌ प्रयाजों के अवान्तर प्रकरण में पूर्वं में प्रयाज सम्बंधित किसी अंग का विधान ह 
ओर तत्पश्चात्‌ प्रयाज के किसी अंग का विधान है, ओर उक्त दो विधानों क मध्यमे अभिक्रमण 
का विधान हं। उस कारण किसी संदंश में ग्रस्त की तरह यहाँ प्रयाजों क दो अंगों के संदश 
मे ग्रस्त होने से उस अभिक्रमणवाक्य का प्रयाजांगत्व निश्चित होता है। ओर उसमें से उसकी 
मुक्ति नहीं हो सकती (इस विषय में विशेष निरुपण आगे होगा ही)। अभिक्रमणवाक्य यदि 
इस संदंश में ग्रस्त नहीं होता, तो वह प्रयाजों के अंगत्व को प्राप्त नहीं होता। अपितु उसकी 
स्थिति इस प्रकार होती- जैसे- "दरपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌" इस महाप्रकारण कौ जी 
मुख्य फलभावना हे, उसे "दर्शपूर्णमास से स्वर्ग का किस प्रकार संपादन करे? एसी 
कथंभावाकांक्षा हे। इसलिए वहाँ दर्शपूर्णमास उपकार्यं हे, उसपर उपकार करने हेतु प्रयाजादिक 
जो उप्रकारक अंग हे, उन्हें निरूपित करने के लिये ही यह प्रयाजों का अवान्तरप्रकरण प्रवृत्त 
हुआ हे। एवञ्च अवान्तर प्रकरण मेँ जिन-जिन अंगों का विधान किया गया है, वे सभी 
'दरशपूर्णमास' प्रधान याग के सहज ही अंग होगे। अतः 'प्रयाज' जिस प्रकार "दर्शपूर्णमास 
प्रधान याग के अंग होते हे, उसी प्रकार उन प्रयाजादिकों के साथ ही ये उपरिनिर्दिष्ट अभिक्रमण 
भी उसी प्रधान याग के अंग होने लगते। वस्तुतः प्रयाज यद्यपि दर्शपूर्णमास के अंग हे, तथापि 
इस अवान्तरप्रकरण मे प्रयाजादिकों के जिन अंगों का विधान है, ओर उन प्रयाजादिकों के 
अंगों मे से दो अंगों के मध्य में- अर्थात्‌ संदंश मे- इस अभिक्रमणवाक्य की स्थिति हे। अतः 
ˆअभिक्रमण' प्रयाजादिकों काही अंग होता है, प्रधान याग का अंग नही। 
संक्षेप में उक्त विवरण को इस प्रकार सम्या जा सकता हे- अङ्गभावना से सम्बन्धित 
प्रकरण को 'अवान्तरप्रकरण' की संज्ञा से अभिहित किया गया है। उसमें "प्रयाजाः कर्तव्याः! 
वाक्य के द्वारा "समिधो यजति' आदि पांच प्रकार के यागं का विधान बतलाया गया है। ये 


९. संदंशो लौहकण्टकविद्धलोहशलाकाद्रयरूपस्तेनेत्यर्थः (कौमुदी) 
२. जै.सू. अ. ३, पा. १, अधि. १० 
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(४९) सदशलक्षणम्‌ 


एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोरप्यङ्गयोरन्तराले विहितत्वं सन्दंशः । 
यथाऽभिक्रमणे । तत्र हि “समानयते जुह्वाम्‌ उपभृतस्तेजो वा" ' इत्यादिना 
प्रयाजानुवादेन किञ्चिदङ्क विधाय विधीयते । तदनन्तरमपि "यस्यैवं विदुषः 
प्रयाजा इज्यन्ते प्रैभ्यो लोकेभ्यो भ्रातुव्यान्नुदतेऽ भिक्राम जुहोत्यभिजित्यै' 
इति तदनन्तरं "यो वे प्रयाजानाम्मिथुनं वेदे" त्यादिना किञ्चिदङ्क विधाय 
विधीयते । अतः प्रयाजाङ्कमध्येऽ भिहितमभिक्रमणं तदङ्धम्‌ । 


प्रयाजेरपूर्वं॒ कृत्वा यागोपकारं भावयेदिति ज्ञाते कथमेभिरपूर्व 
कर्तव्यमिति कथभावाकाडाक्षायाः सत्त्वात्‌ । सा च सन्दशपठिते- 
रभिक्रमणादिभिः श्ाम्यति। न चाङ्गभावनायाः कथभावाकाङ्‌ः- 
क्षाऽ भावः । भावनासामान्येन तत्रापि तत्सम्भवात्‌ ।। ४९।। 

सन्दशं लक्षयति । एकाद्भानुकादेनेति । तत्रोदाहरणमाह । यथाभिक्रमण इति । 
अभिक्रमणे ह्येकस्य प्रयाजरूपस्याङ्खस्यानुवादेन विधीयमानयोः प्रायाजाङ्कयोरन्तराले 


सभी पाचों याग प्रधानभूत दर्शपूर्णमास के अङ्ग होते है, क्योकि अङ्गभावना में "कथं 
भावाकाक्षा निहित है- प्रयाजैः कथं भावयेत्‌? यहं अभिक्रमणादि क्रिया का भी विधान प्राप्त 
होता है। ˆअभिक्रमणेन किं भावयेत्‌? आदि वाक्य 'साकादक्षा' से युक्त है। इसलिए दोनों 
वाक्य परस्पर साकाङ्क्ष हे। प्रकरण के द्वारा ही अभिक्रमणादि प्रयाजादि के अङ्गत्व को प्राप्त 
होते है, यह सिद्ध होता है। एवञ्च इसलिए “अभिक्रमणोपकृतैः प्रयाजैर्भावयेत्‌"- वाक्यार्थ बोध 
होने के कारण अभिक्रमणादि की 'कर्थंभावाकाक्षा' पूर्ण हो जाती है। फलाकांक्षा की पूर्तिं 
"अभिक्रमणेन प्रयाजोपकारं भावयेत्‌'- इस प्रकार के वाक्य बोध से हो सकेगी। प्रस्तुत 
प्रसंग मेँ अंग भावना के रूप में अभिक्रमणादि को प्रयाजादि से सम्बन्धित निरूपित किया गया 
है, इसलिए यह (अवान्तर प्रकरण" के अन्तर्गत माना जायगा। 
इसके पूर्वं यह निर्धारित किया गया है कि अवान्तर प्रकरण का सम्बन्ध अङ्गभावना 
से है, अभिक्रमण संदंश मेँ ग्रस्त हे (दो के मध्य में पठित है), यह ज्ञात करने के लिये यह. 
जान लेना भी आवश्यक है कि अभिक्रमण का पाठ प्रयाजादि यागों में विहित अन्य 
क्रियाओं- घृतानयन एवं मिथुनवेदन के मध्य किया गया है। अतः ये क्रियाएं भी प्रयाजादि 
के अंगत्वरूप में है। इस प्रकार अभिक्रमण का अंगत्व संदंश से ही ज्ञात होता है।४०॥ 
अनुवाद- एकेति । प्रधानयाग के एक अंग का अनुवाद करके विधियमान दो अङ्गं 
के मध्य किये जानेवाले विधान को "सन्दश्य" कहते है। जैसे-अभिक्रमण स्थल मे। यथा-प्रयाज 
का अनुवाद करके “समानयते जुह्वाम्‌ उयश्रृतोस्तेजो वा" (उपग्रृत नामक परत्र विशेष से जुहू 
मे घ्रत लाता हे) इत्यादि काक्य से षरुतानयन रूप अगं का विधान करके अभिक्रमण संज्ञक 
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॥ 


विहितत्वं भवत्येव तदेवाह । तद्धीत्यादिना । तद्धि अभिक्रमणं हीत्यर्थः । समानयते 
जुह्ामुपभ्रत इति । उपभृतो घृतपात्रविशोषाज्जुह्ाञ्जुहरूपपात्रविशेषे घतं समानयत इति 
मन्त्रार्थः । किञछिदङ्कमिति उपभृतः पात्राज्जुहां प्रयाजार्थं घृतानयनरूपमद्गमित्यर्थः । 
तदनन्तरमयीति । अभिक्रमणानन्तरमपीत्यर्थः । तदनन्तरमपीत्यस्य किञ्चिदद्गं विधीयत 
इत्युत्तरेणान्वयः । प्रयाजत्वमिति पाठे तु तस्यापि किञ्चिदङ्गमित्यनेनोत्तरेणैवान्वयः । 
भ्रातुव्यानिति । शत्रूनित्यर्थः । तुदत इति । व्यथयति अपतुदतीति वार्थः जपतीति 
यावत्‌ । अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्या इति । विजयायाहवनीयं सर्वतः सञ्चरणं कृत्वा 
जुहयादित्यर्थः । मिथुनं वेदेतीति 1 युगलं जानातीत्यर्थः । अत इति । प्रयाजानुवादेन 
विहिततदङ्कमध्ये विहितत्वादित्यर्थः । ननु प्रायाजानामितिकर्तव्यताकाङक्षाभावान्न तत्र 





क्रिया का विधान “यस्यैवं विदुषः ग्रयाजा इज्यन्ते प्रैभ्यो लोकेभ्यो श्राठ्व्यान्‌ उुदते 
अभिक्रामं जुहोत्यभिनजित्यै" (इस प्रकार जाननेवाला पुरुष यदि प्रयाजो का अनुष्टान करता 
हे तो वह इन लोको से णत्रृओं को भगा दता हं, विजय हेतु उस अभिक्रमण का अनुष्ठानं 
करना चाहिये) आदि वाक्य से किया गया है। इसके पशात “यौ वै प्रयाजानां पिशुनं वेद' 
(जो प्रयाज के िथुन को जानता हे) इस वाक्य सं प्रयाज द्रय क ज्ञान रूफ अश का विधान 
किया गया अत एव प्रयाज के दो अगो-ृतानयन ओर पिशुन केदन के मध्य पठित 
“अभिक्रमण" क्रिया भी संद्॑न्याय से प्रयाज का अग समञ्जी जाती ह। 
प्रयाजैरिति। अतः श्रयाजैरपूर्व कृत्वा यागोपकार भावयेत्‌" (प्रयाजों से अपृवं 
सम्पादन कर यायोपकार कौ भावना करे) इस प्रकार वाक्यार्थे गोध होने पर "कथमेभिरपूरव 
कर्तव्यम्‌” (इनसे अर्व की भावना केसे करे) इत्याकारक (कथंभावाकाक्षा' होती है। तथा 
इस कथ॑भावाकाक्षा का उपमन सर्द पठित अभिक्रमणादि क्रियाओं से होता है। यहाँ बह 
कहना ठीक नहीं हे कि अगभावना मे "क्थंभाव" रूप आकाक्षा नही हयोती। क्योमि प्रत्येक 
भावना मेँ कथ॑भावाकाश्चा रहती ही हे। अतः अगभावना भी एक भावना ही हे/ अत एव उसमे 
भी कथंभावाकाक्षा" रहती ही हे ॥४१॥ 
| अर्थमीमासा ।। 
पर्व प्रकरण में "संदंश" का उल्लेख आया है। प्रकृत प्रकरण मेँ प्रंथकार संदंश को 
सम्पूर्णतया व्याख्यायित कर रहे है- "संदंश' शब्द का अर्थ चिमटा या संडसी होता है 
संन्दंश का लक्षण हे- "एकाङ्गानुवादेन विधीयमानयोरगयोरन्तराले विहितत्वं संदंशः।'- 
अर्थात्‌ किसी मुख्य याग के एक अंग का अनुवाद्‌ करके विधीयमान दो अखं के बीच मे 
किसी क्रिया के विहित होने को 'संदंश' कहते हे। टीका में इसका अर्थ संक्षेप में इस प्रकार 
दिया गया है- "प्रयाजानुवादेन विहित - तदङ्गमध्ये विहितत्वं संदंशः'। 'संदंश' शब्द्‌ के 
उक्त अर्थ के अनुसार यज्ञ से सम्बन्धित विधान के अवसर पर जहाँ किसी एक अङ्गी के दो 
१. अंगभूत प्रयाजरूप क्रिया समूह का विधान (वाद्‌) "प्रयाजाः कर्तव्याः" विधि द्वारा किया जाता 
है। इसी को "एकांगवाद'- कहा जाता है। 
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सन्दशोनाप्यभिक्रमणस्याङ्त्वेनान्वयः । साकाडक्षस्यैव गुणेऽन्वेषणेति न्यायादित्यत 
आह-प्रयाजैरित्यादिना। सा च प्रयाजानामितिकर्तव्यताकाडक्षासन्दशलब्धेरेवा- 
भिक्रमणादिभिः शाम्यतीत्याह -साचेत्यादिना । तथाचोक्तम्‌ 1 "“परप्रकरणस्था- 
नामङ्केश्रुत्यादिभिखिभिः । । ज्ञाते पुनश्च तेरेव सन्दशेन तदिष्यत इति । ननु प्रयाज- 
भावनाया अङ्कभावनात्वेन कथभावाकाडक्षाभावान्न प्रयाजभावना कथभावेनाभिक्रमणं 
गृहात इत्याशङ्कय परिहरति - नचेत्यादिना । प्रयाजादिभावना कथभावाकाडक्षा शून्या 
अद्धभावनात्वादित्यत्र हेतोरसाधारणानैकान्तिकत्वात्साकाडक्षत्वसाधने हेतुसत्वाच्च न 
प्रयाजाद्यङ्गभावनायाः कथभावाकाटाक्षाशन्यत्वमित्याह- भावनासाग्येनेति । प्रयाजाद्य- 


अद्ध पठित होते हँ ओर उन दोनों अंगों के मध्य में कोई तीसरी क्रिया निरूपित होती है, तो 
वह तीसरी क्रिया जिसमें प्रथम उन पूर्वकी क्रिया द्रयके अंगी के अंगत्व का निर्णय नहीं रहता 
हे, वहां मध्यवर्ती क्रिया भी उन पूर्ववर्ती क्रियाद्वय के अंगी काही अंग मानी जाती है, क्योकि 
ूर्ववर्तीं दोनों क्रियाय संदंश (“संडसी') के शलाकाद्रयस्थानीय ओर बीच में होनेवाली वह 
क्रिया उत्तारणीय पात्रस्थानीय हो जाती है। इसलिए वह मध्यमे होनेवाली क्रिया दोनों ओर की 
क्रियाओं के स्वभाव से वैजात्य नहीं रखपाती है, अतः उन दोनों की तरह वह मध्यवर्ती क्रिया 
भी उन दोनों क्रियाओंके अंगीकाही अंग होती हे। 


यहाँ प्रस्तुत प्रकरण प्रयाजों का अवान्तर प्रकरण हे। प्रयाज दर्शपूर्णमासः का एक अंग 
है। ओर इस प्रयाजरूपः एक अंग की अनुवृत्ति उसके अवान्तर प्रकरण के रूप से चलते रहने 
पर उसमें विहित दो विधियो के अंतराल में यह अभिक्रमणविधि पठित (कहा गया) है। इसलिए 
यह “अभिक्रमण' संदंश का उदाहरण है। प्रकृत में "संदंश" की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु तीन 
वाक्यों को प्रस्तुत किया है। उन तीन वाक्यों में से प्रथम वाक्य इसः प्रकार है- (१) “समानयते 
जुहाम्‌ उपभृतः तेजो वा" अर्थात्‌ प्रयाजकी एक अंगक्रिया का विधान उक्तम॑त्र- "समानयते... 
से किया जाता है। इस क्रिया को “धृतानयन' कहा जाता है, क्योकि यहाँ "उपभृत" नामक 
यज्ञीय पात्र से घी लाकर "जुहू" मे रखा जाता हे। इस वाक्य में "उपभृत" से "जुहू" में प्रयाज 
के लिए घृतानयन करे, इस प्रकार प्रयाज के एक अंग का कथन है। इस अंग का निरूपणः 
करने के पश्चात्‌ उसके आगे निप्रानुसार दूसरा वाक्य पठित है- (२) "यस्यैवं विदुषः प्रयाजा 
इज्यते प्रैभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान्नुदतेऽधिक्रामं जुहोत्याभिजित्यै'* इस दूसरे वाक्य में 
अभिक्रमण क्रिया का विधान पठित है। इसका अर्थ यह है कि जिस यजमान के लिये इन 
प्रयाजोका हवन किया जाता है, वह अपने शत्रुओं को इस लोक से अपसरित करता है (भगाता 
हे) अर्थात्‌ उनपर विजय प्राप्त कर लेता है। एेसा कहकर विजय प्राप्त करने हेतु अभिक्रमण 


९. "दर्श" एवं पूर्णमासः प्रधान याग है। 

२. प्रयाज ५ क्रियाओं का समूह है- वे क्रियाँ इस प्रकार है- 
(१) समिधो यजति, (२) तनूनपातं यजति (३) इडो यजति (४) बहिर्यजति (५) स्वाहाकारं 
यजति। 

३. तै. सं. कां. २, प्र. ६ अनु. १ 

४. तै. सं. कां. २, प्र. ६ अनु. १ ` 
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४ 


भावना कथंभावसाकाङ्‌क्षाभावनात्वाद्दर्णदिभावनावदिति प्रयोगोऽत्र बोध्यः । 
नचावहननादिभावनाया व्यभिचारः तस्याः पक्षखमत्वात्‌ । तत्रापि तत्सम्भवादिति । 
प्रयाजाद्यङ्गभावनायामपि कथभावाकाडाक्षासम्भवादित्यर्थः ।। ४९।। 


करके आहति दनी चाहिए। इस विधि क्रिया को अभिक्रमण- इसलिए कहा जाता हे, क्योकि 
इसमे आहवनीयाग्नि क चारों आर भ्रमण-परिध्रमण करत हए यागानुष्ठान संपन्न किया जाता 
। तीसरा वाक्य इस प्रकार ह- (३) "यो वे प्रयाजानां मिथुन वेद स समिधो बह्रीरिव यजति! 

अ्थात्‌- जा इन प्रयाजां क मिथुन (युगल, द्रय) कां जानता हे, वह माना पुष्कल समिधाओं 
सं याग करता हे। यद्यपि यह वाक्य कुछ अंश मं-अर्थवादात्मक हं, तथापि इसमं प्रयाजा का 
उल्लख हानं स, प्रयाजों की जो अनुवृत्ति पीठं स प्रारंभ हई ह, वह इस तीसर वाक्य तक 
रही हं। यहाँ "यो वेद' इत्यादि शब्दां सं जिस "वेदन' का पाट किया गया हे, वह भी प्रयाजों 
काएक अंगहं, स्पष्टहाता हे। उक्त तीनों क्रियाओं का क्रम इस प्रकार हे- 

(१) घृतानयन-ग्रयाज को अंग क्रिया। (२) अभिक्रमण (३) मिथुनवेदन-प्रयाज कों 
अंग क्रिया) 

उक्त तीनों वाक्यो क क्रम को देखने परज्ञातहा जाताहं कि प्रथम ओर तृतीय वाक्य, 
प्रयाज के अंगहं, ओर इन दो के संदंश में 'अपिक्रमण' का दूसरा वाक्य प्राप्त होने से वह 
प्रयाज का अंग होता हं। तात्पर्य यह हे कि उक्त वाक्यों की स्थिति को संदंशस्थिति कहा जाता 
हे। यदि "घृतानयन' संदंश की एक लोह पदविका हे तो “मिथुनवेद' दूसरी लोह-पदिका। 
'अभिक्रमण' पात्रस्थानीय हे। एसी स्थिति में अभिक्रमण' भी प्रयाज का अंग हागा, क्योकि 
वह प्रयाज के दो अंगों के मध्य में पठित है। अतः प्रयाज के अंगों के मध्यमे पटित होने 
से अभिक्रमण क्रिया भी प्रयाज का सहज ही अंग होगी। यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि- 

अभिक्रामं जुहोति' मे अभिक्रामम्‌'- यह अपिपूर्वक क्रम्‌ धातु का क्त्वान्तं अर्थम 

(णमुल्‌) रूप हे। इसलिए- "अभिक्रमण' करक हवन करता हे, यह अर्थं किया जाता हे। 
ओर अभिक्रमण का विशेष अर्थं हे- आहवनीयं अभितः संचरणम्‌'- अर्थात्‌ आहवनीय 
अग्नि के चारों ओर अभिक्रमण-परिप्रमण करते हए आहुति देनी चाहिए 

अभिक्रमण संदंशः मे किस प्रकार प्राप्त है- इसे निप्नांकित रेखा कृति से समञ्ला जा 
सकता ह-- 


दर्पूर्णमास-प्रधानयाग-महाप्रकरण 
| द्वा 
प्रयाज-दर्शपूर्णमासांग-अवान्तरप्रकरण 


(१) घृतानयन (प्रयाजांग) (२) अभिक्रमण (३) मिथुनवेदन (प्रयाजांग) 
प्रयाज दर्शपूर्णमास के अंग हँ, अतएव प्रयाजभावना “अंगभावना' है। पूर्वपक्षी का आक्षेप 
९. तै. सं. कां. २, प्र. ६, अनु. १ 


२. 'अभिक्रम्याभिक्रम्यादूरे स्थित्वा प्रथमं हुत्वा पादं पुरतः प्रक्षिप्य द्वितीयं जुहूयात्‌ । एवमुत्तरत्र । 
तदेतदभिक्रमणम्‌। सायण, वही ॥ 
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(४ २) प्रकरणं क्रियाया एव साक्षाद्विनियोजकम्‌ 


तदिद्‌ प्रकरणं क्रियाया एव साक्षाद्विनियोजकम्‌। द्रव्यगुणयोस्तु तदद्वारा । 
तथाहि यजेत स्वर्गकाम इत्यत्र फलभावनायां कथंभावाकाङ्क्षायां 
सन्निधिपरिताऽश्रूयमाणफलक क्रियाजातमुपकार्याकाङक्षयेतिकर्तव्य- 
तात्वेनान्वेति । क्रियाया एव लोके कथभावाकाडक्षायामन्वयदनात्‌ । 
न हि कुठारेण छिन्द्यादित्यत्र कथभावाकाङ्क्षायामुच्चार्य्यमाणोऽपि 
हस्तोऽन्वेति । किन्तु हस्तेनोद्यम्य निपात्येति उद्यमननिपातने एव । हस्तश्च 
तद्द्वारे वान्वेतीति सार्वजनीनमेतत्‌ ।। ४२।। | 
निरूपितप्रकरणस्य साक्षाद्विनियोज्यविषयमुपन्यस्यति- तदिदमित्यादिना । 


हे कि अंगभावना को कथंभावाकांक्षा की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योकि अंगभावना स्वयं 
अपनी प्रधानभावना की कथंभावाकांक्षा का उपशमन करती है। इस हेतु प्रयाजों को इतिकर्तव्यता 
की आकांक्षा नहीं है, अतः अभिक्रमण उन प्रयाजों का एक अंग है, यह आप कैसे कहते हैं? 
सिद्धान्ती उक्त प्रश्न का उत्तर ग्र॑थकी "प्रयाजैरपूर्वं कृत्वा' से लेकर 'भावनासामान्येन तत्रापि 
तत्संभवात्‌" - यहाँ तक की पंक्ति से इसप्रकार देता है कि प्रयाज भावना भी भावना ही है, 
अतएव उसमें भी कथंभावाकां्षा होगी, इसमे कोई बाधा नहीं है, क्योकि- “प्रयाजाः कर्तव्याः ' 
का तात्पर्य यह है कि प्रयाज का सम्पादन करके जो अपूर्व उत्पन्न हो उससे उसके अंगीभूत 
दर्शपूर्णमास का उपकार हो। इस प्रकार मुख्यभावनागत कथंभावाकांक्षा से निश्चित हो जाने पर 
प्रयाजों के द्वारा अपूर्वं किस प्रकार उत्पन्न किया जाये" इत्याकारकं कथंभावाकांक्षा उत्पन्न होती 
ही है। ओर यह आकांक्षा प्रस्तुत सन्दर्भ में संदंश में ग्रस्त अभिक्रमणादिकों के योग से शान्त 
होती हे। अर्थात्‌ प्रयाजभावना की कथंभावाकाङक्षा- "एभिः अपूर्व कथं कर्तव्यम्‌" का शमन 
"अभिक्रमणानुष्ठानेन अपूर्व कर्तव्यम्‌"- से हो जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्य भावना ही 
कथंभावाकांक्षा से युक्त होती है, ओर अंगभावना कथंभावाकांक्षा से युक्त नही होती, एेसा मानने 
का कोई कारण नहीं है। क्योकि भावना कोई भी हो, चाहे वह अंगभादना हो या प्रधान उसमे 
कथंभावाकां्षा अवश्य होगी। अतः इस कथंभावाकांक्षा के उपशमन के लिये अभिक्रमण का 
प्रयाजों का अंग होने मेँ कोई बाधा नहीं हैर।॥४१॥ 

अनुवाद- तदिदमिति । पूवोक्त प्रकरण द्रय (महप्रकरण, अवान्तरप्रकरण) से सक्षात्‌ 
क्रिया ही विनियुक्त होती हे। व्रव्य ओर गुण तो क्रिया द्वारा परम्परया अङ्गभूत समञ्जे जाते हे। 
यथा- “यजेत स्वगकिामः* इस विधिवाक्य से €्वर्गङूप फलभावना का सम्पादन केसे करे 
इस प्रकार फलभावना मे क्थभावाकाश्षा' होने पर समीप मे पठित अश्रुत फएलयुक्त क्रिया 


१. अत्र प्रधानभावनानामेव इतिकर्तव्यताकाक्षा, तासामेव फलसाधनत््वेन कथमिति आकांक्षोदयात्‌, 
न अङ्गभावनानाम्‌, तासामफलत्वात्‌ इति वदतां प्रभाकरणां मतमनुवदति-सारविवेचनी । 

२. परप्रकरणस्थानामद्के श्रुत्यादिभिसिभिः । 
ज्ञाते पुनश्च तैरेव संदंशेन तदीष्यते ॥ (तंत्रवार्तिक - पृ. ७४१) 
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प्रकृतस्यैव व्यवहितविमियोज्यमादर्शयति द्रव्येति । तद्द्वारोति । क्रियाद्वारेत्यर्थः। अत्रच 
द्रव्यस्य क्रियाद्वारैव प्रकरणं विनियोजक गुणस्य तु द्रव्यक्रियोभयद्वारा विनियोजकमिति 
भावः । फलभावनायामीति। फलभावनायां क्रियाजातमितिकर्तव्यतात्वेनान्वेतीति 
सम्बन्धः । भिन्नप्रकरणस्थक्रियाया अन्यत्र क्रियायामन्वयापत्तिवारणाय सन्निधिपदि- 
तमित्युक्तम्‌ । श्रूयमाणफलस्य क्रियाजातस्येतिकर्तव्यतात्ववारणायाश्रूयमाणफल- 
मित्युक्तम्‌। प्रधानस्योपकाराकाङक्षाऽ भावे तत्र तदन्वयादर्शनात्कथभावाकाडक्षायामि- 
त्युक्तमगुणस्याप्युपकार्य्याकाङ्खाऽ भावेप्युपकारकत्वेनान्वयादरशनादुपकार्याकाडक्षायेत्युक्तम्‌ । 
इतिकर्तव्यताकाङक्षाया क्रियाया एव साक्षादन्वये लोकप्रसिद्धिहेतुत्वेन दर्णयति- 
क्रियाया एकेत्वादिना। क्रियाया एवान्वयदर्नादित्यन्वय इत्यर्थः । कुठारेण- 
छिन्द्यादित्यत्र कथमिति । कथभावाकाङक्षायां हस्तेनेत्युच्चार्यमाणोऽपि हस्तो नहि 
छिदि भावनायां साक्षादन्वेतीत्यभिप्रेत्याह- नह्यीत्यादिना । उद्यमनतिपातन एवा्वित इति 


समूह का ही प्रधान (उपकार्या) करी आक्षा से इतिकर्तव्यता रूष मे अन्वय हता €/ लोक 
व्यव्हार मे भी कथ॑भाव या इतिकर्तव्यता की आकाश्चा होने प्रक्रिया काही अन्वय होता ह, 

- हस्तेन कुठारेण छिद्यात्‌' (हाथ सं कुल्टाडी द्वारा लकड काटनी चाहिये) प्रक्रत 
स्थल मे कथभावाकाश्चा' हाने पर उच्चरित हस्त ह्ली अत्वित होता हे, क्रिया नही, यह 
कहना युक्ति सगत नही हे। क्योकि उक्त प्रकार सं (कथभावाकाश्चाण होने एर हाथ से 
कृल्टाडी उठाकर उद्यमन (उठाना) एवं निपतन (गिराना) रूप क्रिया द्रय ही साक्षात्‌ रूप से 
अन्वित होती ह। ओर हाथ का अन्वय तो उद्यमन, निपातन रूप क्रिया क द्रारा परम्परया हो 
जाता हे- यह प्रतीति सार्वजनीन हे ।४२॥ 


| । अर्थमीमांसा ।। 

इस प्रकार यहां तक श्रकरण' का विवेचन किया गया हे। ओर इस प्रकरणरूप प्रमाण 
के आधार पर किस प्रधान में किस अंग का विनियोग करना है, यह निश्चित किया जाताहै। 
अथात्‌ यह प्रकरण अन्य प्रमाणो कौ तरह एक विनियोजक प्रमाण है। किन्तु प्रकरणरूप 
विनियाजक प्रमाण किस प्रकार के अंग का विनियोग निश्चित कर सकताहै? द्रव्य का? या 
गुण का? या क्रिया का? यह प्रश्न उपस्थित होने पर, उसके सम्बन्ध"में कहा जाता हे कि 
प्रत्यक्ष रीति से देखने पर्‌ प्रकरण केवल क्रिया का ही विनियोजक हो सकता है, ओर बाद 
मे उस क्रिया के द्वारा द्रव्य ओर गुण का विनियोजक होता है।* यह अग्निम उदाहरण से स्पष्ट 
किया गया हं। 'दरपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌" इत्यादि फलभावनात्मक वाक्य मे 
दर्पूर्णमास यागौ से स्वर्गं किस प्रकार प्राप्त किया जाये, इस प्रकार की कथंभावाकांक्षा 
उत्पन्न हाने पर, वह स्वर्गं इस प्रकार प्राप्त किया जाय, इस प्रकार की इतिकर्तव्यता को 
निरूपित करने वाला कोन सा विधान स्वभावतः वहाँ अन्वित हो सकेगा? निश्चय ही एेसे 


९. द्रव्याणां वाक्यसंयुक्तक्रियानिर्वर्तनाद्विना । 
$ , न प्रयोजनमन्यत्स्यात्‌ क्थंभावाद्यसङ्गतेः ॥ (तंत्रवार्तिक पृ. ४११) 
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शोषः । उद्यमनञ्च -निपातनञ्चोद्यमननिपातने इति द्विर्वचनसगन्धिस्तु लेखकप्रमादतः । यद्रा 
उद्यमनेन निपातन उद्यमननिपातन इति व्याख्येयम्‌ । अत्र चान्वेतीत्यनुषद्धः । 
ततूद्वारकेति । उद्यमननिपातनद्रारेवेत्यर्थः । सार्वजनीनमिति । सर्वेषु जनेषु भवमित्यर्थः । 
सर्वजनप्रसिद्धमिति यावत्‌ । किञ्च कथभावाकाडक्षानामकरणगतप्रकाराकाडक्षार्थमतः 
प्रकारवाचित्वात्‌ । सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकारः सामान्यं च 
क्रियारूपमेवाख्यातेनोच्यते यजेत स्वर्गकाम इत्यस्य हायमर्थः । यागेन तथा कर्तव्यं यथा 
स्वर्गो भवतीति क्रियासामान्यस्य च विशेषः क्रियैव भवति नहि ब्राह्मणविशेषः 
परिव्राजकादिरतब्राह्यणो भवति एवं च करणगतक्रियाविशेषाकाङक्षापरनामधेयं 
कथंभावाकाङक्षायां क्रियैवान्वेतीति युक्तं स च करणगतः क्रियाविशेषोन्वाधाना- 
दितब्राह्मणतर्पणान्तः क्रियारूप एवेति युक्तं तस्य प्रकरणेनैव ग्रहणं तस्य च करणगतत्वं 
तदुपकारकत्वमेव तेन विना यागेनापूर्वाजननात्‌ । नहूयद्यमननिपतन्व्यतिरेकेण कुठारेण 
दधी भावो जन्यते तत्सिद्धं कथम्भावाकाडक्षया क्रियैवान्वेतीति ।।४२।। 


स्थान पर अन्विति होने वाली क्रिया ही होनी चाहिए। मात्र वह क्रिया “दरशपृण्मासाभ्यां 
यजेत' इत्यादि साकांक्ष वाक्यों की सन्निधि में ही, अर्थात्‌ उन प्रकरणं में ही पठित होनी 
चाहिये। उदाहरणार्थ- प्रयाज, एक क्रियाजात' अर्थात्‌ अनेक क्रियाओंका समुच्चय है, ओर 
वे प्रयाज केवल दर्शपूर्णमास के प्रकरण मेँ. ही पठित है, ओर इसलिए प्रयाज वरँ अन्वित 
होने के योग्य है। इसके अतिरिक्त जो क्रिया अन्वित होगी, उस क्रिया का (स्वयं का) कोई 
फल पठित नहीं होना चाहिए, क्योकि जिन क्रियाओं का स्वयं का फल पठित होगा, उस 
क्रियाजात को अन्य से अन्वित होने की आकांक्षा ही नहीं होगी। किन्तु प्रयाज क्रियाजात का 
फल पठित नही है, इसलिए “समिद्यागेन किं भावयेत्‌" को उपकार्यं की आकांक्षा रहती है, 
ओर इसलिए वह क्रियाजात कथंभावाकांक्षा को रखने वाले दर्शपूर्णमासयागों से अन्वित होने 
योग्य होता है। 

उसी प्रकार प्रयाज जो कार्यजात है, वह स्वयं ही उपकारक है ओर उस उपकारक से 
जिस पर उपकार करना हे, उस उपकार्य की उस कार्यजात को आकांक्षा है। इसलिए पूर्वोक्त 
सभी कारणों से जिसे कथंभावाकाक्षा है, एसे दर्शपूर्णमास याग मेँ प्रकरण रूप प्रमाण प्रयाजरूप 
क्रियाजात से विनियोग करता है। उक्त विवरण को इन शब्दो मे समञ्चा जा सकता है- 


महाप्रकरण एवं अवान्तर प्रकरण से अर्थात्‌ प्रकरणद्वय से अङ्गाक्किभाव या शेषशेषि- 
भाव का बोध होता है, यह हम इसके पूर्व निरूपित कर चुके है। ग्॑थकार कहते है कि जहां 
श्रुति प्रमाण द्वारा द्रव्य का, गुण का, क्रिया का आदि का विनियोग होता है, लिङ्क प्रमाण 
द्रारा केवल मंत्रों का विनियोग ज्ञात होता है, तथा वाक्य द्वारा जातिरूप अङ का विनियोग 
जाना जाता हे, वहीं उक्तं तीनों प्रमाणों से भिन्न प्रकरण-प्रमाण केवल क्रियाकाही 


१. कथंभावाकांक्षा, इत्थम्भावाकाक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा, उपकारकाकाक्षा, अनुग्राहकाकांक्षा 
इति पर्यायाः ॥ 
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# ९ ४ 


विनियोजक होता है। अर्थात्‌ यह क्रिया का विनियोजक प्रत्यक्ष रूप स हाता ह जवकि द्रव्य 
एवं "गुण" का परंपरया क्रिया के माध्यम सं। तात्पर्य यह टं कि "यजेत स्वर्गकामः' वाक्य 
मे "यागेन स्वर्गं कथं भावयेत्‌? "कथंभावकांक्षा' हं। संक्षप मे अद्गीभूत क्रियाभावना सदव 
कथंभाव' की आकांक्षा से अन्वित रहती है। ओर इस आकांक्षा की शान्ति "अद्ग' सं हाती 
हे। ओर यह शमन तभी हो सकता है जव अंग क्रिया' हो। क्योकि 'कथं' का उत्तर !क्रिया 
सेहीहोता हे। 
लौकिक व्यवहार में भी कथंभाव अथवा इतिकर्तव्यता की आकांक्षा हानं पर (क्रियाका 
ही अन्वय परिलक्षित होता है) अर्थात्‌- उस कथंभावाकांक्षा का उपशमन करने के लिये क्रिया, 
का ही अन्वय करना चाहिए। उदाहरणार्थ- "कुठारेण छिन्द्यात्‌! (कुल्टाड स काटा) यह वाक्य 
सुन लने पर, 'कुल्हाड सं किस प्रकार काटे"? एसी कथंभावाकाक्षा कां जिज्ञासा स पषात 
उत्तर होगा-हाथ से कुल्हाडे को ऊपर उटाकर उसे नीचे कौ ओर पटकां, जिससे उस कुल्हाड 
से लकड़ी का छेदन होगा-अर्थात्‌ कुल्हाडे को उटाकर ओर गिराकर, लकडी काटो" अर्थात्‌- 
यहाँ छदन से सम्बन्धित कथंभावाकाक्षा होने पर उसका शमन-उद्यमन ओर निपातन-यही क्रिया 
उसकी इतिकर्तव्यता है- तात्पर्य यह है कि "कैसे" 2 का उत्तर उठाना ओर गिराना'-ये क्रियाय 
हरई। यहाँ किस तरह काटे ? का उत्तर "हाथ से' यह नहीं होगा, क्योकि यह उत्तर तो किससे 
या किसके द्रारा' का है। यहाँ किस तरह काटे 2 का उत्तर - "उठाना ओर गिराना' ये क्रियायं 
हं, न कि हाथ। हा, हाथ "उठाना ओर गिराना' क्रियाओं का अंग होने सं उद्यमन ओर निपातन 
क्रियाओं के द्वारा (परम्परया) काटने की प्रधान क्रिया से अन्वित होता है, साक्षात्‌ रूप से नही। 
साक्षात्‌ रूप से अन्वय "क्रिया' काही होता है। तात्पर्य यह है कि कथंभावाकाक्षा होने पर 
प्रकरण" के आधार पर क्रिया का अन्वय प्रत्यक्षरूप से हो सकता हे। द्रव्य या गुण-का प्रत्यक्ष 
अन्वय नहीं हो सकता। यदि द्रव्य ओर गुण-का अन्वय वर्ह होना भी हो तो वह क्रिया के 
दरारा ही होगा। उक्त लौकिक उदाहरण से सभी परिचित है। उक्तं उदाहरण के आधार पर यह 
समद्ललेना चाहिये कि प्रकरण स्थलमें भी क्रिया ही प्रत्यक्ष रूप से अन्वित होती है, एवं द्रव्य 
तथा गुण क्रिया" के द्रारा अन्वित होते हे, साक्षात्‌ रूप में नर्ही?॥४२॥ 


९. तेन द्रव्यदेवतादीनां यागसम्पादनादिरूपक्रियाद्रारेणैव प्रकरणाद्‌ ग्रहणमिति तेष्वितिकर्तव्यताव्यवहासे 
गौणः, न तु वस्तुतः । कर्तव्यताया इति प्रकार विरोषः इति कर्तव्यता, इति हि तदव्युत्पत्तिः। 
कर्तव्यविशेषः कर्तव्य एव भवति। तेन क्रियाया एव प्रकरणेन ग्रहणम्‌। (तं.सि.र. प्रकरण निरूपण) 

२. पार्थसारथिमिश्रमते तावत्‌ धात्वर्थानुकूलव्यापारसामान्यस्यैवाऽर्थीभावनात्वात्‌ तद्विशेषाकक्ि- 

वेतिकर्तव्यताकाक्षा। व्यापारविशेश्च व्यापार एव भवितुमर्हति । यथा- वृक्षविशेषः शिंशपा वृक्ष 
एव, ब्राह्मणविशेषः परित्राजको ब्राह्मण एव। व्यापारश्च क्रियारूप एवेति क्रियाया एवेतिकर्तव्यतात्वं 
सिद्धम्‌। 
(खण्डदेव) नवीनमते तु-यत्नात्मिकाया भावनाया अनुग्राहकाकाक्षा इतिकर्तव्यताकांक्षा। अनु- 
ग्राहकोऽपि व्यापार एव, न सिद्धं वस्तु। लोके व्यापारस्यैवाऽनुग्राहकत्वदर्शनात्‌। लोकेहि 
कुठारेण छिन्द्यादित्युक्ते कथमित्याकांक्षायामुद्यमननिपातनरूपव्यापार एव तथाऽन्वेति, न सिद्धरूपं 
हस्तदि। तस्य तु क्रियाद्रारेणैवान्वयः। (तं.सि.र. प्रकरण निरूपणम्‌) 
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(४३) प्रकरणं स्थानादिभ्यो बलवत्‌ 


इद च स्थानादिभ्यो बलवत्‌ । अत एवाक्षर्दाव्यिति राजन्यं जिनातीति 
देवनादयो धर्मा अभिषेचनीयसन्निधौ पठिता अपि स्थानान्न तदङ्धं किन्तु 
प्रकरणाद्राजसूयाङ्कमिति ।। ४३।। 


तदिद प्रकरणं स्थानादितो बलीयो भवति। तथाहि राजसूयप्रकरणे 
पश्चिष्टिसोमयागावहवः समप्रधानभूताः पठ्यन्ते । तत्र च कश्चिदभिषेचनीयसन्ञकः 
सोमयागः पठितः तस्य हि सन्निधौ विदेवनादयो धर्माः । अक्षैर्दीव्यति राजन्यं जिनाति 
शौनः शेफमाख्यापयतीति श्रूयते । जिनाति जयतीत्यर्थः । बव्हचव्राह्मणे समाम्नातं 
श्रुनः शेफविषयमुपाख्यानं शौनः शेफ तदाख्यापयतीत्यर्थः । तत्र च विदेवनादीनां 
सत्निधिबलादभिषेचेनीयाङ्कत्वमिति प्राप्तेराद्धान्तः । राजसूयेति कर्तव्यताकाडक्षायामनु- 


अनुवाद- इदं चोति । यह श्रकरण” प्रमाण स्थानादि प्रमाणो से बलवान्‌ होता है, 
अत एव (अक्षैदीन्यिति" (अक्षो से दूत खेलता हे) ओर “राजन्यं जिनाति" (राजा को जीतता 
हे) इस प्रकार के देवन” (जुआ,) धर्म अभिषेचनीय क्रिया के समीप पठित हयेन फर भी 
स्थान" प्रमाण से उस अभिषेचनीय क्रिया के अङ्ग नहीं होते अपितु प्रकरण प्रमाण से 
राजसूय” याग के अगि होते हे ॥४२॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 


यहाँ तक प्रकरणरूप प्रमाण का सर्वतः परीक्षण करलेने के पश्चात्‌ अब उसके सम्बन्ध 
मे यह कहा जाता है कि "प्रकरण" स्वपरवर्ती “स्थान आदि सभी प्रमाणो से अधिक बलवान्‌ 
होता है।' | 

राजसूय यज्ञ प्रकरण मे - "राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत' विधि वाक्य से 
'राजसूययाग" का विधान हे। इस याग में (१) अनुमत्यादिक इष्टि, (२) आदित्यादिक 
पशुयाग (२३) अभिषेचनीय, दशपेय, इत्यादिक सोमयाग तथा (४) कुछ दर्वीहोम 
इत्यादि अनेक यागो का उल्लेख हे। इनमें एक “अभिषेचनीय नाम का सोमयागः उल्लिखित 
हे, इसकी सत्निधिमे- “अक्षे्दीव्यति' “राजन्यं जिनाति" शौनः शेपमाख्यापयति" इत्यादि का 
कथन है। इनका अर्थ यह है कि "पासो से जुआ खेलता है, राजाओं को जीतता है, ओर 
ब्राह्मणों मे जिस शुनःशेप का उपाख्यान वर्णित है, उसका वर्णन कराता है।* अब यहाँ संशय 


१. जै.सू. अ. ३, पा. ३, अधि. १०, अ. ३, पा. ४, अधि. २ 

२. स चेष्टिपशुसोमयागात्मकः। तत्र षट्‌ सोमयागाः-पवित्रः, अभिषेचनीयः, दशपेयः, केशवपनीयो, 
व्युष्टिद्धिरात्रः, क्षत्रस्यधूतिश्च। 

३. तै. सं. कां. १, प्र. ८, अनु. ९ 

४. तै.सं. कां. १, प्र. ८, अनु. १६ 
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वृत्तायां विहिता विदेवनादयः प्रकरणेन राजसूयशेषा एव भवन्ति । राजसूयश्च 
बहुयागात्मको भवति ततश्च तत्र॒ हिसर्वयागशेषत्व विदेवनादीनां सिद्ध्यति । 
किञ्चाभिषेचनीयस्य काचिदप्याकाडक्षा विदेवनादिषु नास्त्येव तस्य ज्योतिष्टोम- 
विकृतित्वेनातिदिष्टैरेव प्राकृताङ्कस्तदाकाङक्षानिवृत्तेः । ननु सन्निहितविधिबलादाकाङ्‌- 
क्षोत्थाप्यत इति च तर्ह्णाकाडक्षारूपमन्तराले प्रकरणमादौ परिकल्प्य तत्‌ द्वारा वाक्य- 
लिङ्घश्रुतिकल्पनया सन्निधिर्विप्रकृष्यते राजसूयाकाङक्षारूप महाप्रकरणं तु क्लृप्तत्वा- 
देकयाऽ ऽ काडक्षया सन्निकृष्यते । ततश्च प्रकरणेन सन्निघेर्बाधात्सर्वयाग- 
रोषाविदेवनादयो धर्मां इत्यभिप्रेत्य प्रकरणस्य स्थानादिभ्यो बलवत्त्वमाह- 
दञ्चेत्यादिना । । ४३।। 


होता हे, कि क्या अभिषेचनीय याग की सत्रिधि में जो 'दवनादिक' धर्म पठित हवे 
अभिषेचनीययाग क स्थान म हाने से (स्थान प्रमाणानुसार) अभिषेचनीय याग के अङ्ग हं 
अथवा प्रकरण" के (देवनादिक धर्म राजसूय प्रकरण मे पठित होने से) अनुसार "राजसूयः 
याग के अङ्ग हैं? 

उक्त शंका का उत्तर यह है कि "देवनादिक' धर्म राजसुययाग के ही अंग मानेजाने 
चाहिए। क्योकि (१) "राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत" इस विधिका अर्थ- "राजसूयेन 
यागेन स्वाराज्यं भावयेत्‌" - यह हाने पर, जां कथंभावाकांक्षा उत्पन्न होती हे, उस कथंभावाकांक्ष 
को तृप्त करने के लिए, प्रकृत प्रकरण में जिन देवनादिक क्रियाओं का उल्लेख किया गया 
हे, उनका राजसुययाग से ही अन्वय स्थापित करना चाहिए (२) ओर राजसुय याग में अनेक 
याग पठित होने के कारण देवनादि धर्म उन सभी यागोँ के शेष (अंग) होते है। (३) इसके 
अतिरिक्त अभिषेचनीय नामक जो याग है, ओर जिसके सत्निधि मेँ इन देवनादिक क्रियाओं 
का उल्लेख है, उस अभिषेचनीय" याग को किसी भी अंग की आकांक्षा नहीं हे। क्योकि, 
(अभिषेचनीय' याग 'जोतिष्टोम' प्रकृति की एक विकृति" होने के कारण प्रकृति के अनुसार 
विकृति के अंगों को करना चाहिए" इस अतिदेश से प्राप्त प्रकृति के अंगों के योगसे 
अभिषेचनीय" याग की आकाक्षा निवत्त हो चुकी है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रकरण के आधार 
पर "देवनादिक' क्रिया अभिषेचनीय याग की अंग नहीं हो सकती। किन्तु यदि कोई यह कहे 
कि अभिषेचनीय याग की सत्निधि में देवनादिक क्रिया पठित होने के कारण-(१) सत्निधिरूप 
स्थानप्रमाण के बलपर वहाँ आकांक्षा होनी चाहिए-तो उसे प्रथम (२) आकां्षारूप प्रकरण 
की कल्पना करनी होगी ओर उस प्रकरण से (३) वाक्य (४) लिंग (५) श्रुति की कल्पना 
करनी होगी, तब कहीं जाकर विनियोग हो सकता हे। किन्तु उसकी अपेक्षा राजसूययज्ञ का 
प्रकृत आकांक्षारूप महाप्रकरण चलरहा है, उसे ही लेने पर (८९) उससे ८२) वाक्य (३) 
लिंग ओर (४) श्रुति की कल्पना करनी होती हे। अतः "प्रकरण" स्थान की अपेक्षा विनियोग 
के अधिक समीप हे, अतः अधिक बलवान्‌ है। फलस्वरूप ्रकरण' प्रमाण के योग से 
संनिधि" प्रमाण का बाध होकर "देवनादिक' क्रिया राजसूय याग की अंग होती है। एवञ्च 

९. जे. सू. ८/१/१६ 
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(४४) स्थाननिरूपणम्‌ 


देशसामान्यं स्थानम्‌। तद्‌ द्विविधम्‌ । पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्यं 
चेति । स्थानं क्रमश्चेत्यनर्थान्तरम्‌ । पाठसादेश्यमपि द्विविधम्‌ । 
यथासत्निधिपाठः यथासङ्ख्यपाटश्चेति ।। ४४।। 

स्थानं लक्षयति । देशसामान्यमिति । सन्निधिविशोषत्वमिति लक्षणान्तरम्‌ । स्थानं 
क्रमश्चेति लक्ष्यत्वेन निर्दिश्यते । पाठसमानदेशत्वेनानुष्ठानसमानदेशत्वेन च स्थानं 
विभजते । तत्‌ द्विविथपित्यादिना । यथासङ्खयपाठत्वेन सन्निधिपाठत्वेन च पाठसमान- 
देशत्वमपि विभजते । पाठसादेश्यमित्यादिना । ।।४४।। 


देवनादि धर्म 'प्रकरण' से राजसूय (राजसूयगत समस्त यागो का जिनमें अभिषेचनीय भी एक 
है) के अंग होते हे, “स्थान' प्रमाण से (केवल) अभिषेचनीय के ही अंग नही।ः 


यहां मूलपाठ मे “इदं च स्थानादिभ्यो बलवत्‌" - 'स्थानादिभ्यो' यद्यपि बहुवचनान्त 
हे, तथापि “प्रकरण, प्रमाण स्थान ओर समाख्या-इन दो ही प्रमाणो कौ अपेक्षा बलवत्‌" है, 
यह ध्यान में रखना होगा ॥४३॥ 

अनुवाद- देश्रसामान्ययिति । देश की समानता को स्थान” प्रमाण कहते है! 
स्थानमरमाण के दो भेद है- (९, पाठ सादेश्य एवं ८२) अनुष्ठान सादेश्य। स्थान एवं क्रम 
ये दोनो एकार्थवाची है। पाठसादेश्य के भी दो प्रकार होते है- (१) यथासख्ययाठ ओर ८२, 
सक्निधिपाठ।॥ १ 

।। अर्थमीमासा ।। 

यँ तक श्रकरण' प्रमाण का निरूपण समाप्त होने के पश्चात्‌ पांचवे स्थानः प्रमाण 
का निरूपण अर्थात्‌ उसका लक्षण एवं उसके प्रभेदो का निरूपण प्रारम्भ किया जा रहा है। 
इस स्थान-प्रमाण का पर्याय “क्रम' भी होता है। यह इस मूल वाक्य- ‹स्थानं क्रमश्चेत्यनर्थान्तरम्‌' 
से स्पष्ट होता है। किन्तु “स्थानं क्रमश्चेत्यनर्थान्तरम्‌' बीच मे ही क्यों उल्लिखित किया गया 
हे 2 एेसी शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ओर इसे यहो यदि उल्लिखित न भी किया 
जाता तो कोई अनर्थं भी नहीं होता। वस्तुतः स्थान प्रमाण के दो भेदो- (१) पाठसादेश्य ओर 
(२) अनुष्ठानसादेश्य का निरूपण करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त पाठसादेश्य के अन्य दो भेदो- 
(१) यथासंख्यपाठ ओर (२) सत्िधिपाठ-का उल्लेख यहाँ होना चाहिये था, किन्तु इन दोनों 
भेदो के मध्य में “स्थानक्रमश्च' - इत्यादि वाक्य का उल्लेख अस्थान मे करने का वस्तुतः कोई 
कारण परिलक्षित नहीं होता हे। तो फिर यह वाक्य बीच में ही क्यों उल्लिखित किया गया? 
इसका कारण ज्ञात करने हेतु न्यायप्रकाश मे उक्त प्रसंग का अवलोकन करना चाहिषए।२ 


१. अविच्छिन्ने कथम्भावे यत्प्रधानस्य पठ्यते । 
अनिर्ञातफलं कर्म तस्य प्रकरणादगता ॥ (तंत्र- वार्तिक-पृ. ८१७) 
२. देशसामान्यं स्थानम्‌। तच्च द्विविधम्‌ । पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्यं चेति । यथाहुः । ॥ 
क्रमो द्विधैवेष्टो देशसामान्यलक्षणः । पाठानुष्ठानसादेश्याद्विनियोगस्य कारणम्‌ । इति । 
स्थानंक्रमश्चेत्यनर्थान्तरम्‌ । पाठसादेश्यमपि द्विविधम्‌ ॥'* इत्यादि ॥ 
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यर्हो आपदवी में "तत्रक्रमः' इत्यादि तंत्रवार्तिकः की जा कारिका उदधृत हे. उसमे 
स्थान' क लिये "क्रम' ब्द का प्रयाग किया गया हे। इसलिए वहां "स्यानं क्रमश्चत्यनर्थान्तरम्‌' 
एसा कहना आवश्यक था। परन्तु अर्थसंग्रह मे "यथाहुः ' ओर उसके अग्रिम कारिका का लोप 
(21111) हाने क कारण यहां “स्थानं क्रमश्च" इत्यादि वाक्य कौ भी काई आवश्यकता नहीं 
रही थी, वस्तुतः प्रकृत प्रकरण में उल्लिखित कारिका तो सम्पादकं क अनवधान सं छूट 
गई। ओर उस कारिका के “क्रम शब्द का ““स्थानं क्रमश्चति'' इस प्रकार का स्पषएीकरण मात्र 
यहां अनवधानता से रोष रह गया हे। यह तथ्य उपर्युक्त विवेचन से ध्यान मे आ सकता हं। 

ग्र॑थकार ने “स्थान प्रमाण का लक्षण "देशटसामान्यं स्थानम्‌" शब्दां मं दिया हे। अर्थात्‌ 
समानदशवत्व- दो यादो सं अधिक का समान दश, अर्थात्‌ एक ही स्थान हाना ही 
"देशसामान्य' होता हे। दूसरे शब्दों में 'स्थान की समानता" को "स्थानः प्रमाण माना गया हे। 
जो अनक बातें एक ही समान देश में अर्थात्‌ एक ही स्थान पर-एक दूसर क सात्निध्यम 
पठित होती हें, उनमें समानदशत्व रूप धर्म क कारण, "स्थान" नाम का प्रमाण उत्पन्न होता 
हे। ओर इसीलिए उपर्युक्त टीका में 'संनिधिविशेषत्व' यह स्थानप्रमाण का दूसरा लक्षण 
सूचित किया गया हे।: मीमांसा परिभाषा में "सत्रिधि' का स्थान कहा गया हे।: स्थान प्रमाण 
दा प्रकार का हाता ह~ एक पाठसादेश्य ओर दूसरा अनुष्ठानसादेश्य। यहां 'सादेश्य' का 
अर्थ देषशसामान्य से मित्र नहीं हे। [समानः देशः येषां ते समानदशाः सदशाः वा तषां 
सदशानां भावः सदशत्वं सादेश्यं वा] इस प्रकार विग्रह करने पर स्पष्ट हाता है कि सादेश्य, 
सदेशत्व, समानदेशत्व, देशसामान्य,-ये सभी रब्द्‌ समानार्थं के द्यातक है! 

स्थान सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण मं सर्वत्र 'दण' शब्द का प्रयाग ह हे, 'दश' शब्द 
का जथ दा प्रकार सं उपपन्न हा सकता ह। जस,-वदमं या ब्राह्मण मं किसी एक अनुवाक 
म कुछ मत्र एकत्र पठित हान पर, वह "मत्र पाट' की दृष्टिसं समान दशहाताहे। या, वं 
मत्र कहीं भी पठित हाने पर, यदि वे किसी एक अनष्ठान में एक साथ उपयोग मे आते हो 
ता उस अनुष्ठान कां दृष्टस वहउनमंत्रो का समान दश हाता है। उक्त रीत्या-पाठ ओर 
अनुष्ठान दाना दृष्टया स उक्त दा प्रकार उत्पत्र हाने के कारण-पाठसादेश्य ओर अनुष्ठानसादेश्य 
नाम क विभागों की कल्पना की गई हे। पुनः पाठसादेश्य के भी दो भेद होते है- (१ 
यथासख्यपाठ ओर (२) सन्निधिपाठ । मंत्रों का एक ही स्थान पर पठन होने पर उन मंत्रो 
के पठन म यदि कवल सात्निध्य मात्रही हो ता उसे संनिधिपाठ कहा जाता है। किन्तु 
अनकवार एसा भीं परिलक्षित होता हं कि एक स्थान पर किसी विशि्क्रम सेउनमंत्रोंका 
पठन किया रहता हं, ओर उसी पूर्व के क्रम को स्थिर रखकर या उसी क्रम से यदि अन्यत्र 
भी उनका पठन हाता ह, या पूर्वं के क्रमका अतिक्रमण न करके जो पठन किया जाता है, 
उस पठन को यथासंख्य पाठ कहते हे।।४४।। 


१. तंत्रवार्तिक- ३।३।५ 
'सत्रिधिविशेषत्वमिति लक्षणान्तरम्‌ । (कोमुदी) 
३. स्थानं नाम सत्निधिः। (परिभाषा) 
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(४५) पाठसाटे्येन विनियोगमध्ये यथासख्यपाठः 


तत्र “पेन्द्राग्रमेकादश्पालं निर्वपेत्‌" । "वैश्वानरं द्वादशकपालं नि्वपि' 
दित्येव क्रमविहितेषु 'इन्द्राग्री रोचनादिव' इत्यादीनां याज्या- 
नुवाक््यामन्त्राणां यथासङ्ख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य ददितीयमित्येव 
रूपो विनियोगो यथासङ्ख्यपाठात्‌ । प्रथमपरितमन््रस्य हि 
केमर्थ्याकाडक्षाया प्रथमतो विहितं कर्मैव प्रथममुपतिष्ठते समान- 
देशत्वात्‌ । एवं द्वितीयमन््रस्यापि ।। ४५।। 

तत्र यथासङ्खयपाठत्वेन समानदेशत्वं समुदाहरति- तत्रैन्राग्ममित्यादिना । प्रथमस्य 
प्रथममिति । प्रथमस्येन्द्राग्रमित्येन्दराग्रे्टियागस्येन्द्राग्रीरोचनादिव इति प्रथमं याज्यानु- 


वाक््यायुगलमङ्क द्वितीयस्य वैश्चानरमिति वैश्वानरेष्टियागस्य वैश्चानरोऽजीजनदित्यादि 
द्वितीयमङ्मित्यर्थः । एवं रूपे विनियोगे हेतुमाह - ग्रथमयपटितमन्रस्येत्यादिना । 


अनुवाद- तत्रेति । टेन्वाग्मेकादश्कयालं निवपेत्‌" (इन्र एवं अग्नि हेतु ११ 
` कपालो मे निर्भित पुरोडाश का निवपि करना चाहिए) ओर वैश्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ 
(के्ानर हेतु ९२ कपालो में निर्मित पुरोडाश का नवापि करना चाहिए) इन दो विधि वाक्यो 
के क्रमशः पाठ के पश्चात्‌ क्रम से छइन्धाग्री रोचना दिवः“ तथा वैश्वानरो अजीजनत्‌" आदि 
याज्यानुवाक्या मरो का फ़ाठ पिलता हे यथासंख्य से यह बोध होता हे कि प्रथम सत्र प्रथम 
विधि बोध्य क्रिया का अङ्ग ओर द्वितीय मन्त्र द्वितीय विधि बोध्य क्रिया काअग होता है) 
क्योकि प्रथम पठित मन्त्र मे यह मन्त्र क्यो है" इत्याकारक कैमथ्यकिक्षा होने पर समान देश 
म रथम विहित याग क्री ह्ली विद्यमानता होती हे। इसी प्रकार दवितीय मत्र के विषय मे 
चाहिये ॥>५॥ 
समञ्जलेना चाहिये ४५ व 
अधुना ग्रंथकार "यथासंख्य" पाठको उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे है 


(१) "दे्राग्ममेकादशकपालं निवपित्‌' (अर्थात्‌ इन्द्र एवं अग्नि के लिये ११९ कपालं 
से निर्मित पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिए) ओर 


(२) "वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपित्‌" (अर्थात्‌ वैश्वानर के लिए १२ कपालों से 
निर्मित पुरोडाश का निर्वाप करना चाहिये) इन दोनों वाक्यों के क्रमशः पाठ के पश्चात्‌ क्रम 
से “इन्द्राग्नी रोचना दिवः' एवं "वैश्वानरो अजीजनत्‌" आदि याज्यानुवाक्या मंत्रो का पाठ 
होता है। मैत्रायणीय शाखा के ब्राह्मण भाग में “हेन््राप्र." "वैश्वानर" इत्यादि काम्येष्टि का 
निरूपण करने के पश्चात्‌ उसी शाखा के मत्रभाग में उन-उन काम्येष्टियों के याज्यानुवाक्या 
के मंत्रंका पाठ यथासंख्य क्रम से दिया गया है। इनका क्रम इस प्रकार है- (१) “इन्द्राप्री 

९. "याज्या" संज्ञक मंत्रो का उच्चारण यागानुष्ठान काल में किया जाता है। “अनुवाक्या' संज्ञक 
मंत्रों से देवता का आह्वान किया जाता है। 











अर्थसदग्रहः 


कैमर्थ्याकाङश्चायामिति । किमर्थोऽयं म्र इति कैमर्थ्याकाङक्षायामित्यर्थः । एवं 
द्वितीयमच्रस्यापिति किमर्थोऽयं म्र इति द्वितीयमन््रस्यापि कैमर्थ्याकाङक्षायां 
द्वितीयस्थाने विहितमेव कर्मोपतिष्ठते समानदेशत्वादित्यर्थः । कोऽर्थो यस्य स किमर्थः। 
तस्य भावः कैमर्थ्यं॒तस्याकाङक्षायामिति निरुक्त्या किमनेन मन्त्रेण भाव्यमिति 
सिध्यति । अत्र च क्रमस्योदाहरणान्तरमपि वर्तते तथाहि। दर्शपूर्णमासयोरार्ध्व्यवि 
काण्डे आग्रेयोपांशुयाजाग्रीषोमीययागाः क्रमेणाप्राताः । याजमाने च काण्डे आग्रेयादि- 
विषयास्तेनैव क्रमेण म्रा आम्नाताः अग्नेरहं देवयज्ययान्नादोभूयासन्दन्धिरस्य दब्धो भूया- 
सममुन्दभेयमग्रीषोमयोरहं देवयज्यया वृत्रहा भूयासमिति तत्राद्यन्तयोराग्रेयाग्रीषोमीययोः 
कर्मणोराद्यन्तौ मन्त्रौ मध्यमस्य चोपाशुयाजस्य कर्मणो मध्यमोदन्धिरस्य 
दब्धो भूयासममुन्दभेयमिति मन््राद्गन्तस्य च  ब्राह्मणवाक्यमेवमाप्रायते। एतया 


रोचना दिवः'- इत्यादि मत्रयुगल प्रथम पठित हं ओर (२) 'वैश्चानरोऽ जीजनत्‌" यह 

मंत्रयुगल दूसरे स्थान पर हे। यहो यथासंख्य पाट से प्रथम 'न्द्राग्न याग का प्रथम मन्त्र 

युगल अर्थात्‌ "इन्द्राग्नी राचना दिवः' 'अंग' हे एवं द्वितीय 'वेश्चानर याग' का द्वितीय मन्त्र 

युगल वेश्वानरोऽ जीजनत्‌" अंग' हे। इस प्रकार यथासंख्य पाठ स मन्त्रो का विनियोग 

निश्चित किया जाता हे। क्योकि “इन्द्राग्नीरोचना दिवः' यह जो प्रथमस्थान मे पठित मंत्रहें 

वह किसके लियं पठित हं 2 एसी आकाक्षा-कमर््याकांक्षा [ कोऽर्थो यस्य स किमर्थः, तस्य 

भावः केमर्थ्य, तस्याकाक्षा केम्यकांक्षा-कामुदी] उत्यत्र होन पर, दूसरी आर प्रथम स्थानमं 

पठित जो “एेन्द्राग्रयाग' रूपी कर्म हे वही, प्रथमतः मन में उपस्थित होता हे। क्योकि दोनों 
काएक ही, अर्थात्‌ प्रथम स्थान में पठन किया गया है। इसी प्रकार दूसरे मंत्र का विनियोग 
निश्चित किया जाता हे। जैसे, 'वेश्वानरोऽजीजनत्‌' यह जो द्वितीय स्थान में पठित मंत्र हं, वह 
किसके लिय पठित हं 2 इस प्रकार की कमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न होन पर दूसरी ओर दूसरे स्थान 
में पठित जो वैश्चानरयागरूपी कर्म हे, वह प्रथमतः अपन मन में उपिस्थत हाता हे। क्योकि 
दोनों का एक ही अर्थात्‌ दूसरे स्थान में पाट हे। "यथासंख्य पाठ' इस नामकरण में कारण यह 
है कि मंत्र की क्रमवाचक संख्या का अतिक्रमण न करके मंत्र का पाट किया जाता हे। 
(संख्यामनतिक्रम्य यथा स्यात्तथा पाठः यथासंख्यापाठः) इसी यथासंख्यापाठ का ओर अधिक 
स्पष्ट उदाहरण "जैमिनियन्यायमालाविस्तर' ° में उपन्यस्त किया गया है। वह इस प्रकार है- 
दर्शपूर्णमास के प्रकरण में अनेक काण्ड है, उनमें आध्वर्यव काण्ड ओर याजमान काण्ड 
नामके दां काण्ड संलग्रहं। उक्त दो काण्डों में स- आध्वर्यव काण्ड में (१) आग्रेय (२) 
उपांशु ओर (३) अग्रीषोमीय-इन तीन यागो का उल्लेख हे। ओर इन यागो को लक्ष्य करके 
इसी क्रम से याजमान काण्ड में निग्रांकितानुसार मंत्रों को आग्रात किया गया है। वे इस प्रकार 
हे- (१) “अग्ररहं देवयज्ययान्नादो भूयासम्‌" (२) 'दब्धिरस्यदन्धो भूयासममुं दभेयम्‌'- (३) 
"अग्नीषोमयोरहं दवयज्यया वृत्रहा भूयासम्‌'।- इनमे से प्रथम मंत्र मे 'अच्चेः' पद होने के 
कारण ओर तीसरे मत्र मे 'अग्रीषोमयोः' पद हाने से "प्रथम मत्र' प्रथम आग्रेययाग का अंग 
हे ओर तीसरा मंत्र तीसरे अग्रीषोमीय याग का अंग हे। यह निर्विवाद है। अब मध्यस्थानीय 


९. जंमिनीयन्यायमाला- ३।३।६ 
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(४ ६) पाठसादेश्येन विनियोगमध्ये सनिधिपाठः 


वैकृताङ्खानां प्राकृ ताङ्गाननुवादेन विहितानां सन्दंशापतितानां विकृत्यर्थत्वं 
सच्निधिपाठात्‌ । यथा आमनहोमानाम्‌ । तेषां हि कैमर्थ्याकाङक्षायां 
फलं विकृत्यपूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते । उपस्थितत्वात्‌ । 
स्वतन्त्रफलकत्वे विकृतिसत्निधिपाठानर्थक्यापत्तेः।। ४६।। 

वेदब्ध्यादेवा असुरान्‌ दशभ्रुवन्तयैव भ्रातृव्यं दभ्नोतीति दव्यिरघतिकमायुधमित्यर्थः । 
नचाऽ ग्रेयाग्रीषोमीययोरप्यनिष्टमनिवारकत्वेन साधारणलिङ्न दन्धिमन्नस्याङ्तत्वं कि न 
स्यादिति वाच्यम्‌ । यथा वाक्यद्रयानुसन्धानेन सम्पन्नप्रकरणं पथकप्रमाणं तथा 
प्रकरणद्वयानुसन्धानसम्पन्नेन क्रमप्रमाणेनोपाशुयाजे तस्य मन्त्रस्य विनियोगात्‌ । नच 
क्रमस्य प्रकरणेऽन्तभवि इति वाच्यम्‌ । द्वयोर्वाक्ययोरिव प्रकरणयोरेकवा- 
क्यत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ क्रमप्रमाणेन मध्यवर्तिन उपाशुयाजस्य मध्यवर्ती मन््रोऽङ् 
समानदेषत्वादिति ।। ४५।। 


यथाङ्खयपाटाद्विनियोग उक्तः सन्निधिपाठात्तु यानि वैकृत्याङ्घानि प्राकृताङ्गानुवादेन 
विहितानि सन्दशपतितामि तेषां विकृतौ विनियोग इत्याह- वेकरताङ्गानामित्यादिना। 


जो मंत्र हे, उसके सम्बन्ध में प्रश्न शेष रहता हे कि यह मंत्र किस याग काअंगहे? मंत्रमें 
"द्न्धि' शब्द प्रयुक्त हं, जो घातक आयुध का वाचक हे। उक्त अर्थानुसार दूसरे मत्र का 
तात्पर्यार्थं यह है कि "हे देवते दब्धि आयुध की तरह घात करने की शक्ति तुह मे निहित हे, 
अतः तेरी (~ सेमेराघातनहो, ओरमेंशत्रु का घात कर सवृ्‌।' किन्तु उक्त अर्थ का 
वाचक जो यह मंत्र हे, वह उपांशुयाग का अंग हो, (बने) इस विषय मेँ श्रूति या ब्राह्मण में 
कहीं कोई उल्लेख नहीं हे। अतः यह मंत्र किसका अंग माना जाय ? यह प्रशन उठता है। किन्तु 
इस उपस्थित प्रश्न का उत्तर-समाधान-यथासंख्यपाठ के प्रमाण के आधार पर ही हो सकता 
हे। यथा- आध्वर्यव काण्ड में जिस क्रम से (१) आग्नेय, (२) उपांशु ओर (३) अगनीषोमीय- 
ये तीन याग पठित है। उसी क्रम से याजमान काण्ड मेँ प्रथम मंत्र आग्रेय' याग का ओर 
तीसरा मत्र अग्नीषोमीय" याग का यदि पठित है तो, यथासंख्यपाठ से यह स्पष्ट दिखाई देता 
हे कि उपर्युक्त तीन मंत्रो मे से 'दन्धिरसि' इत्यादि याजमान काण्ड का शेष दूसरा मंत्र 
अध्वर्युकाण्ड के उपांशुयाज का ही अंग होना चाहिए।(४५॥ 

अनुवाद- वेक्रताङ्कानामिति । श्राक्रत याग के अङ्गो के अननुकाद से संदंश म अपठित 
जो विकरति के अग हे ठे सिधि पाठ से विकरति याग" के अग होते हे जैसे आमन होम । 
क्योकि आमन हम मे केमथ्यकिक्षा होने प्र विकरति याग के अपूर्वं फल का ही साध्यरूप 
से उपस्थित हीने के कारण अन्वय होता हे, वस्तुतः आमन होम का फल विकरति याग के 
फ़ल से ही सफल हे/ क्योकि आमन होम का फल तिक्रति के अपूर्व के अतिरि स्वतत्न रूप 
से ओर कुछ होता तो विकरति सक्निधि मे उसका पाठ व्यर्थ हो जाता ॥४६॥ 


९३ अर्थ. 
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तत्रोदाहरणमाह-यथाऽ ऽ मनहोमानामिति अमनसे स्वाहा, रेतस्विने स्वाहेत्यादयो - 
मनोहोमाः । यद्वा अमनो होमानामिति पाठः प्रामादिक एव किन्त्वामनहोमानामिति 
सकाररहित आपूर्व एव पाठः साधुः । तत्र च वैश्वदेवीं साड्प्रहणीं निर्वपेत्‌ ग्रामकाम 
इत्यस्य काम्येष्टियागस्य सन्निधौ श्रूयन्त आमनहोमा आमनदेवा इति तिख 
आहुतीर्जुहोतीति । नन्वामनहोमानां फलाकाङक्षायां फलवद्धिकृत्यपूर्वमेव भाव्यत्वेन 
सम्बध्यत इत्यसत्‌ तेषां मुख्ययागत्वे विरोधाभावात्‌ । नह्याग्नेयादीनां षण्णामनुमित्यादीनां 
च बहूनां मुख्यत्वविरुद्धमित्याशङ्कय यथा दपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकाम इति वाक्ये - 
नाऽ ऽग्रेयादीनां फलसम्बन्यावगमस्तथाऽ मनहोमानां फलसबन्यावगमाभावान्न प्राधान्य 
युज्यते । साडग्रहणीं निर्वपेत्‌ ग्रामकाम इति वाक्यस्य तु साडग्रहण्या एव 
फलसम्बन्धबोधकत्वेनाऽ मनहोमानान्तत्सम्बन्यबोधकत्वा भावात्‌ । तस्मात्फलवत्सन्निधा- 
वफल तदङ्गमिति न्यायात्फलवत्याः साङ्ग्रहण्याः सन्निधावाप्राता अफला आमनहो - 


। । अर्थमीमासा ।। 

पाठटसादेश्य के जिन दो भेदो- यथासंख्य ओर संनिधिपाठ-को पूर्वं मे निरूपित किया 
गया है, उनमें से यथासंख्यपाट के द्वारा अंगों का प्रधान के साथ किस प्रकार विनियोग किया 
जा सकता है, बतलाकर उससे सम्बन्धित दो उदाहरणों को पूर्व मे प्रस्तुत किया जा चुका है। 
प्रकृत मेँ संनिधिपाठ के योग से अंगविनियोग किस प्रकार निश्चित किया जाता ह, 2 उससे 
सम्बन्धित विवरण ग्र॑थकार प्रस्तुत कर रहे है। काम्येष्टिकाण्ड' मे एक विधान हे- "वैश्वदेवीं 
सांग्रहणीं निवपित्‌ ग्रामकामः' ओर उसीके निकट (सत्निधि) 'आमनस्य- आमनस्य देवाः - 
इति तिस्र आहतीर्जुहोति' इस प्रकार का आमन होम विषयक एक अन्य विधान-किया गया हे। 

प्रथम वाक्य में प्रयुक्तं 'सांग्रहणी' के स्थान पर 'साग्रहायणी' का पाठ शाबरभाष्य 
मे देखने मेँ आता हे। किन्तु ते. सं. में जहाँ इस इष्टि का विधान किया गया हे, वहाँ सर्वत्र 
'सांग्रहणी' यह नाम इसी स्वरूप में दिखाई देता है, ओर सायणभाष्यमें उस नाम का 
निर्वचन भी [मनसा परस्परमैकमत्येन सम्यक्‌ स्वीकारः संग्रहणम्‌ । तद्यस्यामिष्टावस्ति सा 
सांग्रहणी" ] इस प्रकार दिया गया है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में जिन आमनहोमों का विधान 
किया गया हे, उन होमों का स्वरूप भी इस प्रकार का है- “अमनसे स्वाहा, रेतस्विने 
स्वाहा'। "आमनहोम' यह नाम भी उसमे पटित प्रथम आहुति-"अमनसे स्वाहा" से ही रूढ 
हुआ हे। अब यहाँ पूर्वक्तानुसार सांग्रहणी इष्टि के निकट (सत्रिहित) आमनहोम का पाठ होने 
के कारण 'सत्निधिपाठट' से आमनहोम को सांग्रहणी इष्टि का अंग होना चाहिरए। 


स पर पूर्वपक्षी एक शंका उपस्थित करता है कि आप ‹ सांग्रहणी इष्टि" को प्रधान 
याग ओर 'आमनहोम' को उसका अग क्यो मानते हे ? जैसे- "सांग्रहणी इष्टि" एक प्रधानभूत 
याग है, उसी प्रकार उसी के समकक्ष आमनहोम को भी प्रधानयाग होने में क्या आपत्ति हे? 


९. जै.सू. ४/४/४ 
२. तै.सं. कां. २, प्रपा. ३, अनु. ९ 
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मास्तदद्गमित्यभिप्रेत्य किमर्था इमे। किलेति कैमर्ध्याकाडक्षायागम्फलवताविकृत्यपूर्वस्यै- 
व भाव्यत्वेन सबन्धे हेतुमाह - उपस्थितत्वादिति । सन्निधिप्रमाणेनोपस्थितत्वादित्यर्थः । 
नन्वामनहोमानां सादग्रहणीसन्निधिपाठेऽपि विश्चजिन््यायेन स्वतनत्रफलकत्वमेव किन्न 
स्यादित्यत आह - स्वतन्रफलकत्व इत्यादिना 1 फलवत्कमसिन्निधौ पठितस्यैवाश्रूयमा- 
णफलस्य विश्चजिन्यायेन स्वतन्रफलं कल्प्यते । अन्यथा प्रयाजादीनामपि तन््यायेन 
स्वतन्त्रफलकत्वापत्तिः स्यात्‌ । अफलस्य फलवत्सन्निधौ पाठस्तु तदङ्गत्वायैव । तदभावे 
ऽनर्थकत्वमेव तस्यापद्येतेति भावः ।। ४६।। 


क्योकि एक ही याग प्रधान होना चाहिए, एेसा कोई नियम नहीं है। "दरशपूर्णमासाभ्यां यजेत 
स्वर्गकामः '- इत्यादि वाक्य में छः (६) प्रधान यागोँ का विधान किया गया है। उसी प्रकार 
'स्वराज्यकामो राजसूयेन यजेत'- इत्यादि वाक्य मे भी पशुयाग, सोमयाग इत्यादि अनेक 
प्रधान याग पठित है। अतः दर्शपूर्णमास में या राजसूय में जिस प्रकार अनेक प्रधान याग एक 
ट्सरे के साथ अंगांगिसम्बन्ध को प्राप्त किये बिना भी स्वतन््ररूप से यदि रह सकते है तो, 
प्रस्तुत प्रकरण मेँ भी "सांग्रहणी इष्टि" ओर “आमनहोम' सभी को वस्तुतः समान योग्यता के- 
प्रधानभूत याग होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सांग्रहणी इष्टि ओर 
आमनहोम-इन सभी को प्रधानभूत याग के रूप में माना जाना चाहिए। 


किन्तु उत्तरपक्षी (सिद्धान्ती) के विचार में पूर्वपक्ष के उपर्युक्त आक्षेप उचित नहीं ह। 
क्योकि पूर्वपक्षी के द्वारा दर्शपूर्णमास ओर राजसूय के जिन उदाहरणो को प्रस्तुत किया गया 
हे, वे यँ लाग्‌ नही होते। उनका यह कहना तो ठीक है कि दर्शपूर्णमास ओर राजसूय-इन 
दोनों मे अनेक प्रधान याग विहित है। किन्तु उन सभी प्रधान यागो का किसी न किसी फल 
से सम्बन्ध अवश्य है। दर्शपूर्णमासान्तर्गत जो आग्रेयादिक छः प्रधान याग हे, उनका 'स्वर्ग - 
फल से सम्बन्ध है ओर राजसूय याग में जिन अनुमत्यादिक अनेक प्रधान यागो का विधान 
है, उनका “स्वराज्य' फल से सम्बन्ध है। किन्तु इन आमनहोमों के विषय में देखने पर, उनका 
किसी भी फल से सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता। क्योकि 'आमनस्य- आमनस्य -देवाः- इति तिख 
आहुतीर्जुहोति" - इस विधायक वाक्य मेँ उनके किसी अलग फल का उल्लेख नहीं है। यदि 
आमनहोमों का किसी एक भी फल से सम्बन्ध पठित होता तो वे प्रधान याग हो सकते थे। 
किन्तु उनका स्वयं कोई स्वतंत्र फल पठित न होने से- 'फलवत्सनिधौ अफलं तदंगम्‌'- 
इस न्याय से आमनहोमों को सांग्रहणी इष्टि का “अंगत्व' प्राप्त है, यही मानलेने के सिवा अन्य 
कोई गति नहीं है।' 

अतः "“साग्रहणीं निवपेत्‌ ग्रामकामः'' इस सांग्रहणी वाक्य मे जिस ग्राम प्राप्ति रूप 





१. नह्याग्नेयादीनां षण्णामनुमित्यादीनां......... फलसम्बधावगमस्तथाऽमनहोमानां........ 
0 साङ्ग्रहण्या एव फलसम्बन्धबोधकत्वेन................... तस्मात्फलवत्सन्निधावफलं 


तदङ्गमिति। कोमुदी ॥ 
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-फल' का उल्लेख है, उस फल का सम्बन्ध केवल सांग्रहणी इष्टि सेहीहो पाताहें, उस फल 
का आमनहोमों से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसक अतिरिक्त 'आमनस्य- आमनस्य 
देवा- इति तिख आहतीर्जुहोति' इस वाक्य में तो आमनहोमों के किसी फल का कोई 
उल्लेख भी नहीं है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि आमनहोम अफल अर्थात्‌ फलरहित हे, 
ओर “ग्रामरूप' फल के योग से सांग्रहणी इष्टि फलवती हे, यह भी स्पष्ट हे। एसी स्थिति मे 
फलवती सांग्रहणी इष्टि के निकट (सन्निधि में) जो अफल आमनहोम विहित-पठित-हेै, 
"फलवत्सनिधौ अफलं तदंगम्‌' इस न्याय से जो अफल आमनहोम हं, वे फलवत्‌ सांग्रहणी 
इष्टके अंग होते हें, यही मानना चाहिये, यह सिद्ध होता हे। 


ओर यही बात ['वैकृताङ्गानां (इसके आगे के- "प्राकृतां गाननुवादेनविहितानां 
संदंशापतितानाम्‌'- इन शब्दों का आगे स्पष्टार्थं टने के उदेश्य से यहाँ उन्हें (0171) लुप्त 
किया हं) विकृत्यर्थत्वं संनिधिपाठात्‌। यथा आमनहोमानाम्‌ । ' ]- ग्रंथ के मृूलवाक्य मे 
भित्नरीति से प्रस्तुत की गई हे। यहा वैकृतांगों का अर्थ, विकृति में चोदक द्वारा प्राप्त अंग न 
होकर, केवल विकृतियागोको लक्षित कर उन्हे अप्राप्त “अपूर्व' अंग (जो विकृतियागों को 
लक्षित कर पठित हे) के अर्थमें ही ग्रहण करना चाहिपः। 


(सांग्रहणी इष्टि" एक काम्येष्टि हं। ओर वह एक विकृति याग हे, ओर इस विकृतियाग 
की सन्निधि में (निकट) जिन आमनहोमो का पाठ हें वे उस विकृतियाग के अपूर्व अंग के रूप 
मे उस विकृतियाग के लिये ही पठित होने चाहिए, यह संनिधिपाठ से सिद्ध होता 3। क्योकि 
विकृतियाग मे आमनहोम सदृश जो नवीन (चोदक द्वारा प्राप्त नहीं) अंग पठित हैँ, वे किसके 
लिये हें? यह केमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न होने पर विकृतियाग का जो अपूर्वफल है, वही उन 
आमनहोम सदृश अंगों का फल होता है, यह मानना पडता हे। अर्थात्‌ आमनहोमादिकैः 
अगैः कि भाव्यम्‌"? इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होने पर "आमनहोमादिक्रैः अगैः 
विकृत्यपूर्वमेव भाव्यम्‌'- यही उत्तर देना होगा ॥ क्योकि यहाँ सांग्रहणी इष्टि के निकट 
आमनहोमों को "संनिधि'रूप प्रमाण द्वारा उपस्थित कर रखा है। ओर उन आमनहोमों का 
(स्वयं का) स्वतंत्र कोई फल भी विहित नहीं है। एेसी स्थिति में विकृत्यपूर्व ही उनका फल 
माना जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं हे।' 

अव अन्य कोई पूर्वपक्षी पुनः शंका करता हे कि- आमनहोमों का अपना कोई स्वतंत्र 
फल नहीं हे, यह सत्य हे, किन्तु आप उसका 'विकृत्यपूर्व' ही फल क्यों मानते है? क्या 
इसके अतिरिक्य अन्य कोई मार्ग नहीं है ? उसके लिए (पूर्व पक्षी के मतानुसार) अन्य मार्ग 
हे। विश्वजित्यायः में जिस प्रकार कहा गया है, वैसा आप करे। उक्त न्याय का स्वरूप इस 
प्रकार हे- "विश्वजिता यजेत'- वाक्य आम्नात है। किन्तु उसका कोई फल पठित नहीं है। 


९. केमर्ध्याकाक्षायाम्फलवता विकृत्यपूर्वस्येवं भाव्यत्वेन सम्बन्धे हेतुमाह उपस्थितत्वादिति। 
सत्निधिप्रमाणेनोपस्थितत्त्वादित्यर्थः ॥। कोमुदी॥। 


२. जै.सू. ४/३/५,६,७ 


अर्थसद्यरहः १६७ 


तब- “विश्चजिन्नाप्रा यागेन किं कुर्यात्‌? इस आशंका को निवृत्त करने के लिये, उसके 
समाधान मं- “जिसमें निरतिशय सुख है, ओर जो सभी को इष्ट है, अर्थात्‌ जो स्वर्ग है, उसी 
को स्वतंत्र फल के रूप में कल्पना करनी चाहिए, एेसा निश्चय किया जाता है। आप 
विश्चजिन््यायानुसार अफल आमनहोम के लिए भी किसी स्वतंत्र फल की कल्पना क्यो नही 
कर लेते? उक्त राजमार्ग का त्याग कर आप सांग्रहणी इष्टिरूप विकृति का जो फल है, वही 
आमन होमो का भी फल है, एसी परतंत्र फल की कल्पना क्यों करते है? ` 


पूर्वपक्षी को उक्त शंका का उत्तर ग्रंथ के मूल पाठ में ही इस प्रकार से दिया गया है- 
['स्वतंत्रफलकत्वे विकृतिसंनिधिपाठानर्थक्यापत्तेः']- इस स्थान पर पूर्वपक्षी विश्वजिन्रयाय 
लगाने के लिये आग्रह करता है, उसके विचार में उक्तन्याय यहाँ लगाया जाना चाहिए, किन्तु 
उसका यह कहना समीचीन नहीं है, क्योकि- विश्वजित्याय लागू करने क यह अर्थ नहीं है 
कि जर्हा- जहां कोई फल विहित न हो, वरहा -वहाँ विश्वजिन््याय लगाया जाय, वस्तुतः 
विश्वजिन््याय लागू करने के लिए दो बातें आवश्यक होती है- ८९) जिस पर विश्चजिन्नयाय 
लागू करना हो, उसका स्वयं का स्वतंत्र कोई फल विहित न हो, ओर (२) किसी भी फलवत्कर्म 
कौ संनिधि मे उसका पठन न किया गया हो। उक्त दोनों शर्ते जौँ पूर्णं होती है,- वहं 
विश्वजिन््याय उत्पन्न होकर वहो तदनुसार स्वर्गरूप स्वतंत्र फल की कल्पना करना संभव होता 
है। किन्तु आमनहोमों कौ स्थिति एेसी नहीं है, क्योकि वे उक्त नियमों को परिपूर्णं नहीं कर 
सकते। प्रथम नियम के अनुसार उनका कोई स्वतंत्र फल पठित न होने से, वे प्रथम नियम 
की पूर्ति तो करते हैँ किन्तु दूसरे नियम की वे पूर्तिं नहीं कर पाते। क्योकि फलवत्‌ जो "सांग्रहणी 
इष्टि" का कर्म है, उसकी संनिधि में अफल आमनहोमों का पठन किया गया है तब 
`"फलवत्सनिधौ अफल तदंगम्‌' यही नियम वहो प्राप्त होता है। फलतः विश्वजिन्याय का 
आगमन वँ नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि विकृति की संनिधि में पठित आमनहोमों 
को विकृति का अंग यदि नहीं माना जाना है, तो उस विकृति की संनिधि में इन आमनहोमों 
का पाठ भी क्यो किया गया? ओर यदि अंगत्व' स्वीकार नहीं किया गया तो इस संनिधिपाठ 
को निरर्थकत्व प्राप्त हो जाता है। अतः जब विकृति की संनिधि मेँ आमनहोमों का पाठ किया 
गया है तब अंगत्वेन ही उनका अन्वय किया जाना चाहिये, यह सिद्ध होता है। 


ग्र॑थकार की पंक्ति प्रकृत प्रकरण में अत्यन्त विशदार्थ की सूचक है, `उनका क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक हे। इस दृष्ट से "प्राकृताङ्गानुवादेन -विहितानां संदेशापतितानाम्‌' इत्यादि 
वाक्य का विचार अतिशय महत्त्वपूर्णं हे। किन्तु इन शब्दों का स्पष्टीकरण अभी तक नहीं 
किया गया है। अतः उनका स्पष्टीकरण अब यहाँ करना आवश्यक है। उक्तपंक्ति मेँ दो 
षष्ठ्यन्त विशेषण प्रयुक्त किये गये हैँ उनके विषय को समञ्चन के लिए, सस्थानः प्रमाण के 
ूर्ववरतीं जो प्रकरणरूप चतुर्थ प्रमाण है, उसकी ओर हमें चलकर देखना चाहिए। अर्थसंग्रह 
मे इस विषय के सम्बन्ध में पूर्व मे कभी कोई चर्चा नहीं की गई है, अकस्मात्‌ इस विषय 
का उल्लेख यहां किया गया है। फलतः उसे एकदम-एकाएक-समञ्चना थोडा कठिन है। 
प्रकरण के दो भेदों-महाप्रकरण ओर अवान्तर प्रकरण का निरूपण करने के पश्चात्‌ 
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अर्थसंग्रह मे- [एतच्च प्रकृतावेव उभयाकाङ्क्षायाः संभवात्‌ न तु विकृतो। तत्र 'प्रकृतिवद्विकृतिः 
कर्तव्ये'त्यतिदशेन कथंभावाकाङक्षाया उपशमेन। अपूर्वाद्गानामप्युभयाकाङक्षया विनियागासंभावात्‌। 
तस्मादपुवङ्गानां स्थानादव विकृत्यर्थत्वमिति'"] इन वाक्यों क द्वारा यह बताया गया हे कि 
महाप्रकरण केवल प्रकृति में ही अंगागिभाव संबंध को दिखा सकता ह, ओर उस महाप्रकरण 
का विकृति के अंगांगिभाव संबंध को दिखाने में उपयोग नहीं हो सकता। क्योकि महाप्रकरण 
मे जिस उभयाकांक्षा की अपेक्षा होती हे, वह विकृति में अतिदेश क कारण शष नहीं रहती। 
इसलिए यह प्रशन उत्पन्न होता हे कि प्रकृति से अतिदेश से प्राप्त हानेवालं (विकृति के) 
प्राकृत अंगों के अतिरिक्त विकृति मेँ जो कुछ नवीन (अपूर्व) अंगो का समावेश होना होता 
है, वे किस प्रमाण से समाविष्ट हो सकते है 2 तव वहाँ “प्रकरण! प्रमाण प्राप्त न हो सकने 
के कारण ^स्थान' प्रमाणके द्वारा ही उस अपूर्वं अंग का विकृति में विनियोग किया जाता हे। 

अर्थसंग्रह मेँ यहां तक के सामान्य नियम को निरूपित करने के पश्चात्‌ उसके आगे के 
विषय को अविवेचित रूप मेँ छोड दिया गया है। तथा उसके आगे “अवान्तर प्रकरण" के 
स्पष्टीकरण के लिये प्रारम्भ कर दिया गया है। परन्तु विकृति में "प्रकरण" का प्रवेश नही हो 
सकता, यह जो अर्थसंग्रह में पटित सामान्य नियम है, उसके अनेक अपवाद हं, इन 
अपवादो का उल्लेख अर्थसंग्रह मेँ नहीं किया गया है, जिस कारण उन अपवादं से 
सम्बन्धित दो विशेषणो 'प्राकृताङ्गानुवादेन विहितानाम्‌' तथा "संदंशापतितानाम्‌' का 
उल्लेख प्रकृत प्रसंग दुरबोध्यः हो गया है। 

प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्याः' ~ इस अतिदेश के अनुसार विकृति मे (१) प्राकृत अग 
चोदक प्राप्त होते है किन्तु (२) उनके अतिरिक्त कुछ नवीन (अपूर्व) वैकृत अंग भी पठित 
होते हँ। ओर वे स्थान प्रमाण से विनियुक्त होते है। एसा पूर्वोक्त विवरण में निरूपित किया 
गया हे। किन्तु इस नियम के दो अपवादं का आपदेवी मे उल्लेख किया गया हे। वे इस 
प्रकार है- (१) प्राकृत अंग के अनुवाद से विहित यदि कोर विकृति का अंग हो तो वह 
विकृति म श्रकरणः' से ही प्राप्त होता हे। ओर (२) प्राकृत अंग के अनुवाद से विधीयमान 
दो धर्मो के संदंश में यदि कोई विकृति का अपूर्वं अंग' प्राप्त हुआ हो तो वह अपूर्वं अंग 
भी विकृति मे श्रकरण' प्रमाण से ही विनियोजित किया जाता हे। 

उप्यक्त दो अपवादो मे से प्रथम अपवाद का उदाहरण ““ओदुंबरो यूपो भवति! ' - 
दिया गया हे। यहाँ “यूप' प्राकृत अंग है, ओर उसका अनुवाद करके "वह यूप ओदुम्बर का 
होगा'- इस प्रकार “ओदुंबरत्व' का विधान किया गया है। ओर यह ओदुंबरत्व' यहो "स्थान 
प्रमाण से विनियुक्त न होकर श्रकरण' प्रमाण से ही विनियोजित किया जाता है। यथा- 


९. तत्सिद्धं महाप्रकरणं प्रकृतावेव विनियोजकम्‌ । विकृतौ तु यत्‌ प्राकृतदृष्टार्थागानुवादेन विधीयते 
तस्य विनियोजकम्‌ । न तु केवलं विधीयमानस्यपूर्वागस्येति । यत्तु विकृतावपि प्राकृतधर्मानु- 
वादेन विधीयमानयोर्धर्मयोरंतराले अपूर्वमप्यंगं केवलं पठ्यते तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते । 
(आपदेवी) 








अर्थसङ्ग्रहः १६९ 


"सोमापौष्णं त्रेतमालभेत पशुकामः '- इस वाक्य के द्वारा एक विकृतियाग विहित है ओर 
उसकी सन्निधि में *ओदुबरो यूपो भवित' यह वचन हे। तब विकृतिभूत इस पशुयाग मे 
पराकृत अंग "यूप'* चोदक द्वारा प्राप्त होने पर इस यूपरूप प्राकृत अंग के अनुवाद्‌ द्वारा जो 
नवीन ओदुबरत्व विहित हे, उसका "प्रकरण" से ही विनियोग होता हे। क्योकि विकृति को 
जो कथभावाकांक्षा होती हे, वह केवल युप द्वारा शान्त न होकर उसे प्रकरण प्राप्त 
ओदुबरत्व की ही अपेक्षा होती हे। (इस विषय की विस्तृत जानकारी के लिये, देखेए- 
'आपदेवी') 

आपदेवी में *आमनहोम' को उपर्युक्त दूसरे अपवाद्‌ के उदाहरण के रूप मेँ प्रस्तुत 
किया गया हे। ‹वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपित्‌ ग्रामकामः! २ इस वाक्य के द्वारा "सांग्रहणी" 
नाम का एक विकृतियाग विहित हे, ओर उस विकृतियाग के 'आमनहोम' को अपूर्व अंग 
कहा गया है। क्योकि सांग्रहणी इष्टि एक विकृति होने के कारण उसकी प्रकृति से उसमे 
प्रयाज' ओर "अनुयाज" दो प्राकृत अंग चोदक प्राप्त होते है, उन दोनों के मध्यमेंये 
'आमनहोम' विहित हें। "यत्प्रयाजानां पुरस्तात्‌ जुहुयात्‌ बहिरात्मानं सजातानं दध्यात्‌ 
यदनुयाजानामुपरिष्टाज्जुहुयात्‌, स्वर्गलोकमपक्रामेत्‌ मध्ये जुहोति, मध्यत एव 
सजातानामात्मन्धत्ते' ‡- इस वाक्य मे प्रथम प्रयाजों का हवन करे ओर अन्त मेँ अनुयाजों का 
हवन कर ओर इन दोनों के मध्य मेँ आमनहोम की आहुतियों को दें,- एेसा कहा गया है। 
इस प्रकार यहो प्रयाज ओर अनुयाज के संदंश के मध्य मेँ ये आमनहोम ग्रस्त है, यह स्पष्ट 
होता है।* ओर इसलिए आपदेवी मे यह कहा गया है कि- आमनहोमों को सांग्रहणी इष्टि का 
जो अंगत्व प्राप्त है, वह “स्थान' प्रमाण से प्राप्त न होकर '्रकरण' द्वार प्राप्त होता हे॥५ 


सांग्रहणी इष्टि के संबन्ध से आमनहोमों मे निहित अंगत्व को स्थानप्रमाण के आधार 
पर मानना चाहिये या वह प्रकरण के आधार पर मानना चाहिए- यह एक मतभेद्‌ का प्रन 
हे। अर्थसंग्रह मे आमनहोमों का "अंगत्व' संनिधिपाठ से ही सिद्ध होता है। किन्तु आपदेवी- 
तन्त्ररत्नादि अनेक ग्रंथों के मतानुसार यह अंगत्व प्रकरणग्राह्म है, कहागया हे। किन्तु यह 
विचार अधिक योग्य नहीं है, यह पं० चिन्नस्वामी शास्त्री ने आपदेवी पर लिखी अपनी टीका 


९. दृष्टादृष्टसंस्कारगणो युप इति पार्थसारथिप्रभृतयः । तावत्संस्कारविशिष्टं काष्टमितिं खण्डदेव: । 

२. तै. सं. २।३।९।२ 

३. मै. सं. २।३।२ 

४. जै.सू. अ. १०, पा. ४, सू. ७ (शाबरभाष्य) 

५. “यत्तु विकृतावपि प्राकृतधर्मानुवादेन विधीयमानयोर्धर्मयोरन्तरालेऽपूर्वमप्यङ्गं केवलं पठ्यते 
तदपि प्रकरणेन विनियुज्यते । यद्यपि विकृतेः कथंभावाकाद्षा प्राकृतैरेवाद्ैः शाम्यति, तथापि 
यत्र प्राकृताङ्गानुवादेन धर्मविधानं तत्र तद्विधानं यावद्भवति तावत्कथंभावाकादक्षा न निवर्तते । 
अतो विकृतेराकाडक्षाव्त्वादन्तराले विहितस्याप्यपूर्वङ्गस्य भाव्याकाङश्नासत्वाद्युक्तं तस्य 
प्रकरणाद्िकृत्यर्थत्वम्‌, यथा आमनहोमेषु । ते हि प्राकृताङ्गानुवादेन विधीयमानयोरधर्मयोरन्तराले 
विधीयन्त इत्युक्तं तन्त्ररत्नादावित्यास्तां तावत्‌ ।' --(न्याय प्रकाश) 
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मे शाख्दीपिका, न्यायसुधा इत्यादि ग्रंथों क आधार पर सुष्ठुतया व्यक्त किया हेः। उक्त 
विवेचन से यह स्पष्टरूप से ध्यानमें आ जाता हं कि 'आमनहोमों का अंगत्व प्रकरण ग्राह्य 
हे',- यह विचार अधिक समीचीन नहीं हे। 

इसके पूर्व जिन दो अपवादं को कहा गया हे, उनका निरूपण यहाँ तक किया गया 
ठे, ओर इन दो अपवादो कं निरूपण से यह स्पष्ट किया गया ह कि विकृति में जो कोई अपूर्व 
अंग होगे उनमं सं (१) प्राकृत अंग के अनुवाद सं विहित जां अपूर्वं अंग हां वह ओर (२) 
प्राकृत अंग के अनुवाद से विहित किसी दो धर्मो के संदंश में विकृति का जो अपूर्व अंग ग्रस्त 
होता हे वह,- ये ही दो अपूर्व अंग श्रकरण' के आधार से विनियोजित किये जाते हैं। तथा 
उक्त दो अपवादो को छोडकर शोष सभी विकृति के अपूर्व अंग 'स्थान' प्रमाण से विनियोजित 
किये जाते हे। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन का स्वरूप निग्राकित रेखांकित-आकृति से ध्यान मे 
आसकता हे-- 

प्रकृति-उभयाकाक्षा-प्रकरण 


1 
विकृति-अन्यतराकाक्षा 
---------------- ------) 
प्राकृत-पूर्व (चोदकप्राप्त) अंगानि वेकृत-अपूर्व अंगानि 
| | 
प्राकृतां गानुवादेन-विहित प्राकृतधर्मसंदंशपतित एतद्‌ द्रयेतर 
(ह का | | 
अपूर्व अंग (ओदुंबरत्व) अपूर्वअंग (आमनहोम) अपूर्व अंग (उपहोम) 
| | | 
प्रकरणग्राह्य प्रकरणग्राह्य स्थानग्राह्य 


उपरि अंकित रेखाचित्र से विकृति के अपूर्व अंगों में से प्रकरण ग्राह्य अंग कोन सेहं 
आर स्थानग्राह्य अंग कोन से हे, यह तत्काल-ध्यान मेँ आसकता हे। अतः (१) प्राकृत अंग 
क अनुवाद सं विहित ओर (२) प्राकृतधर्मसंदंशपतित ये जो दो प्रकार के प्रकरणग्राह्य अंग 
हं, उन्हे छोडकर शेष रहा हुभा जो समस्त प्रान्त-क्षेत्र-है, वह संपूर्ण कषत्र-परंत-स्थानग्राह् 
अपूर्वं अंगका क्षत्र हे। यही बात- 'प्राकृताङ्गननुवादेन- विहितानां संदंशापतितानां वैकृताङ्गानां 
विकृत्यर्थत्वं सन्निधिपाठात्‌”- इस वाक्य में “प्राकृताङ्गाननुवादेन- विहितानाम्‌' ओर 
सदशापतितानाम्‌'- इन दो नजूघटित विशेषणो को 'वेकृताद्गानाम्‌' के पूर्व प्रयुक्त कर व्यक्त 

गड हे।।४६॥ 


९. तन्त्ररत्ने प्रकरणग्राह्यत्वोक्तावपि शाख्रदीपिकायां सत्निधिग्राह्यत्वमुक्त्वा “श्रकरणग्राह्यत्वस्यापि 
संभवात्‌” इत्यपिना प्रकरण ग्राह्यत्वे अस्वरसः सचितः; । अतएव च न्यायसुधायां बलाबलाधिकरणे 
आमनहोमानां सन्निधिविषयतेवोक्तेति कथं तेषां प्रकरणग्राहमत्वमित्यत आह। इत्यास्तां तावदिति । 
यद्यप्यामनहोमानां सत्निधिग्राह्यतैव समुचिता, अभिमतं चास्माकमपि तदेव, तथापि 
तन्तररत्नाद्युक्तिमात्रमवलम्ब्य प्रकृतोदाहरणार्थमत्रोक्तमिति भावः ॥ -(सारविवेचिनी) 
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(४७) अनुष्ठानसादेश्येन विनियोगः 


पशुधर्माणामग्रीषोमीयार्थत्वमनुष्ठानसादेश्यात्‌ । ओपवसथ्येऽद्धि 
अग्निषोमीयः पशुरनुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते । अतस्तेषां 
कैमर्थ्याकाङक्षायामनुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पश्चपुर्वमेव भाव्यत्वेन 


सम्बध्यते । । ४७।। 

सन्निधिपाठसादेश्येन विनियोगं निरूप्यानुष्ठानसादेश्येन विनियोगं निरूपयति- 
पशुधर्माणामित्यादिना । पशुधर्माहुयपाकरणपर्य्यग्रिकरणादयस्यत्र प्रजापतेज यमानाः 
इदं पशुमित्याभ्यामृगभ्या पशोरुपस्परशनमुपाकरणं दर्भज्वालयाऽर्चिःप्रदक्षिणीकरणम्‌ । 
पर्य्यभ्रिकरणम्‌ । यूपेरज्ज्वाबन्धनं यूपनियोजनमित्यादयो बोध्यास्तेषामनुष्ठानसमान- 
देशत्वादग्रीषोमीयपशुशेषत्वमेव नतु सवनीयादिशेषत्वमित्यर्थः । किञ्च ज्योतिष्टोम- 
प्रकरणे त्रयः पवः समाम्नाता अग्नीषोमीयः सवनीयोऽ नुबन्ध्यश्चेति । तत्राग्रीषोमीयः 
पशुः सौप्तनामकादन्हः प्राचीने ओपवसथ्यनामकेऽदह्धि धिष्ण्यनिमणिादूर्ध्व समनुष्ठीयते 
तत्र चैवाह्धि ते धर्माः समाम्नाताः । ततश्च तेषा शेष्याकाडक्षायामनुष्ठेयतयोपस्थित- 


अनुवाद- पश्ुधमणिामिति । अनुष्ठान सादेश्य नामक स्थान प्रमाण से यह अवगत 
होता हे कि प्युओं के जो उपाकरणादि. धर्म ह के अग्रीषोमीव प्रु के अग होते है! 
ओपवसथ्य नामक दिन मे अग्रीफोमीय प्ुका अनुष्ठान होता हे ओर उसी दिन उपाकरणादि 
धर्मो का कथन हे/ इस हेतु उन क्रियाओं के सम्बन्ध मे केमथ्यकिक्षा होने पर अनुष्ठेयत्वेन 
विद्यमान जो अग्नीषोमीय पञ्युजन्य अपूर्व है वली साध्यरूप मे अन्वित ह्येता हे ॥४७॥ 


|| अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्व पांचवे प्रमाण “स्थान का निरूपण कर उसके दो विभागो- (१) पाठसादेश्य 
ओर (२) अनुष्ठानसादेश्य-का उल्लेख किया गया था। "पाठसादेश्य' का यहाँ निरूपण 
समाप्त होने पर अब ग्र॑थकार "अनुष्ठानसादेश्य' का निरूपण प्रारम्भ कर रहे है। तदर्थ जिस 
उदाहरण को उपन्यस्त किया गया है, वह अग्नीषोमीय पशु से सम्बन्धित है। इस अग्नीषोमीय 
पशु का सम्बन्ध विशेषरूप से सोमयाग मेँ आता है। 


सोमयाग 


सोमयाग तीन प्रकार का है, (१) एकाह (२) अहीन ओर (३) सत्र। सोमयाग में 
सोम का मुख्यरूप से "सवन" किया जाता है, इस याग का यही (सोम का सवन करना) 
प्रधान भाग होता है। यह "सवन" तीन प्रकार का होता है- (१) प्रातःसवन (२) माध्यंदिन 
सवन ओौर (३) सायं सवन । ये तीनों प्रकार के सवन जिसमे एक ही दिन मे किये जाते 
है, उस सोमयाग को एकाह (एक + अहन्‌) कहा जाता है। आगे दूसरी रात्रि से प्रारम्भ होकर 
एकादश रत्रि तक जो सोमयाग सम्पन्न किये जाते हैँ, उन्हें अहीन" (अहोभिः साध्यते इति) 
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मस्रीषोमीयपश्चपूर्वमेव सन्निधितो भाव्यत्वेन सम्बध्यते नतु सवनीयानुबन्ध्यापूरव 
तत्सन्निधिविरहात्‌। अथ कथमितिचेन्न। सवनीयपशोः सौत्यनामकेऽद्धि समाम्नानादाश्िनं 
ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृतायूपं परिवीयाग्नेयं पशुमुपाकरोतीति । अनुबन््यस्यत्ववभृथान्ते 
श्रूयमाणत्वाच्च 1 तस्मादुपपद्यते ह्येतेषां धर्माणां सत्निधिनाऽ म्रीषोमीयार्थत्वं सवनीयानुब- 
न्ध्ययोस्तु चोदकात्रेऽ तिदिश्यन्ते । नच पाठसादेश्यादेव तेषां तदर्थत्वं कि न स्यादिति 
वाच्यम्‌ । अग्रीषोमीयपशोः सोमक्रयसमीपे पाठात्तेन तत्वासम्भवात्‌ । न च क्रयसन्नि- 
घावेव तस्यानुष्ठानमपि किन्न स्यादिति वाच्यम्‌ । स एष द्विदेवत्य: पशुरौपवसथ्येऽ हनि 
आलब्यव्य इति वाक््यात्तस्य तत्रानुष्ठानानुपपत्तेः न च स्थानात््रकरणस्य बलीयस्त्वात्तेन 
तद्धर्माणां ज्योतिष्टोमार्थत्वमेव कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । तस्य सोमयागत्वात्तद्धर्मग्रहणा- 
योगात्‌ सोमोह्यभिषवादीन्‌ ध्मनाकाडक्षति न तु यूपनियोजनविश्सनादीन्‌ तस्मा- 
दार्नथक््यप्रतिहतानां विपरीतबलाबलमिति न्यायेन प्रकरण प्रधानात््रचाव्यस्थानात्पशुया- 
गार्थत्वमेव पशुधर्माणां युक्त भवति । न चाद्धिन्यनर्थका सन्तस्ते धर्मा अङ्केषु त्रिष्वपि 
पशुयागेष्वविशेषेणावतिष्ठन्त्विति वाच्यम्‌ । सन्निधिरूपस्य विशेषस्य दर्शितत्वात्‌ । न 


कहा जाता हे। ओर जो सोमयाग सहस्र संवत्सरपर्यन्त चलते-(हाते) रहते हे, उनकी संज्ञा 
'सत्र' हे। उक्त सभी प्रकार के सोमयागों मे से जो प्रथम एकाहरूपी ज्योतिष्टोमयाग है, वह 
प्रकृतिभूत हं। इस ज्योतिष्टोम याग की सप्त (सात) संस्थां हं (१) अग्निष्टोम, (२) 
अत्यग्निष्टोम (३) उक्थय (४) षोडशी (५) अतिरात्र (६) अप्तोयमि ओर (७) वाजपेय। 


इस सोमयाग मे विविध कर्म अनुष्ठेय (करणीय) होते हे। सर्वप्रथम यज्ञ-मण्डप, जिसे 
प्राचीनवंश कहा जाता हं, का निर्माण किया जाता हे। तत्पश्चात्‌ यजमान को सोमयाग की 
दीक्षाः दी जाती हे। इसके पश्चात्‌ सोम का "क्रयण" खरीद्‌ कर उसे शकट (गाडी) मेँ रखकर 
प्राचीनवंश नामक यज्ञ-मण्डपमे लाया जाता हे। सोम के वहाँ आने पर उसके सत्कार में 
'आतिथ्येष्टि' नामक एक इष्टि का आयोजन किया जाता हे। इस आतिथ्येष्टि के सम्पन्न होने 
पर तथा प्राचीनवंश नामक यज्ञीय मण्डप में सोम की स्थापना की जाने के पश्चात्‌ उस सोम- 
साधन से होनेवाले अनुष्ठेय याग में संभावित असुरो के विघ्नो का निवारण करने के उदेश्य 
से त्रिदिवसीय "उपसद्‌" नामक होम किये जाते है। तत्पश्चात्‌ “उत्तरवेदि हविधनिमण्डप, 
उपरव, सदोमण्डप, धिष्ण्य इत्यादि विभिन्न प्रकार के स्थान विशेषो का निर्माण किया जाता 
हे। इस प्रकार सर्वविध यज्ञीय व्यवस्था निश्चित-सम्पन्न-होने पर पशुयाग प्रारम्भ होते ह। ये 
पशुयाग तीन प्रकार के होते ह~ (१) अग्नीषोमीय, (२) सवनीय, ओर (३) अनुबंध्य। इन 
यागो मे से अप्रीषोमीय पशु याग" सर्वप्रथम प्रारम्भ किया जाता है। किन्तु इस पशुयाग के 
पूर्वं भी उस याग से सम्बन्धित अनेक अनुष्ठेय कर्म करने होते है। पशुयाग में "यूप" की 
आवश्यकता होती हे। उस यूप का छेदन तथा उसकी स्थापना पशुयाग प्रारम्भ होने के पूर्व 
करनी होती हे। तत्पश्चात्‌ अग्निमंथन होने के बाद, उपाकरण, पर्यग्निकरण इत्यादि संस्कारो 


९. क्रत्वङ्गभूतयमनियमपरिग्रहो दीक्षा इति पार्थसारथिः । अदृष्टरूपयमनियमपरिग्रहानुकूलयोग्यता 
दीक्षा इति खण्डदेवः | 
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चाग्रीषोमीयेऽपि तद्धर्माणां प्रकरणादेव विनियोगः किं न स्यादिति वाच्यम्‌ । 
क्लप्तोपकारैरेव प्राकृतधर्मर प्रीषोमीयस्येतिकर्तव्यताकाङक्षाया उपशान्तत्वात्‌ । अग्री- 
घोमीयो हि सान्नाय्ययागप्रकृतिको भवति । तयोरुभयोरपि पशुप्रभवद्रव्यकत्वाविशेषात्‌ 
सान्नाय्यन्दधिपयसी तत्र पशुयागः पयोयागप्रकृतिकः साक्षात्पशुप्रभवद्रव्यकत्वात्‌ । 
तच्चोक्त सान्नाय्य वा तत््रभवत्वादिति। तस्माच्योदकप्राप्तैस्तद्धरमर्निराकाङाक्षत्वान्न 
पशुयागे तद्धर्माणां प्रकरणं विनियोजक किन्तु स्थानमेवेत्यभिप्रेत्याह । ओपवसथ्येऽ ह्वी - 
त्यादिना । 1 ४७।। 


से संस्कृत अग्रीषोमिय पशु पूर्वं से स्थापित किये हुए "यूप" से बान्ध दिया जाता हे अर्थात्‌ 
नियोजित किया जाता हे। तदनन्तर उस पशु का विशसन (मार देने के पश्चात्‌) करके उसकी 
'वसा' का हवन किया जाता है। यह कर्मविधि जिस दिन सम्पन्न होनी होती है, उस दिन 
व्रतपूर्वकं उपवास किया जाता हे। ओर इसीलिए उस दिन को 'ओपवसथ्यदिन' कहते हे! 

दरपूर्णमास के आपस्तंबसुत्र के सूत्र- “एतत्कृत्वोपवसति'* के भाष्य में उपवास का अर्थ- 

[ 'अग्रयन्वाधानादिपरिस्तरणान्तं कर्म कृत्वा अग्निसमीपे नियमविशिष्टो वासः उपवासः] - इस 
प्रकार दिया गया हे। ओपवसथ्य दिनके आगे के दिन को " सौत्यदिन' कहा जाता हे।२ क्योकि 

इस दिन "सोम' से रस निकालने का कार्य किया जाता है। अतः “शकट ' पर रखे हृए सोम 

को नीचे उतारा जाता हे। तत्पश्चात्‌ सोमरस को रखने के लिए अलग-अलग पात्र तैयार किये 

जाते है तथा सोम का "अभिषव किया जाता हे अर्थात्‌ सोमलता को दबाकर । उससे सोमरस 

निकालने की क्रिया की जाती हे। इस स्थान पर "सवनीय पशु" का विधान विहित हे। उसके 

पश्चातवर्ती दिन अर्थात्‌ "अवभृथ" स्नान के दिन (अवभृथस्नान के पश्चात्‌) “अनुबन्ध्य पशु, 

का विधान उल्लिखित है। इस प्रकार ज्योतिष्टोम प्रकरण मे, अग्नीषोमीय, सवनीय, ओर 
अनुबन्ध्य इन तीन पशुओं का अनुष्ठेय रूप में पाठ मिलता है। 


अनुष्टानसादेश्य के उदाहरण के लिए मूलपाठ में जिस अग्निषोमीय पशु के प्रसंग का 
उल्लेख किया गया हे, उसका यथार्थ ज्ञान होने के लिए सोमयाग से सम्बन्धित उक्त विवरण 
संक्षेप में दिया गया हे। उक्त विवरण से यह ज्ञात होगा कि ज्योतिष्टोम प्रकरण में जिन तीन 
पशुओं का अनुष्ठेय रूप मेँ पाठ मिलता है, वे है- (१) अग्नीषोमीय, (२) सवनीय ओर 
(३) अनुबन्ध्य। उसी प्रकार इन पशुओं का हवन करने के पूर्व उन पर किये जाने वाले जो 
अनुष्ठेय संस्कार उपाकरण, पर्यग्निकरण इत्यादि हे, उनका भी पाठ ज्योतिष्टोम प्रकरण में 
मिलता है, 'प्रजापतेजयमानाः' ओर "इमं पशुम्‌" - इन दो ऋचाओं का पाठकर उस अनुष्ठेय 
पशु का स्पर्श करना "उपाकरण संस्कार कहा जाता हे। "पर्यग्निकरण" संस्कार मेँ दर्भ प्रज्वलित 
कर, उन्हें तीन बार उस पशु के चारो ओर प्रदक्षिणा के रूप में घुमाया जाता हे। अन यह शंका 
होती है कि ज्योतिष्टोम के प्रकरण में उपाकरण, पर्यग्निकरणादिक जो पशुधर्म विहित हँ क्या 


१. आपस्त्म्वसूत्र- प्र. १., प. ४., कं. १४., सू. १५ 
२. द्रष्टव्य- तै. सं. कां. १, प्रपा. ४, अनु. १ 
३. तै. सं. का. १, प्रपा. ३, अनु. ७ 
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वे अस्रीषोमीय, सवनीय, ओर अनुबन्ध्य-इन तीनों पशुओं कों साधारणत्वेन लागू होगे? या 
केवल अग्नीषोमीय पशु को ही।' प्रकृत प्रसंग में पूर्वपक्षी कहता हे कि ये पशुधर्मं तीनो पशुओं 
को सामान्यरूप से (साधारणत्व से) लागृ होने चाहिए, क्योकि यहाँ एेसा कोई विशेष कारण 
दिखाई नहीं देता कि-इन धर्मो को अमुक पशु को लागू करे ओर अमुक को नही। किन्तु पूर्वपक्ष 
का कथन उचित नहीं है। क्योकि ये धर्म किसी विशेष पशु के लिये ही हैँ, एसा मानने के 
लिए यहाँ विशेष कारण ह। यद्यपि इन पशुधर्मो का पाठ ज्योतिष्टोम प्रकरण में हे, किन्तु 
(अग्रीषोमीय' पशु का पाठ पूर्वोक्त सोमक्रयण के निकट किया गया हे। ओर उस सोमक्रयण 
के पश्चात्‌ ओपवसथ्य के दिन हविर्धानमंडप, सदोमंडप, धिष्ण्य, इत्यादि स्थान विशेषो के 
निर्माण के सम्बन्ध मे कथन करने के पश्चात्‌ उसके आगे इन "उपाकरणादिक' धर्मा का विधान 
किया गया है। ओर उसी अवसर पर ओपवसथ्य के दिन अग्रीषोमीय पशु का हवन करना होता 
हे। इन पशुधर्मो का अनुष्ठान ओर अग्नीषोमीय पशु कं हवन का अनुष्ठान-ये दोनों ही अनुष्ठान 
ओपवसथ्य के दिन एक ही समय पर ओर एक ही स्थान पर प्राप्त होते है। इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि इन दोनों के मध्य में अनुष्ठान समानदेशत्व हे। अब कोई यह कहे कि अग्नीषोमीय 
पशु का पाठ यदि सोमक्रयण के समीप किया गया हं तो उसका अनुष्ठान भी सोमक्रय कौ 
सत्रिधि में उसी समय क्यों न किया जाय तो उसका उक्त विचार समीचीन नहीं हे, क्योकि 
'स एष द्विदैवत्यः पशुरौपवसथ्येऽ हनि आलब्यव्यः' - एसा स्पष्ट वचन होने के कारण इस 
अग्रीषोमीय द्विदेवत्य पशु के अनुष्ठान को सोमक्रय की सत्निधिमेंन कर उसे दीक्षाके दिन 
से चौथे दिन आनेवाले ओपवसथ्य के दिन करना आवश्यक हे। इसीलिए अनुष्ठानसादेश्य 
से ये उपाकरणादिक पशुधर्म अग्रीषोमीय पशु को ही विशेषरूप से लागू होने चाहिए, क्योकि, 
ओपवसथ्य के दिन अग्रीषोमीय पशुओं का अनुष्ठान करना होता है। ओर उसी दिन वे 
उपाकरणादिक धर्म भी किये जाने होते हे! 

उपाकरण आदि धर्मो के विषय मेँ यह आकांक्षा होती है किये धर्म किसके लिये है) 
इनका प्रयोजन या अर्थ क्या हे ? इसी आकांक्षा को कैमर्थ्याकांक्षा कहते हे। इस आकांक्षा का 
समाधान स्वाभाविकरूपसे किस प्रकार किया जायगा? ओर "एभिर्धमैः किं भाव्यम्‌'- इस 
प्रकार का प्रश्न उपस्थित होने पर उसका संबन्ध किससे होगा? इसका समाधान यह हे कि 
पशुयाग के अनुष्ठानार्थं उपस्थित रहने वाला जो “अग्रोषोमीय' पशु है, उस पशु के अपूर्व के 
साथ ही इन धर्मोका सम्बन्ध अन्वित होना स्वाभाविक है। क्योकि अग्रीषोमीय' पशु के अपूर्व 
की ही यहां सत्निधि हे। अर्थात्‌ समीपस्थ अग्नीषोमीय पशुजन्य अपूर्व साध्य (अनुष्ठेय) रूप 
मे अन्वित होता हे। ओर सवनीय तथा अनुब॑ध्य पशुओं का अपूर्व प्रकृत मे उपाकरणादि धर्मो 
के संनिधिमेंन होने के कारण उन अपूर्वो से इन धर्मो का संबंध होना संभव नहीं है। इसलिए 
यहोँ अनुष्ठेयत्वेन उपस्थित रहने वाला जो अग्नीषोमीय पशु है, उसका अपूर्व 'शेषी' है ओर 
उपाकरणादि धर्म उसके "शेष" है- यह मानना पडेगा। अर्थात्‌ उपाकरण आदि पशुधर्म 
अग्रीषोमीय के अंग समञ्चे जाते है। 





९. जै.सू. अ. ३, पा. ६, अधि. ७ 
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(४८) स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ 


तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ । अत एव शुन्धनमन्त्रः सान्नाय्यपात्राद्ध 
पाठसादेश्यात्‌ । नतु पौरोडाशिकमिति समाख्यया पुरोडाश- 
पात्राङ्कम्‌ । । ४८।। 

एव स्थान चिरूप्य तस्य समाख्यातः प्राबल्यमाह- तच्च स्थानमित्यादिना । 
तच्चेति । उक्तलक्षणलकित चेत्यर्थः । तन्त्रे तृतीये चेदं स्थितम्‌ । शुन्यध्वं दैव्याय 
कर्मणे इत्ययं म्रः पौरोडाशिकमिति याञ्जिकैः समाख्याते काण्डे पठितस्तस्य च 
समाख्यया पुरोडाशकाण्डोक्तानामुलूखलजुद्वादीनामपि शोधनेऽ ङ्त्वमिति प्राप्तेराद्धान्तः 
न समाख्यया मन्त्रस्य पुरोडाशपात्राङ्न्त्वं पदार्थयोर्भिन्नदेशस्थत्वेन सम्बन्यस्याप्रत्यक्ष- 
त्वात्‌ । स्थानविनियोगे तु पदार्थयोर्दशसामान्यलक्षणः सम्बन्धः प्रत्यक्ष एव । नच सा 
पदार्थयोः सम्बन्यवाचिका भवति यौगिकशब्दानान्द्रव्यवाचकत्वेन पदार्थसम्बन्धा- 


सवनीय पशु का अनुष्ठान सौत्यनामक दिन मेँ ओर अनुबंध्य पशु का अनुष्ठान अवभृथ 
के अन्त में करने का पाठ होने से उनके इस भित्नदेशीयत्व के कारण उनमें अनुष्ठानसादेश्य 
से ये उपाकरणादि धर्म प्राप्त नहीं हो सकते। अतः चोदक वाक्य के द्वारा अतिदेश करके 
उपाकरणादि धर्मो को सवनीय ओर अनुबंध्य के साथ करना चाहिए ॥ किन्तु अनुष्ठान सादेश्य 
रूप प्रमाण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन धर्मो का संबन्ध मुख्यरूप से केवल अग्नीषोमीय 
पशु के साथ ही होता हे।४७॥ 


अनुवाद- तच्चति । उक्त स्थान प्रमाण समाख्या” सज्ञक प्रमाण से बलवान्‌ होता 
ह। अतएव शुन्धन मन्त्र पाठसादेज्य प्रमाण से सात्ताय्य" पत्र का अग होता हे, जवकि 
'पोरोडाशिकम्‌” इस समाख्या से पुरोडाश एत्र" का अग नहली होता ॥४८॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 

यहाँ तक ^स्थान' प्रमाण के भिन्न-भित्न प्रकारो का पर्यालोचन किया गया। अब प्रस्तुत 
प्रकरण में यह सिद्ध किया जाना हे कि 'स्थान' प्रमाण "समाख्या" प्रमाण की अपेक्षा अधिक 
बलवान्‌ होता है। पूर्वोक्त विवेचन मेँ बताया जा चुका है कि यौगिक शब्द के घटक अवयवो 
के अभिधेय अर्थ से ही योगिकशब्द का अर्थं समज्ञा जाता है- 'सम्यगाख्यायते अनया इति 
समाख्या" - (यौगिक शब्द को समाख्या कहा जाता हे।) इस समाख्यारूपी प्रमाण की अपेक्षा 
स्थानरूपी प्रमाण किस प्रकार प्रबल होता है, इस तथ्य को जैमिनि ने° इस- "शुन्धध्वं 
दैव्याय कर्मणे-' विषय वाक्य को ग्रहण कर स्पष्ट कियाहै। 


दर्शपूर्णमास में पुरोडाश से सम्बन्धित विवरण जिस विभाग में पठित है- [यत्र 
पुरोडाशोपयोगिनो विधयः श्रुयन्ते] उसे "पौराडाशिक काण्ड' का नाम (सामख्या) याक्ञिकों 
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वाचकत्वात्तथात्वे वा तस्याः सा सम्बन्धमात्रवाचिका तद्विशेषवाचिका वा स्यात्‌ । नाद्यः 
तन्मात्रोक्तौ प्रयोजनाभावात्‌ । सर्वेषां यौगिकवचसां पर्यायतापत्तेश्च । द्धितीये तु 
सम्बन्धिविशेषत्वस्य सम्बन्धिविशोषनिरूप्यत्वादवश्यं सम्बन्धिनौ वक्तव्यौ तथा च 
स्वसम्बन्िप्रतिपत्यैव वाक््यार्थप्रतिपत्तिन्यायेन सम्बन्यप्रतिपत्तिसम्भवे तत्रापि शक्ति- 
कल्पने गोरवान्न समाख्यायाः सम्बन्धवाचित्वं तथा चोक्तम्‌- “सर्वत्र यौगिकः शब्दै - 
द्रव्यमेवाभिधीयते । न हि सम्बन्धवाचित्वं सम्भवत्यतिगोरवात्‌''। तथान्यच्च । '"पाक 
तु पचिरेवाह कर्तरि प्रत्ययोप्यकः । पाकयुक्तः पुनः कर्ता वाच्यो नैकस्य कस्यचिदिति" 
किञ्च पौरोडाशिकमितिसमाख्याया प्रकृतिः पुरोडाशमात्रमभिधत्ते तद्धितप्रत्ययस्तु 
पुरोडाशस्येदमिति व्युत्पत्त्या काण्ड न चैतावता कृत्स्नपुरोडाशपात्राणां मन््रसन्निधिः 
प्रत्यक्षो भवति 1 कित्वथपित्या स कल्प्यते। कथ, श्ृणु यदुयक्तः सन्निधिर्न 
स्यादामन््रप्रतिपादकम्रन्थस्य पौरोडाशिकसमाख्या न स्यात्‌ । नह्यग्न्यसन्निहिता- 
नामिषेत्वेत्यादिमन्राणामाग्रेयकाण्डसमाख्या भवति । भवति च सन्निहिताना युञ्जानः 
प्रथम मन इत्यादि मच्राणा ततश्च काण्डसमाख्यया सन्निधिपरिकल्प्य 
के द्वारा दिया गया हे। उस पौराडाशिक काण्ड में दर्शयाग के हवनार्थ उपयोगी जो 'सांनाय्य' 
हें (सांनाय्यं दधिपयसी) उसका अर्थात्‌ दही ओर दृध रखने के पात्रो-का उल्लेख किया गया 
हे। उसी प्रकार जिस ब्रीहिसे पुरोडाश तेयार किया जाना है, उस ब्रीहि का अवहनन करने के 
लिये प्रयुक्त होनेवाले "उलृखल' आदि पात्रों का भी उल्लेख उसी पौरोडाशिक काण्ड मेँ किया 
गया हे। ओर “शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे'- यह जो पात्रशोधन विषयक मन्त्र है, वह भी उसी 
पौरोडाशिक काण्ड में समाप्रात किया गया हे। 'शुन्यध्वं दैव्याय कर्मणे'- मंत्र का अर्थरहै- 
[*ह पात्राणि, देवयज्यात्मने दव्याय कर्मणे शुन्धध्वं शुद्धानि भवत" ।| 
अब पूर्वपक्षी का कहना यह कि- कुम्भी, शाखापवित्र, अभिधानी, दोहन पात्र, 
इत्यादि, (१) सांनाय्यपात्र, ओर उलुखल, मुसल, कृष्णाजिन, दृषदटुपल, जुहू इत्यादि, (२) 
पुरोडाशपात्र, ओर (३) "शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे'- यह मन्त्र, जब इन तीनों का उल्लेख 
ट्स समाख्या के पौरोडाशिक काण्ड में किया गया है, तब "पौरोडाशिक काण्ड' के 
समाख्यारूपी प्रमाण के आधार पर “शुन्यध्वं दैव्याय कर्मणे" इस मन्त्र के द्वारा सांनाय्य 
पात्रों, पुराडाश पात्रों तथा अन्य सभी पात्रों को शुद्ध किया जाना ही समीचीन हे। तात्पर्य यह 


हे कि- पूर्वपक्ष के मतानुसार उक्त मंत्र पौरोडाशिक समाख्या के अनुसार उलूखल आदि 
समस्त द्रव्यों का संस्कारक है। 


पूर्वपक्षी के उक्त कथन को स्वीकार करते हुए सिद्धान्ती कहता ह कि "समाख्या, प्रमाण 
की दृष्टि से पूर्वपक्षी का कथन सत्य है ओर यदि यहाँ केवल समाख्या प्रमाण ही होता तो 
पूर्वपक्षी का कथन भी स्वीकृत हो जाता, किन्तु यहाँ समाख्या प्रमाण के अतिरिक्त एक अन्य 
प्रमाण भी प्राप्त होता है। ओर वह प्रमाण हे 'स्थान'। ओर स्थान प्रमाण की दृष्टि से यहाँ एक 
विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता है कि “शुन्धध्वं दैव्याय कर्भणे' जो वादविषयक मन्त्र है, 
वह किस स्थान में पटित है? प्रकरण को देखने पर ज्ञात होता हे कि दर्शयाग में 
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कल्पितकाण्डसन्निध्यन्यथानुपपत्या परस्पराकाडाक्षारूप कृत्स्नपात्रप्रकरणं कल्पयित्वा 
तत्‌ द्वारा वाक्यलिङ्गश्रुतीश्च कल्पयित्वा तया श्रुत्या विनियोग इति स्थानापेक्षया 
विनियोगे समाख्यया विप्रकर्षः सान्नाय्यपात्राणां तु कृम्भीशाखापवित्रादीनां 
शोधनमन््रसन्निधिः प्रत्यक्षो भवति । क्थ? श्ृणु। इध्मा बर्हिः सम्पादनस्य 
मुष्टिनिर्वपिस्य चान्तरालं सान्नाय्यपात्राणां देण उक्तः शोधनमन््रश्चाय- 
मिध्मावर्हिनिरवपिविषययोर्मन््रानुवाकयोर्मध्यमेऽ नुवाके पठ्यते तेन च प्रत्यक्षसन्निधिना 
प्रकरणादीनां चतुणमिव कल्पनात्सन्निधिः । समाख्यापेक्षया सच्निकृष्यते तस्मात्क्रमेण 
समाख्या बाधित्वा सान्नाय्यपात्राणां शोधने शेषोऽयं मन्त्रो भवतीत्यभिप्रेत्याह- 
अतएवेत्यादिना । अत एव स्थानस्य समाख्यातः प्रबलत्वादेव शुन्धनमन्त्रः शुन्धध्वं 
दैव्याय कर्मण इति मन्त्रः सान्नाय्यपात्राङ्मिति। सान्नाययागयोरेन्द्रदध्येन्द्रपयसोः 
पात्राणां कुम्भीशाखापवित्रादीनामङ्कमित्यर्थः । पाठसादेश्यादिति । सत्रिधिपाठादि- 
त्यर्थः । पुरोडारपात्राङ्कमिति । पुरोडाशपात्राणामुलुखादीनामङ्कमित्यर्थः ।। ४८।। 


कृष्णचतुर्दशी के दिन वत्सापाकरण, वर्हिसहरण सम्पन्न होने के पश्चात्‌ रात्रि में दोहन किया 
जाता हे ओर उस दोहन के लिए कुंभीद्रयरूपी दोहन पात्रों का पाठ विहित हे। ओर तत्पश्चात्‌ 
अमावस्या के दिन ब्रीहिनिवपि, व्रीही का अवहनन, इत्यादि कृत्य करने होते है। इस से 
स्पष्ट होता हे कि (१) प्रथम इध्मवर्हिः संपादन, तदनंतर (२) सांनाय्यपात्रसंशोधन, ओर 
~ (३) व्रीहिनिवपि कृत्य किया जाता हे। इस प्रकार कृत्यो का क्रम है। ओर इस क्रम 
मे “शुन्यध्वं दैव्याय कर्मणे'- यह मंत्र (१) इध्मवर्हिः संपादन के अनुवाक ओर (३) 
व्रीहिनिर्वापविषयक अनुवाक- के मध्य में सांत्नाय्यपात्रों के सत्निधि मेँ उक्त हे। अतः 
कुभीद्रधरूपी जो सांत्राय्यपात्र हे, उन पात्रों के शोधन निमित्त "शुन्यध्वम्‌"- इस मंत्र का 
विनियोग 'यथासंख्यपाठ' द्वारा हो, यही उचित हे। 

प्रकृत में ध्यान देने योग्य है कि क्रमानुसार दोहन के पश्चात्‌ ्रीहिनिर्वापि का स्थान (क्रम) 
आता है, ओर व्रीहिनिर्वापि के पश्चात्‌ ब्रीहि के अवहनन का क्रम आता है ओर उस अवहनन 
के लिये उलूखल पात्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अवहनन के पश्चात्‌ ब्रीहि का पेषण 
कर पुरोडाश पकाकर जब तैयार होगा, तब उसके हवन के लिए जुह्ादिक पात्रों कौ आवश्यकता 
होगी, अर्थात्‌ “शुन्धध्वम्‌'- मंत्र को सांनाय्यपात्र ही निकटस्थ होते हे, ओर उलूखल जुहादि 
पात्र दूरस्थ होते हे। अतः संनिधिरूपी पाठसादेश्य प्रमाण के बल पर समाख्या का बाध होकर 
यह निष्पन्न होता हे कि "शुन्धध्वम्‌" मंत्र दोहन पात्रों का ही अंग होना चाहिए।॥।४८॥ 


ट्‌र्खायाग 


~ - 


वत्सापाकरण इध्माबर्हिःसंपादन दोहन ब्रीहिनिर्वाप भ भौ भ्य 
| 


सांनाय्यपात्र उलूखल जुहू 


शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे 
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(४९) समाख्यानिरूपणम्‌ 


समाख्या यौगिकः शब्दः । सा च द्विविधा । वैदिकी-लौकिकी च। 
तत्र होतुश्चमसभक्षणाङ्त्वम्‌ । होत॒ृष्चमस इति वैदिक्या समाख्यया । 
अध्वर्योस्तत्तत्पदा्थङ्खित्वम्‌ । लौकिक्या आध्वर्यवमिति समाख्ययेति 
सङक्षेपः। तदेवं निरूपितानि सङेक्षपतः श्रुत्यादीनि षटूप्रमाणानि 
|| ४९।। 


एवं स्थानं सिरूप्य समाख्या लक्षयति - समाख्या यौगिकः शब्द इति । अत्र 
योगिकशब्दत्वं लक्षणं समाख्येति लक्ष्यम्‌ । शब्दश्चतुर्था यौगिको रूढो योगरूढो 
योगिकरूढश्चेति । तत्राध्वर्यवं याचक इत्यादिर्योगिकः स एव समाख्येति चोच्यते । 
यत्रावयवार्थं एव ज्ञायते स॒ यौगिक इति तन्निर्वचनम्‌ । योऽवयवशक्तिनिरपेक्षया 
समुदायशक्त्यैवार्थं बोधयति स रूढो यथा गवादिशगब्दः । यस्त्ववयवश्टक्तिविषये 
समुदायशक्त्यापि प्रवर्तते स॒ योगरूढः । यथा पड्कजादिशन्दः पड्कजादिशब्द्‌ - 
स्यैवावयवशक्त्या पडकजनिकृर्तृत्वेन समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण 


अनुवाद- समाख्येति । योगिक शब्द को समाख्या" कहते हे! समाख्या के दो भेद 
हे- (१) वैदिकी समाख्या (२) लौकिकी समाख्या । हो़चमसः ' इस केदिकी समाख्या 
सं होता" चमसभक्षणरूप क्रिया का अङ्ग होता ह/ “आध्वर्यवं” इस लोकिकी समाख्या से 
“अध्वर्यु! नामक ऋत्विक्‌ तत्तत्‌ क्रियाओं का अङ्क समला जाता हे/ इस प्रकार यदहो तक 
श्रुत्यादि & प्रमाणो का संक्षेप म निरूपण किया गया ॥४९॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 


'समाख्या' नामका यह अन्तिम प्रमाण हे। इसका लक्षण- "समाख्या यौगिकः शब्दः' 
समाख्या" यह एक यौगिक शब्द हे, इस रूप मेँ दिया गया हे। लक्षण में प्रयुक्त "यौगिकः 
राब्द का अर्थं इसके पूर्वं दिया जा चुका हे। शब्द के घटकावयवों द्रारा व्यक्त किया हुआ अर्थ 
जिस शब्द्‌ का अर्थ होता है वही "यौगिक शब्द' होता हे। उदाहरणार्थ- "पाचक! -इस शब्द 
पे "पच्‌" धातु ओर "अक'- कर्तुवाचक प्रत्यय-ये दो "पाचक" शब्द्‌ के घटकावयव है। इस 
प्रकार "पाचक" शब्द का “पकानेवाला' अर्थं शब्दावयवभूत "पच्‌" धातु एवं “भक' (ण्वुल्‌) 
प्रत्यय के अर्थ से द्योतित होता हे। इसीलिए "पाचक' यह एक "यौगिक शब्द" है। संसषेप मे- 
यौगिक शब्द्‌ के अवयवो के अभिधेय अर्थ से ही यौगिक शब्द का अर्थज्ञात होता है। तात्पर्य 
यह हे कि जिस शब्द से केवल अवयवार्थं का ही बोध हो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। 
'समाख्या' भी इसी प्रकार का एक यौगिक शब्द है। किन्तु अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती 
हे कि समाख्या" का अर्थं यहाँ यौगिक शब्द भी मान लिया तो भी यहाँ उसका क्या उपयोग 
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पद्मबोधकत्वात्‌ । यस्त्ववयवशक्तिसमुदायशक्तिभ्यां रूढार्थयौगिकार्थं च स्वातन्त्येण 
बोधयति स ॒यौगिकरूढः । यथोद्धिदादिशब्दः । स चोर्ध्वभेदन कर्तृतरुगुल्मादिकं 
बोधयति यागविशोषमपि चेति। सा यौगिकशब्दात्मिका समाख्या तत्र॒ तयोः 
समाख्ययोर्मध्य इत्यर्थः । होतुरिति भक्षणस्य क्रियात्मकत्वेन प्राधान्यातत्कर्तुहोर्तर्भवति 
तदङ्कत्वमित्यर्थः । ततत्पदाथङ्गित्वमिति । पुरोऽ ध्वर्यर्विभजतीत्त्यादिना । यजुवेदेन च 
विहितानां पदाथीनामद्धत्वमित्यर्थः । लौकिक््येति याज्ञिकैः परिकल्पितयेत्यर्थः । तृतीये 
स्थितं प्रेतुहोतुश्चमस इत्यत्र समाख्या भक्षहेतुः हरिरसिहारियोजन इत्यनेन मन्त्रेण 
गृह्यमाणे ग्रहो हारियोजनः । तत्र वाक्यम्वबषट्‌कर्तुः प्रथमभक्ष इत्यत्र वषट्कार इत्येव- 


है? उसके द्वारा अंगागिभावात्मक विनियोग निर्धारित करने मेँ किस प्रकार सहायता प्राप्त 
होगी ? उपर्युक्त शंका उचित नहीं है। क्योकि समाख्या के योग से भी विनियोग का निधरिण 
करने में सहायता मिलती हे। यौगिक अर्थ से युक्त समाख्या (नाम) जब किसी के लिए दी 
जाती है तब वहाँ उन दोनों के मध्य में कुछ न कुछ सम्बन्ध तो होता ही है। जैसे- किसी को 
"पाचक" यह संज्ञा दी, तब उसका पाचनक्रिया से कुछ सम्बन्ध तो होगा ही, यह स्पष्ट है। 
इस हेतु समाख्या" को संज्ञा भी कहा जाता है।२ ओर यह बात जिस प्रकार लौकिक व्यवहार 
मे दिखाई देती है, उसी प्रकार वह वेद में भी मानी जानी चाहिए। अब यदि कोई वैदिक 
उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहे तो उसका उत्तर यह है कि- (१) हौत्रम्‌, (२) आध्वर्यम्‌, 
(३) ओद्गात्रम्‌, ये तीनों वैदिकी समाख्या है | 
दर्शपूर्णमास, ज्योतिष्टोम इत्यादि यागं में प्रयुक्त होनेवाली जो अन्य बाते है वे भिन्न- 
भिन्न वेदों में पठित है। जैसे ८१९) आहुति देने के समय. पाठ किये जानेवाले याज्या ओर 
पुरोनुवाक््यों के मत्र ऋग्वेद मे पठित ॒है। (१) गोदोहन, त्रीहिनिर्वाप इत्यादि विधानों का 
पाठ यजुर्वेद मेँ पठित है। ओर (२) आज्यस्तोत्र, पृष्टस्तोत्र इत्यादि स्तोतरों का पाठ सामवेद 
मे मिलता है। एसी स्थिति में इनमें से कौन से मंत्रों का पाठ कौन करेगा? ओर कौन से कर्म 
किसके द्वारा किये जाने चाहिए। इनके सम्बन्ध मेँ यदि कोई विनिगमक साधन न हो तो, यज्ञ 
का कोई भी ऋत्विज्‌ अपनी इच्छानुसार किसी भी मंत्र का पाठ करने लगेगा, यज्ञीय कर्म की 
भी यही स्थिति होगी, इस प्रकार अनवस्था दोष उत्पन्न हो जायगा। परन्तु किस म॑त्रका, किस 
कर्म का ओर किस स्तोत्र का विनियोग कोन करेगा,- यह "समाख्या" प्रमाण के आधार पर 
निर्धारित होने के कारण, यहाँ किसी भी प्रकार के अनवस्था प्रसंग के उद्भूत होने की 
संभावना नहीं होती। (१) होत्र (२) आध्वर्यव ओर (३) ओद्रात्र-इन समाख्याओं को क्रमशः 
(९) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद ओर (३) सामवेद के अनुष्ठेय धर्मो को अनुलक्षित कर समायोजित 
किया गया है। अतःहत्र-समाख्या से विहित धर्म होता' के द्वारा सम्पादित किये जाने 


१. दृष्टव्य - जै.सू. अ. ३, पा. ३, अधि. ६ 
२. दृष्टव्य - जै.सू. अ. २, पा. ३, अधि. ६ 


१४ अर्थ. 
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मुक्तत्वात्‌-त्रय एव भक्ष हेतव इति प्राप्ते राद्धान्तः हविधनिग्रावभिरभिषुत्याहवनीये 
उत्तरवेद्याः प्रतीचीने सदसः प्राचीने मण्डपे भिषवः उत्तरवेद्यां होमः सदसिभक्षणं ` 
तत्राभिषवहोमयोर्वचनान्तरप्राप्तयोरविधेयतयाऽ तो निमित्तत्वेनानूपभक्षणं विधीयते । 
तस्मात्समाख्यादिवदेव तयोरपि हेतुत्वमस्तीत्यभिप्रेत्याह सडक्षेप इति । श्रुत्यादिप्रमाणस्य 
विनियोगविधिसहकारिणो निरूपणमुपसहरति- तदेवमिति । । ४ ९।। 


चाहिये,-इस प्रकार की व्यवस्था समाख्या" प्रमाण से संभव हो सकती हे। इसलिए "समाख्या 
अन्यप्रमाणों की तरह एक प्रमाण है। यह मान्य किया गया हेै। 


योगिकशब्टरूप समाख्या के दो भेद्‌ माने गये ह~ (१) वैदिकी ओर (२) लौकिकी । 
वेदिकी समाख्या एेसे यौगिक शब्दों को कहते हें जो वेद में पठित होते हँ अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
वेद का अङ्ग होते है। उक्त दो समाख्याओं में से 'होतुचमस' वैदिकी समाख्या का 
उदाहरण हे। इसका अर्थ हे- "होता का चमस' (चम्मच) अर्थात्‌ होता का 'चमस'' 
नामक वह पात्र जिससे वह सोमरस का पान करता हं। एवञ्च "होता उस चमस भक्षण 
का अंग हे, यह विनियोग यहाँ "होतृचमस" इस समाख्या प्रमाण से निश्चित होता है। 
अतः 'होता' चमस का अर्थात्‌ चमसभक्षण का अंग है। तात्पर्य यह है कि यहाँ क्रिया 
प्रधान हे, क्रिया हे 'चमसभक्षण' ओर चमस में स्थित सोम का पान करने के कारण 
'होता' अंग हुआ ओर "चमसभक्षण' अंगी। इसके पश्चात्‌ “आध्वर्यव'- लौकिकी समाख्या 
के उदाहरण रूप में पठित है। इससे निश्चित होता है कि यजुर्वेद के आध्वर्यव काण्ड मेँ 
जो-जो अनुष्ठेय कर्म विहित हँ, उन-उन कर्मो को अध्वर्यु सम्पादित करे, यह "आध्वर्यव" 
समाख्या से निश्चित होता हे। अर्थात्‌ "अध्वर्यु आध्वर्यव काण्ड मेँ विहित भित्न-भित्न 
कर्मो काञअंग होता है, यह निष्पन्न होता है। संक्षेप मेँ तात्पर्य यह है कि “आध्वर्यवम्‌! 
लौकिकी समाख्या है इसका अर्थ है- "अध्वर्यु का कर्म। अध्वर्युं नामक ऋत्विक्‌ का 
सम्बन्ध यजुर्वेद से हे, अतः 'आध्वर्यवम्‌'- समाख्या से यह ज्ञात होता है कि “अध्वर्यु 
यजुर्वेद की सभी क्रियाओं का अंगहै। 

परकृत में "होतृचमस' समाख्या श्ेतुहोतुश्चमसः' इत्यादि प्रत्यक्ष वैदिक वाक्य मे 
पठित होने से उसे वैदिकी समाख्या का उदाहरण कहा गया है। किन्तु "आध्वर्यव" 
समाख्या प्रत्यक्ष वेदोक्त नहीं है। वह (अध्वर्योः कर्म आध्वर्यवमिति कर्मार्थतद्धितप्रत्ययेन) 


याज्ञिकं द्वारा कल्पिति है। केवल इस भेद मात्र से इस समाख्या को लौकिक समाख्या 
कहा जाता हे। 


इस प्रकार यहां संक्षेप में विनियोग विधि के द्वारा अद्काद्धिभावबोध मे सहायक 
होनेवाले सभी छः प्रमाणो का विवेचन समाप्त हुआ।।४९॥ 


१. चम्यतेभक्ष्यते सोमः अस्मिन्‌ पात्रविरोषेइति चमसः। 
२. होत्चमस इत्यादीनां वेद एव श्रुतत्वाद्रेदिकत्वम्‌ । 
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(५ ०) विनियोगविधिबोधितागानि 


एतत्सहकृतेन विनियोगविधिना 'समिदादिभिरुपकृत्य दरपूर्णमासाभ्यां 
यजेत' इत्येवं रूपेण यानि नियोज्यन्ते तान्यङ्ानि दिविधानि । 
सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि चेति। तत्र॒ सिद्धानि 
जातिद्रव्यसङ्ख्यादीनि । तानि च दृष्टाथन्यिव । क्रियारूपाणि च 
द्विविधानि । गुणकर्माणि प्रधानकर्मणि च।। एतान्येव 
सनत्रिपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणीति चोच्यन्ते ।। ५०।। 


एतैः षड्भिः प्रमाणैः सहकृतेन विनियोगविधिना यान्यङ्कानि विनियोज्यन्ते तानि 
विनियोगविधेः स्वरूपमनुवदन्‌ विभजते- एतदित्यादिना । तत्र सिद्धरूपाणि निर्दिशति । 
तत्रेति । सिद्धरूपक्रियारूपाणां मध्य इत्यर्थः । जातिपशुत्वादिद्रव्यं ब्रीह्यादि- सङ्खया 
एकत्वादि तेषां यागस्वरूपोपकारकत्वेन दृष्टार्थत्वमेवेत्याह - तानि चेति । क्रियारूपाणां 
विभागद्रारा लक्षणमाह-क्रियारूपाणीत्यादिना । गुणस्य क्मङ्स्य द्रव्यादेः 


अनुवाद- एतदिति / श्रुत्यादि € प्रमामों की सहायता से समिदादिभिरूपकरत्य 
दशपूणयासाभ्यां यजेत" (समिद्‌ आदि यागो से उपकृत दशुर्णमास नामक यागानुान से 
इष्ट का सम्पादन करे) एतत्‌ प्रकारक विनियोग विधि से जो अग विनियुक्त होते हे वे अङ्ग 
दो प्रकार के है- (९) सिद्धरूप (२, क्रियारूप । इनमे जाति, उव्य एवं संख्या आदि 
सिद्धरूप अगि हे, इन सबका प्रयोजन तो दृष्ट (प्रत्यक्ष) ही रहता हे! क्रियारूप अङ्ग के दो 
प्रभेद है- (१) गुणकर्म, ओर (२) प्रधान कर्म । इनमे से गुणकर्म को (सक्निपत्योपकारक 
कर्म" एवं प्रधानकर्म को (आरादुपकारककर्म कहते हे ॥५०॥ ` 

।। अर्थमीमांसा ।। 


विनियोगविधि के सहायक श्रुत्यादिक छः प्रमाणो का विवेचन यँ तक पूर्ण किया 
गया है। इन छः प्रमाणो कौ सहायता से अमुक-अमुक का अंग हे, ओर इसलिए उस अंग 
का उसके प्रधान के साथ विनियोग करना चाहिए- इस प्रकार का निर्देशन विनियोग विधि 
के द्वारा निश्चित किया जाता है। विनियोगविधि, उत्पत्तिविधि इत्यादि के समान श्रत्यक्ष भरति" 
के द्वारा पठित नहीं होता, अतः 'सभिदादिभिरूपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' इस प्रकार 
के विनियोजक श्रुतिवाक्यों की पूर्वोक्त षट्‌ प्रमाणो की सहायता से कल्पना करनी पड़ती है। 
वस्तुतः यह वाक्य “समिदादिभिरूपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत" विनियोग विधि का 
स्वरूप न होकर प्रयोगविधि का स्वरूप हे। परन्तु जिनका अंगत्व विनियोगविधि के 
निश्चित किया जाता है, उनका ही अनुष्ठान प्रयोगविधि के द्वारा किया जाता है। इसलिए 
उदेश्य से विनियोग विधि के स्वरूप का विवेचन यहाँ किया गया है। 


ये अंगदो प्रकारके होते है। इन अंगों में से कुछ अंग यज्ञ करने वाले यजमान के 
बिना किसी प्रयत्न के पूर्वमेहीपूर्णहो चुके होते हैँ ओर कुछ उस यजमान की कृति से 


द्वारा 
इस 








श 
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संस्कारकराणि क्रियाविशेषरूपाणि गुणकर्माणि यथावघातदीनि। प्रधानस्य 
फलापूर्वस्योपकारकाणि तानि प्रधानकर्माणि। यथा प्रयाजादीनि । तेषामेवे 
लक्षणान्तरमाह - एतान्येवेत्यादिना ।। ५०।। 


सम्पादित होते हें ओर इसलिए उक्त दृष्ट्या विनियोगविधि द्वारा विनियुक्त अंगों के दो प्रभेद 
होते है (१) सिद्धरूप ओर (२) क्रियारूप । सिद्धरूप अंग को हम "क्रिया भित्न' भी कह 
सकते है, क्योकि उनका स्वरूप पूर्वं से ही सम्प्र हुआ रहता हे। वह क्रिया की तरह साध्य 
(उत्पाद्य) नहीं होता, अतः उसे “सिद्ध' कहा जाता हं। अव प्रश्न होता है कि सिद्ध रूप 
(अर्थात्‌ पूर्णं हुए स्वरूप) अंग कौन से है? इस प्रशन का उत्तर यह हे कि सिद्धरूप अंग, 
जाति, द्रव्य एवं संख्या आदि अनेक प्रकार का होता है। यहाँ जाति से तात्पर्य है- हवन के 
अंगभूत (जो) पशु, उसमें स्थित रहनेवाली पशुत्वजाति। "व्रीहि" आदि जो पदार्थ का द्रव्य 
मे अन्तर्भाव किया जाता हे। पूर्व में "पशुना यजेत' इस वाक्य में पशु में स्थित एकत्व, 
पुस्त्व-धर्मो को सिद्ध किया गया हं, उनमें से एकत्व, द्वित्व इत्यादिको को 'संख्या' शब्द्‌ 
से ग्रहण करना होता हे। इसी प्रकार के पुंस्त्व, अरुणत्व इत्यादि इतर सिद्धरूप अंगों का भी 
मूल में पठित (आदि' पद से संग्रह करना चाहिए । 

विवेचन का तात्पर्य यह हे कि- "पशुत्व' जाति ("पशुना यजेत), व्रीहि (अत्रविशेष 
द्रव्य- श्रीहिभिर्यजेत') (अरुणया पिङ्गाक्ष्या एक हायन्या........ त्र णाति) 
"दमामगृभ्णन्रशनामृतस्य' इत्यादि मंत्र, सिद्ध अंग के उदाहरण हे। 


सिद्धरूप अंग के विपरीत क्रियारूप (अर्थात्‌ कर्तृप्रयत्नसाध्य) नामक अंगों का दूसरा 
प्रकार हे। इसके अन्तर्गत- व्रीहिका अवहनन, प्रोक्षण इत्यादि अंग आते है। क्योकि व्रीहिका 
अवहनन, प्रोक्षण ये बातें, क्रियारूप होती है ओर बाद में (आगे) की जानेवाली होती है) 
केवल ब्रीहि-रूप द्रव्य पूर्व मे अस्तित्व मे ओर सिद्धरूप मे होता है, किन्तु उस ब्रीहि का 
प्रोक्षण क्रियारूप होने के कारण आगे (बाद में) सम्पन्न होना होता है। "सिद्धरूप" ओर 
क्रियारूप" में यही प्रधान भेद हे। इसलिए क्रिया के द्वारा प्रोक्षणादि की तरह जो आगे (बाद 
मे) साध्य होनेवाले न होकर अपितु पूर्व मे ही सिद्ध हुए रहते है- एेसे जाति द्रव्यसंख्यादिक 
अंगों को सिद्धरूप अंगों के वर्गो में सत्रिविष्ट किया गया है। 

सिद्धरूप अंगों के सम्बन्ध में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि सभी सिद्धरूप 
अंग केवल दृष्र्थं ही होते है अर्थात्‌ इन अंगों का प्रयोजन प्रत्यक्ष दृश्य होता है। 'द्रव्य' याग 
काएक दृश्य रूप हे ओर उसी द्रव्य पर जाति, संख्या इत्यादि धर्म रहते है। अतः जाति, 
संख्या, इत्यादि धर्मो से युक्त जो ब्रीहि, पशु आदि द्रव्य है, वे दृश्यरूप से याग के स्वरूप 
को उपकृत कर सकते हे, यह स्पष्टरूप से दिखाई देता है। इसलिए सिद्धरूप अंग "दृष्टार्थः 
होते है। 

क्रियारूप अंग भी दो प्रकार के होते है। (१) गुणकर्म ओर (२) प्रधान कर्मा इन 
दोनों को क्रमशः संनिपत्योपकारक ओर आरादुपकारक भी कहाजाता है। अर्थात्‌ "गुणकर्म 
को सत्निपत्योपकारक एवं “प्रधान कर्म' को आरादुपकारक कहते है। उदाहरणार्थ-दर्शपूर्णमास। 
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(५९) सिपत्योपकारकाणि 


कमङ्गद्रव्याद्युदेरोन विधीयमानं कर्म॑ सन्निपत्योपकारकम्‌ । 
यथाऽ वघातप्रोक्षणादि । तच्च दृष्टार्थ अदृष्टार्थ दृष्टादृष्टार्थ चेति । तत्र 
दृष्टार्थमवघातादि । अदृष्टार्थ प्रोक्षणादि । दृष्टादृष्टार्थ पशुपुरोडाशादि। 
तद्धि द्रव्यत्यागांशेनैव अदृष्टं देवतोदेशेन च देवतास्मरणं दृष्टं 
करोति ।। ५९।। 


सन्निपत्योपकारकाणां लक्षणमाह - कमङ्ित्यादिना । यानि चाङ्गानि साक्षात्प- 
रम्परया वा विहितफलसाधनयागशरीरं निष्पाद्य तद्वारा तदुत्पत्यपूर्वोपयोगीनि तानि 
कगा्षकषय सिि .. मणम २ 


दर्शपूर्णमास याग प्रधान हे, ओर व्रीह्यादिक गुण है। उनमें से ब्रीह्यादिक गुणों पर संस्कार 
उत्पन्न करने वाली अवघातादिक क्रियाँ (है) (वह) गुण कर्म कहलाती है। ओर प्रधान 
याग-दर्शपूर्णमास के अपूर्वोत्पत्ति में सहायक होने से प्रयाजादिक श्रधानकर्मः होते है! 
प्रयाजादिक प्रधान कर्म को अप्रत्यक्षरीति से [अर्थात्‌-आरत्‌-दूरात्‌, दूरे स्थित्वा, 
साक्नाद्रव्यादिसंबन्धमन्तरा उपकरोतीति आरादुपकारकम्‌] फलापूर्व की उत्पत्ति मेँ उपकारक 
होने से "आरादुपकारक कहा जाता है। ओर प्रोक्षण, अवहनन, इत्यादि जो अनेक गुणकर्म 
है, वे एकत्र होकर [अर्थात्‌- संनिपत्य द्रव्यादिषु संबध्यान्युपकुर्वन्ति इति संनिपत्योपकारकाणि 
( के स्वरूप का निर्माण कर अपने-अपने अपूर्व के माध्यम से द्वारा) याग के फलापूर्वक 
को उत्पत्ति के काम में उपकारक होने से उन्हे "संनिपत्योपकारक' कहा जाता है।* तात्पर्य 
यह हे कि "गुणकर्म" को सन्निपत्योपकारक एवं “प्रधान कर्म को आरादुपकारक कहते है। इन्ं 
सत्निपत्योपकारक इसलिये कहाजाता है कि ये किसी के अङ्ग बनकर उसके माध्यम से 
मुख्यक्रिया (यथा-दर्शपूर्णमास) का उपकार करते हे। "सत्निपत्योपकारक कर्म को 'आश्रयि 
कर्म' भी कहा जाता है। आरादुपकारक स्वतः, अव्यवधानेन ओर किसी का अद्ध न बनकर 
मुख्य क्रिया का उपकार करते हैँ! प्रयाज स्वतः दर्शपूर्णमास का उपकार करते है, न कि ओर 
किसी किसी का अङ्ग बनकर। इसलिये श्रयाज' आरादुपकारक है॥५०॥ 
अनुवाद- कर्मोति। कर्मके अङ्गभूत दव्य आदि को उदेश्य करके जो कर्म विहित 
होता है उसे सत्निपत्योएकारक कहते हे। यथा-अवषात, रक्षण आदि! स्निपत्यिप्रकारक के 
तीन प्रभेद है- (१, द्र्र्थ, (२) अद्रार्थ, एकं (३) दृटद्रष्टर्थ! इनमे अवषातादि दृष्ट प्रयोजन 
हे। ्रोक्षणादि अदृष्ट प्रयोजन है ओर पर्युपुरोडाशादि में दृष्टादृष्ट दोनो प्रयोजन है! द्रव्यत्याय 
अख से अदृष्ट प्रयोजन एवं देवता स्यरण रूप दृष्ट प्रयोजन भी सिद्ध होता हे ॥५ ९॥ 
| | । अर्थमीमासा ।। 


पूर्वप्रकरण में हमने बताया था कि "गुण कर्म" का ही दूसरा नाम संनिपत्योपकारक हे। 






















९. द्रष्टव्य - यान्यङ्गानि साक्षात्परम्परया वा प्रधानयागशरीरं निष्पाद्य तद्द्वारा तदुत्पत्यपूर्वोपयोगिनि 
तानि सत्निपत्योपकारकाणि। (परिभाषा) 
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सन्निपत्योपकारकाणीति फलितम्‌ । द्रव्यादीत्यादिना देवतादिपरिग्रहः । क्रियारूपत्वं 
सर्वेषां कर्मणां गुणकर्मत्वमवघातादीनां प्रधानकर्भत्वं प्रयाजादीनां सन्निपत्योपकार- 
त्वमवघातादीनामारादुपकारकत्वं प्रयाजादीनां च लक्षणमिति समुदायतात्पर्यम्‌ । तत्रो- 
दाहरणमाह- यथावघातेति । सन्निपत्योपकारकाणां पुनरपि त्रिविधं विभागं करोति 
तच्चेत्यादिना । तच्च सत्निपत्योपकारक चेत्यर्थः । दृष्टार्थमुदाहरति । दृष्टार्थमवघाता- 
दीति । अवघातादेस्तुषविमोकादिरूपदषटद्वारा यागस्वरूपतदुत्पत्त्यपूर्वहेतुत्वात्सम्भवति 
तस्य दृष्टार्थत्वमित्यर्थः । अद्ृष्टार्थमुदाहरति । अदृष्टार्थमिति प्रोक्षाणादे््रीहि- 
गतसस्काररूपातिशयदृष्टद्वारा प्रधानयागोत्पत्यपूर्वहेतुत्वात्सम्भवति केवलादृष्टार्थत्वम्‌ 
प्रोक्षणमन्तरेणापि यागस्वरूपानुपत्यभवात्‌ दृष्टोपकारासम्भवात्‌ । दृष्टादृष्टोभयार्थ- 
मुदाहरति-दृष्टादृष्टार्थमीति । पशुपुरोडाशादीत्यादिना यागादिसग्रहः । तद्धि 
पशुपुरोडाशादि हीत्यर्थः । अदृष्टमिति यागोत्पत्यपूर्वद्रारा फलापूर्वमित्यर्थः ।। ५९।। 


प्रस्तुत प्रकरण मेँ संनिपत्योपकारक कर्म के लक्षण की विवेचना प्रथमतः को गई हे। वह 
लक्षण इस प्रकार हे- 'कर्मागद्रव्याद्युेशोन विधीयमानं कर्म सनिपत्योपकारकम्‌'- अर्थात्‌ 
किसी कर्म के अङ्गभूत द्रव्य आदि का अङ्ग होने वाले कर्म को संनिपत्योपकारक कर्म कहते 
हे। प्रकृत लक्षणस्थ "कर्माङ़गद्रव्यादि' पद पर ध्यान टना आवश्यक है। "यागस्य द रूपे द्रव्यं 
देवता च' पूर्वोक्तवचनानुसार याग के स्वरूप को परिपूर्णं करने के लिये "द्रव्य" के अतिरिक्त 
'देवता' की भी आवश्यकता होती है। अतः मुख्ययागांगभूत जो द्रव्यदेवतादिक 'अंग' ह 
उनके उदेश्य से विधियमान जो कर्म, वे ही संनिपत्योपकारक कर्म होते हें।* ओर अवघात, 
प्रोक्षण, पर्यग्निकरण, निर्वापि, पेषण, विलापन, सम्मार्जन आदि इसके उदाहरण ह। संनिपत्योपकारक 
के उक्त उदाहरणं अवघात- प्रोक्षण आदि-से ज्ञात होता कि दर्शपूर्णमास याग जो मुख्य 
कर्म है, उसका अंगभूत ्रीहि" द्रव्य (कर्मागद्रव्य) है। ओर उस ब्रीहिरूपी कममगिद्रव्य के 
उदेश्य से अवघात, प्रोक्षण आदि कर्म करने के लिए कहा गया हेँ। शबरस्वामी के भाष्य मे 
उल्लिखित वाक्य- “प्रधानोपकारेण खलेकपोतवद्‌ युगपत्संनिपतन्त्यंगानि'२ से संनिपत्योपकारक 
शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञात होती हे। 


संनिपत्योपकारक कर्म के पुनः तीन प्रभेद होते है- (१) दृष्टार्थ, (२) अदृष्टर्थ ओर 
(२) दष्टादृष्टार्थ । उक्त तीन प्रकारो में से "निर्वाप, अवघात, पेषण आदि, दृष्टार्थ कर्म हे। इसका 
प्रयोजन "दृष्ट" होता हे, 'त्रिहीनवहन्ति' वाक्य द्वारा विहित "अवघात' कर्म का तुषविमोचन 
(धान से भूसी हटाना) प्रत्यक्ष प्रयोजन है, अतः “भवघात' को 'दृष्ार्थ' सन्निपत्योपकारक कर्म॑ 
कहा जाता हे। (२) दूसरा प्रभेद “अदृष्टार्थ' हे। ्रीहीन्प्रोक्षति' वाक्य मेँ पठित प्रीही' (का) 
प्रोक्षण को अदृष्टार्थ-कर्म' माना गया है। प्रोक्षण का दृष्ट फल कुछ भी नही है। अर्थात्‌ प्रोक्षण 
यद्यपि दृष्टरूप में ब्रीहि पर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करता तथापि अदृष्टार्थ की कल्पना करना 


९. कमङ्धभूतद्रव्यदेवतादिकंमुदिश्य तत्संस्कारकत्वेन विधीयमानानि सन्निपत्योपकारकाणि। (तं 
सिं. र. द्विती. परि.) 


२.जै.सू.अ. १९१, पा. १, सू. १६ 
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उचित ही हे। क्योकि प्रोक्षण किये बिना भी ब्रीहि-पिष्ट का पुरोडाश बनाकर उससे याग सम्पन्न 
किया जाने से याग का स्वरूप बाह्यतः उपपन्न नहीं होगा, एेसा नहीं हे। त्रीहि का प्रोक्षण किया 
गया हो या नहो, उसके द्वारा किया हुआ याग का स्वरूप बाह्य दृष्टि से एक जैसा ही होता 
हे। त्रीहिका अवहनन करने से उसका ऊपरी तुष (भूसी) जिस प्रकार निकल जाता है, उसी 
प्रकार व्रीहिका प्रोक्षण करने से उसमें प्रत्यक्ष अन्तर उत्पन्न होता है, एेसा नहीं है। यह वस्तुस्थिति 
रहने पर भी जब त्रीहिका प्रोक्षण करने के लिए कहा गया है, अतः निश्चय ही उस प्रोक्षण से 
कुछ अदृष्टफल उत्पन्न होता होगा, यह स्पष्ट हे। ओर इसीलिए प्रोक्षणादि कर्म को अदृष्टर्थ 
कर्म कहा गया हे। संक्षेप में उक्त विवेचन को साररूप में यदि कहा जाय तो यह कहना पडेगा 
कि- ग्रोक्षण' का दृष्ट प्रयोजन नही है। क्योकि उससे त्रीहि की निष्पति नहीं होती। प्रोक्षण 
से केवल अपूर्वं उत्पन्न होता है, “अूर्व' दृष्ट नहीं अदृष्ट होता है। अतः श्रोक्षण' आदि कर्म 
अदृष्टर्थ प्रभेद के अन्तर्गत आते है। (३) तीसरा प्रभेद दष्टादृषटार्थ' हे। पशुपुरोडाश, 
स्विष्टकद्‌, वाजिन आदि याग इसके उदाहरण हँ। ज्योतिष्टोमयाग के अंगभूत अग्रषोमीय 
पशुयाग के प्रकरण में पशु पुरोडाश का विधान इस अग्रिम वाक्य में पठित है- "अग्नीषोमीयस्य 
वपया प्रचर्य अग्नीषोमीयं पशुपुरोडाशमेकादशकपालं निर्वपति' ओर यह पशुपुरोडाश 
पशुदेवतासंस्कारार्थक है।* पशुपुरोडाशादिकर हवन का जो कर्म है, उसका फल अंशतः दृष्ट 
ओर अंशतः अदृष्ट होता है। (अ) यज्ञ में इन्द्र, अग्रि, सोम, इत्यादि देवताओं का आवाहन 
किया जाता हे। ओर उनकी सन्तुष्ट के लिए “अमुक देवतायै इदम्‌ (उदेश्य) ज मम (त्याग)- 
इस वाक्यांश का उच्चारण करते हुए, भिन्न-भिन्र हविर्भाग अर्पण किये जाते है। इस प्रसंग 
पर “अमुकदेवतायै स्वाहा'। “अमुक देवतायै इदम्‌' इत्यादि वाक्यांश के उच्चारण से उन- 
उन देवताओं का जो स्मरण होता है, वह दृष्टफल है। तथा (आ) उन देवताओं के उदेश्य से 
जो हविर्द्रव्य का त्याग (हवन) किया जाता है, अथवा द्रव्यत्याग विषयक जो कर्म किया जाता 
है उससे कौन सा दृष्टफल प्राप्त होता है ? देखाजाय तो कुछ नही। फिर-एेसा होने पर भी यदि 
द्रव्यत्याग करने के लिए यह कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि द्रव्यत्याग से अपूर्वोत्पत्ति जैसा 
कोई अदृष्ट फल निश्चित उत्पन्न होता होगा। अतः पशु पुरोडाशादिक के उक्त उदाहरण में 
देवतास्मरण विषयक दृष्टफल ओर द्रव्यत्यागविषयक यागजन्य-अपपूर्वरूपी-अदृष्टफल उत्पन्न 
होने से यह 'दृष्टादृष्टर्थ कर्म" होता है, यह माना गया है। 


उक्त विवेचन का संक्षिप्त सार यह है कि सत्निपत्योपकारक कर्म का तीसरा प्रभेद 
'दृष्टादृष्टार्थ' होता हे। पशुपुरोडाशादि याग इसका उदाहरण है। देवता के लिये पशुपुरोडाश 
आदि द्रव्य का त्याग करने से अदृष्ट (अपूर्व) उत्पन्न होता है, अतएव द्रव्यत्याग अंश में 


१. जै.सू. अआ. १०, पा. १, अधि. ९ 

२. पशुपुरोडाशो नाम पशुयागाङ्गभूतो वपायागानन्तरं हदयाद्यङ्गयागात्पूर्वं क्रियमाणः 
पशुदेवतोद्देश्यकः पुरोडाशद्रव्यको यागः। स च वपायागे उद्दिष्टां हदयादियागे उदेश्यमाणां 
देवतां स्मारणेन संस्करोति। अतो देवताविषये सदृष्टर्थः। द्रव्यत्यागस्याऽदृष्ार्थत्वात्तद्विषयेऽदृष्टर्थः। 
(तं. सि. र. द्वि. परि.) 
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पशुपुरोडाशयाग अदृष्टर्थक हं। द्रव्यत्याग के अवसर पर देवता का स्मरण किया जाता हे, 
अतः पशुपुरोडाश क्रिया का दृष्ट प्रयोजन देवतास्मरण हआ। अतएव इसं (पशुपुरोडाशादियाग 
को) दृष्ठार्थक' भी माना जाता हे। इस प्रकार पशुपुरोडाशादियाग "दृष्टादृष्टार्थक' के उदाहरण 
हाते हे। 

उपर्युक्त मूल पाठ में 'संनिपत्योपकारक' के सम्बन्ध मे उपर्युक्त विषय का ही विवेचन 
किया गया हे। ओर उसके आगे के दो प्रकरणों मे आरादुपाकारक ओर सनिपत्योपकारक 
के उपयोग में स्थित अन्तर- "यागस्वरूपेऽप्युपयुज्यते" तक का, विवेचन समाप्त होने पर 
“इदमेवचाश्रयिकर्मेत्युच्यते'- इस वाक्य को अंकित किया गया हे। वस्तुतः यह वाक्य प्रकृत 
प्रकरण के अन्त मे अर्यात्‌ 'देवतास्मरणं दृष्टं करोदि' वाक्य के आगे आने में ही सयुक्तिक 
प्रतीत हो रहा है, ओर न्यायप्रकाश् में भी इसी स्थान पर अर्थात्‌ "देवतास्मरणं दृष्टं करोति'- 
वाक्य के आगे अंकित किया गया हे। क्योकि “आश्रयि कर्म' भी 'संनिपत्योपकारक' के 
तीन प्रकारा मे से 'दृष्टादृष्टार्थ'- इस तीसरे प्रकार काही एक अलग (भिन्न) नाम हे। अतः 
उससे सम्बन्धित “इदमेवचाश्रयिकर्मेत्युच्यते' यह. वाक्य "संनिपत्योपकारक' के तीसरे प्रकार- 
"दृष्टादृष्टार्थ' की संनिधि में ही आना चाहिए। उसका वहीं उचित स्थान है। उसका आगे के 
प्रकरण में जाना उचित नहीं हे। क्योकि उसके आगे के प्रकरण में जाने से ""आश्रयि कर्म' 
नाम क्या 'आरादुपकारक' का है अथवा 'संनिपत्योपाकरक' का हे? एसी शंका उत्पन्न 
होती हे। ओर यह शंका उत्पन्न होने के कारण ही रामेश्वर भिक्षु को अपनी टीका में 
निम्नांकित वाक्य का उल्लेख करना पडा है।-- 


['“इदमेव च। सनिपत्योपकारकमेव च। न तु आरादुपकारकमित्यर्थः। ' | रामेश्वर 
भिक्षु के द्वारा उक्त पंक्ति लिखी जाने से स्पष्टहोताहं कि दृष्टार्थ, अदृष्टर्थ ओर दृष्टादृष्टर्थ 
इन तीनों के समन्वित रूप से बनने वाले *सनिपत्योपकारक कर्मो को ही रामेश्वरभिक्षु के 
द्रारा "आश्रयि कर्मः नाम दिया गया है। किन्तु यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि 
संनिपत्योपकारक कर्म को (आश्रयिकर्म' यह दूसरा नाम क्यों दिया गया? अर्थात्‌ उसे 
(आश्रयिकर्म' क्यों कहा जाता हे ? इसका उत्तर यह हो सकता है कि अवघात, प्रोक्षण, 
पशुपुरोडाश इत्यादि जो संनिपत्योपकारक कर्म है, वे सभी द्रव्य, देवता इत्यादिको के 
आश्रय से अर्थात्‌ तत्‌ संबन्धित कर्म हे। इसलिए सभी तीनों प्रकार के संनिपत्योपकारक कर्म 
को दूसरा नाम “आश्रयि कर्म'- दिया गया हे। किन्तु आपदेवी की सार -विवेचनी नामक 
टीका में "“इदमेवचाश्रयिकर्मेत्युच्यते'' का अर्थ भिन्न प्रकार से दिया गया है। वह इस प्रकार 
हेः- [““उभयार्थसंनिपत्योपकारकस्य नामान्तरं ज्ञापयति- इदमेव चेति। यद्‌ दृष्टादृष्टर्थ कर्मानुपदमुक्तं 
तदेवेत्यर्थः। यथाहुः पार्थसारथिमिश्रः- दृष्टादृष्टं च किञ्चित्‌ कर्म, यदाश्रयि-शन्दाभिधानीयकं 
भजते, यथा पशुपुरोडाशयागः इति। एवं च "इदमेव च संनिपत्योपकारकमेव च न 
त्वारादुपकारकमित्यर्थः' इति संनिपत्योपकारकस्य निखिलस्यापि आश्रयिकर्मत्वं वदन्‌ 
अर्थसंग्रहव्याख्याता निरस्तो वेदितव्यः ॥*"] ओर अध्याय ४ पा.१ के ""आश्रयिणाम- 
दृष्टार्थताधिकरणम्‌'' - (इस) नाम के सातवें अधिकरण में भी दृष्टादृष्टर्थं प्रकार के पशुपुरोडाश 
याग सदृश केवल तीसरे प्रकार के संनिपत्योपकारक कर्म काही विवेचन किया गया है। 
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पशुपुरोडाश सदृश याग में “मंत्रपाठ', ्रव्यक्षेप', ओर देवता के उदेश्य से त्याग, ये तीन 
अंश होते हे। उन अंशो में से मंत्रपाठ द्वारा देवता का स्मरण किया जाता है, तथा क्षेप 
दवारा द्रव्य का संस्कार किया जाता है। परन्तु त्यागरूपी जो तीसरा अंश शेष रहता है, उसके 
द्वारा कोन सा कार्य उत्पन्न होता है 2 यदि यह माना जाय कि तीसरे अंश से कोई कार्य उत्पन्न ` 
नहीं होता तो वह अंश निष्प्रयोजन होने लगेगा। अतः उस त्यागरूपी अंश से .“अदृष्ट' उत्पन्न 
होता हे, यह माना जाता है। ओर इस प्रकार पशुपुरोडाशसदृश कर्म मे दृष्टादृषटर्थता प्राप्त 
होती हे। ओर इसी को अग्निम कारिका में कहा गया है- [्देवतास्मरणं मन््ात्मक्षेपादद्रव्यसंस्कृतिः । 
त्यागांशस्य तु नादृष्टादृते किंचित््मयोजनम्‌ ॥"] उपर्युक्त अधिकरण के प्रथम सूत्र [““आश्रयिष्व- 
विशेषेण भावोऽर्थः प्रतीयेत ।। ९८] के भाष्य में शबरस्वामी ने कहा है- "“अत्राश्रयिणः 
पदार्था उदाहरणम्‌''। उसी प्रकार शास्रदीपिका की टीका में इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार 
दिया गया है- [““ये अंशेन परकीयं द्रव्यदेवतं संस्कारकत्वेनाश्रयन्ते ते आश्रयिणस्तेषु भाव्यते 
इति भावोऽर्थोऽपूर्व प्रतीयते अन्यैर्यजति-जुहोतीत्यादिभिरपरवर्थिरविशेषेणेति ॥'”] इस से इस 
उभयार्थदर्शक तीसरे प्रकार संनिपत्योपकारक को ही 'आश्रयि कर्म का नाम क्यों दिया गया 
है- ज्ञात हो जाता है। इसके अतिरिक्त *न्यायरलमाला' में भी दृष्टादृष्टार्थ कर्म को ही 
'आश्रयिकर्म' कहा गया है।' 

संनिपत्योपकारक के ओर भी दो प्रभेद होते है- वे है- (१) उपयोक्ष्यमाणार्थ ओर 
(२) उपयुक्तार्थ । इनमे से उपयोक्ष्यमाणार्थं कर्म वे है जो, याग में प्रयुक्त होने वाले ब्रीहि 
से सम्बन्धित अवघातप्ोक्षणादि कर्म होते (किये जाते) है। ओर जिनका उपयोग किया जा 
चुका हे, वे उपयुक्तार्थ कर्म कहलाते है। जैसे- स्विष्टकृत्‌, इडाभक्षण, प्रस्तरप्रहरणः आदि 
ओर इसे ही "प्रतिपत्ति कर्म" भी कहा जाता है। प्रतिपत्तिकर्म का लक्षण इस प्रकार है- 
"उपयुक्तस्य आकीर्णकरतानिवर्तकं कर्म प्रतिपत्तिकर्म" तात्पर्यार्थं यह है कि, जिन द्रव्यादिकों 
का उपयोग- या काम समाप्त हो चुका है, आगे होनेवाले कार्यो मेँ वे अवरोधक न बन सके, 
इसलिए प्रयुक्त वस्तु को अन्यत्र रखने के कार्य को प्रतिपत्ति कर्म" कहा जाता है। ज्योतिष्टिम 
याग में त्रत ग्रहण कर लेने पर व्रती यजमान के सिर में खुजली (कण्ड्‌) होने पर 
"कृष्णविषाणया कण्डूयते" के अनुसार यजमान के हाथ में कालेमृग का सींग दिया रहता 
हे, जिससे वह आवश्यकतानुसार उस सीग (शग) से कण्डू को दूर करता है। किन्तु दक्षिणा 
देने के पश्चात्‌ यज्ञ, संपन्न होने पर यजमान अपने हाथमे लिये हए उस शुंग को गर्त मे डाल 
 दे,- इस प्रकार का निर्देश- [*नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति"] इस वाक्य 


१. 'दृष्टादृषटार्थ च किचित्कर्म । यदाश्रयिशब्दाभिधानीयकं भजते। यथा पशुपुरोडाशयागाः । स हि 
त्यागांशेनादृष्टमुदे शांशेन च दृष्टं देवतास्मरणं करोतीत्युभयार्थः ।' 

२. इडाशब्देन तत्नाप्री काचिदूदेवतोच्यते शक्त्या । तत्सम्बन्धाद्‌ यागोपयोगरशिष्टं चरूपुरोडाशादिकं 
द्रव्यमपि इडाशब्देनोच्यते लक्षणया । तस्य भक्षणमृत्विग्भिः क्रियमाणमिडाभक्षणम्‌। प्रस्तरो 
मुष्टि परिमिता दर्भा वेद्यां हविरासदार्थमास्तृताः कुशाहरणकाले प्रथमं लूनाः। तेषां स्वकार्यसमा- 
प्त्यनन्तरमाहवनीये प्रक्षेपः प्रस्तरप्रहरणम्‌ । (तं. सि. र. द्वि. परि.) ` 

३. द्रष्टव्य- तै. सं. कां. १, प्रपा. २, अनु. २ 








3 ८ अर्थसङग्रहः 
(५२) आरादुपकारकाणि 


द्रव्याद्यनुदिश्य केवल विधीयमानं कर्म आरादुपकारकम्‌। यथा 


प्रायाजादि ।। ५२।। 

आरादुपकारकाणां लक्षणमाह - द्रव्याद्यनुदिश्येति । आत्मसमवेतापूर्वजनका- 
न्यारादुपकारकाणीत्यपि वदन्ति तत्रोदाहरणमाह । यथेति । प्रयाजादीत्यादिनाज्य- 
भागानुयाजादिपरिग्रहः ।। ५२।। 


मे दिया गया हे। तदनुसार शिरकण्डूयन कार्य में प्रयुक्त होने के पश्चात्‌ वह कृष्ण विषाण आगे 
सम्पन्न होने वाले यज्ञीय कार्य में आकीर्ण-फेला हुआ होने से बाधक नहो, इस दृष्टि से उस 
कृष्ण विषाण को चात्वाल में डाल देना चाहिए, कहा गया हं इस प्रकार के कर्म को प्रतिपत्ति 
कर्म कहा जाता हे। 

प्रकृत में ध्यात्वय ह कि उपयुक्त द्रव्य का संस्कार मात्र ही "प्रतिपत्ति" है, प्रधान याग 
मे उपयुक्त ही प्रतिपत्ति नहीं हं।२ अन्यथा कृष्णविषाण के प्रक्षेपण का प्रतिपत्तित्व समुचित नहीं 
होगा, क्योकि यागाद्गमूत "कण्डूयन' में वह उपयुक्त होने पर भी याग में उपयुक्त नहीं हुआ 
हं। अतः "उपयोग शब्द का अर्थ "याग में जहाँ कहीं भी उपयोग मात्र" करना चाहिये॥।५१॥ 


अनुवाद- द्रव्यादीति । द्रव्यादिरूप उदेश्य के विना, जब केवल कर्म काही विधान 
किया जाता हे, उस कर्म को “आरादुपकारक” कहते है/ जेसे- प्रयाजादि ॥५ २॥ 


| अर्थमीमासा ।। 

संनिपत्योपकारक कर्म के सभी प्रकारों का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब ग्रन्थकार 
'आरादुपकारक' का वर्णन प्रस्तुत प्रकरण में प्रारम्भ करते हं। आरादुपकारक कर्म का 
लक्षण इस प्रकार दिया गया है- "द्रव्याद्यनुददिश्य केवलं विधीयमानं कर्म “आरादुपकारकम्‌'- 
अर्थात्‌ द्रव्यादिरूप उदेश्य के विना, जब केवल "कर्म" का ही विधान किया गया हो तब उस 
कर्म को आरादुपकारक - कहते है। यथा- प्रयाजादि । संनिपत्योपकारक लक्षण से आरादुपकारक 
कर्म के लक्षण की तुलना करने पर, "दोनों का अन्तर ध्यान मेँ आजाता है। “संनिपत्योपकारकः 
कर्म किसी कर्मागिद्रव्य के उदेश्य से करने के लिए पठित होते है, ओर उसके विपरीत 
आरादुपकारक" कर्म किसी भी कर्मागिद्रव्य के उदेश्य से करने के लिये पठित नहीं होते। 
अर्थात्‌ वे कर्मागिद्रव्यादिक के उदेश्य विना (केवलम्‌) पठित होते है। उदाहरणार्थ- जिस 
प्रकार अवघातप्रोक्षणादिक कर्म ब्रीह्यादिक क्मागिद्रव्य के उदेश्य से पठित हैं, उसी प्रकार 
प्रयाज" किसी भी क्मागिद्रव्यादिकों पर संस्कार करने के उदेश्य से पठित न होकर, वे उदेश्य 
के बिना पठित हे, अतः श्रयाज' आरादुपकारक कर्मो के उदाहरण है। मीमांसा परिभाषा मे 


९. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ४, पा. २, अधि. ७ 
२. द्रष्टव्य- उपयुक्तसंस्कारमात्रं प्रतिपत्तिः न प्रधानयागोपयुक्तत्वम्‌ (परिभाषा)। 





अर्थसङ्ग्रहः । १८९ 


आत्मा मे समवेत अपूर्व के उत्पादक को "आरादुपकारक कहा गया है। क्योकि प्रयाज, 
अनुयाज, द्रव्य अथवा दवता मे संस्कार उत्पन्न नहीं करते है अपितु यज्ञ कर्ता के आत्मा में 
अदृष्ट उत्पन्न करते हं। अतः आरादुपकारक अंगों का अपूर्वोत्पत्ति मे उपयोग है।° (१) 
सनिपत्योपकारक ओर (२) आरादुपकारक-इन दोनों के अन्तर को समञ्लने के लिए 
भृंहरि के वाक्यपदीय मेँ प्रस्तुत दृष्टान्त नितान्त उपयोगी है- वह दृष्टान्त इस प्रकार है-- 
[लांक (१) साक्षादुपकारकं यथा स्वात्मनि अलंकारादि। (२) आराच्च तदेव 
पुत्रदारादिषु ।''|||५२॥ 
यहां तक विनियोगविधि बोधित अंगों के जिन अनेक विभागों ओर उपविभागों का 
निरूपण किया गया हे, वे निम्नांकित वृक्षशाखात्मक आकृति से सरलरीत्याध्यान मे आ 
सकते हँ 
प्रधान-दर्शपूर्णमास 
अंग या गुण-प्रयाजादि 
-- ---- -------------- 


| 1 
सिद्धरूप क्रियारूप 
ग -- 1 
९ जाति रे द्रव्य ३ संख्या ९ गुणकर्म २ प्रधानकर्म 
| | 
| | (द्रव्यदटेवतादि द्वारा) (प्रयाजादि द्वारा) 
दृष्टार्थ संनिपत्योपकारक आरादुपकारक 
| (अदृषटर्थ) 
[(९) उपयुक्त (प्रतिपत्ति), (२) उपयोक्ष्यमाण] 
१९ दृष्टार्थ २ अदृष्टर्थ ३ दृष्टदृष्टर्थ (आश्रयिकर्म) 
| । 
अवघातादि प्ोक्षाणादि पशुपुरोडाशादि 
दृष्ट अदृष्ट 
| | 
देवतास्मरण द्रव्यत्याग 


१. आत्मसमवेतापूर्वजनकान्यारादुपकारकाणि। (परिभाषा) 
तैश्च यजमानात्मन्यवस्थितैः परमापूर्वोत्पत्तावुपकारःक्रियते । (तं. सि. र. द्वि. परि.) 














१९० अर्थसदुग्रहः 
(५३) अपूर्वप्रक्रिया 


आरादुपकारक च परमापूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते । सन्निपत्योपकारक तु 
द्रव्यदेवतासस्कारद्वारा यागस्वरूपेऽप्युपयुज्यते । इदमेव चाश्रयिक - 
त्युच्यते । तदेव निरूपितः संक्षेपतो विनियोगविधिः ।। ५३।। 


अत्र परमापूर्वोत्पत्तावेवेत्येवकारेण द्रव्यदेवतागतसस्कारजननद्रारा यागस्वरू- 
पोपयोगित्वमारादुपकारकाणां मिरस्यते यागस्वरूपेऽ पीत्यपिना सन्निपत्योपकारकाणां 
द्रव्यदेवतासस्कारद्रारा यागोत्पत््यापूर्वेऽप्युपकारकत्वं समुच्चीयते अत्र च ब्रीह्यादीना 
पिष्टद्रारा पुरोडाशनिवर्तकत्वं तद्द्रारा यागरीरतदुत्पत्यपूर्वजनकत्वं च भवति 
याज्यानुवाक्यादेर्देवतासस्कारद्रारा यागोत्पत्यपूर्वादावुपयोगित्व देवतायाश्च साक्षाद्याग- 
शरीरनिर्वर्तकत्वं च भवति यागस्य देवतोदेशोन द्रव्यत्यागस्वरूपत्वाद्‌ द्रव्यदेवते खलु 
 यागस्वरूपमित्यभ्युपगमाच्चेति ध्येयम्‌ । इदमेव चेति सत्निपत्योपकारकमेव च 
नत्वारादुपकारकमित्यर्थः । आश्रयिद्रव्यदेवतादिरूप आश्रयो स्यास्तीत्याश्रयि- 
पारिभाषिकी वा आश्रयिकर्मेति सकज्ञा। इदमेव सामावयिकर्मेत्यपि वदन्ति । किञ्चं 


अनुकाद- आरादुपकारकमिति। प्रमाएर्व (मुख्यापूर्व) का उत्यत्र करने म आरादुपकारक 
सहायक होता ह/ सक्निपत्यिपकारक कर द्रव्य एवं देवता के संस्कार द्वारा याग के स्वरूपमें 
भी उपयोगिता हे/ सत्तिपत्योपकारक कर्म को ही (आश्रयिकर्म' कहते हे / इस प्रकार यहो तक 
सक्षेप मे विनियोग विधि“ का निरूपण हृआ॥५३॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 

इसके पूर्वं रेखांकित आकृति मे निर्दिष्ट विभागों ओर उप्रविभागों का विभाजन भित्न- 
भिन्न तात्विक दृष्टयो से किया गया ह। (१) प्रथमतः दिखाई देनेवाले अंगों के जो दो 
विभाग-सिद्धरूप ओर क्रियारूप हं, वे सिद्ध ओर साध्य के तत्व की दृष्टि से किये गये है! 
(२) गुणकर्म ओर प्रधानकर्म नामक दो विभाग, गुणप्रधानभाव की दृष्टि से किये गये है! 
(३) उपयुक्त ओर उपयोक्ष्यमाण ये दो विभाग- उपयोगकाल की दृष्टि से किये गये है, 
अर्थात्‌ 'उपयुक्त' के अन्तर्गत वे अंग आते है, जिनका उपयोग हो चुका है, ओर उपयोक्ष्यमाण 
मे वे अंग हें जिनका उपयोग होनेवाला है। (४) जिन संस्कारों को किया जाना है, उनका फल 
दष्ट है या अदृष्ट? इस प्राशिनिक दृष्टि से जब उन भिन्नभित्र अंगों की ओर देखा जाता है 
तव कुछ अंगो के फल दिखाई देते है, कुछ के नहीं ओर कुछ के अंशतः दिखाई देते है ओर 
कुछ के अंशतः नहीं दिखाई देते। अतः उक्त आधार पर दृष्टार्थ, अदृष्ार्थ ओर दृष्टादृष्ार्थ- 
प्रकार के तीन विभागों की कल्पना कौ गई हे। ओर (५) संनिपत्योपकारक ओर आरादुपकारक 
नामक ये जो दो विभाग निर्मित किये गये है, वे अपूर्वसाधन कौ दृष्टि से है। अपूर्व" किन- 
किन प्रकारो से साध्य होते है, तद्विषयक जो प्रक्रिया पूर्ववर्ती आचार्यो ने प्रदर्शित की है, 
वह निप्रानुसार है- | 








अर्थसङग्रह ९९९ 


सामान्यतः कर्मं द्विविधमर्थकर्मगुणकर्मं चेति । तत्रात्मसमवेतापूर्वजनकं क्मर्थकर्म । 
यथाऽ त्रिहोत्रदर्णपूर्णमासप्रयाजानुयाजादिक तस्यात्मगतफलापूर्वजनकत्वात्‌ । द्रव्यादि- 
संस्कारजनक द्वितीयम्‌ । तदेव सन्निपत्योपकारकमित्युक्तम्‌ । तदपि द्वितीयम्‌ । 
उपोक्ष्यमाणसस्कारकमुपयुक्तसस्कारक चेति । तत्रावघातप्रोक्षणादिकमुपयोक्ष्यमाण- 
संस्कारकं यागे त्रीहीणामुपयोक्ष्यमाणत्वात्‌ । प्रतिपत्तिकर्मचात्वालकृष्ण- 
विषाणप्रासनेडाभक्षणादिकमुपयुक्तकृष्णविषाणपुरोडाशादिसंस्कारक द्वितीयम्‌ । उप- 
युक्तस्याऽ ऽ कीर्णकरस्यावशिष्यमाणद्रव्यादेर्विहितदेशे संस्कारविशोषहेतुः प्रक्षेपः प्रति- 
पत्तिकर्मं उपयोक्ष्यमाणसस्कारभिन्नसस्कारकर्मत्वं प्रतिपतिकर्मत्वमित्यपि वदति । ननु 
भवतु कथञ्चिदिडाभक्षणस्य प्रधानयागोपयुक्ताकीर्णकरपुरोडाशद्रव्यप्रक्षेपात्मकत्वा- 
त्प्रतिकर्मत्वं चात्वालेकृष्णविषाणप्रासनस्याग्रिहोत्रादिकर्मवद्विहितबहिर्देशविेषे प्रक्षेप- 
क्रियात्मकत्वात्कथं प्रतिपत्तिकर्मत्वं तथा च तद्रदर्थकर्मत्वमेव तस्य । तदित्थं श्रूयते 
ज्योतिष्टोमे नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाण प्रास्यतीति यजमानेन दक्षिणादत्ता 
ऋत्विग्भिर्यदा नीतास्तदा यजमानः स्वहस्ते धृतं कृष्णमृगस्य शङ्क चात्वालनामकमरर्ते 
परित्यजेत्‌ । सोऽयं परित्यागोऽर्थकर्म कुतः । सप्रयोजनत्वलाभात्‌ । प्रतिपत्तिकर्मत्वे 
ऽ पूर्वाभावे निरकर्थकः स्यात्‌ । तस्मादपूर्वलाभायार्थकर्मत्वमेव नतु प्रतिपत्तिकर्मत्वमिति 


"स्वर्गकामो यजेत' विधिवाक्य से याग के स्वर्गसाधनत्व का ज्ञान होता हे। अर्थात्‌ 
याग से स्वर्गप्राप्त हो सकता हे, यह स्पष्टरूप से ज्ञात होता हे। किन्तु प्रकृत में शंका उत्पन्न 
होती है कि-याग तो उत्पन्न होते ही नष्ट होता हे, तब एसे विनश्चर याग से स्वर्ग कौ प्राप्ति 
। । होगी ? इस शंका का विस्तृत विवेचन पूर्व मे भावना प्रकरण मेँ किया जा चुका है। ओर 
व्हा अन्त में यह सिद्ध किया गया हे कि विनश्वर याग के नष्ट होने पर भी उससे एक प्रकार 
के अविनाशी अपूर्वं की उत्पत्ति होती है। ओर तत्पश्चात्‌ उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर 
भी यह प्रन उठता हे कि यह “अपूर्वः किस साधन से उत्पत्न होता है? इस प्रन का 
समाधान यह हे कि याग के अनुष्ठान प्रकार से ही अपूर्व" की उत्पत्ति होती हे। “अपूर्व' की 
दृष्टि से यदि हम दर्शपूर्णमासयाग का परीक्षण करते ह तो यह परिलक्षित होता है कि- इससे 
विभिन्न प्रकार के अपूर्वो की उत्पत्ति होती है। वे ये है - (१) फलापूर्व (२) समुदायापूर्व 
(३) उत्पत्त्यपूर्वं ओर (४) अगापूर्व । इन अपूर्वो मे से (१) दर्शपूर्णमासयाग करने पर 
जिससे स्वर्गरूपी फल की प्राप्ति होती हे, वह फलापूर्व हे। यह फलापूर्व रोष सभी अपूर्वा 
मे मुख्य होनें के कारण, इसे ही परमापूर्वं भी कहा जाता हे। दर्शपूर्णमासायाग में अमावास्या 
के दिन तीन यागो आग्नेय, उपांशु ओर एद्धाग्र, को संपन्न किया जाना होता है, ओर 
पौर्णिमा के दिन अन्य तीन यागोँ- (१) आग्नेय, (२) उपांशु ओर (३) अग्रीषोमीय। इस 
प्रकार अमावास्या के दिन संपन्न होने वाले तीन यागो को मिलाकर एक समुदाय ओर इसी 
प्रकार पौर्णिमा (के दिन) के तीन यागं का एक समुदाय- कुल मिलाकर इन दो समुदायो से 
दर्शपूर्णमासयाग संपन्न होता हे। जब संपूर्णं दर्शपूर्णमासयाग से "फलापूर्व" या "परमापूर्व' कौ 
उत्पत्ति होती हे, तब उक्त दो समुदायो मे से किसी एक समुदाय से उस "अपूर्व" की उत्पत्ति 

















२९२ अर्थसद्ग्रहः 


चेन्न 1 कृष्णविषाणया कण्डूयतीति तृतीया श्रुत्या यजमानशिरः कण्डूतावुपयुक्तस्य 
कृष्णविषाणस्य प्रतिपत्यपेक्षत्वात्‌ । नच प्रतिपत्तिकर्मत्वेऽ त्यन्तमपूर्वाभावः । चात्वाल 
एव प्रासनमित्येव विधस्य नियमस्य वैधत्वेन प्रासनक्रियाप्रयुक्तापूर्वाभावेऽ पि नियमापूर्व- 
सद्धावात्‌ । तस्मास्प्रासन प्रतिपत्तिकर्मेति तमेत सर्वमभिप्रेत्य विनियोगविधिनिरू- 
पणमुपसंहरति- तदेवमिति ।। ५३।। 


संभव नहीं हो सकती, क्योकि एक समुदाय कौ उत्पत्ति अमावास्या के दिन होती है ओर दूसरे 
की पौर्णिमा के दिन। अतः भिन्न-मित्र समयावधि में घटित होने वाले दो समुदायो से एक 
'परमापूर्व' कौ उत्पत्ति केसे हो सकती हे ? यह संभव नही। अतः प्रत्येक समुदाय से एक-एक 
भिन्न-भिन्न 'अपूर्व' को उत्पत्ति माननी होगी। किन्तु उक्त दो समुदायो मे (से कोई भी एक 
समुदाय ग्रहण करने पर) प्रत्येक के पास आग्रेयादि तीन भित्न-भिन्न याग हाते हे। ओर वे 
तीनों ही याग एक ही समय पर संपन्न नहीं हो सकते, वे क्रमशः एक के बाद भिन्नभित्र 
समय पर ही संपन्न होगे यह स्पष्ट हं। अतः इन तीन संयुक्त यागो का एक ही समुदायापूर्व 
मानना संभव न्ही। अतः प्रत्येक याग का भिन्नभित्र अपूर्वं मानना होगा। इन अपूर्वो को 
उत्पत्त्यपूर्व की संज्ञा दी गई हे। अव प्रश्न यह हे कि उपर्युक्त आग्रेयादि तीन यागो में प्रत्येक 
याग को द्रव्यदेवतादिक अंगों की आवश्यकता होगी। क्योकि उन अंगों के द्वारा उपकृत होकर 
ही याग परिपूर्ण हो सकता हे। प्रकृत में ध्यातव्य हे कि ये सभी भिन्न-भित्न अंग उस याग पर 
एक ही समय पर उपकार भी नहीं कर सकते। अतः प्रत्येक अंग का अपूर्व भिन्न-भिन्न होना 
चाहिए, यह मानना पडता हे। ओर इन भिन्न-भिन्न अपूर्वा को ही "अगापूर्व' कौ संज्ञा दी गई 
हे। 
यहाँ तक हमने फलापूर्व से अंगापूर्व की उत्पत्ति की यात्रा का अवलोकन कियाहे। 
अब अन्तिम अंगापूर्वादिक से उच्चतम "फलापूर्व" किस प्रकार सिद्ध होता है, देखते है! 
अवघात, प्रोक्षाणादिक जो कर्म विहित हे, उनक योगस याग के द्रव्यो ओर देवताओं पर 
संस्कार उत्पन्न होने से याग के स्वरूप में एक विशोष उत्पन्न होता हे ओर उसके द्वारा उस याग 
का उत्वत्यपूर्व निष्पन्न होता हे। अर्थात्‌ अवघातादिक अंगों के अपूर्व से याग का उत्पत्यपूर्व 
तैयार होता हे।* ओर इस प्रकार अवघातादिक अंग एकत्र होकर (संनिपत्य) उत्पत्त्यपूर्व 
निष्पन्न करने के काम में उपकार (साहाय्य) करते है। ओर इसीलिए उन्हें संनिपत्योपकारक 
कहा जाता हे। तथा इस प्रकार अंगापूर्व से निष्पन्न हुए जो उत्पत््यपूर्व है, उनसे समुदायापूर्व 
के द्वारा "फलापूर्व" निष्पन्न किया जाता है। इस "फलापूर्व" को निष्पन्न कराने के काम में 
साहाय्यरूपी उपकार करने के लिए प्रयाजादिक आरात्‌ अर्थात्‌ दूर से (तात्पर्य यह हे कि 
संनिपत्योपकार की तरह द्रव्यादिकोंपर प्रत्यक्ष उपकार नहीं करके) व्यापृत होते हँ, इसलिए 
उन्हें आरादुपकारक कौ संज्ञा दी गई हे।२ 





१. एतानि द्रव्यदेवतादो कञ्चनाऽतिशयविशेषमाधाय तद्द्रारा यागीयापूर्वं उपयुज्यन्ते (तं. सि. र. 
द्विती. परि.) 
२. तैश्च यजमानात्मन्यवस्थितैः परमापूर्वोत्पत्तावुपकारः क्रियते। (त. सि. र. द्विती. परि.) 
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देखिए- इस आकृति को- 





दर्शपूर्णमास 
1 
दर्श पूर्णमास 
-----(-------- ------ "= 
आग्रेय उपांशु णेद्राग्र आप्रेय उपांशु अग्नीषोमीय 
(९) दर्शयागान्तर्गत-आग्रेविषयक-अंगानि 
1 ब] --~-~-- -- --_____-_-- 
अवघात प्रोक्षण इतर 
| 1 । 
अंगापूर्वं + अंगापूर्व + अंगापूर्व = आग्नेय विषयक, उत्पत्यपूर्वं 


इस प्रकार उपर्युक्त छः यागो के छः उत्पत््यपूर्व उत्पन्न होते है। पश्चात्‌ 


(२) दूर्यागान्तर्गत 


आग्नेय उत्पत््यपूर्व + उपांशु उत्प्यपूर्वं + एेन््राग्र उत्पत्त्यपूर्व = दर्शसमुदायापूरवं 
(२) पूर्णमासान्तर्गत 


~~~ 
आग्नेय उत्पत््यपूर्व + उपांशु उत्पत्त्यपूर्व + अग्रीषोमी यरत्पत्त्यपूर्वं = पूर्णमास-समुदायापूर्व 
(४) दर्शसमुदायापूर्वं + पूर्णमाससमुदायापूर्वं = दर्शपूर्णमासपरमापूर्व 


उपर्युक्त विवेचन से ग्रंथ के मूल पाठ में उल्लिखित- "आरादुपकारकच 
परमापूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते' इत्यादि वाक्यांशका भावार्थ सहज बोधगम्य हो जाता हे। 


कर्म के जिन दो भेदो- (९) संनिपत्योपकारक ओर (८२) आरादुपकारक-का 
उल्लेख किया गया है, उनमें से आरादुपकारक-यह उपरि निर्दिष्टानुसार केवल फलापूर्व 
अर्थात्‌ परमापूर्वं उत्पन्न करने के काम में ही उपयोगी होता हे! द्रव्यदेवतादिकों पर संस्कार 
उत्पन्न कर तदनुसार याग के स्वरूप को निष्पन्न करने का काम प्रयाजादिकों अर्थात्‌ 
'आरादुपकारक' कर्म का नहीं है। “संनिपत्योपकारक' कर्म द्रव्यदेवतादिकों के संस्कार- से 
अंगापूर्वं के द्वारा याग से निष्पन्न होने वाले उत्पत्त्यपूर्व को तैयार करने के काम मेँ उपकारक 
होता है। संक्षेप मे आरादुपकारक" कर्म मुख्यापूर्वं की उत्पत्ति मेँ सहायक होता है, जबकि 
सन्निपत्योपकारक (कर्म) द्रव्य एवं देवता के संस्कार के द्वारा याग. के स्वरूप सम्पादन में भी 
काम आता है। अर्थात्‌ संनिपत्योपकारक कर्म के द्वारा याग का स्वरूप संपादित किया जाता 
है तथा- उत्पत्यपूर्व निष्पन्न किया जाता है। 


ट्स प्रकार यहाँ तक संक्षिप्त विवेचन में विनियोगविधि का निरूपण किया गया 
हे।।५३॥ 








१९४ अर्थसङग्रहः 
(५४) प्रयोगविधिः 


प्रयोगप्रा्युभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः । स चाङ्कवाक्यैकवाक्य- 
तापन्नः प्रधानविधिरेव। स हि साद्घ प्रधानमनुष्ठापयन्विलम्बे 
प्रमाणाभावादविलम्बापरपर्याय प्रयोगप्राुभावं विधत्ते। न च तदविल- 
म्बेऽ पि प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌ । विलम्बे त्वद्कप्रधानविध्येकवाक्या- 
तावगततत्साहित्यानुपपत्तिः । विलम्बेन क्रियमाणयोः पदार्थयोरिदमनेन 
सहकृतमिति साहित्यव्यवहाराभावात्‌ । स चाविलम्बो नियते क्रमे 
आश्रीयमाणे भवति । अन्यथा हि किमेतदनन्तरमेतत्कर्तव्यमेतदन्तरं 
वेति प्रयोगविक्षेपापत्तेः । अतः प्रयोगविधिरेव स्वविधेयप्रयोग- 
प्रा्णुभावसिद्ध्यर्थ नियतक्रममपि पदार्थविश्लेषणतया विधत्ते । अत 
एवाङ्गानां क्रमबोधको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम्‌ ।। ५४।। 
इदानीं प्रयोगविधि निरूपपति । प्रयोगेत्यादिना । साम्प्रधानकर्मप्रयोगप्राशु- 


भाववबोधक इत्यर्थः । स च प्रयोगविधिः प्रयाजाद्यङ्गजातवाक्यैकवाक्यतामापन्नो दरप्‌- 
णमिासाभ्या स्वर्गकामो यजेतेत्यादिप्रघानविधिरेवोक्तवक्ष्यमाणविधित्रयमेलनरूपश्चतुर्थोऽ यं 


अनुकवाद- ग्रयोगोति । जिस विधिवास्य से प्रयोग को ीश्र करने का गोध होता है 
उसे श्रयोगविधि" कहते हे/ कह प्रयोगविधि अङ्गवाक्यो के साथ एक कवाक्यता होने पर 
ग्रधानविधि ही ह/ अङ्गो सहित प्रधान क्रिया का अनुष्ठान कराता हमा प्रयोगविधि अविलम्ब 
(खरि) का विधान करता हे/ विलम्ब होने मे कोई प्रमाण नही लेता, इस ल्त रयोग विधि 
सं प्रागुभाव का विधान होता हे। (ग्क्त ये यह जका होती है| प्रयोग के विलम्ब मे जैसे 
म्माण का अभाव हे उसी प्रकार प्रयोग के ग्राुभाव मे भी कोट प्रयाण नही है/ किन्तु यह 
कथन समीचीन नही हे/ कारण वह हे कि अगविधि ओर प्रधानकिधि सिलकर एकवाक्यता को 
पराप्त करते हे, प्रयोग अनुखान मे विलम्ब होने पर एक काक्यता से अक्त होने वाले अग 
एवे प्रधान" का सहभाव (साहित्य) उपपन्न न ह्ली सकेगा! अन्तराल पूर्वक अनुखित दो 
क्रिया के सम्बन्ध में ्रदमनेन सह क्तम्‌" (यह क्रिया इसके साथ सम्पादित हई) एतत्‌ 
प्रकारक सहभाव का व्यवहार नहली हो खकता। जन क्रम नियत रहता हे तभी अग एवं प्रधान 
के अनुष्ठान मे कालव्यवधान नही होता। अन्यथा न्या यह क्रिया इस क्रिया के अनन्तर होगी 
अथवा दूसरी क्रिया के एशात्‌“ इत्याकारक संशय उपस्थित होगा। जिसे प्रयोगानुष्ठान मे 
गाधा लोगी/ इससे यह प्रतिफलित लेता हे कि प्रयोगविधि ली अपने विधेय के प्रा्ुभाव कौ 
सिद्धि के लिए णार्थ के विशोक्णरूप म नियत क्रम का विधान करता है अत एव श्रयोग- 
विधि" का लक्षण यह भीहो रकता हे कि अगोके क्रम का बोध कराने काली विधि को 
प्रयोगविधि” कहते हे //५ ४॥ 
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विधिर्नतुविध्यन्तरमित्याह - सचेति । तत्र हेतु प्रदर्शयन्‌ प्रयोगप्राणुभावशब्दं व्याचष्टे - 
सहीत्यादीना । प्रयोगविधिः साङ्खप्रधानकर्मप्रयोगाविलम्ब विधत्ते तद्विलम्बे प्रमाणा- 
भावात्‌ । सम्प्रतिपन्नवत्‌ । तत्र प्रयोगविधिः तत्र प्रयोगाविलम्बं विधत्ते तदविलम्बे 
प्रमाणाभावादिति । सप्रतिसाधनतामाशङ्य समाधत्ते । सचेत्यादिना । अङ्गप्रधान- 
विध्योरेकवाक््यतयावगतस्याङ्गप्रधानयोः साहित्यस्यानुपपत्तेरेव तदविलम्बे प्रमाणत्वान्न 
तत्र॒ प्रमाणाभाववचनं शोभतेतरामिति। तत्रा्थापत्ति प्रमाणं दर्शयति-विलम्ब- 
इत्यादिना । हि शब्देन तत्साहित्यनिश्चयं द्योतयति प्रयाजाद्यङ्गजातमङ्शब्दार्थः । 
प्रथानशब्देन च दर्शादिः प्रधानयागो हूयच्यते । तावेव तच्छब्दार्थः । नच तत्साहित्यमेव 
नास्तीति वाच्यम्‌ । अद्धप्रधानविध्येकवाक्यत्वानुपपत्तेः तस्य प्रयोजनान्तरानुपलब्धेश्च । 
नन्वविलम्बमन्तरेण नाद्गप्रधानयोः साहित्यानुपपत्तिः तेन विनापि तथा व्यवहारा- 
दित्याशङ्खयमेवमित्याह-विलम्बेनेत्यादिना । पूर्वेह्ि परेद च क्रियमाणयोर्भोजनयो - 


।। अर्थमीमासा ।। 

भिन्नभित्र विधियो के भिन्न-भित्र उपयोगो की दृष्टि से विधिके कुल मिलाकर चार 
प्रकारो (१) उत्पत्तिविधि (२) विनियोगविधि (३) अधिकारविधि ओर (४) प्रयोगविधि- का 
कथन इसके पूर्व किया जा चुका हे। उनमें से उत्पत्तिविधि ओर विनियोगविधि का निरूपण 
यहाँ तक हो चुका हे। अब पूर्वोक्त क्रमानुसार 'अधिकारविधि' का निरूपण किया जाना 
चाहिए, किन्तु प्रयोगविधि" का निकट सम्बन्ध "विनियोगविधि" से होने के कारण यहा 
प्रयोगविधि" का ही निरूपण (अधिकार विधि के पूर्व) किया जारहाहै। कोन प्रधान है ओर 
कोन अंग हे? प्रधान कर्मो ओर उनके अंगों को एकत्र कर याग का प्रयोग किस प्रकार करना 
है? ओर उस प्रयोग मे किस अंग के पश्चात्‌ कौन से अंग का अनुष्ठान किया जाना है? 
इत्यादि प्रकार की अनेक आकाक्षाएं सहज ही उत्पतन होती है। अतः क्रमविशिष्ट अनुष्ठेय 
पदार्थो के ज्ञान के पश्चात्‌ ही अधिकारी विषयक जिज्ञासा का उदय होता है।* ओर उन 
आकांक्षाओं को निवृत्त करने के लिए प्रयोगविधि प्रकरण ही समर्थ होने से विनियोगविधि के 
पश्चात्‌ प्रयोगविधि प्रकरण का प्रारम्भ यँ किया जा रहा हे। आपदेवी में भी विनियोगविधि 
के पश्चात्‌ प्रयोगविधि का प्रकरण ही प्रारम्भ किया गया हे। ओर तत्पश्चात्‌ अधिकारविधिका 
निरूपण किया गया है। यही क्रम स्वाभाविक भी हे, इतना ही नही, संपूर्ण मीमांसाशाख के 
मूलभूत जेमिनीसूत्र मे भी प्रथम ओर द्वितीय अध्याय में प्रमाणभेद निरूपण के द्वारा 
उत्पत्तिविधि, तीसरे अध्याय में अंगत्व निरूपण के द्वारा विनियोगविधि तथा चौथे ओर पांचवे 
अध्याय मे प्रयोगविधि का निरूपण किया गया है, तत्पश्चात्‌ छठे अध्याय में अधिकारविधि 
वर्णित है। अतः उपर्युक्त सभी प्रमाणो को दृष्ट मे रखकर- अर्थसंग्रह के विधि प्रकरण में 
विधिश्चतुर्विधः- मे विधियो का जो क्रम बतलाया है, वह इस प्रकार है- 'विधिश्चतुर्विधः- 
उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधि: अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः इति' किन्तु उक्त क्रम के स्थान 


१. निरूपिते हयनुष्ये शक्यं शक्तिनिरूपणम्‌। 
तस्यां निरूपितायां तु तदधीनाऽधिकारधीः।। (न्यायरत्नमाला) 


९१५ अर्थ. 
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रिदमनेन भोजनेन सहकृतमिति व्यवहारादरनान्नविलम्बेन क्रियमाणयोरङ्कप्रधानयोः 
साहित्यव्यवहारोऽ भ्रान्तस्योपपद्यते । ततश्च सा तदवस्थेत्यर्थः । सोप्यङ्घप्रधानयोर- 
विलम्बस्तन्नियते क्रमे समाश्रयणे सम्भवति यथाऽ प्रेयहविरभिघारणं ततश्चैकान्तरित- 
व्यवधानेनाविलम्ब इति सर्वमुपरिष्टात्स्पष्टी भविष्यतीत्यभिप्रेत्याह - सचेत्यादिना । क्रमे 
नाङ्खीकारे दोषमाह - अन्यथेत्यादिना । प्रयोगविक्षेपापत्तेरिति । किमाग्रेयहविषोऽ भिघार- 
एमेन्द्रदधिहविरभिघारणानन्तरं कर्तव्य कि वेन्धरदधिहविषोभिघारणमाग्रेयहविरभिघार- 
णानन्तरमित्येवं सर्वत्रसन्देहेन स्वनुष्ठानोच्छेदापत्तेरित्यर्थः । संशयात्मा विनणश्यती- 
त्यादिना भगवद्चनेन सशयात्मन एेहिक भोगसाधनेऽपि प्रवृत्यभावोपलम्भान्न 
सब्दिहानस्यामुत्र भोगसाधने प्रवृत्तिरुपपद्यत इति भावः । ननु नाङ्घप्रधानयोर्मियतः क्रम 
उपपद्यते तद्विधायकाभावात्‌ । नच प्रयोगविधिरेव तद्धिधायको वाक्यभेदापातात्‌ कथन 
प्रयोगविधेरेव प्रयोगप्राशुभावविधायकत्वे गुणप्रधानयोर्मियतक्रमविधायकत्वे च 
वाद््यभेदापात इति चेन्मैवमित्याह- अत इत्यादिना । यतोऽ द्प्रधानयोर्मियतक्रममन्तरे - 
णाविलम्बापरनामधेयप्रयोगप्राशुभावो नोपपद्यतेऽतः स्वविधेयप्रयोगप्राणुभावसिद्ध्यर्थ 
नियत क्रममपि प्रयोगविधिरेव विधत्ते इत्यर्थः। वाक्यभेदमिरासाय 
पदार्थविशोषणतयेत्युक्त व्यापारभेदेन हि विधाने वाक्यभेदो भवति नतु विशिष्टविघान 


पर इन विधियो का क्रम यदि एसा होता तो वह अधिक योग्य हाता- क्रम इस प्रकार होना 
चाहिए था- "विधिश्वतुर्विधः- उत्पत्तिविधि, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, अधिकारविधिश्चेति। 
आपदेवी में भीङक्तक्रमकाही वर्णन हे। तथापि प्रयोगविधि की रीका समाप्त होने पर 
अधिकार विधि की टीका प्रारम्भ करते समय रामेश्वरभिक्षुने "इदानीं क्रमप्राप्तमधिकारविधिं 
निरूपयति'- यह कहा हे। इससे टीकाकार को भी उक्त आपदेवी का (वांछित) क्रम इष्ट हे, 
स्पष्ट ज्ञात होता हे। 


प्रयोगविधि 


विनियोगविधि के पशचात्‌ ओर अधिकार विधि के पूर्व प्रयोगविधि का निरूपण क्यो 
किया जा रहा हे ? इसका विवेचन इसके पूर्व किया जा चुका है। प्रयोगविधि का लक्षण ग्रं 
के मूल-पाठ में इस प्रकार दिया गया हे- "प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः'- 
अर्थात्‌ अनुष्ठान कौ शीघ्रता बोधक विधि को प्रयोगविधि" कहते है। लक्षण में प्रयुक्त 
'प्राशुभाव' का अर्थ है- विलंब न करना' (त्वरा। 'आशु"- का अर्थ है- शीघ्र, ओर प्राशु 
का (प्र + आशु)" अर्थं हे- ओर अधिक शीघ्र- इस प्रकार प्राशुभाव- प्रकर्षेण शीघ्रता को 
व्यक्त करता हे। अर्थात्‌ असंबन्धिपदार्थाव्यवधान, या अप्रामाणिकवैधकर्मान्तराव्यवधान। 


प्रयोगविधि के अधिकारक्षेत्र की चर्चा यहाँ करना अनिवार्य है जिससे उक्त विधि के 
प्रवृत्ति क्षेत्र का स्पष्टीकरण हो सकेगा ओर उक्तलक्षण का निहितार्थ भी व्यक्त हो सकता है। 
किसी एक याग को सम्पादित करने का निश्चय होने पर, संपादित किये जानेवाले याग के 
कौन-कौन से भितन्न-भित्र अंग है, इसका निश्चय 'विनियोगविधि' द्वारा किया जाता है। किन्तु 
प्रशन यह है कि उन विभिन्न अंगों के क्रम को अर्थात्‌ उन अनेक अंगोँमेंसे कौनसे अंग 
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इत्यवोचामेति भावः । पदार्थश्चात्र क्रियारूपो ग्राह्यः अन्यथा क्रमविधानानुपपत्तेः । 
तदुक्त माधवेन यद्यपि क्रमस्य क्रियात्वाभावात्स्वरूपेण न विधियोग्यता तथापि दधिना 
जुहो तीत्यादावक्रियारूप दधिद्रव्यं यथा क्रियाविशेषणं सद्विधीयते दधिसाधनकं होमं 
कुर्य्यादिति । एवमनेन क्रमेण कर्तव्यमिति क्रियाविशेषणतया क्रमो विधीयतामिति । 
यतः प्रयोगविधिरेव पदार्थविशेषणतया तत्नियतक्रममपि विधत्ते ऽत एव कारणात्तस्य 
लक्षणान्तरमपीत्याह - अतएवेति ।। ५४।। 


का अनुष्ठान प्रथम ओर तत्पश्चात्‌ कौन से दूसरे अंग का अनुष्ठान किया जाना है, यह कौन 
निर्देशित करेगा? कहीं अमुक अंग के अनन्तर किसी दूसरे अमुक अंग का अनुष्ठान (किया 
जाय) या उसे छोडकर किसी तीसरे अंग का अनुष्ठान किया जाय ? इत्याकारक संशय उत्पन्न ` 
होने पर, उस याग के अनुष्ठान में व्यत्यय उत्पन्न होकर विना कारण विलंब होने लगेगा। ओर 
इस प्रंकार का विलंब इष्ट नहीं हे। अतः विलंब न हो, ओर त्वरा से (प्राशुभावपूर्वक) एक 
के पश्चात्‌ एक, बिना किसी बाधा के, अंगों का अनुष्ठान होना नितान्त आवश्यक है। ओर 
इस प्रकार की इष्ट व्यवस्था का समायोजन श्रयोगविधि' के द्वारा किया जाता है। प्रयोगविधि 
वह विधि है, जो किसी याग के प्रयोग का कार्य प्राशुभाव से (अर्थात्‌ बिना किसी विलंब के- 
ओर असंबद्ध पदार्थो के व्यवधान के बिना) किस प्रकार संपन्न हो सकता है, इस विषय में 
बोधोत्पत्ति करता है। ओर इसलिए प्रयोगविधि को “प्रयोगप्राशुभावबोधक विधि- कहा 
जाता है।' 


यह प्रयोगविधि कोई नवीन विधि है, एेसा कदापि नहीं है। जैसे 'द॒रशपूर्णमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेत" इस वाक्य में एक प्रधानविधि कहा गया है, इसी प्रकार “समिद्धिर्यजेत' 
इत्यादि प्रकार के वाक्यों से प्रधान याग के अंगों को निरूपति किया गया है। अतः प्रधान 
वाक्य ओर अंगवाचक वाक्यों को मिलाकर जो एक वाक्यैकवाक्य अर्थात्‌ एक महावाक्य 
बनता है, ओर उस संयोग से जो एक संयुक्तवाक्यजन्य अर्थं निष्पन्न होता है, वही 
प्रयोगविधि कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 'समिद्धिर्यजेत' इत्यादि वाक्यों से 
निरूपित प्रयाजादिक अंगों के अनुष्टानसे, "दरशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि 
प्रधानविधि में पठित, दर्शपूर्णमास याग करना चाहिये, यही प्रयोगविधि के द्वारा कहा जाता 
है। किन्तु प्रयाजादिक अंगों के साथ दर्शपूर्णमासयाग करना चाहिये- इतना ही निर्देश हमें 
प्रयोगविधि नहीं देता, अपितु वह दर्शपूर्णमासयाग बिना किसी विलंब के ओर बिना व्यवधान 
के प्राशुभाव से किस प्रकार संपन्न किया जा सकेगा, यह भी निर्देशित करता है। प्राशुभाव 
का अर्थं मूल पाठ मे- “अविलम्बापरपर्यय' के रूप में दिया गया है। अपरपर्याय का अर्थ 
है- "प्रतिशब्द' अर्थात्‌ उसका दूसरा समानार्थक शब्द। अतः प्राशुभाव का अर्थ होता है- 
अविलम्ब, अव्यवधान, ओर यह प्राशुभाव याग के अनुष्ठान में किस प्रकार उत्पन्न करना 
चाहिये 2 अर्थात्‌ एक के पश्चात्‌ एक याग के कौन-कौन से अंगों को करना चाहिए? इस 


९. प्रयोगो नामाऽनुष्ठानम्‌, तत्पराशुभावः पदार्थन्तरव्यवधानरूपं शेघ्रयम्‌, तद्बोधको विधिरित्यर्थः। 
(तंसि. र. द्विती. परि.) 
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विषयका विधान प्रयोगविधि के द्वारा निर्देशित किया जाता हे।' 
अव यदि कोई यह प्रश्न करे कि याग के अनुष्ठान को अविलम्ब सम्पादित करने के 
लिए प्रयोगिविधि की क्या आवश्यकता हे? क्योकि याग के अंगों का अनुष्ठान अविलम्ब 
ओर त्वरा पूर्वक होना चाहिए यह करां लिखा हे 2 प्रश्नकर्ता का यह कहना ठीक हो सकता 
था, किन्तु अंगों का अनुष्टान विलंब से किया जाना चाहिए- एसा प्रमाण भी तो कहीं पठित 
नहीं है, अर्थात्‌ विलम्ब होने में भी कोई प्रमाण नही हे। अतः उन अंगों का अनुष्ठान अविलंब 
अर्थात्‌ प्राशुभाव से किया जाना चाहिए, यह निष्कर्षतः स्पष्ट होता हे। ओर अंगों का 
अनुष्ठान अविलंब या त्वरित या प्राणुभाव से करने के लिए प्रमाणरूप में "अथरपित्ति' को 
प्रस्तुत किया जा सकता है। 
वस्तुतः पूर्वपक्षी के अनुसार अंगों के अनुष्ठान में विलंब सें कोई हानि नहीं होती, 
अनुष्ठान में विलंब चल सकता हे। किन्तु सिद्धान्त पक्ष के अनुसार पूर्वपक्षी का कथन 
युक्तियुक्त नहीं हे। यथा- "गाम्‌ आनय" वाक्य में यदि कोई “गाम्‌ शब्द का उच्चारण एक 
दिन करे ओर "आनय" का उच्चारण दूसरे दिन करे, तो क्या इन असहोच्चारित पदों से गाय 
लाने की क्रिया कभी निष्पन्न हो सकेगी ? अतः जिस प्रकार "गाम्‌ आनय' के लिए संनिधान 
आवश्यक है, उसी प्रकार अविलम्बरूपी संनिधान प्रधान याग ओर उसके अंगों के मध्यमे 
भी आवश्यक हं। क्योकि "समिद्धिर्यजेत' इत्यादि अंगवाक्य ओर दर्खपूर्णमास का प्रधान 
वाक्य इत्यादि अनेक वाक्य मिलकर प्रयोगविधि में जो महावाक्य या वाक्येकवाक्य निष्पन्न 
होता हे, उससे स्पष्ट होता है कि अंग ओर प्रधान के मध्य में साहित्य अर्थात्‌ सहकृतत्व,- 
साहचर्य, होना चाहिए। इस के अभाव में अर्थात्‌ साहचर्य के अभाव मेँ एकवाक्यत्ता उपपन्न 
नहीं होगी। साहित्य अर्थात्‌ साहचर्य को स्थिर रखना ह तो अंग-प्रधानादिक का अनुष्ठान 
अविलम्ब करना होगा। वस्तुतः दो क्रियाओं के मध्य में कालकृत बहुत अंतर रखने के बाद 
वे दोनों क्रियाँ एक दूसरे के साहचर्य, निकटता से सम्पन्न की गई है, एेसा नहीं कहा जा 
सकता। आज किया हुआ भोजन ओर दूसरे दिन किया हुआ भोजन, ये दोनों ही भोजन 
सहकृत अर्थात्‌ एक दूसरे के पश्चात्‌ किये गये ह, एेसा नहीं कहा जा सकता। अतः अन्योन्य 
साहचर्य के लिए अंगप्रधानादिकों का अनुष्ठान अविलंब करना ही आवश्यक है। यह उपर्युक्त 
अर्थापत्ति के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। तथापि अविलम्ब का अर्थं यह नहीं है कि एक 
अंग ओर दूसरे अंग या प्रधानयाग इन दोनों के मध्य मेँ एक क्षणभर का भी विलम्ब न हो। 
इसका अर्थ इतना ही हे कि उन दोनों के मध्य में किसी असंबद्ध कर्म के कारण अनपेक्षित 
या अत्यधिक विलम्ब न होने पाये। इस कारण पूर्वेद्युरग्निं गृह्णाति उत्तरमहर्यजति' इत्यादि 
वचनो के अनुसार दोनों क्रियाओं के मध्य मेँ उत्पन्न होने वाला विलम्ब या इन दो कालों के 
अन्तराल में किया हुञआ संध्यावन्दनादिक कर्म जनित व्यवधान दोषास्पद नहीं होता। 


याग मे जिन भितन्न-भिन्न अंगों का अनुष्ठान किया जाना होता है, उनमें से किस अंग 


१. अतः प्रोयगविधिरेव स्वसिद्ध्यर्थं स्वविधेयपदार्थविशेषणतया नियतं कञ्चित्क्रममपि विधत्ते । 
(तं. सि. र. द्विती. परि.) 
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का अनुष्ठान प्रथम किया जाना है ओर तत्पश्चात्‌ किस अंग का, इस विषय में यदि उन अंगों 
का क्रम निश्चित (नियत-निर्धारित) करके यज्ञीय अनुष्ठान किया जाता है तो अविलम्ब अर्थात्‌ 
प्राशुभाव-त्वराभाव उत्पन्न हो जाता हे। क्योकि-शीघ्रता तभी होती है जब निश्चितक्रम का 
आश्रय लिया जाये, अन्यथा यह क्रिया इस क्रिया के बाद्‌ अनुष्ठित की जाये अथवा दूसरी. 
क्रिया के बाद- इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होने से अनुष्ठान में बाधा उपस्थित होने लगेगी। 
जिससे यज्ञ के प्रयोग में विक्षेप अर्थात्‌ पदार्थलोपादिक व्यत्यय आने की संभावना बनी रहती 
है। अतः प्रयोगविधि अपने विधेय-प्राशुभाव की सिद्धि के लिये पदार्थ के विशेषणरूप में 
निशित क्रम का विधान करता है। इसलिये प्रयोगविधि का यह भी लक्षण है- अंगों के क्रम 
1 बोध करानेवाले विधि को प्रयोग-विधि कहते है। क्रम" विस्तार विशेष अथवा पूर्वापरभावरूप 
ताहे। 


पूर्वपक्ष के अनुसार प्रकृत प्रसंग मे एक शंका उत्पन्न होती है कि- ्रयोगविधि क्रम 
का विधान करता है" एसा आप कहते है। अर्थात्‌- प्रयोगविधि वह विधि है जो क्रियाओं के 
क्रम का बोध कराता है, जिससे क्रियाओं के सम्पादन में विलम्ब न होकर प्राशुभाव-शीघ्रता- 
त्वरा-हो। किन्तु यह कैसे संभव है? क्योकि जिस बात को विधि के रूप मे कहा जाता है, 
वह क्रियार्ह-क्रिया करने की योग्यता रखने लायक होनी चाहिए। क्योकि विधि क्रियात्मक है, 
अतः वह विधियोग्यता क्रम में किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? "यजेत' इत्यादि विधि में 
प्रतिपादित याग रूप क्रिया जिस प्रकार की जा सकती है, अथवा अनुष्ठेय है, उस प्रकार 
क्रम" अनुष्ठेय कैसे हो सकता है 2 अतः क्रियात्मक वस्तु की तरह अनुष्टेय न होने के कारण 
क्रम" के सम्बन्ध में विधि का निरूपण करना असंभवनीय है। उक्त पूर्वपक्ष का समाधान 
ग्न्य के मूल में पठित "पदार्थविशेषणतया' के द्रारा दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है 
कि- यह तो ठीक है कि क्रम" क्रियात्मक न होने से तद्विषयक प्रत्यक्ष रीति से विधि का 
निरूपण नहीं किया जा सकता, फिर भी पदार्थं विशोषणत्व के द्वारा क्रम विषयक विधि `का 
निरूपण करना संभवनीय (शक्य) है। जैसे "दध्ना जुहोति" विधि विषयक विवेचन मेँ- किया 
जा चुका है। वरहो "दधि" पदार्थ क्रिया न होने पर भी उस दधि-द्रव्य से सम्बन्धित विधान 
किस प्रकार किया गया है ? यह हम देख चुके है। "दधि, द्रव्य क्रियात्मक न होने पर भी वह 
"जुहोति' क्रिया का विशेषण हो सकता हे। अर्थात्‌ "दध्ना जुहोति' का अर्थ 'दधिसाधनक 
होमं कुर्यात्‌" करके अ क्रियात्मक “दधि! द्रव्य का क्रिया विशेषण के द्वारा विधान करना 
संभव होता है। उसी प्रकार “अनेन क्रमेण कर्तव्यम्‌" सदृश क्रियाविशेषण के द्वारा अक्रियात्मक 
क्रम" का भी विधान करना संभव है! ग्रंथ के मूल पाठ में "पदार्थविशेषणतया' जो शब्द 
उल्लिखित है, उसके "पदार्थ का अर्थ "तत्तत्कर्म ग्रहण करना चाहिए।' 


उक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि प्रयोगविधि का जो प्रथम लक्षण “प्रयोगप्राशुभावबोधको 
९. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ५, पा. १, अधि. १। द्रष्टव्य -पदार्थशचत्र क्रियारूपो ग्राह्यः, अन्यथा 


क्रमविधानानुपपततेः। तदुक्तं माधवेन यद्यपि क्रमस्य क्रियात्वा-भावात्‌ स्वरूपेण न विधियोग्या 
तथापि दधिना जुहोतीत्यादा..........- । एवमनेन क्रमेण... क्रमो विधीयताम्‌ (कौमुदी) 
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(५५) क्रमस्वरूपम्‌ 
तत्र॒ क्रमो नाम विततिविेषः। पौवपिर्यरूपो वा।।५५।। 


ननु क्रमबोधक इत्यत्र कि लक्षणः क्रमोऽभिमत इत्याकाङ्क्षायां क्रम लक्षयति- 
तत्र॒ क्रम इति। यद्रा वाक््यार्थवोधे पदार्थज्ञानस्य हेतुत्वात्क्रमपदार्थज्ञानमन्तरेण 
प्रयोगविधिलक्षणवाक्यार्थबोधो न स्यात्ततश्च क्रमपदार्थो वक्तव्य इत्याकाडक्षायां 
क्रमलक्षणमाह- तत्र क्रम इति । तत्र प्रयोगविधिलक्षणवाक््यार्थघटकपदाथनिां मध्य 
इत्यर्थः । वितननं वितानो वा विततिः तनु विस्तार इति धातोः सरिया भावे क्तिन्‌ प्रत्यये 
विततिरिति रूपं तथा च बहुभिः कर्तुभिर्युगपत्कृतानामपि पदाथनिां वितानविशेषो 
भवत्येव नतु तत्र क्रमव्यवहारडइत्यरुच्या लक्षणान्तरमाह - पौवर्पिर्यरूपो वेति । यद्रा 


विधिः' के रूपमे दिया गया हे, उसके अतिरिक्त प्रयोगविधि का एक अन्य लक्षण भी इस 
रूप में- “अंगानां क्रमबोधको विधिः" दिया जा सकता हे। अर्थात्‌ अङ्कः क्रियाओं के क्रम 
का बोध कराने वाला विधि श्रयोगविधि' कहा जाता हे; क्योकि भिन्न-भिन्न अंग एक दूसरे के ' 
पश्चात्‌ किस-किस क्रम से करने चाहिए,- इस के सम्बन्ध में प्रयोगविधि के द्रारा बोध होता 
हे। अतः इसे "अगक्रमबोधकविधि' कहा जा सकतां हे।।५४॥ 

अनुवाद- तत्रोति । (प्रसगोपात्त क्रम का लक्षण करते हौ विस्तार (वितति) विरोष 
क क्रम" कहते हे। अथवा, पृवपिरभाव से स्थिति को क्रम“ कहते है ॥/५५॥ 


| । अर्थमीमांसा ।। 


यहाँ तक जिस क्रम की नितान्त आवश्यकता का विवेचन किया गया है, उस (क्रमः 
का अर्थं है- 'विततिविशेष'। "वितति" शब्द "वि" पूर्वक “तन्‌' धातु से उत्पन्न हुआ हे। ओर 
'तन्‌' धातु का अर्थ है- विस्तार। अतः 'वितति' का अर्थ है- विशिष्ट विस्तार। याग में अनेक 
अंग अनुष्ठेय होते है, उन अंगों का एक के पश्चात्‌ एक विस्तार करते चलने से उससे एक 
क्रम निष्पन्न होता हे। जैसे- तृणों से "कट" चटाई बनाई जाती है। 

चराई के निर्माण मेँ भिन्नभित्र तृण एक-के पश्चात्‌ एक-एक विशेष रीति से लगाकर 
उनका विस्तार किया जाता हे, यह भी एक विरोष प्रकारी की वितति ही है। ओर इस प्रकार 
उस वितति से जिस प्रकार एक चटाई निर्मित होती है, उसी प्रकार यज्ञीय अंगों का एक-के 
पश्चात्‌ एक, विशिष्ट- क्रमिक प्रकार से जब विस्तार- "वितति'- करते हुए चलते हैँ, तब उन 
संपूर्णं अंगों को वितति से संपूर्णं याग निष्पन्न होता है, ओर इसलिए याग का प्रतिशब्द 
'वितान' भी हे। अर्थात्‌ याग को "वितान" भी कहा जाता है। 

इसके पूर्वं क्रम का अर्थं "वितत्िविशोष' दिया गया है, वह पूर्वपक्षी को पर्याप्त 
समाधान कारक प्रतीत नहीं हो रहा था। पूर्वपक्षी का कहना है कि क्रम के लक्षण में विस्तार 
को ही यदि प्रमुखता दी जाती है तो किसी कृत्य के अनेक अंग यदि अनेक लोगों के द्रारा 
एक साथ अनुष्ठित किये जाते हे तो उस कृत्य का अपेक्षित विस्तार तो हो ही जाता है, तो 
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युगपत्कृ तानां क्रमेण कृतानां वा पदार्थानां वितानाविशेषेऽपि विशेषपद सूचित पौवपिर्यरूपं 
विवक्षित लक्षणार्थं लक्षणान्तरव्याजेन वा शब्दमनास्थायां निश्चयार्थं वा मत्वा प्रकटयति 
पौर्वापिर्यरूपो वेति । तदुक्तं तत्तत्पदा्थनन्तरं ततत्पदार्था इत्येवमनेकपदार्थवृत्तिपौर्वापिर्य- 
समुदायरूपविततिरेव क्रम इति । अत्र भाडृदीपिकाकारास्तु तत्र क्रमो नामाव्यवहि- 
तोत्तरत्वरूपमानन्तर्य्यम्‌ । तच्चैकप्रतियोगिकमेकवृत्ति यथा वेदं कृत्वा वेदिं करोतीत्यत्र 
वेदकरणप्रतियोगिकमानन्तर्य्य वेदिकरणवृत्तिः । अत्र दशपृर्णमासोत्तरत्वस्यापि सोमा- 
द्त्वात्तद्घ्यावृत्यर्थमव्यवहितेति विशेषणम्‌ । तत्र॒ दरपूर्णमासपूर्वकालताकत्वमात्र 
क्त्वाप्रत्ययार्थः । नत्वव्यवहिताणोऽपि । नच सोमविधेस्तदपेक्षा येनाव्यवधान एव 
तत्पर्यवस्येत । सोमविधेर्भिन्नप्रयोगविधिविधेयदपूर्णमासप्रतियोगिकक्रमानपेक्षत्वात्‌ । 
अतस्तत्रोत्तरकालत्वमेव विधेयं न क्रमः क्रमश्च सर्वव्रोत्तरपदाथङ्धन्तस्यैव क्वाहं कर्तव्य 
इत्यवेक्षणान्रतु पूर्वपदा्थङ्गं यदुत्तरं कः पदार्थः कर्तव्य इत्यपेक्षायाः 
क्वचिदप्यदरनात्‌ । पूर्वपदार्थस्तु प्रतियोगितया क्रमविशोषणं दरशपूर्णमासादिरिव 
पूर्वकालतायाः एतेन क्रमः पदार्थद्रयाङ्गमिति केषाचिटुक्तमपास्तम्‌ । प्रमाणाभावात्‌ । 
अस्तु वा प्रथमभक्ष इत्यादौ प्राथम्य पूर्वपदा्थीङ्मेवत्याहुः ।। ५५।। 


फिर आपको इसमें क्या आपत्ति हो सकती है 2 किन्तु इस प्रश्न के उत्तर मेँ यह कहा जा 
सकता है कि- इस प्रकार से अनेक अंग यदि अनेक लोगों के द्वारा एक साथ किये जाते हैँ 
तो उसे “क्रम' की संज्ञा नहीं दी जा सकती। क्रम" में विशेष अपेक्षित यह है कि- यदि 
अनेक अंगों को एक ही कर्ता के द्वारा एक के पश्चात्‌ एक' के रूप मेँ अनुष्ठित किया जाता 
है तो ही वहाँ 'क्रम' उपपन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ किन्तु क्रम का यह उक्त अर्थ- 
"क्रमो नाम विततिविरोषः'- इस लक्षण में से स्फुटित नहीं हो सकता। अतः क्रम के दूसरे 
लक्षण में "पौर्वापर्यरूपः क्रमः' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है- क्रम" 
पौर्वापर्य रूप होता है। यज्ञीय अनेक अंगो मेँ से एक अंग का अनुष्ठान पूर्वं संपन्न होने पर 
उसके आगे का “अपर'- (दूसरा) अंग निश्चित होना चाहिए ओर उसके भी आगे का अमुक 
अंग निश्चित हो,- इस प्रकार के रहनेवाले पौर्वापर्य सम्बन्ध को ही "क्रम' कहा जाता हे! 
भाटदीपिकाकार के समान म.म. चिन्नस्वामी? ने भी एकपदःार्थप्रतियोगिक तथा अपर 
पदार्थानुयोगिक आनन्तर्य विशेष को ही क्रम" पदार्थं माना है। एवञ्च नैरन्तर्यं अर्थात्‌ 
व्यवधानराहित्य ही क्रम" पदार्थं है। 


इस प्रकार (क्रम पूर्व पदार्थ ओर अपर पदार्थ के पौर्वापर्य के संबन्ध पर निर्भर रहता 
है, किन्तु इस प्रसंग मे यह संशय हो सकता है कि क्या (क्रम' पूर्वं ओर अपर-दोनों ही 
पदार्थो का अंग होता है? यदि दोनों काअंगनहो तो, वह किस पदार्थ काअंगहीता है? 
इस विषय मे अनेक लोगों का मत यह है कि वह पूर्व-अपर दोनों ही पदार्थो का अंग होता 
है, परन्तु इस मत की अपेक्षा अन्य (दूसरा) मत विशेष आदरार्ह है कि क्रम" केवल अपर 


९. द्रष्टव्य - 'तंत्रसिद्धान्तरत्नावली' क्रमनिरूपण-तत्र क्रमो नामाऽऽनन्तर्यम्‌। तच्च एक 
प्रतियोगिकमेकवृत्ति। 
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(५६) श्रुत्यादिषट्‌प्रमाणानि श्रुतिलक्षणच्च 


तत्र॒ षट्प्रमाणानि श्रुत्यर्थपाठस्थानमुख्यप्रवृत्त्याख्यानि । तत्र 
क्रमपरवचन श्रुतिः। तच्च द्विविधम्‌ । केवलक्रमपरं तद्विशिष्टपदार्थपरं 
चेति। तत्र वेद्‌ कृत्वा वेदि करोती'ति केवलक्रमपरम्‌। 
वेदिकरणादेर्वचनान्तर प्राप्तत्वात्‌ । "वषट्कर्तुः प्रथमभक्ष इति तु 
क्रमविशिष्टपदार्थपरम्‌ । एकप्रसरताभङ्गभयेन भक्षानुवादेन क्रममात्रस्य 


विधातुमशक्यत्वात्‌ । । ५६ ।। 

तन्नियमे च षटप्रमाणानि श्रुत्यादीनि भवन्तीत्याह - तत्रेति । तत्र षट्सु प्रमाणेषु मध्य 
इत्यर्थः । क्रमपरवचनवृत््या क्रमबोधक क्लृप्ते शब्दमित्यर्थः । तच्चाथ शब्दादिकम्‌ । 
तत्राथ शब्दस्यानन्तर्यवाचित्वं श्क्तयैव क्त्वाप्रत्ययादीना तु पूर्वकालादि- 


अर्थात्‌ उत्तर पदार्थ काही अंगहोताहे। क्योकि यज्ञीय अंगों का (एक के पश्चात्‌ एक का) 
अनुष्ठान प्रारम्भ होने पर अर्थात्‌ (पूर्वं के अंग का अनुष्ठान संपन्न होने पर) अब कौनसा 
अंग अनुष्ठेय ह 2 (मदत्तरं कः पदार्थः कर्तव्यः 2)* इस प्रकार कौ जिज्ञासा नहीं की जाती। 
क्योकि पूर्व अंग का अनुष्ठान होकर वह निवृत्त हो चुका होता है। इस हेतु "मेरा अनुष्ठान 
कहो किया जाना है? (क्वाहं कर्तव्यः) इस प्रकार की आकाक्षा पूर्वोत्तर अंग को होती है। 
अतः क्रम" उत्तरपदार्थ का अंग होता हे, एेसा समञ्ञा जाता हे?।५५॥ 

अनुवाद- तत्रेति । याग मे जो भित्र-भित्र कृत्य सम्पदनीय होते हैः उनका क्रम किस 
प्रकार का होना चाहिए? इसे निश्चित करने के लिये साधनभूत क्रम के निणयिक € प्रमाण 
हे (१ श्रुति, (२,) अर्थ (२) पाठ, (४) स्थान, (५) मुख्य, तथा (६) ग्रकृत्ति। 

तत्रोति । क्रमगोधक शब्द को श्रुति" कहते है/ श्रुति के दो भेद है- (९) केवल 
क्रमबोथक, ओर (२, क्रमविश्िष्टपदार्था बोधक। जैसे- वेदं कृत्वा वेदिं करोति"? यह 
केवल क्रमपरक श्रुति का उदाहरण है/ वेद (कुशमुष्टि) एवं केदी कौ रचना का विधान दूसरे 
विधि वाक्यो सेहो जाता ह, गृहाँ केवल क्रम का विधान (क्त्वा प्रत्यय से हुआ ह। 
क्रमविशिषटपदार्थेपरक* श्रुति का उदाहरण "ववट्‌कर्तुः प्रथमभक्ष" (अर्थात्‌ कषट्‌कर्ता प्रथम 
भक्षण करे) हे। इस श्रुति को "विशिष्ट" इस हेतु माना जाता हे क्योकि एकवाक्यता के भद्ध 
लीने के भय से क्षण का विधान करके पुनः भक्षण का अनुवाद करके प्राथम्य का विधान 
नही किया जा सकता ॥५5॥ 


१. क्रमश्च सर्वततरपदाधङ्िन्तस्यैव क्वाहं कर्तव्य इत्यवेक्षणात्ननुपूर्वपदाथ्गम्‌ मदुत्तरं कः पदार्थ 
कर्तव्य इत्यपेक्षायाः क्वचिदप्यदर्शनात्‌ (कौमुदी) 
२. आप. श्रौतसूत्र - १/८/१३ 
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वाचिनामपेक्षानुरोधातक्रमपरत्वं लक्षणया अर्थादिषु कल्प्यशब्दस्यैव क्रमबोधकत्वात्‌ 
क्लप्तेति विशोषणम्‌ । श्रुतिं विभजते - तच्चेति । क्रमपरवचनं चेत्यर्थः । तत्र 
केवलक्रमपरं वचनमुदाहरति- तत्रेत्यादिना । तत्र तयोर््योर्मध्य इत्यर्थः । वेदः 
दर्भमुष्टिविशेषः वेदिः आहवनीय गार्हपत्ययोर्मध्ये चतरङ्गलं निखातं भूतलं हविर्निधान- 
स्थानविशोषरूपम्‌ । तस्य केवलक्रमपरत्वे हेतुमाह- वेदीत्यादिना । दर्शपूरणमास- 
योर्हविरधिवासनोत्तरं वेदिकरणविधिवाक्येनैव वेदिकरणस्य प्राप्तत्वात्तदनुवादेन क्त्वा 
प्रत्ययोक्तक्रममात्रमत्र विधीयते इति भावः । अत्र त्क्वाप्रत्ययोक्तस्य क्रमस्य वाक्यादेव 
विकरणाङ्घत्वं तत्वेनैव तद्विधिरिति बोध्यम्‌ । क्रमविशिष्टपदार्थपरं वचनमुदाहरति- 
वषट्‌कर्तुरिति । ननु भक्ष्यस्य कथचित्ससम्भवात्माप्तिकत्वसम्भवात्मथमशब्दोक्तक्रम- 
मात्रस्यात्रापि विधानं भविष्यतीत्याशङ्ख्य तत्र हेतुमाह - एकेत्यादिना । तथाच प्राथम्य- 
विशिष्टैक भक्ष्यपदार्थप्रसर भावस्य विशिष्टोपस्थितिरूपस्य भङ्भिया न क्रममात्र विधातु 
शक्यते ऽन्यथा यो वषट्कर्तृर्भक्षः स प्रथम इत्युपस्थितिः स्यान्नतु 


| । अर्थमीमासा ।। ` 


अंगों के पौर्वापर्यरूपी (क्रम का निश्चय करने के काम में सहाय्य करनेवाले जिन षट्‌ 
प्रमाणो का पूर्व में उल्लेख किया गया है, उन क्रमबोधक षट्‌ प्रमाणो में श्रुति" का प्रथमतया 
परिगणन किया गया हे। उसी का यहाँ सर्वप्रथम विवेचन किया जा रहा है। क्रमबोधक श्रुति 
का लक्षण- 'क्रमपरवचनं श्रुतिः' दिया गया है, अर्थात्‌- क्रमबोधक शब्द को श्रुति कहा 
जाता है। इसके पूर्व विनियोगविधि के प्रकरण में श्रुतिप्रमाण का सामान्य लक्षण "निरपेक्षो रवः 
श्रुतिः' दिया गया है। किन्तु (क्रमः के प्रकरण मेँ श्रुति" प्रमाण पठित होने से 'क्रमपरवचनं 
श्रुतिः' यह श्रुति का विशेष लक्षण दिया गया है। इसलिए उक्त दोनों लक्षणों में विरोध क्यों 
नहीं है, 2 यह विदित हो जाता है। अतः जिससे क्रियाओं के अनुष्ठान का पौर्वापर्यरूप ज्ञान 
सरलता से होता है, इस प्रकार के वेदोक्त प्रत्यक्ष वचन को श्रुति" प्रमाण कहा जाता है। अथ 
"ततः" "क्त्वा" इत्यादि शब्द क्रमदर्शक होते है ओर इस प्रकार के शब्द प्रयोग द्वारा क्रम का 
बोध होता है। श्रुति' प्रमाण अर्थात्‌ "क्रमपरवचन' के दो भेद माने गये है- (१) केवलक्रमपर 
वचन ओर (२) क्रमविशिष्टपदार्थपर वचन। इन दो भेदो के शब्दों पर यदि दृष्टि डालते है 
तो 'केवलक्रम' ओर क्रमविशिष्टपदार्थ- ये दो शब्द प्रधान तथा महत्वपूर्ण प्रतीत होते है। 
जहोँ केवल "क्रम" ही प्रदर्शित किया जाता है, वहोँ “केवलक्रम वचन' होता है, किन्तु दूसरे 
भेद में क्रमविशिष्टपदार्थो के द्वारा क्रम" प्रदर्शित किया जाता है, यही दोनों मे अन्तर-भेद- 
हे। ओर दोनों में निहित अन्तर को "केवल" ओर "विशिष्ट" विशोषणों के द्वारा सूचित किया 
गया है। यह अन्तर आगे के उदाहरण से ज्ञात होता है-- 

केवलक्रमपरक-श्रुति का उदाहरण "वेदं कृत्वा वेदिं करोति" में मिलता है। "वेद' का 
अर्थ है- (कुशमुष्टि। इसके द्वारा संमार्जन का कार्य किया जाता है। सामान्यतः याग मेँ तीन 


१. वेदो नाम दर्भमृष्टिविशेषः। “दर्भमुष्टिं विधाय द्विगुणं कृत्वा अग्रभागे प्रादेशानन्तरं बध्वा 
अग्राणि छिनत्ति, स वेदः" अनेन पुरोडाशलग्रभस्मापोहनं क्रियते। 
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वषट्कर्तृत्वोपाधिविशिष्टसम्बन्ध्यभिन्नः प्राथम्यविशिष्टभक्ष इति भावः। यद्रा 
एकप्रसरताभद् एकवाक्यताभङ्गो बोध्यः भक्षस्याप्यनेनैव विधानाभ्युपगमात्‌ । 
तथाचानेन विहितभक्षानुवादेन प्रथमशब्दोपात्तक्रमविधान एकवाक््यताभङ्धेनावृत््यात्मको 
वाक्यभेदः स्यादिति भावः । अत्रापि क्रमविशिष्टभक्षविधानात््रथमपदोक्तक्रमस्य 
वाक्याद्धक्षाङ्खत्वमिति ध्येयम्‌ । अत्रेदं बोध्यम्‌ । यत्र॒ धात्वर्थस्य क्लृप्तप्रमाणेन 
प्राप्त्यभावेपि क थचित्सम्भवत्प्राप्तिकस्य पुनर्विधानेन किञ्ित््मयोजनं विध्यन्तरं च 
नान्यत्किञ्चित्तत्र क्रम एव श्रुत्युक्तो विधीयते यथा मन््रात्मके द्वादशाहे अध्वर्यर्गृहपति 
दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति तत उद्वातारं ततो होतारं ततस्तं प्रति प्रस्थाता दीकषियित्वा 
द्धिनोदीक्षयति ब्राह्मणाच्छसिन ब्रह्मणः प्रस्तोतारमुदगातुर्मेत्रावरुणं होतुस्ततस्तं 
नेष्टादीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति आग्रीध्ं ब्रह्मणः प्रतिहतरिमुद्रातुरछावाक 
होतुस्ततस्तमुन्नेता दीक्षयित्वा यादिनो दीक्षयति । पोतारं ब्रह्मणः सुब्रह्मण्यमुद्रातुग्रवस्तुतं 
होतुस्ततस्तमन्यो ब्राह्यणो दीक्षयति ब्रह्मचारीवा ऽ चार्यप्रेषित इति श्रुते वाक्ये अत्र हिन 
दीक्षायाः स्वरूपेण तत्तत्सस्कारकत्वेन वा विधिरिति देशप्राप्तत्वात्‌ । प्रकृतौ दहि 
यजमानसस्कारार्था दीक्षातिदेशेनैव सत्रे प्राप्यते । सत्रे च ये यजमानस्त ऋत्विजि इति 


अग्नियों (१) गार्हपत्य (२) दक्षिणाग्नि (ओर) (३) आहवनीय-के लिये तीन कुण्डो का 
निर्माण किया जाता हं। इन मे से दक्षिणाग्नि का कुण्ड दक्षिण दिशा की ओर थोडा हट के 
होता हे, गार्हपत्य ओर आहवनीय कुण्डं के मध्य चार उंगलियों के बराबर गहरा स्थान 
हविर्द्रव्यादि को रखने के लिये निर्मित होता हे। इस स्थान को ही "वेदि' कहा जाता हे। उक्त 
उदाहरण का अर्थ हे- "वेद'- "दर्भमुष्टिविरोष'- तैयार करने के अनन्तर "वेदि" तैयार करता 
है। इस के पूर्वं कहा गया है कि "अथ' "अतः" इत्यादि शब्दो के द्वारा (क्रम' प्रदर्शित किया 
जाता हे, वैसे क्रमवाचक शब्द का प्रयोग "वेदं कृत्त्वा वेदिं करोति' वाक्य में नहीं किया गया 
हे। परन्तु यहाँ क्रम प्रदर्शित करने का कार्य “कृत्त्वा' के “क्त्वा प्रत्यय ने किया है। इस प्रकार 
“वेट्‌ प्रथम तैयार कर लेने के अनन्तर वेदि" करणीय (तैयार की जानी) होती हे। इस प्रकार 
इन दोनों के मध्य "पौर्वापर्य का सम्बन्ध है। इसमे केवल क्रम ही विहित होने के कारण, यह 
'केवलक्रमपरक' का उदाहरण हे। 


परकृत प्रसंग में पूर्वपक्षी शंका कररता है कि “यह आप कैसे कह सकते हैँ? कि यहां 
'केवलक्रम' ही पठित हे।'' क्या "वेदिं करोति' वाक्य में 'विधि' पठित नहीं हे ? वस्तुतः 
उस पर उक्त क्रम अवलम्बित होने के कारण वह विशिष्टक्रम है। एेसा होने पर भी आप इसे 
'केवलक्रम' का उदाहरण केसे कहते हैँ? उक्त-शंका का समाधान यह है कि दर्शपूर्णमास के 
प्रकरण में हविरधिवासन के अनंतर वेदिकरण के सम्बन्ध मे विधिवाक्य पूर्व मे ही पठित 
हो चुका है। उस वेदिकरण से समबन्धित विधि "वेदिं करोति' वाक्य में पुनः नवीनरूप मे 
विहित नहीं है। अतः उससे सम्बन्धित जो विधि पूर्व में पठित हो चुका हे, तद्विषयक विधि 
का केवल अनुवाद "वेदिं करोति' वाक्य मे किया गया है। एसी स्थिति में, “वेद' ओौर 
"वेदि" ये जो दो पदार्थ यहाँ उपस्थित है, तद्विषयक पौरवापर्यरूपी केवलक्रम" का ही विधान 
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वचनेन ऋत्विक्कायेदिशेन यजमानविधानादब्रह्मादीनां यजमानत्वेनैव प्रतिप्रधान- 
गुणावृत्तिन्यायेन तत्तत्सस्कारकत्वप्राप्तेः ततश्च दीक्षारूपं धात्वर्थमनूद्याख्यातेन क्त्वा 
प्रत्ययोक्तस्ततः शब्दोक्तश्च क्रमो विधीयते । अत्र चायमर्थः । अध्वर्यर्यजुर्वेदोक्तं करोति 
तस्य पुरुषास्रयः प्रतिस्थाता नेष्टोत्रेता चेति एते चत्वारो दीक्षयितार ब्रह्मा वेदत्रयोक्तस्य 
प्रत्यवेक्षणं करोति तस्य पुरुषास्रयः ब्राह्मणच्छसी अग्नीत्‌ पोताचेति उद्वातोद्रानं करोति 
तस्य पुरुशास्रयः प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्यश्चेति होताशंसनं करोति तस्य पुरुशाख्रयः 
मेत्रावरुणोऽ छावाकमग्रावस्तुच्चेति चतुर्षु वर्गेषु ये प्रथमास्ते दक्षिणा सम्पूणम्मिाघ्रुवन्ति ये, 
द्वितीयास्ते तदर्ध प्राप्नुवन्तीति ततोऽर्दधिनि उच्यन्ते, ये तृतीयिनः ये चतुथस्ति चतुथशिां 
प्राप्नुवन्तीति यादिनः तानेतानुक्तक्रमेण सत्यपुरुषः करोतीति किञ्चेतरमन्यस्तेषां यतो 
विशेषः स्यादिति न्यायेनाध्वर्यपुरुषाणामाद्यः प्रतिप्रस्थातैवाध्वर्युदीक्षायां प्राप्रोति 
ब्राह्मणाच्छस्यादि दीक्षासुक््वध्वर्यो्नि पूतः पावयेदिति वचनेन सत्रप्रकरणपठितेन दीक्षासु 
दीक्षाख्या सस्काररहितपुरुषकर्तुविधायकेन पर्य्युदासात्प्रतिप्रस्थातृप्राप्िः सुलभैव । एवं 
प्रतिप्रस्थात्रादि दीक्षासु नेष्टुः प्रतिप्रस्थात्रानन्तरस्य बेष्टादिदीक्षासु चोनेतुनेष्टनन्तरस्य 
प्राप्तिन्ययादेवेति च विधेयान्तराशङ्का अतः क्रम एवात्राप्राप्तः स एव तत्तदीक्षोरेशेन 
विधीयते । अत एव चैतानि द्वादशवाक्यानि श्रौतकर्मविधायकानि अर्द्ित्वाद्युदेशता- 


मात्र 'कृतत्वा' के "क्त्वा" प्रत्यय के द्वारा यहाँ किया गया है। इसलिए वह केवलक्रमपरवचन 
का ही उदाहरण हो सकता है, यह सिद्ध होता हे।' 


तात्पर्य यह है कि "केवल क्रमपरक' भेद को समद्याने के लिये "वेदं कृत्वा वेदिं 
करोति'- इस दृष्टान्त को ग्रहण किया गया है। इस वाक्य में वेद एवं वेदी" के निर्माण का 
विधान नहीं किया गया है, अपितु "क्त्वा" प्रत्यय से वेदकरण एवं वेदिकरण का पौर्वापर्यरूपी 
क्रम" का बोध कराया गया है, क्योकि दर्शपूर्णमास प्रकरण में इन दोनों का विधान पूर्वतः 
प्राप्त हे । 


"वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' - द्वारा क्रमविशिष्टपदार्थ' बोधक श्रुति का उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है। याज्ञिकी मान्यता के अनुसार होता (वषटकर्ता) को "वषट्‌" शब्द का उच्चारण 
करने के कारण “वषट्कर्ता' कहा जाता है। प्रक्रिया यह है कि यज्ञ मे हवन करने के अवसर 
पर अध्वर्यु के द्वारा होता को “अग्निं यज' इत्यादि प्रकार का प्रैष (आज्ञा) मिलने के अनन्तर 
अध्वर्यु के द्वारा जिस किसी देवता- अग्नि, वायु, इन्दर इत्यादि का यजन करने के लिये कहे 
जाने पर उस देवता के उदेश्य से पठित याज्या को कहकर, मंत्र के अन्त में होताः सदा 
"वौषट्‌" शब्द का उच्चारण करता है, ओर उसके द्वारा "वौषट्‌" का उच्चारण करने के 
अनन्तर अध्वर्यु अग्नि मे आहुति देता है। अर्थात्‌ संक्षेप में प्रक्रिया इस प्रकार है- देवतोदेश्य 
से द्रव्यादि का त्याग करते हुए अध्वर्यु- "अग्नये अनुबुहि' कहकर "प्रैष" अर्थात्‌ आज्ञा प्रदान 
करता है, तदनन्तर “होता पुरोनुवाक्या का पाठ आहूति देने से पूर्वं करता है। इसके 


१. वेदकरणस्य वेदिकरणस्य च वचनान्तरेण प्राप्तत्वत्तदनुवादेन क्त्वाप्रत्येयन क्रममात्रविधानात्‌। 
(तं. सि. र. द्विती. परि.) 
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वच्छेदकमद्गीकृत्य षडेव वा उत्नेतृदीक्षावाक्ये तु वैकल्पिकब्रह्मचारिविधानात्‌ । 
हदयादिन्यायेन पाठादेव क्रमसिद्धेस्तत इत्यनुवादः । निपातत्वाच्च वा शब्दस्य 
ब्रह्मचारिविशेषणत्वेन न वाक्यभेदः ब्राह्मणानामेवात्िज्यविधानादब्राह्मण इति चानुवादः 
ब्रह्मचारिणश्चचार्याधीनत्वस्मृतेराचार्यप्रेषित इत्यप्यनुवादः । यत्त यद्यप्यत्र क्रमस्य 
वाचकः शब्दो नास्ति तथापि वाक्येन प्रतीयते स च प्रतीयमानः क्रमो मानान्तरेण 
कर्तव्यतया प्राप्त्यभावादिह विधीयते इति क्त्वाप्रत्ययादेः क्रमवाचकस्योक्तत्वात्‌ । अतः 
क्रम एवात्राप्राप्तस्तत्तरीक्षोदेशेन विधीयते कत्वाप्रत्ययोक्तस्ततः पदोक्तश्चेति 
भाटुदीपिकाविरोधाच्चेति । । ५६।। 


अनन्तर अध्वर्युं "अग्नि यज' रूप मेँ दूसरा प्रेष करता हे ओर तब "होता" देवता के लिये 
याज्या मंत्रो का पाठ करता हे। "याज्यया अधिवषट्‌ करोति'- देवता के नामोँच्चारण के 
साथ वषट्‌ शब्द का प्रयोग अन्त में किया जाता है ओर इसीलिए "होता" को 'वषटकर्तु'' 
कीसंज्ञाहे। 

"ज्योतिष्टोम" में सोम का हवन करने के अनन्तर ऋत्विजो को शेष रहे हए सोम का 
भक्षण करने के लिये कहा गया है। "वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः'- इस दृष्टान्त में होता के प्रथम 
भक्षण' का विधान (निर्देश) किया गया हे। अतः उक्त वाक्य मेँ "क्रम" विहित है, यह स्पष्ट 
ह। प्रकृत मेँ "वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' वाक्य में 'प्रथम' रूप क्रमवाचक विशेषण प्रयुक्त है, 
वह विशेषण "भक्ष" पदार्थ को लगाकर भक्षरूपी पदार्थ के द्रारा यहाँ 'क्रम' का विधान किया 
गया हे। ओर इसीलिए इसे क्रमविशिष्ट पदार्थपरक वचन' कहा गया है। अर्थात्‌ उक्त 
दृष्टान्त में होता के प्रथम भक्षण का निर्देश हे। तात्पर्य यह है कि "प्रथम" शब्द्‌ भक्षण क्रिया 
के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। श्राथम्य' पद्‌ क्रम का भी बोधक होता है। अतः यह श्रुति 
वस्तुतः प्राथम्यरूप क्रम" से विशिष्ट भक्षणरूप पदार्थ का निर्देश कर रही है। इसे ही 
क्रमविशिष्ट पदार्थं बोधक' कहा गया है। अर्थात्‌ प्राथम्यविषिष्ट भक्षरूपी पदार्थं का यहां 
विशिष्टविधि निरूपित है, यह निष्पन्न होता है। 


परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे पूर्वपक्षी कहता है कि आप यहोँ विशिष्टविधि क्यो मानते हैँ? 
इसके पूर्वं "समाख्या' निरूपण प्रसंग के अवसर पर वैदिकी समाख्या के उदाहरण में 
"होतृचमस' को उदाहरण के रूप मर प्रस्तुत किया गया है। उस समाख्या रूप प्रमाण के 
आधार पर (जिसमें होता चमस में स्थित सोम का भक्षण करे कहा गया है) उक्त विधि 
पराप्त हो सकता है। अतः इस प्रकार भक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त होनेवाले वषटकर्तुः 
प्रथमभक्षः' विधि के "भक्ष' शब्द का यहाँ अनुवाद ("वेदिं करोति- उक्त उदाहरणानुसार) 
किया गया हे, यह मानलेना चाहिए। तत्पश्चात्‌ 'वषटकर्तुः प्रथमभक्षः' के "भक्ष' शब्द का 
निर्णय हो जाने बाद प्रथम" पद ही शोष रह जाता है। तदनन्तर "वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' 
वाक्य से पूर्व मे अप्राप्त जो प्राथम्य हे, उसका ही यहाँ विधि विहित है, यह मानलेना चाहिरए, 


९. "वषट्‌" शन्द की उत्पत्ति "वह" धातु से मानी गई हे। अतः “इन्द्राय वषट्‌" का याज्ञिक 
सम्प्रदायानुसार "अग्निः इन्द्राय हविर्वहतु' -अर्थ होता है। 
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एेसा करने से आपको “"विशिष्टविधि' अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है । 


इस पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी को कहता है कि- आप जो कहते है, वह समुचित नहीं है। 
यहां विशिष्टविधि को ही ग्रहण करना चाहिए। भक्षण का अनुवाद किया गया है, यह 
समञ्चकर केवल प्राथम्यरूपी (क्रम' का ही विधि यहाँ निरूपित है, एेसा मानना अशक्य हे। 
यदि वैसा माना गया तो एकप्रसरताभंगरूपी दोष उत्पन्न हो जायगा।' 


(एक प्रसरताभंग' के दो प्रकार से अर्थं किये जाते है। प्रथम अर्थं यह कि (१) 
एकवाक्यता भंग अर्थात्‌ वाक्यभेद का दोष। प्रकृत में भी "वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' इस एक 
ही वाक्य में (१) होता" चमस का (अर्थात्‌ चमस में स्थित सोम का भक्षण करे) भक्षण करे, 
ओर (२) उसे वह प्रथम भक्षण करे, ये दो वाक्य होने से वाक्य भेद का दोष उत्पन्न होता 
हे। ओर इस प्रकार वाक्य भंग के (अर्थात्‌ एकप्रसरता भंग के) दोष को उत्पन्न होने देना 
समुचित नहीं है। इसलिए पूर्वपक्षी के विचार मे उस प्रकार का अर्थ करना उचित नही होगा। 
अतः इससे- (क्रमविशिष्टभक्षण' का बोध करना ही उचित है। 


किन्तु 'एकप्रसरताभंग'- का अर्थं अन्य (भिन्न प्रकार से भी) प्रकार से- "संभूय 
विशिष्टिर्थप्रतिपादकत्वं एकप्रसरता' किया जाता हे। जैसे- "वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' इस 
वाक्य में "प्रथमभक्षः' सामासिक पद है, ओर समासं के नियमों (के अनुसार) ओर विवक्षा 
के प्रवाहानुसार- 'प्रथमश्चासौ भक्षश्च प्रथमभक्षः'- इस प्रकार की वैशिष्टय से एक ही 
पदार्थं को कहने प्रवृत्ति है। अर्थात्‌ प्रथम" ओर "भक्ष' ये दोनों ही पद मिलकर एक विशिष्ट 
स्वरूप के एक ही अर्थ को (प्राथम्यविशिष्टभक्ष) प्रतिपादित करे,- इस प्रकार की एक प्रसरता 
इस स्थान पर स्पष्टतः दिखाई देती हे। किन्तु अब यदि पूर्वपक्ष के कथनानुसार अर्थं किया 
जाता ह तो उक्त एकप्रसरता खण्डित करनी पडती हे। यथा- पूर्वपक्ष 'भक्ष' का अनुवाद कर 
भक्ष के स्थान पर प्राथम्य का विधान करना चाहता हे। अर्थात्‌ "यो भक्षः स प्रथमः" कहना 
चाहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि- "भक्ष" उदेश्य है ओर "प्रथम" विधेय है। किन्तु 
"भक्ष" को यदिः उदेश्य करना है तो उस भक्ष शब्द की प्रतीति प्रथम होनी चाहिये-यह 
एकदम स्पष्ट है। ओर "प्रथम' को विधेय करने की इच्छा से उसके अर्थं की प्रतीति "भक्ष" 
के अनन्तर होनी चाहिए। किन्तु "प्रथमभक्ष" इस समस्त पद में इस प्रकार होना नितान्त 
असंभव है, क्योकि "प्रथम' पद का अर्थं पहले प्रतीत होता है ओर तदनन्तर श्रुत "भक्ष" पद 
का अर्थ अपने मन में उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त प्राथम्य विशिष्ट-भक्षण की- प्रथमभक्ष 
इस समस्त पद की एकप्रसरता पूर्वपक्ष के कथनानुसार अर्थ करने पर भंग हो जाती है। अतः 
यहाँ 'प्राथम्यविशिष्ट भक्ष' अर्थ करना आवश्यक है। ओर इस प्रकार अर्थ करने पर ही यह 
१. वचनान्तरेण हो तुर्भक्षणप्राप्तावप्येकेन पदेन तदनुवादेन प्राथम्यरूपक्रममात्रविधाने 
एकप्रसरताभद्धापत्तेः । (तं. सि. र. द्वि. परि.) 
२. एकस्य हि पदस्य समस्तस्य व्यस्तस्य वाऽर्थेन उदेश्यभूतेन विधेयभूतेन वा एकरूपेण 
भाव्यम्‌। उदेश्यविधेययोः पूर्वपराप्ताप्राप्तरूपयोः परस्परविरुद्धयोरेकार्थबोधकैकपदपरति- 
पाद्यत्वासम्भवात्‌। (त. सि. र. द्वि. परि) 








० अर्थसङ्ग्रहः 
(५७) श्रुतिरितरप्रमाणापेक्षया बलवती 


सेयं श्रुतिरितरप्रमाणापेक्षया बलवती । तेषां वचनकल्पनद्वारा 
क्रमप्रमाणत्वात्‌। अत एवाश्चिनग्रहस्य पाठक्रमात्तृतीयस्थाने 
ग्रहणप्रसक्तावाश्चिनो दशमो गृह्यत इति वचनात्‌ । दशटामस्थाने 
ग्रहणमित्युक्तम्‌ ।। ५७।। 

इदानीमुक्तश्रुतेरर्थपाठादिप्रमाणापेक्षया प्राबल्यमाह- सेय श्रुतिरिति । अर्थादि- 
प्रमाणानां श्रुतिकल्पनद्रारा क्रमे प्रामाण्यादिति तत्र हेतुमाह - तेषामित्यादिना । ज्योतिष्टोम 
एेन्द्रवायवादिग्रहेष्वाश्चिननामकग्रहस्तृतीयस्थाने पठितः । ततश्च तृतीयस्थाने ग्रहणप्र- 
सक्तावपि तस्य दशमस्थानत्वमाश्चिनो दशमो गृह्यत इति शब्देनैवाप्रायत इति । तत्र 


क्रमविशिष्टपदार्थं बोधक श्रुति का उदाहरण हो सकता हे, यह सिद्ध होता हे।* एक प्रसरताभंग 
से संबन्धित न्याय प्रकाश की टिपणी भी पठनीय हे२।।५६॥ 

अनुकवाद- सेयपिति। यह श्रुति" अन्य अर्थ, ए़ठ, क्रमादि प्रमाणो की अपेक्षा 
वलवती होती हे/ अन्य अथदिप्रिमाण श्रुति" क कल्पना द्वारा फरम्परया क्रम” का बोध कराते 
हे। अतत एव पाठक्रम से आरिवनग्रह (सोमग्रह) वतीय स्थान पर पठित होने एर भी 
(आश्विनो दशमो गृह्यते" (दसवें स्थान पर आश्विन ग्रहण करे) इस श्रुति कचन सं 
आर्विनग्रहण” दसवें स्थान एर होता हे॥५७॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 


सके पूर्व विनियोगविधि के सहायक श्रुति, लिग, वाक्य, इत्यादिक षट्‌ प्रमाणो का 
उल्लेख किया जा चुका हं, उनका जिस प्रकार पर्वपूर्वबलीयसत्व होता हँ, उसी-प्रकार 
प्रयोगविधि के क्रम निर्धारण मे सहायक श्रुति, अर्थ, पाठ इत्यादि षट्‌ प्रमाणो मे भी 
ूर्वपूर्वबलीयस्त्व होता हे, ओर तदनुसार अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य ओर प्रवृत्ति- इन पांच 
प्रमाणो कौ अपेक्षा श्रुतिप्रमाण' क्रम निरिचित करने के काम में अधिक बलवती होती है, यही 
प्रस्तुत प्रकरण में सिद्ध करके दिखाया जा रहा हे। अर्थ, पाठादिक पांच प्रमाणो की अपेक्षा 
श्रुतिप्रमाण अधिक बलवान्‌ इसलिए होता है क्योकि अर्थ-पाठ आदि जो पांच प्रमाण ह 
उनमें कहीं भी प्रत्यक्षरूप से श्रुति वचन नहीं होता, अतः उन-उन अर्थ-पाठटादिक प्रमाणो के 
आधार पर क्रम का निश्चय करते समय- "अमुक" करने के अनन्तर “अमुक' करना 
चाहिए- इस प्रकार के श्रुतिवाक्य की कल्पना करनी पड़ती हे। किन्तु श्रुति-प्रमाण में उक्त 
कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योकि वहां श्रुति प्रत्यक्ष ही उपस्थित होती हे। 


९. द्रष्टव्य- शासख्रदीपिका- एवं जैमिनीयन्यायमाला- अ. ३, पा. ५, अधि. १ 
२. "एकस्यां वृत्तौ या प्रसरता घटकतया प्रविष्टता अर्थादुदेश्यविधेयवाचकपदयोः, तस्या यो 
भद्ध; उदेश्यविधेयभावाप्रतीतिस्तद्धयेन । अविमृष्टविधेयांशाख्यदोषभयेनेति यावत्‌।'. 











अर्थसङ्ग्रहः २०९ 


गमकमप्याह- अत एवेत्यादिना । अत एव इतरप्रमाणपेक्षया श्रुतेः प्राबल्यादेवेत्यर्थः । 
इत्युक्तमिति पञ्चमाध्याये चतुर्थपादस्य प्रथमाधिकरण इति शेषः । पाठो हि न 
क्रमस्याभिधायकः किन्त्वन्यथानुपपत्या क्रम कल्पयति । दशम इत्येषा श्रुतिस्तु 
साक्षादेव क्रममभिधत्ते । ततः पाठादपि श्रुतिः प्रबलेति भावः ।।५७।। 


इसलिए क्रमनिश्चय करने के काम में शेष अर्थ-पाठादिक प्रमाणो कौ अपेक्षा-श्रुति अधिक 
बलवती होती हे। 
अन्य प्रमाणो कौ अपेक्षा-श्रुति का प्राबल्य 'आश्चिनग्रह' के उदाहरण के आधार पर 
अच्छी तरह ध्यान में आसकता हे ।* “ज्योतिष्टोमयाग' में एेन्द्रवायवादिक ग्रहों के ग्रहणासादन 
प्रकरण मे आश्चिनग्रह- 'एेन्धवायव गृह्णाति, मैत्रावरुण गृह्णाति, आशिन गृह्णाति! - इस 
पाठ के क्रमानुसार तृतीय स्थान पर पठित किया गया हे। अतः तृतीय स्थान पर स्थित "पाठ' 
प्रमाण के आधार पर यदि आश्चिन ग्रह का क्रम निरिचित करना होगा तो वह तृतीय स्थान पर 
प्राप्त होता हे। किन्तु "आश्विनो दशमो गृह्यते - इस प्रकार का अन्यत्र श्रुति" का स्पष्ट वचन 
भी हे। अतः इस प्रत्यक्ष श्रुतिवचन से पाठक्रम का बाध किया जाना स्वाभाविक ही हे, 
क्योकि, 'पाट' क्रम का प्रत्यक्ष अभिधायक नहीं होता, वह तो-- क्रमवाचक वाक्य की केवल 
कल्पना ही कर सकता हे। उदाहरणार्थ- “आश्चिन ग्रह" जब तृतीय स्थान पर पठित किया गया 
हे, तब यदि उसी स्थान पर उसका अनुष्ठान नहीं किया गया तो, उस तृतीय स्थान का पाठ 
अनुपपन्न होने लगेगा। अतः 'आश्चिनग्रह' का तृतीय स्थान पर ही अनुष्ठान किया जाना 
चाहिए',- इसे बतलाने वाले किसी श्रुति" वाक्य की कल्पना करने के लिए वह "पाठ' प्रवृत्त 
होता हे। इतने में ही "आश्विनो दज्ञमो गृह्यते - भिन्नक्रमप्रतिपादक-श्रुतिवचन प्रत्यक्ष रूप मं 
ही उपस्थित होने से "पाठ! द्वारा कथित तृतीय स्थान बाधित होकर श्रुति! द्वारा विहित दशम 
स्थान ही निश्चित होता है। अतः 'पाठ' की अपेक्षा श्रुतिप्रमाण प्रबल है, यह सिद्ध होता हे।. 


प्रकृत प्रसंग में ध्यातव्य है कि श्रुति, अर्थ, पाठ इत्यादि जिस क्रम से पठित हे, उस 
क्रम की दृष्टि से श्रुति" प्रमाण "अर्थः प्रमाण कौ अपेक्षा प्रबल हे, यह प्रथमतः निर्देशित 
किया जाना चाहिए था, परन्तु तदनुसार न करते हुए यहाँ श्रुति-प्रमाण को पाठ-प्रमाण की 
अपेक्षा प्रबल दिखाया गया है। इसका कारण आपदेवी की सारविवेचिनी नामक टीका में 
देखा जा सकता है। इसी तथ्य को "पाठक्रमापेक्षया श्रुत्यर्थयोर्बल- वत्वाधिकरण'* में 
प्रतिपादित कर बतलाया गया है।।५७॥ 


९. जै. सू. अ. ५, पा. ४, अधि. १ 

२. पाठो हि न क्रमस्याभिधायकः किन्त्वन्यथानुपपत्या क्रमं कल्पयति। दशम इत्येषा श्रुतिस्तु 
साक्षादेव क्रममभिधत्ते।(कौमुदी) 

३. “यद्यप्यत्र प्रथमतः श्रुत्यर्थयोः प्राबल्यदौर्बल्यनिरूपणमेव कर्तुमुचितं, तथापि यथा श्रुत्येव 
प्रयोजनस्य कल्पनीयत्वेन तयोर्विरोधस्यैवासंभवात्‌ तत्परित्यज्य श्रुतिपाठयोः प्राबल्य- 
दोर्बल्योदाहरणमुक्तमिति वेदितव्यम्‌ ।” 

४. जै.सू. अ. ५, पा. ४, अधि. १ 








२१० अर्थसङ्ग्रहः 
(५८) अर्थक्रमलक्षणम्‌ 


यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः सोऽर्थक्रमः । यथाऽ चिहोत्रं जुहोति, 
यवागूं पचतीत्यग्निहोत्रयवागूपाकयोः । अत्र हि यवाग्वा होमार्थत्वेन 
तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वमनुष्ठीयते ।। ५८ । । 

इदानीमर्थक्रमं लक्षयति- यत्रेत्यादिना । प्रयोजनवशेन प्रयोजनानुपपत्या तद्धि 
व्युत्क्रमेऽ नुपपद्यमानं क्रमे प्रमाणमिति भावः । तत्रोदाहरणमाह- यथाग्रिहोत्रमिति । 
अच्रिहोत्रयवागूपाकयोरित्यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णय इत्यनुषङ्गः । अत्र हीति । अत्र 
प्रकृते यवागृहोमयोर्मध्य इति वार्थः । तत्पाकः पूर्वमनुष्ठीयत इत्यन्वयः । होमादिति 
शेषः । यवागूः तच्छब्दार्थः । यवागूपाकस्य पाठक्रमेण पश्चात्करणे पाकसंस्कृतायाः 
यवाग्वा होमरूपप्रयोजनस्य यवाग्वाग्रिहोत्र जुहोतीति वचनसिद्धस्यानिष्पत्तेः । पाकस्य 
च यवागृत्ादकत्वेपि तस्या अनुपयुक्तायाः प्रयोजनत्वानुपपत्तेस्तदन्यथानुपपत्या पूर्व 
पाकः पश्चाद्धोमोनुष्ठीयत इति भावः ।।५८।। 


अनुवाद- यत्रेति । जहां लिखी प्रयोजन से क्रम का निण्य किया जाता हे उसे 
अक्रम" कहते हे। यथा- अग्निहोत्र जुहोति" "यवागू पचति" इन काक्यो मे अग्निहोत्र 
हम एवं यवागू एक गे अर्थक्रम हे। यवागूपाक का प्रयोजन अग्निहोत्र होम मे काम आनाह, 
अतः होमरूप प्रयोजन सिद्धि हेतु यवागूणक अग्निहोत्र होम से पूर्व किया जाता ह/५८॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 

क्रम' विषयक निश्चायक षट्‌ प्रमाणो मेँ अर्थ-प्रमाण दूसरा प्रमाण हे। यँ “अर्थ 
शन्द का अभिप्रेत अर्थं प्रयोजन' हं। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थक्रम एवं प्रयोजनक्रम- 
ये दोनों शब्द पर्यायवाची अर्थात्‌ एकार्थक है । "अर्थ" का प्रयोजन रूप अर्थ ग्रहण करने पर 
^अर्थक्रम' का लक्षण होगा- जँ प्रयोजनवशात्‌ क्रम का निर्णय होता है, उसे अर्थक्रम 
कहते हे।' उदाहरणार्थ- "अग्निहोत्र जुहोति'- "यवागूं पचति'। यहाँ यवागू का अर्थ है- जौ 
या चावल, गेहूं इत्यादि के आटे-पिष्ट से निर्मित लपसी। [यवागः उष्णिका श्राणा विलेपी 
तरला च सा। इति पंचद्रव दोदनस्य ।] ओर इस यवागृरूपी हविर्द्रव्य से अग्निहोत्र होम में 
हवन किया जाता हे। उक्त दोनों ही वाक्य- (अग्निहोत्रं जुहोति, तथा "यवागूं पचति") 
अग्निहोत्र प्रकरण में उक्त क्रमानुसर ही पठित हैँ। ओर यदि पाठक्रमानुसार अनुष्ठान करें तो 
वह संभव ही नहीं होगा क्योकि यहाँ पाठक्रम की दृष्टि से “अग्निहोत्र होम' प्रथम विहित है 
एवं 'यवागृपाक" बाद मे। किन्तु "यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य के अनुसार यवागू रूप 
हविर्द्रव्य से ही अग्निहोत्रयाग में हवन करना होता हे। इसलिए यवागू पाक से पहले होम नही 
कर सकते क्योकि उस समय द्रव्य ही नहीं है। अतः यवागू का पाक अग्निहोत्रहवन के पूर्व 
ही सम्पादित हो जाना चाहिये। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि यवागू (लपसी) का प्रयोजन 


१. अर्थः प्रयोजनं तदनुरोधेन यः क्रमस्स आर्थक्रमः । (तं. सि. र. द्विती. परि.) 








अर्थसङ्ग्रहः २९१ 
(५९) अर्थक्रमः पाटक्रमाद्बलवान्‌ 


स॒ चायं पाठक्रमाद्भलवान्‌।. यथापाठं ह्यनुष्ठाने क्लृप्त 
प्रयोजनवबाधोऽदृष्टार्थत्वं च स्यात्‌ । न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य 
पाकस्य किचिद्‌ दृष्टं प्रयोजनमस्ति ।। ५९।। 

अर्थक्रमश्च पाठक्रमादूलीयान्भवतीत्याह- सचायमिति । यवागूपाकस्य यथा- 
पाठमनुष्ठानेऽदृष्टार्थत्वं स्यादिति विपक्षे बाधकमाह - यथापाठमिति । क्रमप्रयोजनबाधस्तु 
दशति यवागुपाकस्येत्यारभ्यास्माभिरिति भावः । दृष्टमेव किञ्चित्सम्भवत्प्राप्तिकं 
भवेदित्यत आह- नहीत्यादिना । नहि भक्षणमन्तरेण किञ्चिद्दृष्टप्रयोजनमुपलभ्यते तच्च 
न प्रकृतयवाग्वा अदरशनात्प्रमाणाभावाच्चेति भावः ।। ५९।। 


अग्निहोत्र का अनुष्ठान हे। अतः इस प्रयोजन को कार्यान्वितं करने के लिए यवागू को ही 
प्रथम तैयार करना होगा तत्पश्चात्‌ उससे अग्निहोत्र का अनुष्ठान सम्पादित हो सकेगा। इस 
प्रकार यह प्रयोजनवशात्‌ क्रम का निर्धारण किया गया है। तात्पर्य यह है कि प्रयोजन या 
अर्थक्रम से यवागुपाक एवं अग्निहोत्र होम के अनुष्ठान मेँ जो पूर्वापरभाव है वह "पाठक्रमः 
से प्राप्त पूर्वापरभाव के विपरीत है। इसलिए उक्त वाक्य “अर्थक्रम' के उदाहरण है९।५८॥ 

अनुवाद- स चायमिति। यह (अर्थक्रमः अपने परवती पाठक्रम" नामक प्रमाण से 
बलवान्‌ होता हे/ यदि पाठक्रमानुसार पहले अग्निहोत्र होम ओर तत्पश्चात्‌ यवागू एक किया 
जाय तो यवागू से अग्निहोत्र रूप निश्चित प्रयोजन कौ चिद्धि मे कधा होगी तथा (बाध 
स्वीकार करने पर यवागू पाक का अद्रष्ट प्रयोजन स्वीकार करना होगा! क्योकि अग्निहोत्र 
होम के पश्चात्‌ यवागू पाक का कोई दृष्ट प्रयोजन तो रह नही जाता हे॥/५ ९॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्व पाठ की अपेक्षा श्रुति प्रमाण किसप्रकार प्रबल होता है, यह आश्चिनग्रह के 
उदाहरण के द्वारा निर्देशित किया गया है। अब यहो पाठक्रम की अपेक्षा "अर्थ प्रमाण किस 
प्रकार प्रबल होता है- यह "यवागूं पचति" के उदाहरण द्वारा निर्देशित किया जा रहा हे। 
"अग्निहोत्रं जुहोति'- इस वाक्य के आगे दूसरा वाक्य "यवागूं पचति' पठित किया गया 
हे। अब यदि वाक्यों के पाठानुसार कृत्यो का अनुष्ठान करने के लिये कहा गया तो अग्निहोत्र 
होम रूपी जिस प्रयोजन के लिए इस यवागू-पाक की आवश्यकता है, वह प्रयोजन बाधित 
होगा। अर्थात्‌ अग्निहोत्रहोम के प्रयोजन के लिए जो यवागू प्रथम तैयार किया जाना चाहिए, 
वह प्रथम तैयार नहीं किया जा सकेगा ओर अग्निहोत्र होम के पश्चात्‌ जो यवागू सिद्ध होगा, 
उस पाक का कोई दृष्ट प्रयोजन शेष नहीं रहेगा । क्योकि होम संपन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
यवागू पाक की आवश्यकता भी क्या है 2 भक्षण करने के सिवा उस यवागू का कोई दृष्ट 
प्रयोजन नहीं दिखाई देता। ओर यवागू का भक्षण करे, इस प्रकार का निर्देश भी कहीं नहीं 
है। इस प्रकार कोई भी दृष्ट-प्रयोजन संभव न होने के कारण किसी अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना 

१. द्रष्टव्य- जे. सू. अ. ५, पा. १, अधि. २ 

१६ अर्थ 








२९२ अर्थसड्प्रहः 
(६ ०) पाठक्रमलक्षणम्‌ 


पदार्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच्च पदा्थनिां 
क्रम आश्रीयते येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाधी - 
तान्यर्थप्रत्ययं जनयन्ति । यथा प्रत्ययं च पदार्थानामनुष्ठानम्‌ ।। ६ ०।। 


पाठक्रम लक्षयति पदार्थेति- तस्माच्चेति । पाठक्रमाच्चेत्यर्थः । पाठक्रमात्प- 
दार्थः । क्रममुपपादयति - येनेत्यादिना । वाक्यानीति पदस्याप्युपलक्षणम्‌ । पदार्थ- 
प्रत्ययस्य क्वात्रोपयोग इत्यत आह- यथा प्रत्ययं चेति ।। ६०।। 


करनी पड़गी। किन्तु दृष्ट प्रयोजन की संभावना होने पर भी अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करना 
अन्याय्य हे। अतः "यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति' इस वाक्य में कथित निर्देशानुसार यवागू के 
द्वारा अग्निहोत्रहोम का अनुष्ठान करना ही यहाँ दृष्ट प्रयोजन हे। ओर इसलिए पाटक्रमानुसार 
यद्यपि "यवागूं पचति" वाक्य पश्चात्‌ पठित हं, तथापि प्रयोजनवश "यवागूं पचति" को 
"अग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य के पूर्वं कल्पित कर तदनुसार अग्निहोत्रहोम के पूर्वं यवागू का 
पचन-पाक-तैयार किया जाना चाहिये। उक्त विवेचनानुसार "पाठक्रम" का अर्थक्रम के द्वारा 
बाध किया जाता है।।५९॥ 

अनुवाद- पदार्थोति । अनुष्ठेय पदार्थ के गोधक वाक्यो का जो क्रम हे उसे पाठक्रम 
कहा जाता हे। पाठक्रम पदार्थो के क्रम का आधार होता हे। क्योकि जिस क्रम से वाक्य पठित 
है उसी क्रम से उनका अध्ययन करने एर उन वाक्यो के अर्थ का बोध होता हे। तदनन्तर 
जिस क्रम से उनका ज्ञान होता हे उसी क्रम से उनका अनुष्ठान किया जाता है॥/& ०॥ 


।। अर्थमीमासा ।। 

पूर्व प्रकरण में 'अर्थक्रम' का निरूपण करने के पश्चात्‌ क्रमों का निश्चय (निधरण) 
करनेवाले षट्‌ प्रमाणं मेँ क्रमप्राप्त पाठरूपी तीसरे प्रमाण का लक्षण ग्र॑थकार ने यहाँ प्रस्तुत 
किया है- "पदार्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठटक्रमः'- अर्थात्‌ अनुष्टेय पदार्थो 
(क्रिया) के बोधक वाक्यों काजो क्रम है, उसे "पाठक्रम" कहते है अथवा पदार्थ बोधक 
वाक्यो के क्रम को पाठक्रम कहते है। यहाँ वाक्यों मेँ पदों का भी समावेश हो सकता है! 
तात्पर्य यह है कि- किसी पदार्थं का बोध करनेवाले जो वाक्य होते हैँ, वे जिस क्रम से पठित 
होते हे, उस क्रम को "पाठक्रम" कहा जाता है। ओर उन वाक्यों के पाठक्रम के आधार पर 
उनमें पठित पदार्थो का क्रम निश्चित किया जाता है। क्योकि मूल वेद में वाक्य जिस क्रम 
से पठित है, उसी क्रम से अर्थात्‌ क्रमयुक्त रीति से ही उन वाक्यों का अध्ययन किया जाना 
चाहिए,- इसका निर्देश 'स्वाध्यायोऽथ्येतव्यः' विधिवाक्य मेँ किया गया हे। अर्थात्‌ जिस 
क्रम से पाठ हो, उसी क्रम से अध्ययन करना चाहिए, यह (क्रम' के विषय मे अध्ययनविधि 
निरूपित हैर। 


१. द्रष्टव्य- शास्रदीपिका, अ. ५, पा. १, अधि. ४ 








अर्थसङ्ग्रहः २९३ 
(६ ९) पाठक्रमद्वैविध्यं मत्रपाठात्‌ क्रमश्च 


स॒ च पाठो द्विविधः। मन्नरपाठो ब्राह्मणपाठश्चेति। 
तत्राग्रेयाम्रीषोमीययोस्तत्तद्राक्यानां याज्यानुवाक्यानां पाठाद्यः क्रम 
आश्रीयते स मन्त्रपाठात्‌ ।। ६ ९।। | 
पाठक्रम विभजते-स च पाठो द्विविध इति । मन्नरपाठक्रममुदाहरति- तत्रेत्यादिना । 
तत्र मन्रपाठन्राह्मणपाठयोर्मध्य इत्यर्थः । किञ्च अग्रीषोमीययाग- 
स्तैत्तिरीयत्राह्यणपञ्चमप्रपाठके द्वितीयानुवाके समाप्नातः । ताभ्यामेतमग्रीषोमीय- 
मेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छदिति । आग्रेययागस्तु षष्ठप्रपाठके तृतीयानुवाके 
आम्रातः यदाग्रेयोऽ ्टाकपालोऽ मावस्यायाञ्चाच्युतो भवतीति । तत्रानुष्ठानस्य ब्राह्मणोक्त - 
विध्यधीनत्वादम्रीषोमीयस्य प्रथममनुष्ठानमित्याशङ्कय मन्त्रकाण्डे पूर्व पठिता आप्रेयमन्नाः 
तथा हि हौत्रकाण्डे आज्यभागमन्त्रानुवाकादुत्तरस्मिन्ननुवाके प्रथममग्रिर्मू्द्धत्यादिके 


अतः वेद में जिस क्रम से वाक्य पठित किये गये है, उसी क्रम से उनका अध्ययन 
किया जाता है, इसलिये निश्चय ही वे वाक्य उसी क्रम से उन पदार्थो का स्मरण कराते है। 
ओर जिस क्रम से उन पदार्थो का स्मरण कराया जाता है, उसी क्रम से उनका अनुष्ठान किया 
जाना भी युक्तियुक्त एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है। संक्षेप में- जैसा पाठ वैसा ही अध्ययन, 
जैसा अध्ययन वैसा ही अर्थ प्रत्यय (स्मरण) ओर जैसा अर्थप्रत्यय वैसा ही अनुष्ठान,- इस 
प्रकार की वैज्ञानिक एवं सयुक्तिक स्वाभाविक परम्परा होने के कारण "पाठक्रम को प्रामाण्य 
प्राप्त होना योग्य ही है।।६०॥ 

अनुवाद- स चेति। वह पाठक्रम दो भेदो वाला है- (१) मन्रपाठ, तथा (२, 
ब्राह्यण पाठ। 


तत्रेति । / मत्र पाठ को स्पष्ट करते है) (आगनेय" एव (अग्निषोमीय" याग की याज्या 
एवं अनुवाक्या के पाठ मे जो क्रम निरिचित होता हे वह भन्वपाठ” से ह्ली होता हे १॥ 


1 । अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्वं बताया जा चुका है कि वेदोक्त वाक्य जिस क्रम से पठित होते है, उसी क्रम 
को "पाठक्रम" कहा जाता है। किन्तु वेद-मंत्र ओर ब्राह्मण के रूप में दो प्रकार का होने से 
पाठक्रम के भी दो प्रभेद होते है- मंत्र पाठ ओर ब्राह्मण पाठ। 


इस प्रसंग मे संशय यह है कि- मंत्रगत पाठ के अनुसार एक क्रम ओर ब्राह्मणोक्त पाठ 
के अनुसार यदि दूसरा ही भिन्न क्रम प्राप्त होता है तो, वहो व्यवस्था किस प्रकार हो ? वर्योकि 
दरशपूर्णमासयाग में “आग्नेय' ओर “अग्नीषोमीय - इन दो यागों का पाठ (अन्य यागो के 
साथ) मिलता हे। इस सन्दर्भ मे एक प्रशन उत्पन्न होता है कि (आग्नेयः याग का अनुष्ठान 
प्रथम किया जाय या अग्नीषोमीय" याग का? इस संशय का कारण यह है कि- तैत्तिरीय 
बराह्मण के पांचवे प्रप्राठकान्तर्गत दूसरे अनुवाक मे ['ताभ्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपालं 
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आग्नेय्योपाज्यानुवाक्ये आम्नाते ततः प्रजायते नत्वदेतानीत्यादिके प्राजापत्ये 
ततोऽ ग्रीषोमासवेदसेत्यादिके अग्रीषोमीये आध्वर्यवे काण्डेऽप्यग्रये जुष्टन्निर्वपाम्यग्रीषो- 
माभ्यापित्याग्रेयः पूर्वमाप्रातः याजमानकाण्डेऽप्यग्रेरह देवयज्ययान्नादो भूयासमित्याग्रेयस्य 
पश्चादग्रीषोमयोरह देवयज्ययान्नादोभूयासमित्याग्रेयस्य पश्चादग्रीषोमयोरह देवयज्यया 
वृत्रहाभूयासमित्याग्रायते मन््रक्रमप्रबलः मच््रैः स्मृत्वा पश्चादनुष्ठेयत्वाद्वाह्यणत्व- 
प्राप्तपदार्थे विधिनापि चरितार्थं अतोऽनुष्ठानस्मरणायैवोत्पन्नान्मन्त्रान्‌ बाधितुं नालमिति 
मन््रक्रमेणाग्रेयस्यैव प्रथममनुष्ठानमिति समाधानमभिप्रेत्य वा मन्त्रपाठस्य ब्राह्मणपागाद्र- 
लीयस्त्वमाह सचायमित्यदिना 1 किञ्च पाठयोस्तु मन््रब्राह्मणगतयोर्मच्रपाठो बलीयान्‌ । 
नतु ब्राह्मणपाठः तस्योत्यत्तिविनियोगविधिगतत्वेन प्रथमोपस्थितत्वेऽपि पाठस्य 
स्मारकक्रमविधयैव क्रमनियामकत्वोक्तर्मन््रसत्वे च तस्यैव स्मारकतया विधानोपयुक्त- 
स्यासमर्थस्य च विधेः स्मारकत्वाभावान्मन््रपाठक्रम एव बलीयान्‌ । तेन च याज्यानु- 
वाक्यादिमन्त्रपाठक्रमादाग्नेयस्य प्रथमानुष्ठान पश्चाच्चोपाशुयाजोत्तरमम्रीषोमीयस्य ।। ६९।। 


¢ =, (= 


पूर्णमासे प्रायच्छत्‌" ] इस वाक्य में अग्नीषोमीय याग का पाट प्रथमतः आया है ओर उसी 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के छटे प्रपाठान्तर्गत तीसरे अनुवाक में ["यदाग्नेयोऽष्टाकपालो-ऽमावास्यायां 
च पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति'] इस वाक्य के द्वारा आग्नेय याग का पाठ तत्पश्चात्‌ किया 
गया हे। ब्राह्मण के पाटक्रम की दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि "अग्नीषोमीय" याग का 
अनुष्ठान प्रथम ओर 'आग्नेय' याग का अनुष्ठान तत्पश्चात्‌ करना चाहिए। किन्तु केवल 
तैत्तिरीय ब्राह्मणोक्त पाटक्रमानुसार निर्णय कर लेना योग्य नहीं हे। कारण यह है कि इन दो 
यागो से सम्बन्धित मंत्रभाग का पाठ इसके विपरीत हे। 


दर्शपूर्णमास मेँ जब (आग्नेय' ओर "अग्नीषोमीय" यागो का अनुष्ठान होना होता है, 
तब अन्य यागं की तरह अग्नि में हविर्भाग का त्याग करने के पूर्वं उन देवताओं के उदेश्य 
से पुरोनुवाक्या ओर याज्या- के मंत्रो का उच्चारण करना होता हे। यहाँ पुरोनुवाक्या ओर 
याज्या के अर्थो को स्पष्ट करना आवश्यक है। दोनों के लक्षण आज्यभागव्राह्मण में दिये हुए 
है- वे इस प्रकार हैँ- "पुरस्ताल्लक्ष्मा पुरोनुवाक्या" ओर उपरिष्टाल्लक्ष्मा याज्या'- इन 
वैदिक लक्षणों का स्पष्टार्थं यह है। [“यस्या ऋचा पूर्वं देवतालिगं सा पुरोनुवाक्या। उत्तरद्ध 
तल्लिगं चेद्याज्या सा भवति ।']* परन्तु ये सामान्य लक्षण है, क्योकि अनेक स्थानों पर इनके 
अपवाद भी देखने में आते हेँ। परन्तु मुख्यतः जिस ऋचा के पूर्वार्धं में देवतावाचक शब्द 
विद्यमान रहता है, वह "पुरोनुवाक्या' ओर जिस ऋचा के उत्तरार्धं मेँ देवतावाचक शब्द रहता 
हे, वह "याज्या' होती हे। पुरोनुवाक्य के मंत्रों का पाठ प्रथम किया जाता है ओर तत्पश्चात्‌ 
याज्या के मंत्रों का पाठट। हविर्द्रव्यं का अग्निमें त्याग करने के पूर्वं अग्न्यादिक देवताओं का 
आवाहन करने के लिये "अग्नये अनुत्रूहि' इस प्रकार अध्वर्यु, होता को प्रैष देता है। ओर 
प्रेष प्राप्त होने के अनन्तर होता पुरोनुवाक्या के मंत्रों का पाठ करता हे। तत्पश्चात्‌ अध्वर्यु- 
"अग्नि यज'- इस प्रकार होता को प्रैष देता है। तब होता याज्या के मंत्रों का पाठ करता हे 
[पुरोनुवाक्या यागात्पुरस्तादे वताहानायाध्वर्युप्रैषमनु होत्रा वक्तव्यत्वात्‌। इन्द्राग्नी - 


९. द्रष्टव्य- जे. सू. अ. ५, पा. १, अधि. ९ 
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(६ २) मत्रपाठो ब्राह्मणपाठाह्लीयान्‌ 


स॒ चायं मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाटाद्लीयान्‌। अनुष्ठाने ब्राह्मण- 
वाक्यापेक्षया मन्रपाठस्यान्तरङ्त्वात्‌ । ब्राह्मणवाक्यं हि प्रयोगा- 
द्रहिरेवेदं कर्तव्यमिति अवबोध्य कृतार्थम्‌ । मन्त्राः पुनः प्रयोगकाले 
व्याप्रियन्ते । तेन अनुष्ठानक्रमस्य स्मरणक्रमाधीनत्वात्‌ तत्क्रमस्य च 
मन्त्रक्रमाधीनत्वाद्‌ अन्तरङ्गोऽ यं मन्त्रपाठ इति ।। ६२।। 


नतु ब्राह्मणपाठक्रमादग्रीषोमीयस्य प्रथमं पश्चाद्ुपाशुयाजोत्तरमाग्रेयस्येत्यभिप्रेत्य 
मनत्रपाटस्य ब्राह्यणपाटाद्लीयस्त्वमाह-स चायमित्यादिना । याज्यानुवाक्यानामिति । 


भ्यामनुनरूहीत्येतादृशोऽध्वर्यु-परषः। द्वितीयो मंत्रों याज्या। इज्यतेऽनयेति तद्ुत्पत्तिः। अत एवात्र 
यजेति प्रैषः पट्यते।।| 


उपर्युक्त विवेचन से याज्या ओर पुरोनुवाक्या का अर्थ क्या है ? ओर उनका संबन्ध 
यहाँ किस प्रकार आता है, ध्यान में आ जाता है। 


अब हम देखते हैँ कि आग्नेय ओर अग्नीषोमीय- इन दोनों ही यागो में जिन भित्न- 
भिन्न याज्या ओर पुरोनुवाक्याओं का पाठ करना होता है, वे मंत्रभाग में किस क्रमसे दी गहं 
हे। हौत्रकाण्ड मे आज्यभागमंत्र के अनुवाक के अग्रिम अनुवाक में प्रथमतः “अग्नर्मु्दिवः 
ककुत्पतिः पृथिव्या अयं'- इत्यादि (आग्नेय' याग की याज्या ओर अनुवाक्याओं का पाठ 
है। ओर तत्पश्चात्‌ मध्य में श्राजापत्य' याग की याज्यानुवाक्या का पाठ देकर उसके आगे 
"अग्नीषोमा सवेदसा सहूती वनतं गिरः' - इत्यादिक “अग्नीषोमीय' याग की याज्यानुवाक्याओं 
का पाठ दिया गया है। उसी प्रकार अध्वर्युकाण्ड ओर यजमानकाण्ड- इनमें भी हौत्रकाण्ड 
मे दिये हुए पाठानुसार ही (आग्नेय' याग के मंत्रं का पाठ प्रथमतः दिया गया है ओर 
तत्पश्चात्‌ “अग्नीषोमीय याग के मंत्रों का पाठ है। उपर्युक्त परीक्षण से यह विदित होता है 
कि यद्यपि ब्राह्मणभागगत क्रम “अग्नीषोमीय' ओर “आग्नेयः है, तथापि मंत्रभाग का क्रम 
उसके विपरीत है अर्थात्‌ आग्नेययाग प्रथम ओर अग्नीषोमीययाग तत्पश्चात्‌! अतः आग्नेययाग 
की याज्यानुवाक्याओं का पाठ मंत्रभाग में प्रथम दिया गया है, ओर अग्नीषोमीय याग की 
याज्यानुवाक्याओं का पाठ मंत्रभाग में तत्पश्चात्‌ दिया गया हे। एवञ्च आग्नेययाग प्रथम ओर 
अग्नीषोमीय याग तत्पश्चात्‌ होना चाहिए, इस प्रकार का जो क्रम यहाँ निश्चित किया गया 
है, वह मंत्रपाठ के बल पर किया जाता है॥६१॥ 

अनुवाद- स चायमिति । वह मन्वरपाठ श्राह्लणपठ” से बलवान्‌ होता हे। क्योकि 
प्रयोगानुष्ठान में मन्तरफठ, ्राह्मणपाठ की अप््षा अन्तरङ्ग होते है! वस्तुतः जह्मणवाक्य तो 
श्रयोगानुष्छान से दूर रहकर ही इदमेव कर्तव्यम्‌" (एसा करना चाहिए) इस प्रकार ज्ञाषन 
करके चरितार्थ हो जाते है! जबकि मनर अनुष्ठान काल मेहोते हैः क्योकि क्रियानुष्ठान का ` 
क्रम स्मरण क्रम” के अधीन हे ओर उस क्रय” का आधार मन्रपाठक्रम है इस हेतु मन्वपाठं 
अन्तरग (विश्वस्त) माना जाता है २॥ 
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छ. 


यजेति प्रषानन्तरमृग्या ब्रह्मणा समुच्चार्य्यते सा याज्येत्युच्यते । अनुब्रूहीति प्रेषानन्तर - 
मृग्यातेचैव समुच्चार्य्यति सानुवाक्येत्युच्यत इत्यर्थः तस्य तद्रलीयस्त्वे हेतुमाह - अनुष्ठान 
इत्यादिना । मन््रपाठस्य ब्राह्मणपाठादनुष्ठानेऽ न्तरङ्गत््वमुपपादयति- ब्राह्मणवाक््यमित्या- 
दिना । स्मरणक्रमाधीनत्वादिति । अनुष्ठेयपदार्थस्मरणक्रमाधीनत्वादित्यर्थः । तत्क्र- 
मस्येति । अनुष्ठेयपदार्थस्मरणक्रमस्येत्यर्थः । मन््नक्रमाधीनत्वादिति । अनुष्ठेयपदार्थ- 
स्मारकमन््रक्रमाधीनत्वादित्यर्थः ।। ६ २।। 


।। अर्थमीमासा ।। 

इसके पूर्व चर्चित प्रकरण में ब्राह्मण पाठ के अनुसार अग्नीषोमीय ओर आग्नेय-इस 
प्रकार (क्रम' प्राप्त होने पर उसे बाधित कर मंत्रपाठ के आधार पर 'आग्नेय' ओर "अग्नीषोमीयः 
पाट निश्चित किया गया हं। क्योकि “मंत्रपाटक्रम' ब्राह्मणपाटक्रम से बलवान्‌ माना जाता हे। 
एवञ्च मंत्र ओर ब्राह्मणवाक्य की अपेक्षा मंत्र को ही अधिक बलवान्‌ मानना आवश्यक 
प्रतीत होता हे। क्योकि, जब किसी याग का अनुष्ठान प्रारम्भ किया जाता हे, तब यह देखा 
जाना चाहिए कि क्रियमाण अनुष्ठान से मंत्र ओर ब्राह्मण में से किसको अंतरंगत्व प्राप्त होता 
हे ? अर्थात्‌ उस अनुष्ठान से अधिक निकट का सम्बन्ध किसका है? ब्राह्मण का यामंत्र का? 
निर्चय ही उस अनुष्ठान से मंत्रो काही अंतरंगत्व के रूप में निकट संबन्ध होता है। क्योकि 
ब्राह्मण-वाक्य मत्र कौ तरह अनुष्ठान के अंतरंग में प्रविष्ट नहीं हो सकते। अर्थात्‌ क्रियानुष्टान 
मे मत्रपाठ' ब्राह्मणपाठ की अपेक्षा अंतरङ्ग होते हे। "सोमेन यजेत' "दध्ना जुहोति'- ये 
विधि ब्राह्मण वार्यो द्रारा पठित होते हे। अर्थात्‌ “इदमेवं कर्तव्यम्‌" इस प्रकार का विधि 
करने के पश्चात्‌ ब्राह्मणवाक्य का कार्य समाप्त हो जाता है। अर्थात्‌ ब्राह्मणवाक्य तो 
क्रियानुष्ठान सं दूर रहकर ही “एेसा करना चाहिए" इस प्रकार अज्ञात क्रिया का ज्ञापन करके 
कृतकृत्य हो जाते हें। यहो विशेष ध्यातव्य यह है कि इस प्रकार का विधि करने का कार्य 
प्रत्यक्ष अनुष्टान से नितान्त बाहर का हं। ओर वह कार्य ब्राह्मण वाक्यों के द्वारा बाहर ही 
समाप्त किया जाने पर जब उस विधि का प्रत्यक्ष अनुष्ठान प्रारम्भ होता हे, उस समय 
अनुष्ठान कौ अन्तर्व्यवस्था में ब्राह्मणवाक्यों कौ यत्‌ किंचित्‌ भी आवश्यकता नहीं होती। उस 
समय प्रयोग को अन्तर्व्यवस्था मेँ मंत्रं की ही आवश्यकता होती है। क्योकि याग का अनुष्ठान 
प्रारंभ होने पर उसके अंगों का क्रमशः संपादन अर्थात्‌ एक के पश्चात्‌ एक का अनुष्टान- 
करना होता हे, ओर यह क्रम" अनुष्ठेय पदार्थो के स्मरण पर निर्भर रहता है। उनका स्मरण 
एक के बाद एक क्रम से होने पर (क्रम मेँ प्रमाद होने की संभावना नहीं रहती। ओर यह क्रम 
मंत्रों के द्वारा स्थिर रहता हे। [प्रयोगकालीनअर्थस्मरणहेतुतया-मंत्राणामुपयोगः] 

सारांश यह हे- मंत्रस्मरण से स्मरणक्रम, ओर स्मरणक्रम से अनुष्ठानक्रम, अर्थात्‌ 
क्रियानुष्ठान के क्रम का आधार (स्मरणक्रम' है ओर स्मरणक्रम का आधार 'मंत्रपाठक्रम' हे। 
इसलिए अनुष्ठान मेँ ब्राह्मण की अपेक्षा मंत्रं का ही अधिक निकट सम्बन्ध आने के कारण 
मंत्रो में अंतरंगत्व होता हे। अतः अनुष्ठान में बहिरंगत्व से साहाय्य करनेवाले ब्राह्मण पाठ कौ 
अपेक्षा अंतरंगत्व से व्यापृत होनेवाले मंत्रं के पाठ का प्रबनलतरत्व मानना योग्य है, यह सिद्ध 


है।।६२॥ 
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(६२) ब्राह्मणपाठात्‌ क्रमः 


प्रयाजानां "समिधो यजति" “तनूनपातं यजति' इत्येवं विधिपाठक्रमाद्यः 
क्रमः स ब्राह्मणपाटक्रमात्‌। यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यर्थं विधाय 


कृतार्थानि तथापि प्रयाजादीनां क्रमस्मारकान्तरस्याभावात्तान्येव 
क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते ।।६३।। 


प्रयाजानामनुष्ठानक्रमः समिधो यजति, तनूनपात यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, 
स्वाहाकारं यजतीति ब्राह्मणपाठक्रमात्स्वीक्रियते इत्याह -प्रयाजानामित्यादिना । ननु 
समिधोऽ ग्र आज्यस्य व्यन्त्वित्यादिमन्राणा प्रयाजक्रमस्मारकाणा सत्वेन कथं तेषां 
ब्राह्मणवाक््यक्रमात्क्रमः स्वीक्रियते । तद्वाक््यानां विधानमात्रे चरितार्थत्वादित्या- 
शयेनाशङ्कते - यद्यपीति । मन्रपाठस्यान्यादृशत्वेन वा मन्त्राणां देवतामात्रस्मारकत्वेन 
कर्मस्मारकत्वाभावाट्ा प्रयाजक्रमो ब्राह्मणपाठक्रमादेवेत्याशयेन परिहरति- तथापीति । 
तथा च येन क्रमेण ब्राह्मणवाक््यान्यधीतानि तेनैव क्रमेणार्थस्मरणं जनयन्तीति युक्तं तेषां 


अनुवाद- प्रयाजानामिति । फचप्रयाजों समिधो यजति" तनूनपातं यजति, का जो 
क्रम है उसका आधार त्राह्मण फाठक्रम हे यद्यपि ब्राह्मण पाठवाक्य कर्म का विधान करके 
चरितार्थ हो जाते हैः तथापि प्रयाजादि यागो का स्मरण कराने वाले अन्य वाक्यो का अभाव 
होने से त्राह्मणवाक्य ही क्रम के स्मारक होते है।/& २॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 

प्रकृत में ब्राह्मण पाटोक्त "अग्नीषोमीय" तथा (आग्नेययाग' के अनुष्ठान क्रम को 
बाधित कर उसके विपरीत मंत्रपाटोक्त क्रम के बल पर क्रम को निश्चित किया गया हे। परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण पाठोक्त क्रम कहीं भी विचारणीय नहीं होता। क्योकि, जहां 
क्रम को निर्देशित करनेवाले मंत्रपाठ का साधन उपलब्ध नहीं होता, वहो ब्राह्मणपाठ के 
आधार पर ही अनुष्ठेय पदार्थो का क्रम निश्चित किया जाता है अर्थात्‌ जहां क्रमबोधक 
म॑त्रपाठ नहीं प्राप्त होता है, अथवा विधेयार्थ स्मारक मंत्र नहीं प्राप्त होते है, वहां अगत्या 
ब्राह्मणपाठ को ही क्रमबोधक मानना होता हे। उदाहरणार्थ- “समिधो यजति', "तनूनपात 
यजति', “इडो यजति", ' बर्हिर्यजति, ' स्वाहाकारं यजति',- इस क्रम से ब्राह्मण में ये 
पंचप्रयाज पठित है। किन्तु यहाँ एक शंका उत्पन्न होती हे कि- इन पंच प्रयाज का क्रम किस 
प्रकार निश्चित करना चाहिए ? क्योकि यहो क्रमविधायक कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। 
समिधाओं का याग संपन्न (अनुष्ठित) करने पर तनूनपात का याग करना चाहिये। इसे 
बतलाने के लिए "क्त्वा" प्रत्यय अथवा पंचमीवाचक शब्द 'ततः' का भी यहाँ प्रयोग नहीं 
किया गया है। 'अग्निहोत्र-हवन के पूर्व यवागू का पाक तैयार कर लेना चाहिए", यह जिस 
प्रकार “अर्थक्रम' के आधार पर निश्चित किया जाता है, एेसा भी यहाँ कोई साधन नहीं है। 
किं बहूना समिद्याग के पूर्वं तनूनपाद्‌ याग का अनुष्ठान कर लेने में भी यहाँ कोई बाधा 
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तेनैव क्रमेणानुष्ठानमिति भावः । वस्तुतस्तु प्रायजक्रमो न ब्राह्मणपाठक्रमात्स्वीक्रियते 
समिधो ऽग्र आज्यस्य व्यन्त्वित्यादिभिः क्रमप्रकरणप्राप्तर्मच्रैर्देवतागुणत्वेन समर्प्यन्त इति 
नवमतत्ररत्नविरोधप्रसङ्कात्‌ । अन्यथा मन्राणामन्यादृशक्रमत्वे तदनुपपत्यापत्तेः 
किन्तुमन्रपाठक्रमात््रमएव ब्राह्यणपाठक्रमात्क्रममस्तु यत्रार्थस्मारका मन्त्रा नसन्त्येव 
तेषामेव यथातूष्णीं विहितानां कर्मणां क्रमो ब्राह्मणपाठक्रमाद्धवति । तत्र तेषामेव 
प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वात्‌ । प्रयाजोदाहरणं तु कृत्वा चिन्तया तत्र ब्राह्मणवाक्यानां 
प्रयोगसम्वेतार्थस्मारकत्वाभावात्‌ । तथाचार्थवादपादे वार्तिकवचनम्‌ । प्रयाजादि- 
वाक्यान्यर्थं समर्प्य चरितार्थानि स्वरूपसस्पर्ो सत्यपि प्रयोज्यतां न प्रतिपद्यन्त इति 
तस्मान्मत्रक्रमादेव प्रयाजक्रम इति सिद्धमिति ध्येयम्‌ ।। ६३।। 


नहीं दिखाई देती। एेसी स्थिति में इन पंचप्रयाजों का क्रम किस प्रकार निरिचित करना 
चाहिए? इस शंका का समाधान यह हे कि उपर्युक्त ब्राह्मण पाठ मेँ जो क्रम पठित हे, यदि 
उसका अन्य किसी प्रमाण के द्वारा बाध नहींहोता हं तो ब्राह्मण पाठमें जो क्रम पठित 
(विहित) है, उसी क्रम को मान्य करना चाहिये। अतः पंचप्रयाजों का जो क्रम स्वीकार किया 
गया हे, वह ब्राह्मण पाठ के क्रम के आधार पर ही किया गया हे।' 

प्रकृत प्रसंग में पूर्वपक्षी यह कहता हे कि इसके पूर्वं आपने मंत्रं का अंतरंगत्व 
निर्दशित करते समय यह कहा था कि ब्राह्मणवाक्य साक्षात्‌ अनुष्ठान से दूर रहते हे। वे केवल 
अङ्गं का विधान करते हें तथा क्रियानुष्ठान से दूर रहकर ही एेसा करना चाहिये" इस प्रकार 
अज्ञात क्रिया का ज्ञापन करके कृतकृत्य हो जाते हे। एेसा पर्व कहने पर भी आप पुनः यहां 
प्रयाजों का क्रम निश्चित करने के लिए उन्हीं ब्राह्मणवाक्यों को स्वीकार करने के लिये कहते 
हें, यह वदतोव्याघात नहीं हे ? 


पूर्वपक्षी की इस शंका के समाधान में यह कहा जाता है कि- यह सच ह कि 
ब्राह्मणवाक्य विधि का विधान करके अर्थात्‌ अज्ञात क्रिया का ज्ञापन करके कृतकृत्य हो जाते 
हे, तथापि अनुष्टान के समय प्रयाजादिकों के क्रम का स्मरण कराने के लिए मंतरादिरूप कोई 
अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण वहा ब्राह्मणवाक्यों को ही क्रमस्मारक-रूप में स्वीकार 
कर लेना चाहिय। 


प्रकृत प्रसंग में ग्र॑थकार का कहना मात्र यह हे कि जहाँ अनुष्ठेय पदार्थो के स्मारक मत्र 
उपलब्ध न हों, केवल वहाँ ब्राह्मणपाट के आधार पर क्रम निश्चित करना चाहिए्‌। उदाहरणार्थ- 
कुछ कर्म मौन रहकर (तूष्णीम्‌) अर्थात्‌ किसी मंत्र का उच्चारण न करते हुए, करने के लिये 
कहे गये हे। एेसे स्थानों पर मंत्र का अभाव होने से ब्राह्मणपाठ से ही उस अनुष्ठेय कर्म का 
क्रम निश्चित कर लेना चाहिए। क्योकि वरहो अनुष्ठेय कर्म का स्मरण उस ब्राह्मणवाक्य के 
द्रारा ही कराया जाता हैः।६३॥ 
९. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ५, पा. १, अधि. ४ 
२. यत्रार्थस्मारका मन्त्रा न सन्त्येव तेषामेव यथा तूष्णीं विहितानां कर्मणां क्रमो ब्राह्मणपाठाद्‌ 
भवति। तत्र तेषामेव प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वात्‌ (कौमुदी) 





अर्थसङ्ग्रहः २९९ 
(६४६) स्थानलक्षणम्‌ 


स्थानं नामोपस्थितिः । यस्य हि देशो योऽनुष्ठीयते तत्पर्वते पदार्थे कृते 
स एव प्रथममुपस्थितो भवतीति युक्त तस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ । अतएव 
साद्यस्क्र अग्रीषोमीयसवनीयानुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये 
आदौ सवनीयपशोरनुष्ठानमितरयोः पश्चात्‌। तस्मिन्देशे आश्चिनग्रहणा- 
नन्तरं सवनीयस्यैव प्रथममुपस्थितिः ।। ६४।। 

इदानीं स्थानं लक्षयति- स्थानं नामोपस्थितिरिति । प्रकृतौ नानादेशानां पदार्थनां 
विकृतौ चोदकवचनादेकस्मिन्देशे ऽनुष्ठाने कर्तव्ये यस्य देशे ते ऽनुष्ठीयन्ते तस्य 
प्रथममनुष्ठानमितरयोस्तु पश्चादयं यः क्रमः स स्थानक्रमः तेन चोपस्थितिविशेषेण 
योऽनुष्ठानक्रमः स एव स्थानक्रम इत्युच्यत इति भावः । उपस्थितिं व्यनक्ति यस्ये- 
त्यादिना । यस्येति । ज्योतिष्टोमादिप्रकृतेः साद्यस्क्रादिविकृतौ चोदकप्राप्तस्य सवनीया - 
देरित्यर्थः । य इति । अग्रीषोमीयानुबन्ध्यादिरित्यर्थः । तत्पर्वतन इति तस्मात्सवनीयादेः 


पूर्वतन आश्चिनग्रहणादौ पदार्थे कृते सतीत्यर्थः । एवेति सवनीयादिरेवेत्यर्थः । 
प्रथममिति अग्रीषोमीयानुबन्ध्यामपेक्षया प्रथममित्यर्थः । तस्येति । सवनीयादेरेवेत्यर्थः । 


अनुवाद- स्थानमिति । उपस्थिति को स्थान” कहते है! जिसके देश मे जिसका 
अनुष्ठान किया जाता हे उससे पूर्ववर्ती पदार्थो का अनुष्ठान कर लेने के पश्चात्‌ दूसरों कौ 
अपेक्षा वही पहले उपस्थित होता ह इसलिए उसका प्रथम अनुष्ठान करना उचित हे! इसीलिये 
जव "साद्यस्क्र" नामक याग में सवनीयदेश मे अग्नीषोमीय, सवनीय एवं आनुबन्ध्य इन 
तीन प्यओं का एक साथ अनुष्ठान करना होता हे तो प्रथम सवनीय नामक पञ्ु का अनुषान 
होता हे, तत्पशत्‌ शेष दो पशुओं का अनु्ान होता हे! क्योकि सवनीय देश मे आश्विनग्रहण 
के अनन्तर सवनीय पयु की ही प्रथम उपस्थिति होती हे॥६ ४॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 


क्रम" का निश्चय करने वाले षट्‌-प्रमाणों मे से- श्रुति, अर्थ. ओर पाठ- इन तीन 
प्रमाणो की चर्चा यहो तक हो चुकी है, अब यहाँ क्रम प्राप्त चतुर्थ-स्थान-प्रमाण के स्वरूप 
का निरूपण प्रारम्भ करते है। यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है कि पूर्व में विनियोगविधि के प्रकरण 
मे जिस “स्थान रूपी प्रमाण का निरूपण किया गया है, उस अंगताबोधक स्थान प्रमाण से 
यह (प्रस्तुत) उपस्थितिरूप एवं क्रमबोधक `स्थानप्रमाण' कार्यवशात्‌ भिन्न है। “स्थान' का 
लक्षण ग्रंथकार ने संक्षेपतः इस प्रकार दिया है- “स्थानं नामोपस्थितिः'- उपस्थिति को 
स्थान' कहते हे। अर्थात्‌ स्थान का अर्थं है- उपस्थित होना, प्राप्त होना। किसी विशिष्ट स्थान 
पर कोई विशिष्ट पदार्थ कर्तव्यत्वेन उपस्थित-प्राप्त-होने पर, वंह उसी स्थान पर 
अनुष्ठित हो, इस प्रकार जो क्रम निश्चित किया जाता है, वह क्रम, स्थान प्रमाण के आधार 
पर निश्चित किया जाता है। इसलिए, इस प्रकार से निश्चित किये हुए क्रम" को स्थानक्रम 
कहते है। इसी का विशदार्थ प्रकट करने के लिए ग्रन्थकार ने लिखा है- 
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अत एवेति 1 प्रथमोपस्थितप्रथमानुष्ठानस्य युक्तत्वादेवेत्यर्थः । इतरयोरिति अग्रीषो- 
मीयानुबन्थ्ययोरित्यर्थः । तस्मिन्देख इति । त्रयाणामपि पशूनां विकृतौ प्राप्तसवनीयदेश 
इत्यर्थः । आश्चिनग्रहणानन्तरमित्यत्र सवनीयस्यैव विकृतौ प्रधानप्रत्यासत्ति- 
बलाच्चोदकप्राप्ततत्वेनोपस्थितियोग्यत्वादिति शोषः । प्रथममिति । 
अग्रीषोमीयानुबन्ध्यापेक्षया प्रथममित्यर्थः । | ६४।। 


[“यस्य हि देशे योऽनुष्टीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथममुपस्थितो भवति ।']- 
यद्यपि यह सामान्य लक्षण थोड़ा उलङ्चा हुआ होने से इसे आपाततः समञ्जना कठिन प्रतीत 
होता हे। फिर भी स्थान का सामान्य स्वरूप इस प्रकार समञ्ञा जा सकता ह- एक स्थान पर 
यदि कई अनुष्ठेय कर्मो का साहित्य-एकत्र-हो जाय तो यह शंका होना स्वाभाविक हे कि इन 
सवमें प्रथमतया अनुष्ठेय कौन हं 2 इसका समाधान यह हँ कि जिसके देश (काल, प्रसंग) 
मे जिसका अनुष्ठान किया जाता हे, उसके अव्यवहित पूर्व में विद्यमान क्रिया का अनुष्ठान 
होने पर वही प्रथमतया उपस्थित होता है, अतः उसका सबसे प्रथम अनुष्ठान करना योग्य 
प्रतीत होता हे। यह या्ञिक दृष्टान्त द्रारा सरलतया समज्ञा जा सकता है। यह दृष्टान्त 
"साद्यस्क्र, याग का हे। किन्तु इस याग का स्वरूप समञ्ने के लिए उसके विषय मेँ प्रथमतः 
जान लेना आवश्यक है। 


इसके पूर्वं 'अनुष्ठानसादेश्य' के प्रकरण मेँ ज्योतिष्टोमयाग का विस्तृत विवरण दिया 
गया हे। यहोँ उसी का पुनः संक्षिप्त विवरण पहले देना आवश्यक हे। ज्योतिष्टोमयाग भी एक 
सोमयाग ही हे। ओर वह प्रकृतिभूत याग है। इस ज्योतिष्टोम याग मेँ तीन पशुयागों का विधान 
किया गया हे। वे ये है- प्रथम- अग्नीषोमीय- पशु, दूसरा- सवनीय पशु ओर तीसरा- 
अनुबन्ध्य पशु। ओर इन तीनों ही पशुयागों को भिन्न-भित्र प्रसंगो पर सम्पादित करने के लिए 
कहा गया हे। उक्त तीनों में “अग्नीषोमीय पशुयाग का अनुष्ठान ओपवसथ्य के दिन, दूसरे 
(सवनीय पशुयाग का अनुष्ठान सुत्या के दिन, जिस दिन सोमरस निकाला जाता हे, ओर 
तीसरे अनुबन्ध्य' पशुयाग का अवभृथ स्नान के पश्चात्‌ अनुष्ठान करने का विधान किया 
गया हे। इस प्रकार इन तीन पशुयागों के भित्न-भित्न देश (अर्थात्‌ काल, प्रसंग) है। प्रकृतिभूत 
ज्योतिष्टोम" नामक सोमयाग की एक विकृति है- साद्यस्क्रयाग । अर्थात्‌ "साद्यस्क्र नामक 
सोमयाग विशेष को ज्योतिष्टोम की विकृति माना गया है। क्योकि इसमें देवता का नाम एवं 
सभी अद्गों का विधान" नहीं मिलता। ओर इसलिए प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोमयाग मेँ जिन तीन 
पशुयागोँ का विधान विहित है, वे ही तीन पशुयाग इस साद्यस्क्रनामक विकृतियाग मेँ भी 
अतिदेश से प्राप्त होते हँ। किन्तु इनमे भिन्नता यह है कि वे तीनों पशुयाग प्रकृतियाग मेँ जिस 
प्रकार तीन भिन्न-भिन्न दिनों मेँ अनुष्ठित होते है, वैसे वे साद्यस्क्र नामक विकृतियाग में 


९. अव्यक्तत्वात्‌- "अव्यक्तत्वात्‌ स्वार्थचोदितदेवतारारहित्यादित्यर्थः' “का अव्यक्तता ? द्रव्यदेवतस्य 
अभावः । द्रव्यदेवतेन हि यागः अभिव्यज्यते ।' शाबरभाष्य । 
यत्र तद्धितचतर्थीमन््रवर्णर्यागार्थतयैव देवता विनियुक्ता तद्व्यक्तम्‌। इतरतु अव्यक्तम्‌- 
जाखदीपिका । 
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अनुष्ठेय न होकर, "सहपशूनालभेत' वाक्य में विहितानुसार उन तीनों ही पशुओं का 
आलंभन साहित्य से अर्थात्‌ एकत्र किया जाना चाहिए।“साहित्य' का अर्थ ही होता है- 
साहित्यमेककालिकतंत्रानुष्ठानम्‌। 


अब प्रशन यह है कि जो आलंभनः भित्न-भिन्न तीन दिनों तथा तीन भिन्न-भित्न यागो 
मे किया जाना हे, वह एक ही स्थान पर करने के लिए प्राप्त होने पर शंका उपस्थित होती 
है कि इन तीनों ही पशुओं का आलंभन अग्नीषोमीय मे करना चाहिए या सवनीय मेँ या 
अनुबन्ध्य में करना चाहिए 2 अर्थात्‌- तीनों दिनों मे से किस दिन तीनों पशुओं का आलंभन 
किया जावे? इस शंका का समाधान यह है कि- उन तीनों ही पशुओं का आलंभन सवनीय 
पशुयाग के देश में ही करना उचित हे। क्योकि- साद्यस्क्रयाग?, सोमयोग की ही विकृति हैः। 
अतः साद्यस्क्रयाग में भी (यह) सोम ही प्रधान होता है। अब यदि यह पृष्ठा जाय कि उस 
प्रधानभूत सोम की प्राप्ति (अर्थात्‌ प्रत्यासति) अग्नीषोमीय, सवनीय ओर अनुबन्ध्य- इन तीन 
पशुयागो मे से कहाँ होती है 2 तो समाधान यह है कि- उसकी प्राप्ति सवनीय पशुयाग में 
ही होती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानभूत सोमयाग के पश्चातवर्तीं सवनीययाग अनुष्ठेय होने 
से सवनीययाग सोमयाग का प्रत्यासन्न होता है।* ओर इसलिए उस प्रधानभूत सोमयाग सान्निध्य 
के कारण (प्रत्यासत्ती के कारण) साद्यस्क्रयाग में सवनीययाग के देश (काल) में ही तीनों ही 
पशुओं का आलंभन किया जाना चाहिए।“ 


अब प्रश्न शोष यह रहता है कि जिस सवनीययाग में इन तीनों पशुओं का सहालंभन 
प्राप्त होता है, उस सवनीययाग का देश (काल) कौन सा है 2 अर्थात्‌ किस कर्म के सम्पादन 
के पश्चात्‌ इस याग का अनुष्ठान किया जाना चाहिए ? उत्तर यह है कि- मूल प्रकृतिभूत 
ज्योतिष्टोम याग में सवनीय याग का जो स्थान होगा, वही स्थान इस विकृतिभूत साद्यस्क्र 
याग मेँ भी होना चाहिए। प्रकृतियाग में सुत्या के दिन प्रातः सवन के प्रसंग पर (९) 
एेन्द्रवायवग्रह ओर (२) मेत्रावरुणग्रह- इन दो ग्रहों के पश्चात्‌ जो (३) आश्चिनग्रह^- 
विहित है, उस आश्चिनग्रह के पश्चात्‌ प्रकृति मे इस सवनीय याग का अनुष्ठान किया जाता 
है। अतः विकृति में भी आश्चिनग्रह का ग्रहण होने के साथ ही उसके अग्निम स्थान पर 
स्थानक्रम के बल पर सवनीययाग प्राप्त होता है। अतः उस सवनीययाग का ही (अग्नीषोमीय, 


१. आलंभपिजविशरघातोन्माथवधा अपि- अमरकोष। 

२. साद्यस्कः सद्यः कालीनः । साद्यस्क्रः एकदिनानुष्ठेयः सद्यः सोमक्रयविशिष्टः सोमयागविशेषः । 
शाबरभाष्य मे “साद्यस्क्र' पाठ एवं शाख्रदीपिका एवं न्यायमाला आदि ग्रंथो मे “साद्यस्कः 
पाठप्राप्त होता हे। 

३. यथा प्रकृतिभूते ज्योतिष्टोमे सुत्याकालिकः सवनीयः प्रधानप्रत्यासन्नस्तथैव तद्विकृतिरेषे साद्यस्केऽपि 
तात्कालिकः स प्रधानप्रत्यासन्न एवेति भावः' । (कौमुदी) 

४. श्रधानस्य सोमयागस्य समनन्तरानुष्ठेयत्वेन सन्निहितत्वादित्यर्थः' । (सारविवेचिनी पृ. ९६) 

५. प्रधानप्रत्यासत्तेः प्रधानस्य यागस्य सानिध्यात्‌ । प्रधानद्रवसोमसानिध्याच्च । 

६. तै. सं.- का. १, प्रपा. ४, अनु. ६ 

७. "आश्विनं ग्रहं गृहित्वा त्रिवृता युपं परिवीयाग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति (शं ब्रा. ४.२.४.१२) 





२२२ अर्थसङग्रहः 
(६५) सादास्क्रयागः 


तथाहि ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागाः। अग्मीषोमीयः सवनीय 
आनुबन्ध्यश्चेति । ते च भिन्नदेशाः । अग्रीषोमीय ओपवसथ्येऽ द्धि । 
सवनीयः सुत्याकाले । आनुबन्ध्यस्त्वन्ते । साद्यस्क्रो नाम सोमयाग- 
विशेषः । स चाव्यक्तत्वाद्‌ ज्योतिष्टोमविकारः । अतस्ते त्रयोऽपि 
पञ्ुयागाः साद्यस्करे चोदकप्राप्ताः । तेषा च तत्र साहित्यं श्रुतं "सह 
पशुनालभेत' इति । तच्च साहित्यं सवनीयदेशो । तस्य प्रधान- 
प्रत्यासत्तेः । स्थानातिक्रमसाम्याच्च । । ६५।। 

विकृतावाश्चिनग्रहणानन्तरमेव सवनीयस्थानप्रदनाय प्रथमं प्रकृतौ तत्स्थानं 


सवनीय ओर अनुबन्ध्य इस क्रम को बाधित करके) अनुष्ठान प्रथम किया जाना चाहिरए। 
यद्यपि ज्योतिष्टोम- प्रकृतियाग मेँ अग्नीषोमीय याग का अनुष्ठान प्रथम किया जाता हे, 
तथापि उसका इस स्थान-क्रम के द्वारा बाध किया जाकर सवनीय याग ही प्रथम अनुष्ठेय 
होता है। ओर तत्पश्चात्‌ प्रकृतियाग में विहित क्रमानुसार प्रथम अग्रीषोमीय ओर उसके पश्चात्‌ 
अनुबन्ध्य याग का अनुष्ठान किया जाना चाहिए, इस प्रकार स्थानप्रमाण के आधार पर 
निश्चित किया गया है।' 

इस प्रकार साद्यस्क्रयाग विषयक उक्त विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ अब हम पुनः 
[*यस्य हि देशे योऽनुष्टीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथममुपस्थितो भवति] - ग्रंथ के 
इस मूल सर्वनामघटित वाक्य की ओर ध्यान देते है। इन सर्वनामों से जो-जो नाम अभिप्रेत 
हे, वे-वे नाम उस-उस स्थान पर स्थापित कर एक नवीन वाक्य की रचना की जासकती हँ 
जिससे अर्थं स्पष्ट होगा- वह वाक्य इस प्रकार होगा- "यस्य सवनीयस्य देशे य: अग्रीषोमीयः 
अनुबन्ध्यश्च अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने नाम सवनीयपूर्वतने पदार्थे नाम आश्चिनग्रहग्रहणे कृते स 
एव नाम सवनीय एव प्रथममुपस्थितो भवति'- उपर्युक्त परिष्कार के अनुसार उक्त वाक्य का 
अर्थं इस प्रकार होता हे- प्रधान भूत सोम की प्रत्यासत्ति के लिए सवनीय के स्थानपर ही 
अग्नीषोमीय ओर अनुबन्ध्य का सहानुष्ठान करना प्राप्त है। सवनीययाग के पूर्वं होनेवाला जो 
आश्चिनग्रह की ग्रहण है, उसके होने के पश्चात्‌, तदनन्तर अर्थात्‌ उस आश्चिनग्रह के ग्रहण के 
अनन्तर प्रथमतः वह सवनीययाग ही वहो प्रथम उपस्थित होता हे। (इसी “उपस्थिति कोः 
स्थान प्रमाण कहा जाता हे।) ओर वह प्रथम उपस्थित होने के कारण उसका अनुष्ठान 
प्रथमतः करना ही आवश्यक होता है। ओर शेष अग्नीषोमीय तथा अनुबन्धय पशु याग का 
अनुष्ठान क्रमशः सवनीययाग के पश्चात्‌ किया जाना ही युक्तियुक्त होता हे।।६४॥ 

अनुवाद- तथाहीति । (उक्त विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार हे ज्योतिष्टोम याग 
के अन्तगति ३ प्रशुयाग है- (१) अग्रीषोमीय, (२) सवनीय तथा (३, आनुबन्ध्य। इन तीनों 
यागो के भित्र-भित्र देश है अग्रीणोमीय" का ओपवसथ्य नामक दिन मे, सवनीय" का 

९. द्रष्टव्य- जै. सु. अ. ५, पा. १, अधि. ६ 
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प्रदर्शयति - तथाहीत्यादिना । ओपवसथ्येऽ्ित्युक्तार्थ एव अन्त इति । अवभृथादूर्ध्व- 
काल इत्यर्थः । अव्यक्तत्वादिति । स्वार्थचोदितदेवतारदितत्वादित्यर्थः । तदुक्तं न्याय- 
प्रकाशो अव्यक्तत्वं च । स्वार्थचोदितदेवताराहित्यमिति । अत इति । ज्योतिष्टोमविकार- 
त्वादित्यर्थः । तत्रेति । साद्यस्क्र इत्यर्थः । तच्चेति । श्रुतञ्चेत्यर्थः । तस्येति । 
सवनीयस्येत्यर्थः । प्रधानेति यथा प्रकृतिभूते ज्योतिष्टोमे सुत्याकालिकः सवनीयः 
प्रधानप्रत्यासन्नस्तथेव तद्विकृतिविशेषे साद्यस्क्रऽपि तत्कालिकः । स प्रथानप्रत्यासन्न 


एवेति भावः । सवनीयदेशे साहित्ये तन्त्राणां स्वस्वस्थानातिक्रमसाप्य हेत्वन्तरमाह- 
स्थानेति । । ६५।। 


अनुष्ठान युत्याकाल मे ओर आनुनन्ध्य" का अन्तिम दिन मे अनुान होता हे। साद्यस्क्र" 
सोमयाग विशेष हे। देवता का निर्देश न होने से व्ह ज्योतिष्टोम याग का विकृति यागहे। 
अतः अतिदेशवाक्य से सादसक्र” याग मे तीनों प्यओं के सहानुष्ान का विधान “यह 
पशूनालभेत"' (पडुओं का आलम्भन साथ-साथ कर) इस श्रुति" से होता हे। पशुओं का यह 
सहानुष्ठान सुत्याकाल मै होता हे क्योकि सवनीय कौ प्रधान के साथ प्रत्यासत्ति हे तथा 


सवनीय देय मे सहानुखान लेने से केवल अग्रीषोमीय एवं आनुबन्ध्य ही स्व स्वस्थान का 
अतिक्रमण करेगे/& ५॥ 


1 । अर्थमीमासा ।। 


प्रस्तुत (उपर्युक्त) सभी वाक्यों का भावार्थं इसके पूर्व के प्रकरण में स्पष्ट रूप से 
निरूपित किया जा चुका है, अतः उनकी पुनरुक्ति करना यहाँ उचित नहीं होगा। जिन वाक्यों 
का पूर्व मेँ उल्लेख नही किया गया है, वे दो ही वाक्य प्रस्तुत प्रकरण मेँ विवेचनीय है- वे 
ये है- (१) "स च अव्यक्तत्वाज्ज्योतिष्टोमविकारः' ओर (२) 'स्थानातिक्रमसाम्याच्च । 
इन दो वाक्यों मे से 'स्थानातिक्रमसाम्याच्च'- वाक्य का सम्बन्ध अग्निम प्रकरण से होने के 
कारण उसका स्पष्टीकरण वहीं किया जायगा। अब जो शेष प्रथम वाक्य है- [स च 
अव्यक्तत्वाज्ज्योतिष्टोमविकारः'] इस वाक्य मेँ प्रयुक्त सः" “साद्यस्क्र' नामक याग को व्यक्त 
करता है, अर्थात्‌ 'सः' का अर्थं है- “साद्यस्क्र' नामक याग। इसके पूर्वं निरूपित किया जा 
चुका है कि साद्यस्क्रयाग ज्योतिष्टोम का विकार- अर्थात्‌ विकृतियाग हे। यह साद्यस्क्रयाग 
ज्योतिष्टोम का विकृतियाग क्यों है ? इस विषय में "अव्यक्तत्वात्‌" रूप कारण को यहो प्रथम 
वार (नवीन) निरूपित किया गया है। रीका में "अव्यक्तत्वात्‌" का अर्थं [अव्यक्तत्वं च 
स्वार्थचोदितदेवताराहित्यम्‌”] दिया गया है। [“का अव्यक्ता? द्रव्यदेवतस्य अभावः। द्रव्यदेवतेन 
हि यागः अभिव्यज्यते । (शाबरभाष्य) "यत्र तद्धितचतु्थीं 'मंत्रवर्णैर्यागार्थतयैव देवता विनियुक्ता 
तदव्यक्तम्‌। इतरत्वव्यक्तम्‌।' (शास्रदीपिका]*। अब्यक्तत्व का अर्थं है- अस्पष्टत्व। अब 
देखना है कि इस साद्यस्क्रयाग मे- अस्पष्ट, अव्यक्त, या न कहा हुआ, एेसा क्या है 2 देखने 


१. अ. ८, पा. ९१, सू. १६ 
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(६ ६) स्थानातिक्रमसाम्य 


सवनीयदेणे हानुष्ठानेऽ ग्रीषोमीयानुबन्थ्ययोः स्वस्वस्थानातिक्रमो 
भवति । अग्रीषोमीयदेशो त्वनुष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानातिक्रममात्रम्‌। 
अनुबन्ध्यस्य तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीयस्थानातिक्रमश्च स्यात्‌ । 
एवमनुबन्ध्यदेशेऽ ग्रीषोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः ।।६६।। 


तदेव स्वस्वस्थानातिक्रमसाम्यं प्रदर्शयति । सवनीयदेश इत्यारभ्य तथाचेति । 
प्राक्तनेन ग्रन्थेन स्वस्वस्थानातिक्रमो भवतीति यथा प्रकृतौ तथेव विकृतावपि चोदक- 
प्राप्तस्याग्रीषोमीयस्यौपवसथ्याहोरूपस्य स्वस्थानमात्रस्यातिक्रमो भवत्यानुबन्ध्यस्य च 
स्वान्तस्थानमात्रस्यातिक्रमो भवतीत्यर्थः । सवनीयस्य तु सुत्याकालरूपस्वस्थानस्य 
नातिक्रमो भवतीत्यत्र लाघवमिति भावः । त्रयाणामिति स्वस्वस्थानातिक्रम इति 
अग्नीषोमीयस्य देश ओपवसथ्येऽद्धि सर्वेषामनुष्ठानेऽ ग्रीषोमीयस्य सवनीयप्रधान- 


पर प्रतीत होता ह कि देवता का उल्लेख नहीं किया गया हे। अतः देवताराहित्य ही इस याग 
का अव्यक्तत्व है। प्रत्येक याग को किसी देवता की आवश्यकता होती है अर्थात्‌ उसमें किसी 
देवता का होना आवश्यक होता हे। यह न्यनता-देवताराहित्य कौ पूर्ति ज्योतिष्टोम से चोदक- 
द्वारा हो सकती हे। अतः साद्यस्क्रयाग प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम का विकृतियाग है। यह माना गया 
हे।६५॥ 

अनुवाद- सवनीयेति । सवनीय (युत्याकाल) मे अनुष्ठान करने एर अग्नीषोमीय 
एवं आनुबन्ध्य ही अपने अपने स्थान का अतिक्रमण करते हे। अग्नीषोमीय देण मे अनुष्ठान 
करने पर केवल सवनीय अपने स्थान का अतिक्रमण करेगा। इसी श्रकार आनुकन्ध्य पु के 
अपने स्थान का अतिक्रमण होता हे ओर सवनीय स्थान का भी अतिक्रमण ह्येता हे/ हसी 
प्रकार आनुबन्ध्य देश मे अग्नीषोमीय के स्वस्थनातिक्रम के विषय मे समञ्लना चाहिये।/& ६॥ 


।। अर्थमीमांसा ।। 


इसके पूर्व बताया जा चुका है कि ज्योतिष्टोम मेँ पशु भिन्नभित्र दिनों मेँ अनुष्ठित होते 
थे, किन्तु "साद्यस्क्र मेँ (ज्योतिष्टोम के विपरीत) तीनों पशुओं का आलंभन एक ही दिन मे 
होता हे। क्योकि "सह पशूनालभेत'- इस विधि-वाक्य के द्वारा “साद्यस्क्र याग मेँ तीनों 
पशुओं का आलंभन साथ-साथ अर्थात्‌ एक ही दिन मेँ किया जाय।* कहा गया है, ओर वह 
भी सवनीययाग के देश मे-सुत्याकाल में। उक्त निश्चय के दो कारणों का उल्लेख भी पूर्व 
के प्रकरण में किया जा चुका है। उन दो कारणों मेँ से (१) प्रधानभूतसोमयागप्रत्यासत्तिलाभ- 
इस प्रथम कारण का स्पष्टीकरण भी पूर्वं मेँ निरूपित किया गया है। अब दूसरा कारण- 
'स्थानातिक्रमसाम्य'- यह शेष हे, इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत प्रकरण में दिया जा रहा है। 
(१) साद्यस्क्र याग सोमयाग की विकृति होने से उसे सोमयाग की प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ सांनिध्य 
प्राप्ति सवनीययाग में ही हो सकती है। अतः सवनीययाग मेँ ही तीनों पशुओं का सहालंभन 
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सोमप्रत्यासत्तिबलात्साहित्यविधिप्राप्तसुत्याकालरूपसवनी यस्थानरूपस्वस्थानातिक्रमो 
भवति आनुबन्ध्यस्य तु तादृशसवनीयस्थानरूपस्वस्थानातिक्रमः स्वीयान्तस्थानातिक्रमो 
भवतीति । त्रयाणां स्वस्वस्थानातिक्रमः आनुबन्ध्यस्य देशे तु तेषामनुष्ठानेऽ ग्रीषोमी - 
यस्यौपवसथ्याहोरूपस्य स्वस्थानस्यातिक्रमस्तादृशसवनीयस्थानरूपस्वस्थानस्याति- 
क्रमश्च भवति । आनुबन्ध्यस्य तु निरुक्तसवनीयस्थानरूपस्वस्थानस्यातिक्रमः सवनीयस्य 


तु स्वस्थानमात्रस्यातिक्रमश्च भवतीति। त्रयाणां स्वस्वस्थानस्यातिक्रम 
इत्यर्थः ।। ६६।। 


किया जाय,- इस कारण के अतिरिक्त दूसरा कारण है- (२) स्थानातिक्रमसाम्य । उसका 
स्पष्टीकरण सारविवेचनी नामक टीका में दिया गया है९। 


यहाँ विशेष ध्यातव्य यह है कि प्रस्तुत मूल ग्रंथ का पाठ संभ्रमात्मक अथवा 
(01518 -संदिग्ध) संभवतः अशुद्ध भी प्रतीत होता है। उसका अनुवाद करते समय ड. 
थीबोर ने पाठ की अशुद्धता की ओर संकेत किया है। 


संप्रति जिस मूल-पाठ को स्वीकार किया गया है, उस पाठ का अवलोकन करने से 
यह ज्ञात होता है कि जब सवनीय देश में सहालंभन (तीनों पशुओं का) अनुष्ठान करना हो 
तब अग्नीषोमीय ओर अनुबन्ध्य- इन दोनों में से प्रत्येक को अपने-अपने स्थान का परित्याग 
करके 'सवनीय' प्रदेश मे जाना होता है। यह उनमें एक-एक स्थानातिक्रमसाम्य है। परन्तु यदि 
"अग्नीषोमीय" देश में वह अनुष्ठान करना हो तो, सवनीय" पशु को अपने प्रदेश का त्याग 
करके "अग्नीषोमीयः -देश में जाना होता है, ओर "अनुबन्ध्यपशु' को अपने स्वयं के प्रदेश 
का त्याग ओर सवनीय-देश का भी त्याग करना होता है। इस प्रकार "सवनीय" को एक ओर 
अनुबन्ध्य' को दो देशों का अतिक्रमण करना होता है, अतः उनमें स्थानात्तिक्रमसाम्य नहीं 
हो पाता। इसी प्रकार यदि आनुबन्ध्य देश में अनुष्ठान करने का निश्चय हो तो, सवनीय को 
अपने देश का त्याग करके अनुबन्ध्य-प्रदेश में जाना होता है ओर अग्नीषोमीय पशु को तो 


९. (अग्नीषोमीयस्य स्वस्थानं परित्यज्य सवनीयदेशे उत्कर्षः । आनुबन्ध्यस्यापि स्वस्थानं परित्यज्य 
सवनीयदेशे अपकर्षः । इत्युभयोरेकैकं स्वं स्वं स्थानं परित्यज्य स्थानान्तरपराप्तिरूपं साम्यं 
भवतीत्यर्थः ।।'" 


२. “*0ा, 11 11८ प्८€ 526116८5 91८ ला 07160 > {16 18८८ ०1 (€ सवनीय, 011# 
10€ अग्नीषोमीय 91 111६ अनुबन्ध्य शट ला10५९त ता] पीहा 0ु€ 12665; ५1116 
11 (1€ ©28€ 21 {7€ (८८ 59616९5 0618 ए€ा0ि11€त लीला 0 {€ ०8४ 01 {€ 
अग्नीषोमीय 0 0 11८ 2१ 21 11€ अनुबन्ध्य, 211 प1€€ अ6€ (ला१०५९५ णा पीला 
ए0€ा [12665; 0, 11 {1६ 27€ एलाणि71€त 01 {16 09४ ° {€ अग्नीषोमीय परु, 
111 180 11811 ८101 ०८ 5910 {0 18५८ 1{§ 710 ०126८, 25 1१ #॥ल€€# 13 
7€ा110 ५60 7101 11€ 1688118 ° {1८ सोम, एणा $ 10 फते। ए८्८०ग169 
11015] €ा151016, 25 5001 25 {€ 17}0161101 ° 211 € ¶#ी1€€ 52611665 118४118 
10 ०८ एला0ि7ा160 (0दलला 15 0886 *€0; 116 59116 16501118, 11 21166 10 ॥1€ 
अनुबन्ध्य परु, 5110 ५५§ {1121 {€ अनुबन्ध्य ५६५ 15 7101 € एणा 016. ` 











२२६. अर्थसङ्ग्रहः 
(६७) सवनीयस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ 


तथा च सवनदेशो सर्वेषामनुष्ठाने कर्तव्ये सवनीयस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ । 
आश्चिनग्रहणानन्तरं हि स यस्य प्रथममनुष्ठानं सवनीयदेः । तथा च 
प्रकृतावाश्चिनग्रहं कृत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आग्रेयं सवनीयं 
पश्ुमुपाकरोतीत्याश्चिनग्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति साद्यस्क्रऽप्या- 
श्चिनग्रहणे कृते सवनीय एवोपस्थितो भवति । अतो युक्त तस्य 


स्थानात््रथममनुष्ठानमितरयोस्तु पश्चादित्युक्तम्‌ ।। ६७।। 

तथाचेति उक्तयुक्त्या सवनीयदेश त्रयाणामनुष्ठाने कर्तव्ये चेत्यर्थः वेकृतसवनीय- 
स्थाननिर्ण्योपायतया प्राकृतं सवनीयस्थानं श्रुत्या प्रदर्शयति । प्रकृतावित्यादिना । 
त्रिवृता त्रिगुणितरज्ज्वा परिवीय परिवेष्टनं कृत्वा आशिनः सोमग्रहः तद्प्रहणानन्तरं 
ज्योतिष्टोमे सवनीयो विहित इति भावः । इति यतः प्रकृतावाश्चिनग्रहणानन्तरं स 


स्वयं के प्रदेश का तथा सवनीय-प्रदेशण का त्याग- इस प्रकार दोनों ही प्रदेशों का अतिक्रमण 
करना पडगा- अतः यहाँ भी स्थानातिक्रमसाम्य संभव नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त यदि 
ओर अधिक लाघव-गौरव का विचार किया जाए तो, सवनीय-देश में सहालंभन का 
अनुष्ठान करने पर केवल दो ही स्थानातिक्रम होते हँ ओर अग्नीमोषीय अथवा अनुबन्ध्य- 
प्रदेश में वह अनुष्ठान करना हो तो, उस प्रत्येक प्रसंग पर तीन-तीन स्थानातिक्रम करना 
आवश्यक होता हे। इस दृष्टि से देखने पर सवनीय-देश में अनुष्ठान करने में ही स्थानातिक्रम 
विषयक लाघव प्रतीत होता ह। ओर इसीलिए सवनीय देश में ही सहालंभन का अनुष्ठान 
करना न्यायसङ्गत हे।।६६॥ 


अनुवाद- तथाचेति । युत्या (सवनीय) काल मे सभी पशुओं का सहानुष्ठान कतव्य 
हयेन पर सर्वप्रथम सवनीय पु काही अनुष्ठान किया जाता हे/ क्योकि आशिवनग्रहण के 
अनन्तर ही सवनीय दे प्राप्त होता हे। प्रक्रति याग म (आश्धिवनग्रहं कृत्वा त्रिकरता यूपं 
परिवीय आग्नेयं सवनीयं पद्युयुपाकरोति" (आश्विनग्रह ग्रहण करके त्रिगुणित रज्जु से यूप 
को वेष्टित करके अग्तिदेवताक सवनीय पु का उए़ाकरण कर) इस वाक्य से आश्िविनगरह 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ सवनीय की उपस्थिति होती हे/ इस ल्तु स्थानक्रम से सवनीय एञ्यु 
का सर्वप्रथम अनुष्ठान करना उचित हे। अन्य दोनो परओं का काद मे अनुष्ठान होता हे//& ७॥ 
| । अर्थमीमासा ।। 

प्रस्तुत प्रकरण में स्थानक्रम' के सम्बन्ध में अव किसी नवीन विषय का प्रतिपादन 
नहीं किया जा रहा हे। केवल पूर्वं के तीन प्रकरणं मेँ स्थानक्रम से सम्बन्धित निरूपित विषय 
को लक्षण से समन्वित करते हुए पुनः प्रतिपादित किया गया हे। सवनीय' देश में तीनों यागो 
का अनुष्ठान करने का निश्चय किया जाने पर, उन तीनों मे से सवनीय' याग काही 
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विहितोऽ तोहेतोरित्यर्थः । आश्चिनग्रहण इति । अत्रापि आश्चिनग्रहणानन्तरमेव तस्य 
चोदकप्राप्तत्वेन तदनन्तरमेव तदुपस्थितिरितिभावः । तस्येति । सवीयस्येत्यर्थः । 
स्थानादिती । उपस्थितेरित्यर्थः । इतरयोरिति । अग्रीषोमीयानुबन्ध्ययोरित्यर्थः । ननु 
तयोः पश्चादनुष्ठानेऽपि कस्य पृथममनुष्ठानं कस्य पश्चादित्यनिण्ये 
प्रयोगविक्षेपापत्तेरित्यत आह । उक्तमिति । पञ्चमाध्यायस्य प्रथमे पाद इति शोषः । तत्र 
हि स्थानात्सवनीयस्य प्राथम्ये निश्चते स्थानभ्रष्टयोस्तयोरग्नीषोमीयस्य 
प्रथममनुष्ठानमानुबन्यस्य पश्चादित्युक्तमित्यर्थः । उक्तं हि न्यायमालाविस्तरे साद्यस्क्र - 
नामकः कश्चित्सोमयागः । तत्र श्रूयते सह पशूनालभत इति प्रकृतावग्नीषोमीय- 
पशुरौपवसथ्येदिने आलभ्यते सवनीयपशुः श्रुत्यादिने प्रातः सवन आश्चिनग्रहा- 
दूर्ध्वमालभ्यते अनुबन्ध्यः पशुरवभृथादूर्ध्वमालभ्यते इह तु त्रयोऽपि पशवः 
सहालब्धव्याः सोऽयं सहालम्भः श्रुत्यादिने आश्चिनग्रहादूर्ध्व सवनीयस्थाने भवतीत्येत- 
दवश्यमभ्युपेतव्यं तथा सति प्रधानसोमप्रत्यासत्तिलाभादिति । सवनीयो हि स्वस्थान एव 
वर्तते आश्चिनग्रहसामीप्यस्य सवनीयस्थानत्वात्‌ । आश्विने गृहीते सति सवनीय एव 
बुद्धिस्थे भवति प्रकृतौ तदानन्तर्यस्य क्लृप्तत्वात्‌ ततः सवनीयस्य प्राथम्ये स्थानान्निश्चिते 
सति स्थानभ्रष्टयोरग्नीषोमीयानुबन्ध्ययोः प्रकृताविवपूर्वोत्तरभावा द्रष्टव्या इति । यद्रा । 

उक्तमिति । आदौ सवनीयपशोरनुष्ठानमितरयोः पश्चादित्यत्र पूर्वत्रोक्तमित्यर्थः । । ६७।। 


अनुष्ठान प्रथमतः प्राप्त होता है। क्योकि, आर्विनग्रहण के अनन्तर जो क्रमप्राप्त स्थान हे, 
वही सवनीययाग का स्थान हे। अर्थात्‌ प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम" में आश्विनग्रहण के अनन्तर 
सवनीय पशु का अनुष्ठान विहित हे- "आश्चिनग्रहणानन्तरं हि सवनीयदेशः'। साद्यस्क्र याग 
के प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोमयाग में 'आश्चिनग्रहं कृत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं 
पशुमुपाकरोति'- कहा गया है। इस वाक्य के त्रिवृता परिवीय' का अर्थ है- त्रिगुणितरज्ज्वा 
परिवेष्टनं कृत्वा'। अर्थात्‌ आश्विन(ग्रह) ग्रहण करने के अनन्तर त्रिगुणित तन्तुओं से ग्रथित 
रज्जू से युप का परिवेष्टन करके आग्नेय नामक सवनीय पशु का उपाकरण संस्कार करना 
चाहिए।' अतः इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि आश्चिन ग्रहण के अनन्तर सवनीयपशुयाग 
किया जाए। यही प्रकृतियाग में विहित है। अतः उसी प्रकृतियाग की जो विकृति साद्यस्क्र है 
उसमें भी आश्विन ग्रहण के पश्चात्‌ सवनीय याग ही वहो प्रथमतः उपस्थित होता हे। ओर 
द्सीलिए स्थानक्रम रूपी प्रमाण के आधार पर सवनीययाग का ही अनुष्ठान प्रथम करना 
योग्य है। ओर उस अनुष्ठान के अनन्तर प्रकृति मे विहितानुसार क्रमशः अग्नीषोमीय' का 
प्रथम ओर तत्पश्चात्‌ (अनुबन्ध्य' पशु का अनुष्ठान करना योग्य ह, यह सिद्ध होता 
हे°।।६७॥ 
९. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ५, पा. ९, अधि. ६, 
तयोरपि अग्नीषोमीयानुबन्ध्ययोरपि. मध्ये कस्य प्रथममनुष्ठानमिति चिन्तायां तत्र प्रकृतिदरषटक्रमस्य 


परित्यागे प्रमाणाभावेन प्रथमतोऽग्नीषोमीयस्य अनन्तरमानुबन्ध्यस्य इत्येव क्रमो बोद्धव्यः । 
(सारविवेचिनी) 


१७ अर्थ, 











२२८ अर्थसदग्रहः 
(६८) सुख्यक मलन्षणमम्‌ 


प्रधानक्रमेण योऽङ्ानां क्रमः आश्रीयते स मुख्यः क्रमः । येन हि 
क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषामङ्कान्यनुष्ठीयन्ते चेत्‌ तदा 
सर्वेषामङ्गानां स्वैः स्वैः प्रधानैस्तुल्यं व्यवधानं भवति । व्युत्क्रमेणा- 
नुष्ठाने केषाञ्चिदङ्कानां स्वैः प्रधानैरत्यन्तमव्यवधानं केषाञ्चिदत्यन्तं 
व्यवधानं स्यात्‌ । तच्चायुक्तम्‌ । प्रयोगविध्यवगतसाहित्यनाधापत्तेः । 
अतः प्रधानक्रमोऽपि अङ्गक्रम हेतुः। अतएव प्रयाजशेषेणादावाग्े- 
यहविषोऽभिघारण पश्चादेन्द्रस्य दध्नः। आग्रेयैन्द्रयागयोः पौवपिर्यात्‌ । 
एवं च यो्॑योरभिघारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यमेकान्तरितं 
व्यवधानम्‌ । व्युत््रमेणाघारे त्वाग्रेयहविरभिघारणाग्रेययागयोरत्यन्त- 
मव्यवधानम्‌ । टन्द्रदध्यभिघारणैन्द्रयागयोद्व्यन्तरित व्यवधानं तच्चा- 
युक्तमित्युक्तमेव ।। ६८ ।। 

अथ मुख्यक्रम लक्षयति प्रधानक्रमेणेति। तेनैव क्रमेणेत्यत्र यदेति 


शेषस्तदेत्यनुरोधात्‌। यत्र॒ हानेकेषां साङ्गानां प्रधानानां सहकर्तव्यता तत्र 
प्रयोगविधिनाङ्घप्रधानयोः साहित्यावगतावपि प्रधानान्तरसादहित्यानुरोधेन यावदनुज्ञातव्य- 


अनुवाद- प्रधानेति । प्रधान द्वारा निर्णीत क्रमानुसार जो अङ्गो के अनुष्ठान का क्रम 
होता हे उसे “मुख्यक्रम” कहा जाता हे। जिस क्रम से प्रधान का अनुष्ठान किया जाता है उसी 
क्रम से उनके अङ्गो का अनुष्ठान किये जाने एर ही सभी अङ्गो का अपने अपने प्रधानो 
से ¶ुल्य व्यवधान" होता ह/ जिन्त विपरीतक्रम से अनुान करने पर कुछ अङ्गो का अपने 
प्रधान के साथ अत्यन्त अव्यवधान (सामीप्य) हो जायगा ओर कुछ अङ्गो का अपने प्रधान 
के साथ अत्यन्त व्यवधान हो जायगा! जिन्तु इस प्रकार क दुर्व्यवस्था उचित नही हे/ क्योकि 
प्रयोगविधि” जिस सहभाव अथवा तुल्यव्यकधान का कोध कराती हे उसमे बाधा पडती हे। 
अतः अङ्गो के क्रम मे प्रधान का क्रम कारण है। अतएव प्रयाज के अनुष्ठान से अवशिष्ट 
षत से प्रथम (आग्नेयहवि" का अभिषारण होता हे ओर पररचात्‌ "रेदि" का अभियारण 
होता है, क्योकि (आग्नेययाग” ओर देन्रयाग" मे एूवपिरभाव विद्यमान हे/ एवञ्च दोनो 
अभिषारणो का अपने प्रधान से एकान्तरित व्यवधान होता हे किन्तु व्युत््रम से अनुष्ठान करने 
पर (आग्नेय हवि का अभिघारण” एवं (आग्नेय याग” मे अतिसामीप्य (अव्यवधान) होता हे. 
तथा दन्रदधि का अभिषारण' एवं ९ेन्वयाग” के मध्य दो के अन्तर से व्यवधान होता हे, 
इस प्रकार का अव्यवधान अथवा व्यवधान उचित नही है यह एर्व ये कहा भी गया हे॥६८॥ 

| । अर्थमीमासा ।। 


अब ग्रन्थकार क्रमानुसार पांचवें प्रमाण-मुख्यक्रम-का लक्षण प्रस्तुत करते हैं 'परधानक्रमेण 
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वधानस्वीकारेऽपि तदधिकव्यवधाने प्रमाणाभावात््रधानप्रत्यासत्त्यनुग्रहाय मुख्यक्रमेणैवा- 
ङ्क्रमनियमः । अतएव प्रवृत्तौ अङ्गनिरूपितप्रत्यासत्त्यनुग्रहो बीजं मुख्यक्रम तु 
प्रधाननिरूपितप्रत्यासत्यनुग्रहो बीजमिति । तयोर्भेद इति भावः । प्रधानक्रमनव्युत्क्रमेण- 
ङ्गनुष्ठाने बाधकमाह - व्युत्क्रमेणेत्यादिना । तत्रापीष्टापत्तिमाशङ्ख्ये प्रयोगविध्यवगत- 
तत्साहित्यबाधापत्तिरूपमनिष्टबाधकमाह- तच्चायुक्तमिति । केषाञ्चिदङ्गानान्तेरत्यन्त- 
तमव्यवधानं केषाश्चिदत्यन्तव्यवधानं चेति शेषः । अभिघारणमिति क्षरदघृतेनाभिषेक 
इत्यर्थः । एवञ्चेति मुख्यक्रमेण हविरभिघारणरूपाङ्कक्रमे सेत्यर्थः । एकान्तरितं 
व्यवधानमिति आग्रेयहविरभिघारणाग्रेययागयोरैन््रयागहविरभिधारणे न 
व्यवधानादित्येकान्तरितं व्यवधानमित्यर्थः । तथा चादावाग्रेयहविरभिघारणं तत्‌ एन्द्रस्य 
हविषोऽभिघारणं तत आग्रेययागः ततश्च्धयाग इत्येव क्रमो मुख्यक्रमात्‌ सिद्धो भवतीति 
भावः । यदित्वादावैन्द्रहविषोभिघारणं तत आग्रेयहविषस्तत्क्रियते ततश्च याज्यानु- 
वाक््यक्रमवशादाग्रेययागस्यानुष्ठानं तत एेन्द्रयागस्यानुष्ठानामिति क्रमः स्वीक्रियते। 


योऽङ्गानां क्रमः स मुख्यक्रमः'- अर्थात्‌ प्रधान द्वारा निर्णीत क्रमानुसार अङ्गो के अनुष्ठान 
काजोक्रम है, उसे "मुख्यक्रम"? कहा जाता हे। अंगों की दृष्टि से प्रधान ही “मुख्य' होता 
है, अतः मुख्यरूप से प्रधान के द्वारा क्रम निर्णीत होता है, इसलिए उसे "मुख्यक्रम" कहा 
जाता है [मुख्यानां क्रम इव क्रमः मुख्यक्रमः] जिस (क्रम' से प्रधान कर्म किये जाते है, उसी 
क्रम से जब उनके अंगों का भी अनुष्ठान किया जाता है, तब सभी अंगों का अपने-अपने 
प्रधान कर्मो के साथ तुल्य व्यवधान (अन्तर) रहता है। (किन्तु) विपरीत क्रम से (व्यु्रम से) 
अनुष्ठान करने पर किसी अङ्ग का अपने प्रधान के साथ सामीप्य अर्थात्‌ अत्यन्त अव्यवधान 
हो जायगा ओर किसी अंग का अपने प्रधान कर्मो के साथ अत्यन्त व्यवधान (= दूर) हो 
जायगा, यह ठीक नहीं है, क्योकि इस प्रकार कम या अधिक व्यवधान (अन्तर) प्रधान ओर 
उनके अंगों में उत्पन्न होने प्रयोगविधि द्वारा बोधित सहभाव-साहचर्य या तुल्य व्यवधान में 
बाधा होगी! अतः अद्धो के क्रम में प्रधान का (क्रम' ही कारण है। 

उक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि जिस क्रम का आधार ग्रहण करके प्रधानों का 
अनुष्ठान होता है उसी क्रम का आधार (अवलंबन) उनके अंगों के लिए भी होता है, इसलिए 
क्रमानुसार अनुष्ठान मेँ प्रधान एवं अंगों मे तुल्य व्यवधान रहता है। "तुल्य-व्यवधान' से 
प्रयोजन विशेष की सिद्धि होती है। "प्रयोगविधि" के निरूपण प्रसंग मे यह निर्देशित किया 
जा चुका है कि यह विधि अनुष्ठान को अविलम्ब सम्पन्न कराने का बोध कराता है।२ किन्तु 
यह तभी सम्भव होता है जब प्रधान एवं उनके अंगो का अनुष्ठान साथ-साथ हो अर्थात्‌ उनमें 
अनुष्ठान साहित्य हो। प्रकृत में ध्यातव्य है कि यह नियम तभी संभव ओर उपयुक्त होता है 





१. मुख्यक्रम को मध्यमपदलोपी मानने पर उसके विग्रह का रूप इस प्रकार होगा- 
“मुख्यनिर्णीत क्रमः, मुख्यैः कर्मभिः निर्णीतः क्रमः, मुख्यानां कर्मणां क्रमेण निर्णत: क्रमः" 
इत्यर्थः । 

२. प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः । 
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तदा कस्यचिदत्यन्तमव्यवधानं कस्यचिदत्यन्तव्यवधानं च स्यात्‌ । तच्चायुक्त 
प्रयोगविध्यवगततत्साहित्यबाधापत्तेरित्यभिप्रेत्याह- व्युक्रमेणेत्यादिना । उक्तमेवेति । 
तच्चायुक्त प्रयोगेत्यादौ दूषणमुक्तमेवेत्यर्थः ।। ६८ ।। 


जब एक ही प्रधान ओर उसके कुछ अङो का ही अनुष्ठान करना हो, ओर उस प्रसंग में 
प्रधान ओर उसके अंगों मे विलम्बोत्पादक कोई व्यवधान न आता हो। किन्तु इस नियम कों 
एक अपवाद्‌ यह हे कि- जब करई प्रधान कर्मो का अनुष्ठान यदि उनके अद्धो सहित करना 
पड़ता है तब यह नितान्त असम्भव हे कि सभी का अनुष्ठान एक साथ अर्थात्‌ एककालावच्छेदेन 
हो। अतः कुछ व्यवधान तो होना स्वाभाविक है। अतः आवश्यक होने वाले व्यवधान को 
स्वीकार करना ही पड़ता हे। परन्तु उस आवश्यक व्यवधान की अपेक्षा अधिक व्यवधान यदि 
किसी कारणवश उत्पन्न होता है, तो वह स्वीकार्य होना सम्भव नहीं है। अतः उस व्यवधान 
का परिहार करने के उदेश्य से जिस क्रम से प्रधानकर्म का अनुष्ठान किया जाता है, उसी क्रम 
से अंगों का अनुष्ठान भी किया जाना चाहिए, यह नियम निश्चित किया गया हे। तात्पर्य यह 
हे कि प्रधान एवं उसके अंगों के अनुष्ठान के व्यवधान का काल समान हो। यह तभी सम्भव 
हो सकता है जब अंगों के अनुष्ठान का क्रम प्रधान के अनुष्ठान क्रम से हो। अर्थात्‌ प्रधान 
कर्म ओर उसके अंगों मे (कम से कम तुल्य व्यवधान से) सांनिध्य (प्रत्यासत्ति) हो। परन्तु 
यदि इस प्रक्रिया का परिपालन नहीं किया जाता, अर्थात्‌ प्रधानकर्म के क्रम से अंगों का 
अनुष्ठान न कर, अंगों के क्रम मेँ यदि कुठ व्युत्क्रम किया गया तो प्रधान ओर उसके अंगो 
मे एक जैसा अन्तर न रहकर पूर्वोक्त प्रधानप्रत्यासत्ति का नियम भंग हो जाता हे। अतः 
प्रधानकर्म के क्रमानुसार ही अंगों के अनुष्ठान का क्रम निश्चित किया जाना चाहिए। 


यहाँ तक सामान्य शब्दों मे जिस प्रधानप्रत्यासत्ति के तत्त्व का निरूपण (प्रतिपादन) 
किया गया है, उसी तत्तव को “अतएव प्रयाजशेषेण इत्यादि वाक्यों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट 
रूप से सिद्ध करके प्रदरित किया जा रहा है। यह तो पूर्व से ही सुविदित है कि दर्शपूर्णमास 
मे छः प्रधान याग विहित ह। उनमें से (१) आग्नेययाग ओर (२) एेन्द्रयाग- इन दो यागो 
को उदाहरणार्थं उदधृत किया है। उक्त दो यागो मेँ से आग्नेययाग का अनुष्ठान प्रथम ओर 
तत्पश्चात्‌ एन्द्रयाग का अनुष्ठान किया जाता है। इनमें “अष्टाकपाल (अष्टसु कपालेषु 
संस्कृतः) पुरोडाश'- आग्नेययाग का हविर््रव्य विहित है। ओर (दधि एेन््रयाग का हविर्द्रव्य 
विहित हे। ओर इन दोनों ही हविर्द्रव्यो अभिघारण का संस्कार करने के अनन्तर उन 
हविद्रवयों से आग्नेययाग ओर एेन्द्रयाग का अनुष्ठान किया जाता है। अभिघारण का अर्थ है- 
'क्षरदधृतेनाभिषेकः'। अर्थात्‌ जिस हविर्द्रव्य का हवन किया जाना है, उस पर तरलघृत कौ 
धारा से जो संस्कार किया जाता है, उस संस्कार को “अभिघारण' कहा जाता है। आग्नेय याग 
के पूर्वं पंच प्रयाजों की आज्याहुति दी जाती है, ओर उस प्रयाजानुष्ठान से अवशिष्ट घृत के 
्रारा उक्त पुरोडाश ओर दधि- इन हविर्दरव्यो का अभिघारण-'प्रयाजशेषेण हवीषि अभिघारयति' 
इस श्रुति के अनुसार किया जाता हे। इस प्रकार आग्नेययाग का हवि्द्रव्य (१) जो पुरोडाश 


१. द्रष्टव्य- 'यदाग्रेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति, एेन्द्रदधि' (तै.सं. २/५/३) 
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है, उसका अभिघारण प्रथमतः किया जाता है, ओर एन्द्र याग का हविर्द्रव्य (२) जो दधि है, 
उसका अभिघारण तत्पश्चात्‌ किया जाता है। ओर उसके अनन्तर (३) आग्नेययाग प्रथम 
ओर (४) एेन्द्रयाग तदनन्तर,- इसी क्रम से इन दोनों ही यागो का अनुष्ठान किया जाता है। 
ओर इसी क्रम से कर्मो का अनुष्ठान किये जाने पर- अर्थात्‌ (१) पुरोडाश का अभिघारण 
ओर (२) दधि का अभिघारण, इन दो अंगों के अनुष्ठान मेँ अपने-अपने जो (३) आग्नेय 
ओर (४) एन्द्र, ये प्रधान याग है, उनमें केवल एक ही कर्म का तुल्यव्यवधान रहता है। वह 
किस प्रकार रहता है ? यह निम्नांकित आकृति से त्वरित ध्यान में आयगा- 


क्रमेण अनुष्ठाने 


(१) आग्नेयपुरोडाश- अभिधारण (अंग) (२) एन्द्र दधि- अभिघारण (अंग) 

(३) आग्नेय याग (प्रधान) (४) पेन्द्रयाग (प्रधान) 

ऊपर अंकित आकृति से यह त्वरित ध्यान में आयगा कि (१९) आग्नेय पुरोडाश का 
अभिघारण ओर (३) आग्नेय याग,- इन दो अंग-प्रधान में (२) “देन्द्रदधि-अभिघारणः' रूप 
केवल एक कर्म का व्यवधान होता है। उसी प्रकार (२) टेन्द्र दधि- अभिघारण ओर (४) 
एन्द्रयाग- इन दो अंग-प्रधान में भी (३) आग्नेययाग- रूप केवल एक कर्म का व्यवधान 
रहता है। इससे स्यष्ट है कि मुख्य क्रम से अनुष्ठान करने में प्रधान एवं अङ्ग के क्रम में 
व्यवधान एक काही है। (चित्र मे ९ एवं मेर का, तथार२े एवं में ३का।) जो तुल्यै- 
व्यवधान कहा जाता है। अर्थात्‌ दोनों ही स्थानों पर एकांतरित तुल्यव्यवधान है। यह 
प्रधानप्रत्यासत्ति की दृष्टि से सह्य ओर सयुक्तिक है। 


किन्तु व्युत्क्रम का आश्रय ग्रहण करने पर तुल्य व्यवधान नहीं रह पाता, क्योकि पूर्व 
मे (१) आग्नेयपुरोडाश का अभिघारण प्रथम किया गया था, ओर (२) एेन्रदधि का अभिघारण 
तत्पश्चात्‌ अनुष्ठित किया गया था। अब इस क्रम को बदलना है, अर्थात्‌ (१) एेन्द्रदधि का 
अभिघारण प्रथम करते है ओर (२) आग्नेयपुरोडाश का अभिघारण तत्पश्चात्‌ करेगे, किन्तु 
यहां श्रुति" का कोई स्पष्टप्रमाण नहीं है। यद्यपि व्युत्क्रम किया जा रहा है। तथापि (१) 
आग्नेययाग ओर (२) एेन्द्रयाग का क्रम हम नहीं बदल सकते। क्योकि याज्या ओर अनुवाक्या 
के क्रमानुसार (१) प्रथम आग्नेययाग ओर (२) रेन्द्रयाग उसके पश्चात्‌ अनुष्ठित करने का 
क्रम निश्चित किया जा चुका है, क्योकि तै. त्रा. में "अग्निरमूर्धादिवः' * तथा "भुवो यज्ञस्थ' - 
आग्नेययाग की याज्यानुवाक्या का पाठ होने के पश्चात्‌ प्राजापत्य, अग्नीषोमीय तथा एेन्द्ाग्न 
की याज्यानुवाक्याओं का पाठ विहित है। ओर तदनन्तर “रन्द्र सानसिं रयि" तथा “प्रस 
साहिषे" एन्द्र याग की याज्यानुवाक्या पठित है। अब देखना ह कि इस व्युत्क्रम की स्थिति 
मे किस-किस में कितना व्यवधान उत्पन्न होता है, यह अग्रिम आकृति से देखते है- 


व्युत्क्रमेण अनुष्ठाने 
(१) देन्द्रदधि- अभिघारण (अंग) (२) आग्नेयपुरोडाश- अभिधारण (अंग) 
९. द्रष्टव्य- ३।५।७ | 
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(६९) मुख्यः क्रमः पाठक्रमाद्‌दुर्बलः 


स च मुख्यः क्रमः पाठक्रमाद्‌दुर्बलः। मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तर- 
सापेक्षप्रधानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्षतया विलम्बितप्रतिपत्तिकः । पाठक्रमस्तु 


निरपेक्षस्वाध्यायपाठक्रममात्रसापेक्षतया न तथेति बलवान्‌ । । ६ ९।। 
इदानीं पाठक्रमान्मुख्यक्रमस्य दौर्बल्यमाह- सचेति । तत्र॒ हेतुमाह - मुख्यक्रमो 
हीति । यतो मुख्यक्रम: प्रमाणान्तरसापेक्षाया प्रधानक्रमस्य प्रतिपत्तिस्तत्सापेक्षत्वेन 
विलम्वितप्रतिपत्तिकोऽतः पाठक्रमाहूर्बल एवेत्यर्थः । किञ्च निरपेक्षो यः स्वाध्यायपा- 
ठक्रमस्तन्मात्रसापेक्षत्वेन यतो न दुर्बलः पाठक्रमो ऽतो बलवानिति । पाठक्रमस्य ततो 


(३) आग्नेययाग (प्रधान) (४) एेन्द्रयाग (प्रधान) 

उक्त आकृति से हम यह देखते हें कि आग्नेयपुरोडाश- अभिघारण ओर आग्नेययाग- 
ये दोनों ही अव्यवधान पूर्वक एक-दूसरे के अत्यन्त निकट आ गये हें। ओर एेन्धदधि- 
अभिघारण तथा एेन्द्रयाग- इन दोनों में दो कर्मो का व्यवधान उत्पन्न हो गया हं। तात्पर्य यह 
हे कि विपरीतक्रम में व्यवधान वैषम्य है। अतः इस प्रकार के कम-अधिक व्यवधान उत्पन्न 
होने से प्रधानप्रत्यासत्ति के तुल्यता में व्यत्यय आना ओौर प्रयोगविधि में निरूपित 
अविलंबात्मकसाहित्य में बाधा उत्पत्र होना, योग्य नहीं हं। यह व्यवस्था ठीक नहीं हे। अतः 
प्रधानक्रम के अनुरोध से ही अंगों का क्रम ग्रहण किया जाए। तात्पर्य यह हे अङद्धक्रियाओं के 
अनुष्ठान में प्रधानक्रम को ही ग्रहण किया जाता हे। 

अब एक शंका यह है कि प्रस्तुत प्रकरण के मूल वाक्यों के अन्तिम "तच्चायुक्त- 
मित्युक्तमेव'- इस वाक्य में “उक्तमेव यह जो कहा गया हं, वह पूर्वं मेँ कहाँ उक्त किया गया 
हे? इस शंका का उत्तर यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में ही "तच्चायुक्तं प्रयोगविध्यवगत- 
साहित्यवाधापत्तेः'- यह जो पूर्वं में कहा गया हं, उसी के उदेश्य से यहो अन्त मे 
"उक्तमेव'- कहा गया है॥॥६८॥ 

अनुवाद- स चेति। यह भुख्यक्रम" पाठक्रम कौ अपेक्षा दुर्बल होता हे/ क्योकि 
मुख्यक्रम" का आधार प्रधानक्रम का ज्ञान हे/ प्रधानक्रम, पाठक्रम एर आधारित है। अतः 
प्रधानक्रम” प्रमाणान्तर कौ अपेक्षा करता हे/ इस प्रकार मुख्यक्रम का ज्ञान विलम्ब से होगा! 
परन्तु पाठक्रम से स्वाध्याय पाठक्रम कौ ह्लं अपेक्षा होती है, श्रुति (स्वाध्याय) के पाठक्रम के 


अतिरिक्त इसे किसी की भी अपेक्षा नी होती, स्वाध्याय पाठक्रम निरपेक्षलोताहे, जस्तु 
पठक्रम, मृख्यक्रय से बलवान्‌ माना जाता है ९॥ 


। । अर्थमीमांसा ।। 


यहाँ तक मुख्यक्रम के लक्षण तथा उसके उदाहरण के सम्बन्ध में विवेचन किया गया 
हे। अब इसके पश्चात्‌ प्रस्तुत प्रकरण में जो पांचवां मुख्यक्रम है, वह तृतीय पाठक्रम की 
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वेषम्यमाह - पाठक्रमस्त्विति । अत्रेदं बोध्यम्‌ । दरशपृर्णमासयोरूपांशुयाज्योऽ ग्रीषोमी- 
यश्चेत्येतदु भयं पौरणमास्यामाप्रातं तत्रोपांशुयाजस्याज्यं द्रव्यं आज्यस्य धर्मा उत्यवनं 
चतुर्गृही तत्वादय अग्रीषोमीयस्य पुरोडाशो द्रव्यं तस्य धर्मा निर्वपावघातादयः । तत्र चायं 
पूर्वपक्षः मुख्यो यागावुपाशुयाजाग्रीषोमीयौ पूर्वोत्तरभाविनौ भवतः । तथा च सति 
अङ्गक्रमस्य प्रधानक्रमेणैवाश्रयणीयत्वात््रथममाज्यधर्माणामेवानुष्ठानं न॒ मिवपिादी- 
नामिति । तत्र सिद्धान्तः ओषधधर्माः निरवपादयः पूर्वमाप्नाताः आज्यधमस्तु पश्चात्‌ तत्र 
मुख्यक्रमप्रयुक्तमाज्यधर्मणां प्राथम्यं बाधित्वा पाठक्रमानुरोधेनौषधधर्मा एव 
प्रथमतोऽनुष्ठेयाः पाठक्रमो हि वैदिकैः शब्दैः सह सा प्रतीयते मुख्यक्रमानुसारी तु क्रमः 
उपपत्या कल्पनीयः ।।६९।। 


अपेक्षा दुर्बल क्यों ? ओर कैसे होता है, स्पष्ट कर रहे है इस प्रश्न को सम्यक्‌ रीत्या समञ्ने 
के लिए- अर्थात्‌ मुख्यक्रम की उत्पत्ति किस प्रकार होती हे इसे सर्वप्रथम समञ्ने का प्रयत्न 
करते हें। "मुख्यक्रम" के उत्पन्न होने में प्रधानक्रम के ज्ञान की (प्रतिपत्ति की) अपेक्षा होती हे। 
क्योकि, प्रधानकर्म के क्रम का ज्ञान जब होता हे, तब प्रधानकर्म के अनुरोध से मुख्यक्रम के 
तत््वानुसार हम अंगों के क्रम को निश्चित कर सकते हे। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
“मुख्यक्रम प्रधानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्ष होता है। इसके पूर्वं आग्नेययाग ओर एेन्द्रयाग-इन दो 
प्रधान यागो के सम्बन्ध मेँ हम देख चुके हैँ कि (आग्नेययाग' की याज्या ओर अनुवाक्याओं 
का पाठ प्रथम निरूपित किया गया है ओर “एेन्द्रयाग' कीं याज्या तथा अनुवाक्याओं का 
पठन तत्पश्चात्‌ किया गया है। ओर इस पाठक्रम के आधार पर ही आग्नेययाग प्रथम करें 
ओर तदनन्तर एेन्द्रयाग, इस प्रकार प्रधानकर्म" का क्रम निश्चित किया गया हे, अर्थात्‌ 
प्रधानकर्म का क्रम पाटरूपी तीसरे प्रमाण की अपेक्षा से निश्चित किया गया हे, यह स्पष्ट 
है। तात्पर्य यह है कि प्रधानक्रम- पाठरूपी प्रमाणान्तरसापेक्ष होता हे। ओर प्रमाणां तर सापेक्ष 
प्रधानक्रम के ज्ञान के आधार पर मुख्यक्रम अवलंबित रहता है। इसलिए "पाठक्रम" ओर 
्रधानक्रम'- इन दो व्यापारो के अनन्तर "मुख्यक्रम" की प्रतिपत्ति (ज्ञान) होने के कारण वह 
प्रतिपत्ति (ज्ञान) निश्चित ही उतने ही अंशो में विलम्ब से उत्पन्न होती हे। तथा श्रुति 
(स्वाध्याय) में जिस प्रकार पठित किया गया होगा, उसी क्रम से पाठक्रम निश्चित किया 
जाता है। अर्थात्‌ श्रुति के पाठक्रम को छोड़कर (अपेक्षा) इसे अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं 
होती। श्रुतिपाठ निरपेक्ष होता है यह तो सिद्ध ही है। अतः "पाटक्रम' को केवल श्रुतिक्रम की 
ही अपेक्षा होती है। ओर मुख्यक्रम को- "पाठक्रम" तथा श्रधानक्रम'- इन दोनों की अपेक्षा 
होती है। अतः “पाठक्रम की जितनी त्वरापूर्वक (सत््वरता से) प्रतिपत्ति (ज्ञान) होती है, 
उसकी अपेक्षा मुख्यक्रम" की प्रतिपत्ति होने में विलम्ब होता है। अर्थात्‌ पाटक्रम अपक्षाकृत 
शीघ्रता से जाना जाता है। इसलिए “पाठक्रम' की अपेक्षा भुख्यक्रम' दुर्बल होता है। यह 
निश्चित किया गया हे। 


यहाँ तक उक्त विषय से सम्बन्धित जो तात्त्विक दृष्टि से विवेचन किया गया है, 
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उसे याज्ञिकप्रक्रिया में निर्दिष्ट दृष्टान्त द्वारा अधिक स्पष्टतः सम्या जा सकता हे। 
"मुख्यक्रम" की अपेक्षा "पाठक्रम" किस प्रकार बलवान्‌ होता है यह निर्देशित करने के लिए 
दर्शपूर्णमासः के अन्तर्गत- पूर्णमास मे उपांशु एवं अग्नीमोषीय संज्ञक दो याग उदाहरणार्थ 
लिये गए है। उपांशुयाज, आग्नेय ओर अग्नीमोषीय इन दो यागोँ के मध्यमे किया जाता 
हे।२ इनमें से प्रथम याग- उपांशुयाज- का “आज्य' द्रव्य हे ओर उत्पवन, चतुर्गृहीतत्व 
आदि आज्य के धर्म (संस्कार) हे। द्वितीय याग आग्नीमोषीय- का "पुरोडाश' द्रव्य है, 
ओर "निवपि' एवं अवघात" - आदि धर्म (संस्कार) है। अब संशय यह है कि आज्य धर्मो 
का अनुष्ठान प्रथम होगा अथवा पुरोडाश का? क्योकि उक्त दो प्रधान यागो-उपांशु ओर 
अग्नीषोमीय मेँ उपांशुयाग का अनुष्ठान प्रथम किया जाता है तत्पश्चात्‌ अग्नीषोमीय याग 
का अनुष्ठान। अर्थात्‌ मुख्यक्रम प्रमाण के अनुसार आज्यधर्मो का प्रथमतया अनुष्ठान होगा, 
तदनन्तर पुरोडाश का। क्योकि इनके प्रधान क्रमशः उपांशु एवं अग्नीषोमीय याग हँ। अतः 
प्रधान के अनुष्ठान के क्रम से अङ्गो का भी अनुष्ठान किया जाना उचित है। ओर यदि एसा 
ही किया जाता है तो उत्पवन, चतुर्गृहीतत्वादि जो उपांशुयाज के लिए आवश्यक विहित 
धर्म है, उनका अनुष्ठान प्रथम किया जाना चाहिए ओर तदनन्तर अग्नीमोषीय याग को 
लगनेवाले पुरोडाश के निर्वापावघातादिक जो धर्म हं, उनका अनुष्ठान किया जाना चाहिए। 
किन्तु स्वाध्याय पाठक्रम में निरूपित क्रम इससे भित्र है अर्थात्‌ वेद में पुरोडाश कों 
"निर्वाप एवं अवघात" आदि अद्धक्रियाएं प्रथमतया पठित है तथा आज्य की “उत्पवन एवं 
चतुर्गृहीतत्व' आदि क्रियाओं का पाठ तदनन्तर हं। अतः पाठक्रम की प्रबलता को स्वीकार 
करते हए पुरोडाश धर्मो का अनुष्ठान प्रथम एवं आज्यधर्मो का अनुष्ठान बाद में करना 
उपयुक्त हे। 

वस्तुतः श्रुतिपाठ को ध्यान में रखने पर निर्वापादिक जो ब्रीहिरूपी ओषधि से तैयार 
किये हुए पुरोडाश के ओषधधर्म हे, वे पूर्व मेँ आम्नात किये गये हैँ। अर्थात्‌ वेद में पुरोडाश 
की निर्वाप एवं अवघात आदि अद्ग क्रियाओं (ओौषधधर्माः) का पाठ पहिले है, ओर 
आज्यधर्म (का पाठ) तदनन्तर आम्नात किये गये हे। अतः इसी पाठक्रम को प्राधान्य दिया 
जाना चाहिए। इसलिए मुख्यक्रम के अनुरोध से (अनुसरण करने से) आज्यधर्मो को जो 
प्राथम्य प्राप्त हो रहा था, उसे बाधित कर अधिक प्रबल पाठक्रम के अनुसार ओषधधर्मो का 
ही प्रथमत्तया अनुष्ठान करना आवश्यक हे। क्योकि पाठक्रम का ज्ञान वैदिक शब्दों से 
तत्काल होता हे। ओर उसकी प्रतीति शीघ्र होती है तथा मुख्यक्रम के आधार पर जो क्रम 
निश्चित किया जाता है, वह प्रमाणान्तर सापेक्ष होने के कारण उसकी प्रतीति होने में विलम्ब 
होता है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यक्रम, पाठक्रम की अपेक्षा दुर्बल होता है।।६९॥ 


९. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ५, पा. १, अधि. ८ 

२. तै. सं. कां. २, प्रपा. ६, अनु. ६ "यदनुक्रमगतौ आग्नेयाग्नीषोमीयपुरोडाशौ स्यातामेतेन 
यज्ञस्य आलस्याय क्रियते। अत आलस्यपरिहाराय तयोः पुरोडाशयोर्मध्य उपांशुयाजं यजेत्‌। 
किं च पुरोडाशद्रव्यक एको याग आज्यद्रव्यकोऽ पर इति मिथुनत्वम्‌।* (सायण भाष्य) 
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(७०) मुख्यः क्रमः प्रवृत्तिक्रमाद्‌ बलवान्‌ 


स चायं मुख्यः क्रमः प्रवृत्तिक्रमाच्च बलवान्‌ । प्रवृत्तिक्रमे हि 


बहूनामङ्काना प्रधानविप्रकर्षात्‌ । मुख्यक्रमे तु सन्निकर्षात्‌ । । ७ ०।। 
तस्मादग्नीषोमीयपुरोडाशार्था ओषधधर्माः प्रथममनुष्ठेया आज्यधमस्तु पश्चादिति 
प्रवृतिक्रमापेक्षया तु मुख्यक्रमस्य प्राबल्यमेवेत्याह- प्रवृत्तीति । तत्र हेतुमाह - प्रवृत्तिक्रमे 
हीति । अत्रेद्‌ बोध्यम्‌ । दर्शपूर्णमासयोरादावाग्रेययागस्यानुष्ठानं ततः सान्नाय्ययागस्य 
सान्नाय्यधर्माश्च केचिद्रत्सापाकरणदोहनादयः पूर्वमेवानुष्ठीयन्ते । तत्र यदि प्रवृत्तिक्र - 
ममाश्रित्य सान्नाय्यधर्मा अवदानाभिघारणहविरासादनादयोऽ पि सरवे पूर्वमेवानुष्ठीयेरन्‌ । 
तत॒ आग्नेयधर्मां अवदानादयस्तु तदनुष्ठानं च ततः सान्नाय्ययागानुष्ठान तदा 
सान्नाय्यधर्माणां सर्वेषां स्वप्रधानेन सह द्वाभ्यामाग्रेयधर्मतदनुष्ठानाभ्यां विप्रकर्षः स्यात्‌ । 


अनुकवाद- सचायपिति । वह मुख्यक्रम प्रवृत्तिक्रम की अपेक्षा बलवान्‌ होता हे, 
क्योकि प्रकृत्तिक्रम स्थल मे क्हुत से अग अपने प्रधान से दूर हो जाते हे जबकि मुख्यक्रम 
स्थल ये समीप हो जाते हे॥॥७०॥ क चा 

| । अर्थमीमासा ।। 

विनियोगविधि के षट्‌ प्रमाणों के समान प्रयोगविधि के श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, 
मुख्य एवं प्रवृत्ति इत्यादि जो षटप्रमाण हं, उनमें भी पूर्वपूर्वबलीयस्त्व रहता है, यह हम पूर्व 
मे बता चुके है। परन्तु उनका प्रत्येक स्थान पर पूरवपूर्वबलीयस्त्व सभी विषयों में सिद्ध करके 
नहीं दिखाया गया है। उनका प्राबल्य केवल दो स्थानों पर ही दिखाया गया है, यथा- (१) 
प्रवृत्ति की अपेक्षा मुख्यक्रम प्रबल हे ओर (२) पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम प्रबल हे। केवल 
इन दो स्थानों पर ही व्यवस्थित रीत्या प्राबल्य निर्देशित किया गया है। शेष स्थानों पर भी 
प्राबल्य निर्देशित किया गया है। किन्तु क्रमशः न होकर आगे-पीछे निर्देशित हे। जेसे- ८९) 
श्रुति प्रमाण अग्रिमस्थ अर्थक्रम की अपेक्षा बलवान्‌ है, यह यथार्थं रूप से सिद्ध करके 
दिखाया जाना चाहिए था, किन्तु एेसा न करके अर्थात्‌ अर्थक्रम को छोड़कर-श्रुति को बीच 
मे ही पाठक्रम की अपेक्षा बलवान्‌ होती है, निर्देशित किया गया है, (२) आगे, स्थान क्रम 
की अपेक्षा पाठक्रम बलवान्‌ होता है, वस्तुतः यह दिखाना क्रमप्राप्त था, किन्तु उसका 
उदाहरण प्रस्तुत न कर मंत्र पाठ ओर ब्राह्मण पाठ- इन दो भेदों में से ब्राह्मणपाठ की अपेक्षा 
मंत्रपाठ अधिक प्रबल होता है, यह दिखाया गया हे। (३) पुनः स्थानक्रम, मुख्यक्रम की 
अपेक्षा बलवान्‌ होता है, यह प्रदरित किया जाना चाहिए था, उसे कहीं भी न दिखाकर 
मुख्यक्रम की अपेक्षा पाठक्रम अधिक प्रबल होता हे,- दिखाया गया हे। अर्थक्रम की अपिक्षा 
श्रुति बलवान्‌ होती है,- इसका उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु यहो ध्यातव्य 
यह है कि अर्थ का तात्पर्य प्रयोजन होता है, ओर यह सर्वदा श्रुति से ही निश्चित किया जाने 
के कारण श्रुति ओर अर्थ मेँ किसी विरोध की संभावना नहीं होती। ओर यही बात- 
[श्रुत्यर्थयोर्विरोधस्तु नैवं वचनसंभवे। यथा श्रुत्येव हि न्याय्यमर्थस्य परिकल्पनम्‌] उक्त 
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यदा तु सान्नाय्यधर्माणां केषाञ्चिद्रत्सापाकरणादीनां पूर्वमनुष्ठानानन्तरमनुष्ठीयन्ते तदा 
सर्वेषामाप्रेयधर्मसान्नाय्यधर्माणामेकेकेन विजातीयेन व्यवधानं भवति । आग्रेयधर्माणां 
स्वप्रधानेन सह सान्नाय्यधर्मेव्यवधानात्सान्नाय्यधर्माणां च स्वप्रधानेन सहाग्रेयानुष्ठानेन 
व्यवधानादिति न विप्रकर्षः तस्मान्मुख्यक्रमः प्रवृत्निक्रमाद्रलवानिति ।। ७ ०।। 


कारिका में बताई गई हं! 


अब प्रकृत प्रकरण मेँ- "मुख्यक्रम" प्रवृत्तिक्रम की अपेक्षा बलवान्‌ क्यों होता हे? 
निरूपित करना हे। परन्तु हमें यहा प्रवृ्तिक्रम क्या हँ 2 समञ्च लेना चाहिए। बिना यह समड्ध 
मुख्यक्रम की प्रबलता समञ्लना कठिन हँ। इसलिए अग्निम प्रकरण में प्रवृत्तिक्रम का निरूपण 
करने के अनन्तर वस्तुतः मुख्यक्रम की प्रबलता सिद्ध करके दिखाना चाहिए था, जिससे 
समने में सुलभता होती, परन्तु मुख्यक्रम "पाठक्रम" की अपेक्षा दुर्बल होता हे, यह निरूपित 
करने के अनन्तर, उसी मुख्यक्रम के सम्बन्ध में वह (मुख्यक्रम) प्रवृत्तिक्रम कौ अपेक्षा प्रबल 
होता है,- यह भी साथ साथ निरूपित कर देना चाहिए, संभवतः इस विचार से ग्र॑थकारने 
यहाँ मुख्यक्रम के बलीयस्त्व (प्रबलता) का निरूपण किया है। 


उपर्युक्त निरूपित मुख्यक्रम" वक्ष्यमाण ्रवृत्तिक्रम' की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, 
इसका कारण यह है कि अनेक अंगों का अनुष्ठान प्राप्त होने पर किसी एक क्रम को स्वीकार 
करके एक के पश्चात्‌ एक क्रमशः उन अंगो का अनुष्ठान करने के लिए जो प्रवृत्तिक्रम हे, 
उसे यदि एसे प्रसंग पर स्वीकार किया गया तो उन अंगों ओर उनके प्रधानकर्म में अधिक 
विप्रकर्षं अर्थात्‌ व्यवधान (अन्तर) होने लगेगा, ओर एसे प्रसंग पर यदि मुख्यक्रम का आश्रय 
ग्रहण किया गया तो अंगों ओर उनके प्रधान कर्मो मेँ तुल्य-व्यवधान समतुल्यता, अन्तर, संनिकर्ष 
उत्पन्न होता है। इसीलिए प्रवृत्ति-क्रम की अपेक्षा "मुख्यक्रम" बलवान्‌ माना गया है। 


दर्शपूर्णमास के दर्शयाग मेँ प्रथमतः 'आग्नेययाग' ओर तत्पश्चात्‌ "सांनाय्ययाग' का 
अनुष्ठान किया जाता हे। "नासोमयाजी संनयेत्‌ इत्यादि वचनानुसार जिन्होने सोमयाग का 
अनुष्ठान किया हो, उन्हें दर्शपूर्णमास में सांनाय्ययाग ही करना चाहिए। सांनाय्य का अर्थ 
है- दधि ओर पय, जिसे पूर्व में निरूपित किया जा चुका है। अतः सांनाय्य द्रव्य का जिसमे 
हवन किया जाता है, उस याग को सांनाय्य याग की संज्ञा दी गई हे। इस "सांनाय्य" नाम का 
निर्वचन को प्रस्तुत करने वाली एक अर्थवादात्मक सूचना तै. सं.“ में उल्लिखित हे। 


९. (तथापि यथाश्रुत्येव प्रयोजनस्य कल्पनीयत्वेन तयोर्विरोधस्यैवासंभवात्‌' (सारविवेचिनी)। 

२. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ५, पा. ४, अधि. २ 

३. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. १०, पा. ८, अधि. १४ 

४. द्रष्टव्य- [““इन्दरो वृत्रवधेन भीतो दूरे पलायमानः स्वकीयेन सामर्थ्येन वियुक्तोऽभूत्‌। तदोषधयो 
वीरुधोऽभवन्‌। तदेतदिद्रिय- सामर्थ्यस्य ओषध्यादिरूपत्वं- प्रजापतेरग्रे कथितवान्‌। स च 
प्रजापतिः एतदिद्रियसामर्थ्यमिन्रार्थं सम्यक्‌ प्रापयत इति पशुनत्रवीत्‌। तत्सामर्थ्यं पशव ओषधीभ्यः 
सकाशादानीय स्वशरीरे सम्यक्‌ स्थापितवन्तः। पुनः स्वनिष्ठं तद्रर्य क्षीरादिरूपमिन्द्रं प्रति 
दुग्धवन्तः । यस्मात्पशवः समनयंस्तस्मात्‌ सांनाय्यस्य गोरसस्य सम्यगानयनेन संपन्नमिति 
व्युत्पत्त्या सांनाय्य नाम भवति।'”] कां. २, प्रपा. ५, अनु. २ 
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अब हम पुनः यहो विवेच्य विषय की ओर मुडते ह~ उक्त दो आग्नेय एवं उपांशु 
संज्ञक यागों का दर्शपूर्णमास प्रकरण के दर्शयाग के अन्तर्गत विधान है। उपांशुयाग की 
सांनाय्ययाग भी संज्ञा है। उक्त दो अनुष्ठेय यागो मे से प्रथमतः किया जाने वाले आग्नेय के 
अवदान, अभिधारण एवं हविरासादन आदि धर्म है। ओर इसके पश्चात्‌ अनुष्ठेय सांनाय्ययाग 
के शाखाहरण, वत्सापाकरण एवं दोहन के साथ-साथ अवदान, आभिघारण एवं 
हविरासादन धर्म माने गये है। अतः सान्नाय्य धर्म के दो भाग करना आवश्यक है। प्रथम भाग 
के अन्तर्गत- शाखाहरण, वत्सापाकरण एवं दोहन का समावेश होता है ओर द्वितीय भाग 
मे- अवदान, अभिघारण, हविरासादन (हविर्भाग का आसन्नकरण) का समावेश होता है। 


उक्त दो विभागों में से प्रथम विभाग के सांनाय्य धर्म प्रथम विहित हें ओर उनका 
अनुष्ठान भी प्रथम करना आवश्यक हे। क्योकि शाखाहरण, वत्सापाकरण एवं दोहनादि 
कृष्णचतुर्दशी के दिन इसलिये समाप्य हैँ, क्योकि जब तक शाखाहरण करके (पलाश से) 
बछड़े को गाय से अलग (वत्सापाकरण) नहीं किया जायगा तबतक दोहन करके दर्शयाग के 
लिये "दधि" नहीं तैयार हो सकेगा। इस प्रकार दूसरे दिन दधि तैयार होने पर सांनाय्य द्रव्य 
तैयार होगा ओर उस पर अवदान, अभिघारण, एवं हविरासादन आदि संस्कार करना 
संभव होता है। इसलिए प्रथम विभाग के धर्मो को प्रथम करना पड़ता है। ओर दूसरे विभाग 
के धर्म तत्पश्चात्‌ हवन के अवसर पर किये जाते है। किन्तु इस व्यवस्था को देखकर एक 
प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, कि (१) शाखाहरण से हविरासादनादिक जो सांनाय्य धर्म है, 
उन्हे खण्डरूप में करना, अर्थात्‌ कुछ धर्मो का अनुष्ठान एक समय ओर शेष अवदानादिक 
धर्मो का अनुष्ठान अन्य समय करना- क्या योग्य है? अतः प्रश्नकर्ता के विचार में- 
प्रवृत्तिक्रम' के तत्त्वानुसार शाखाहरण से लेकर जिन धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए हम 
प्रवृत्त हुए है, उन्हें एक समय मे ही, अर्थात्‌ शाखाहरण, वत्सापाकरण, दोहन, अवदान, 
अभिघारण, हविरासादन आदि सभी सांनाय्य धर्म एक लाईन-पंक्ति से समाप्त कर लिये 
जाने चाहिए। तत्पश्चात्‌ (२) आग्नेययाग के पुरोडाशरूपी हर्विद्रव्य के अवदान, अभिघारण, 
हविरासाद्नादिक धर्मो को करना चाहिए। ओर तदनन्तर (३) जिस “आग्नेययाग' का 
अनुष्ठान प्रथम करना है, उसे कर लेना चाहिए, ओर (४) उसके पश्चात्‌ होने वाला जो 
.सांनाय्ययाग' है, उसका अनुष्ठान करना चाहिये। 

किन्तु इस प्रकार करना ठीक नहीं है, क्योकि श्रवृत्तिक्रम' से यदि हम उक्तानुसार करने 
लगे तो (१) सानाय्य धर्म ओर (४) सांनाय्य याग- दोनों के मध्य में (२) आग्नेय धर्म 
एवं (३) आग्नेययाग- इन दोनों का व्यवधान हो जाने से अंग" ओर श्रधान' के मध्यमे 
विप्रकर्षं उत्पन्न हो जायगा। यह विप्रकर्ष ्रवृत्तिक्रम" के कारण किस प्रकार उत्पन्न होता है, 
यह निम्नोक्त आक्रति से ध्यान में आ सकेगा- 

| प्रवृत्तिक्रमेण 
(१) सर्वसांनाय्यधर्म (गुण) (२) आग्नेयधर्म (गुण) 
(३) आग्नेययाग (प्रधान) (४) सांनाय्ययाग (प्रधान) 


उपर्युक्त आकृति में क्रमानुसार (१) ओर (४) के मध्य मे (२) ओर (३) का व्यवधान 
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(७९) प्रवृत्तिक्रमलक्षणम्‌ 


सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनामङ्कानामावृत््यानुष्ठाने कर्तव्ये द्वितीया- 
दिपदार्थाना प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमाद्यः क्रमः स प्रवृत्तिक्रमः ।। ७ ९।। 
इदानीं प्रवृत्तिक्रम लक्षयति । सह प्रयुज्येत्यादिना ।।७९।। 


आकर विप्रकर्षं उत्पन्न करता हे। अतः विप्रकर्ष के कारण प्रकृत में श्रवृत्तिक्रम' को ग्रहण 
करना योग्य नहीं हे। 


परन्तु मुख्यक्रम को प्रमाण मानने पर स्थिति भिन्न होगी। इसलिए यहोँ “मुख्यक्रम का 
ही आश्रय ग्रहण करना योग्य होगा। क्योकि “मुख्यक्रम का आश्रय ग्रहण करने पर समस्त 
अंगप्रधानों में समान व्यवधान होने से संनिकर्षं उत्पन्न होने लगेगा। अतः उस मुख्यक्रम" के 
अनुसार व्यवस्था कैसी होती हे, यह हम देखते है-- 

सांनाय्य धर्मो में से यद्यपि शाखाहरण, वत्सापाकरण, दोहन आदि धर्मो का 
अनुष्ठान पूर्व मे समाप्त हो चुकने पर भी अवदान, अभिघारण, हविरासादन इत्यादि शेष 
रहे जो धर्म हे, उनके संबन्ध से मुख्यक्रम के अनुसार (१) प्रथम आग्नेय धर्मो का अनुष्ठान 
ओर (२) तत्पश्चात्‌ सांनाय्य धर्मो का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। ओर तदनन्तर (३) 
प्रथम आग्नेययाग का अनुष्ठान सम्पन्न करके तदनन्तर (४) सांनाय्ययाग का अनुष्ठान करना 
चाहिए। जिससे विप्रकर्षं उत्पन्न न होकर समान व्यवधान से संनिकर्षरूपी प्रधानप्रत्यासत्ति 
प्राप्त होने लगेगी। वह इस प्रकार-- 

मुख्यक्रमेण 

(१) आग्नेयधर्म (गुण) (२) सांनाय्यधर्म (गुण) 

(३) आग्नेययाग (प्रधान) (४) सांनाय्ययाग (प्रधान) 

उपर्युक्त आकृति पर से ज्ञात होता है कि (१) आग्नेयधर्म ओर (३) आग्नेययाग- 
इनमे (२) "सांनाय्य धर्म' का ही व्यवधान आता हे। उसी प्रकार (२) सांनाय्य धर्म ओर (४) 
सांनाय्ययाग- इनमें भी (३) (आग्नेययाग' का केवल एक ही व्यवधान आता है। ओर यह 
व्यवधान पूर्वोक्त मुख्यक्रम के प्रकरण में निरूपितानुसार समान ओर सह्य होने के कारण 
संनिकर्ष से प्रधानप्रत्यासत्ति के तत्व का इसमे पालन हो जाता हेै। 


अतः उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन से यह ज्ञात होता है कि श्रवृत्तिक्रम' से विप्रकर्ष 
उत्पन्न होता है ओर "मुख्यक्रम" से संनिकर्षं उत्पन्न होता है ओर इसलिए विप्रकर्षं को उत्पत्न 
करनेवाले ्रवृत्िक्रम' की अपेक्षा समानसंनिकर्षं उत्पन्न करनेवाला 'मुख्यक्रम' ही प्रवृततिक्रम 
को बाधित करने से अधिक प्रबल निश्चित होता है।७०॥ 


अनुवाद- सहेति । अगो के साथ साथ प्रधान का अनुष्ठान करते हृए यदि सतरिपत्योएकारक 
अगो का आन्ति से अनुष्ठान करना हो तो द्वितीयादि दार्थ का प्रथमानुठित प्दार्थक्रम से 
जो क्रम स्वीकृत होता है उसे भ्रवृत्िक्रम” कहते है॥७१॥ 
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| । अर्थमीमासा ।। 


ग्रन्थकार प्रस्तुत प्रकरण मं प्रवृत्तिक्रम का निरूपण कर रहे है। क्रम" निदर्शक पूर्वोक्त 
षर्‌ प्रमाणो में प्रवृततिक्रमसंज्ञक अन्तिम प्रमाण हे। इन षट्‌ प्रमाणो मे श्रुति, अर्थ ओर पाठ- 
ये प्रथम तीन प्रमाण ही वस्तुतः अधिक महत्व के है, ओर इन तीनों के उत्तरवर्तीं प्रमाण- 
स्थान, मुख्य ओर प्रवृत्ति गौण प्रमाण ह। क्योकि स्थान ओर मुख्य, ये दो प्रमाण बहंशी 
'पाटक्रम' पर ही निर्भर रहते हे। ओर '्रवृत्तिक्रम' तो प्रथमावसर ही केवल एेच्छिक होता है। 
ओर जो एेच्छिकक्रम प्रथमावसर पर एक बार प्रयुक्त होता है, वही क्रम आगे भी रहता है। 
अर्थात्‌ 'प्रवृत्तिक्रम" पद में प्रवृत्ति-शब्द ही इस बात को सूचित करता है कि प्रथम अङ्ग को 
अनुष्ठान हेतु चुनने के लिये हम स्वतन्त्र हे, परन्तु तत्पश्चात्‌ दूसरे अङ्गं का उसी क्रम में 
(जो पूर्व था) अनुष्ठान करना होगा। इसके अतिरिक्त "मुख्यक्रम" ओर भ्रवृत्िक्रम' के सम्बन्ध 
मे न्यायरत्नमाला में निरूपित तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा।' 

षट्‌ प्रमाणो के अन्तर्गत आनेवाले प्रवृत्तिक्रम का लक्षण इस प्रकरण मे निरूपित किया 
गया हे, परन्तु उसे समञ्ञने के पूर्वं कुछ बातों को समञ्च लेना आवश्यक है, अतः उन्हं 
सर्वप्रथम निरूपित करते हे। 


पूर्वोक्त मुख्यक्रम के उदाहरण में आग्नेययाग ओर एेन््रयाग- इन दो प्रधान यागो को 
ग्रहण किया गया था। ओर इन प्रधानयागों के क्रमानुसार उनके अंगों का अनुष्ठान करने के 
लिए कहा गया था। अर्थात्‌ जो क्रम प्रधान यागों का होगा उसी क्रम को उनके अंगों के 
अनुष्ठान मेँ ग्रहण करना चाहिए। किन्तु इस प्रवृप्तिक्रम के लिए प्राजापत्ययागों का जो 
उदाहरण लिया गया है, उसमे मुख्यक्रम के समान केवल दो ही प्रधानयाग हैँ जबकि 
प्राजापत्ययाग मेँ सभी याग प्रधान है ओर उनकी संख्या सप्तदश (१७) हे। इसके अतिरिक्त 
"मुख्यक्रम" ओर ्रवृत्तिक्रमः के उदाहरणं मेँ एक ओर भिन्नता है कि, मुख्यक्रम के आग्नेय 
ओर एेन््रयागों का अनुष्ठान अलग-अलग किया जाता है, किन्तु श्रवृत्तिक्रम' के जो 
सप्तदश (१७) प्राजापत्य याग हें, वे सब एक साथ (सह प्रयुज्यमान) अनुष्ठित होते है 
क्योकि इन सप्तदश यागो की "प्रजापति" संज्ञक एक ही देवता हे। ओर उन समस्त यागो 
का समय-काल भी एक ही विहित हे। "सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते' ° इस वाक्य से 
प्रजापति संज्ञक एक ही देवता संप्रतिपन्न (प्राप्त, व्यक्त, ज्ञात) होती है, ओर "पशून्‌" एक पद 
से समस्त सप्तदश पशुओं का एक ही समय सहप्रयुज्यमानत्व श्रुति" द्वारा स्पष्टतः विहित 
हे। इसके अतिरिक्त याग की प्रजापति" संज्ञक देवता एक ही होने के कारण तथा उस देवता 
के याज्यानुवाक्या के मंत्र भी एक. ही होने के कारण समस्त सप्तदश पशुओं के वपा का 
सहप्रक्षेपण करना भी नितान्त आवश्यक होता हे। उसी प्रकार "वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरम्ति' - 
वाक्य में "क्त्वा" प्रत्यय के द्वारा समस्त प्राजापत्य यागं के अनुष्ठान का काल वैश्वदेवी के 
बाद का एक ही है। अतः समस्त प्रमाणो के आधार पर सप्तदश प्राजापत्य पशुओं का 


९. "सवषामेव क्रमाणां प्रयो गविधिविधेयत्वे सत्यपि मुख्यप्रवृत्तिक्रमयोः प्रामाण्यं 
प्रयोगविध्यवगतसाहित्यनिमित्तम्‌ ।' 
२. तै. ब्रा. १।३।४।३ 
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अनुष्ठान एकर साथ एकतंत्र से किया जाना चाहिए, यह सिद्ध होता हे।' 

ये समस्त सप्तदश प्राजापत्ययाग फलापूर्व की उत्पत्ति की दृष्टि से आरादुपकारक हे 
ओर उन सबका उक्त कारणों से एकतंत्रसे एक साथ अनुष्ठान (सहप्रयुज्यमानत्व) करना युक्त 
हे। किन्तु समस्या यह हं कि उन सप्तदश प्रधान यागो के संनिपत्योपकारक (संनिपाति) जसे 
उपाकरण, नियोजन आदि अंग हे, उनका अनुष्ठान केसे हो ? वस्तुतः देखा जाय तो प्रधानों 
के समान उन प्रधानो के अंगों का अनुष्ठान भी एकदम (साथ ही) किया जाना चाहिए। किन्तु 
ये सभी अनुष्ठान एकसाथ (एकदम) केसे हों 2 क्योकि पशुओं की संख्या एवं अनुष्ठेय क्रियाएं 
अधिक हं । एक ही मनुष्य के द्वारा सप्तदश पशुओं का उपाकरण, सप्तदश पशुओं का नियोजन, 
आदि सभी कर्म एक ही समय में केसे किये जा सकते हे । अतः मुख्यक्रम के प्रकरण के अनुसार, 
समानव्यवधान की स्थिति रखकर उक्त कर्मो का अनुष्ठान यदि किया गया तो ही उनका प्रधान 
प्रत्यासत्तिभाव स्थित रहकर उनका साहित्य (युगपदनुष्ठान) उपपन्न हो सकेगा। अतः प्रवृत्तिक्रम' 
का आश्रय लेकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता हे। अर्थात्‌ सप्तदश पशुओं मं 
से किसी एक पशु का उपाकरण करके दूसरे पशु का उपाकरण करने से अव्यवधानेन साहित्य 
हो सकता है, ओर यह उपाकरण रूप प्रथम पदार्थं (धर्म, संस्कार) समाप्त होने पर, पूर्व 
अवलम्बित क्रम के अनुसार एक पशु का नियोजन करके दूसरे का नियोजन करना चाहिये। 
इस प्रकार एक पशु से आरम्भ कर समस्त सप्तदश (१७) पशुओं में क्रमशः उपाकरण कर 
उसी क्रम से नियोजनादि करना चाहिए। इसी क्रम कों प्रवृत्तिक्रम कहा जाता हे।२ 


उपर्युक्त विवेचन के आधार से प्रस्तुत प्रकरण मे "सह प्रयुज्य मानेषु प्रधानेषु" इत्यादि 
जो प्रवृत्तिक्रम का लक्षण दिया गया हे, उसे समञ्ने में कोई कदिनाई नहीं होगी। उक्त लक्षण 
मे सप्तदश प्राजापत्य याग, जैसा कि पूर्वं मेँ कहा गया है, प्रधान याग हैं ओौर वे 
सहप्रयुज्यमान अनुष्ठेय हेँ। इन प्रधानयागों के उपाकरण एवं नियोजन- संनिपाति अर्थात्‌ 
(संनिपत्योपकारक' अंग हे। इन अंगों का आवृत्ति से (अभ्यास, पुनः उसी क्रम से, किन्तु 
साहित्य से नही) अनुष्ठान किया जाने पर, प्रथमतः अनुष्ठित होनेवाला जो उपाकरणरूपी 
पदार्थं (संस्कार) हे, वह जिस क्रम से किया जायगा, उसी क्रम से दूसरे नियोजन रूपी पदार्थ 
(संस्कार) का जो क्रम अनुष्ठित होता हे, उसे प्रवृततिक्रम कहा जाता हेग परन्तु प्रस्तुत प्रकरण 
मे वस्तुतः [द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठित- पदार्थक्रमाद्यः क्रमः स प्रवृत्िक्रमः' ]- इतना ही 
प्रवृततिक्रम' का लक्षण है, ओर इस प्रकार की स्थिति कँ उत्पन्न होती हे, यह निर्देशित 
करने के लिए "सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु संनिपातिनामंगानामावृत्यानुष्ठाने कर्तव्ये'- यह 
पद प्रयुक्त किया गया है।७१॥ 


९. द्रष्टव्य- जै.सू. अ. ११, पा. २, सू. २४ 

२. तत्रोपाकरणाख्य आद्यः पदार्थः यतः कुतश्चिदारभ्य यत्र क्वचित्‌ समापनीयः, नियोजनादिकन्तु 
येन क्रमेण उपाकरणं प्रवृत्तं तेनैव क्रमेण कर्तव्यम्‌ ।।(परिभाषा)।। 
(अ) प्रवृत्तिः प्रथमाङ्गानुष्ठानम्‌, तत्क्रमेण द्वितीयाद्यद्गानुष्ठाने यः क्रमः स प्रवृत्तिक्रमः इत्यर्थः 
(तं.सि.रद्वि.परि.) 

३. प्रधानानामनेकेषां प्रतिप्रधानं गुणावृत्ति' रिति न्यायेनाऽऽवृत्याऽनुष्ठाने कर्तव्ये द्वितीयादिपदार्थानां 
प्रथमानुष्ठितपदार्थेन यः क्रमः स प्रवृत्तिक्रमः। (तं. सि. र. द्विती. परि.) 











अर्थसङ्यमहः | २४१ 
(७२) प्रवृत्तिक्रमस्य उदाहरणम्‌ 


यथा प्राजापत्यपश्वड्गेषु । प्राजापत्या हि ववैश्वदेवीं कृत्वा 
प्राजापत्यैष्चरन्तीति वाक्येन तृतीयानिर्देशात्सेतिकर््तव्यताका एकका- 
लत्वेन विहिताः । अतस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनप्रभृतीनां 
साहित्य सम्पाद्यम्‌ । तच्च प्राजापत्यपशूनां सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वेन 
युगपदनुष्ठानादुपपद्यते । तदङ्गानां चोपाकरणादीनां युगपदनुष्ठानम- 
शक्यम्‌ । अतस्तेषां  साहित्यमव्यवहितानुष्ठानात्सम्पाद्यम्‌ । 
तच्चैकस्योपाकरणं विधायापरस्योपाकरणं विधेयम्‌ । एवं 
नियोजनादिकमपि । तथाच प्राजापत्येषु कस्माच्चित्पशोरारभ्य एक 
पदार्थ सर्वत्रानुष्ठाय द्वितीयादिपदार्थः तेनैव क्रमेणानुष्ठेयः स 
प्रवृत्तिक्रमः ।।७२।। 

तत्रोदाहरणमाह- यथेति । प्राजापत्याहि सेतिकर्तव्यताका एककालत्वेन विहिता 
इत्यन्वयः । अत इति । तेषामेककालत्वेन विहितत्वादित्यर्थः । तेषामिति प्राजापत्याना - 
मित्यर्थः । उपाकरणेत्यादुयक्तार्थं एव बोध्यः । तच्चेति । साहित्यं चेत्यर्थः । सम्प्रतिप- 

अनुकवाद- यथेति । यथा- श्रजापत्य' नामक प्ररुयागो कौ अङ्गभूत क्रियाओं के 
क्रम का निश्चय श्रवृत्तिक्रम“ से ही होता हे/ °वैर्वदेवी' कृत्वा प्राजापत्यैश्चरतति" (वैश्वदेवी 
का अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ प्राजापत्य प्द्ुओ का अनुख्ान कर) इस वाक्य मे श्राजापत्यैः ' 
इस ततीयाश्रुति से (तिकतव्यता" के साथ ही अगर एवं प्राजापत्य पदुओं का अनुष्ठान 
करना चाहिए, यह विहित हे/ अतः प्राजापत्य यागो का एवम्‌ उनके अगो उफकरण, 
नियोजनादि का अनुख्ान साथ-साथ होना चाहिए अनुष्ठान का साथ-साथ होना तभी 
सम्भव हे जक समानदेवताक प्ररुओं का अनुष्ठान एक साथ हो प्राजापत्य प्ुयाग की 
उफाकरण, तियोजनादि क्रियाओं का युगण्द्‌ अनुष्ठान असम्भव हे। अतः अव्यवहितरूपरेण 
एक के काद दूसरी अग क्रिया के अनुष्ठान के द्रारा सहानु्ठान का सम्पादन करना चाहिये) 
अथात्‌ एक पष्यु का उफाकरण करने के पश्चात्‌ दूसरे का उफ़॒करण करना चाहिये। इसी 
प्रकार नियोजनादि के विषय मे समञ्लना चाहिये! स्पष्टार्थं यह हे कि किसी भरी पशु में प्रथम 
क्रिया के अनुष्ठान को आरम्भ करके अन्य सभी पशुओं मे उसी क्रम से क्रिया का अनुष्ठान 
करे, इसी को श्रवृत्तिक्रम” कहते &ै\/७२॥ 


।। अर्थमीमासा ।। 


पूर्व के प्रकरण में श्रवृत्तिक्रम' का सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। उस सामान्य 
विवरण को समञ्जने की दृष्टि से तत्सम्बन्धित उदाहरणं को प्रस्तुत करना भी आवश्यक था। 
इसलिए प्रवृततिक्रम के उदाहरणरूप सप्तदश प्राजापत्ययाग के अंगों के अनुष्ठान का पर्याप्त 








२४२ अर्थसदग्रहः 


न्रदेवताकत्वेनेत्यत्र सम्प्रतिपन्नदेवताकालत्वेनेति पाठः तत्कालस्तु वैश्चदेव्यनुष्ठानानन्त- 
रकालो देवता च प्रजापतिरेव तदङ्खानामिति प्राजापत्याङ्गानामित्यर्थः । अशक्यमिति 
अनेकेषां पशूनामुपाकरण नियोजनं चैकस्मिन्काल एकेन कर्त्रा कर्तुमशक््यमित्यर्थः । 
अत इति उपाकरणादीना युगपदनुष्ठानादुपपत्तेरिर्त्यः । तेषामिति । उपाकरणादी - 
नामित्यर्थः । तच्चेति । अव्यवधानेन साहित्यं चेत्यर्थः । एवमेकस्य पशोर्मियोजनं वि- 
धायापरस्य पशोर्मियोजनं विधेयमित्यतिदिशति । एवमिति । प्राजापत्येष्वेकस्य पदार्थस्य 
सर्वत्रानुष्ठेयत्वे य पशुमारभ्येकः पदार्थो नुष्ठितस्तमेव पशुमारभ्य द्वितीयादिः पदार्थोऽ - 
नुष्ठेय इत्याह । तथा चेत्यादिना ।।७२।। 


स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होने से उसे वहा प्रस्तुत किया गया हं। उसी उदाहरण 
का अधिकांश भाग प्रकृत प्रकरण में पुनः प्रस्तुत हुआ हे। यहाँ ध्यातव्य यह ह कि यद्यपि इस 
भाग की चर्चा पूर्व में पर्याप्त हो चुकी हे, तथापि प्रस्तुत प्रकरण के मूल वाक्यों में निहित 
अनेक तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करना शेष हे, अतः पुनरुक्ति के दोष की उपेक्षा 
करके पुनः इस प्रकरण में उन्हे प्रस्तुत किया गया हे-- 

प्रश्नकर्ता कहता हे कि "यथा प्राजापत्यपश्चद्धेषु' वाक्य 'प्रवृत्िक्रम' का उदाहरण हो 
नहीं सकता; क्योकि जैसा कि पूर्व मे कहा जा चुका हे कि इन समस्त सप्तदश यागो का 
अनुष्ठान एक साथ किया जाना हे। अतः प्रवृत्तिक्रम कौ आवश्यकता ही कहां है 2 किन्तु यह 
कहना ठीक नहीं हे क्योकि सप्तदश प्राजापत्य पशुओं के उपाकरण, नियोजन इत्यादिक 
प्रत्येक के १७-१७ अंगो का क्रम निश्चित करने में ही प्रवृत्तिक्रम की आवश्यकता होती है। 
अतः इन अंगों काजो क्रम हं, वही प्रवृत्तिक्रम का उदाहरण हे। प्रश्नकर्ता कहता हे- आप 
प्राजापत्ययागों का सहानुष्ठान किया जाना चाहिए, कहते हे, तो एेसा करने के लिए कहां 
कहा गया हे? उत्तर है- "वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति'- इस वाक्य में वे सप्तदश 
प्राजापत्ययाग एकत्र से सहानुष्ठित किये जए, कहा गया हे। सप्तदशप्राजापत्यान्पशूनालभते' 
से सम्बन्धित दूसरे एक वाक्य मेँ प्रयुक्त "पशून्‌" एक ही शब्द से सप्तदश पशुओं का एकत्र 
निर्देश किया होने से इन सप्तदश पशुओं का युगपत्‌ (एक साथ) सहानुष्ठान करने के लिए 
निर्देश प्राप्त होता है,- यह जिस प्रकार पूर्व मे कहा गया है, उसी प्रकार 'प्राजापत्यैश्चरन्ति 
वाक्य के "प्राजापत्यैः' इस तृतीयान्त एक ही शब्द के द्वारा सप्तदश पशुओं का सहानुष्ठान 
विहित हे। इसके अतिरिक्त 'प्राजापत्यैः' तृतीयान्त पद से समस्त यागो की "प्रजापति" संज्ञक 
एक ही देवता होने का भी ज्ञान होता है। ओर "वैश्वदेवीं कृत्वा'- इन पदों से वैश्वदेवीयाग 
करने के उपरान्त इन प्राजापत्य यागो के अनुष्ठान का निर्देश होने के कारण वैश्वदेवीयाग के 


बाद काजो काल है, वह इन समस्त सप्तदश प्राजापत्य यागं काभीएकही काल है, यह 
भी कहा गया हे।' 


ओर अब प्रश्न यह है कि यदि इन सप्तदश प्रधान यागो का अनुष्ठान करना हो तो 
उनका अनुष्ठान किस विधि से किया जाय? यह कथंभावाकांक्षा भी स्वभावतः उत्पन्न होती 
हे। तब उपाकरण, नियोजन इत्यादि सप्तदश प्राजापत्य पशुओं के प्रतिपशु के योग से होने 


९. द्रष्टव्य- जै.सू. अ. १९१, पा. २, सू. २४ 


अर्थसङ्ग्रह ॥ २४३ 


वाले सत्रह-सत्रह जो अङ्ग है, उनके अनुष्ठान के उपकार से वे मुख्ययाग उपकृत हों, इस 
प्रकार से (सेतिकर्तव्यताकाः) वे सम्पन्न किये जापं। ओर इसीलिए "सेतिकर्तव्यताकाः' पद 
'प्राजापत्यैश्चरन्ति'- का अर्थ विशद करने के अवसर पर, सोदेश्य प्रयुक्त किया गया है। 
अतः उपर्युक्त वचनानुसार सप्तदश प्रधानयागों ओर उनके उपाकरण नियोजनादिक अंगों का 
सहानुष्ठान (साहित्य) करना चाहिये, ज्ञात होता है। इस प्रकार प्राजापत्ययाग के जो दो 
विभाग- प्रधान ओर अंग संज्ञक है, उनमें से प्रधानभूत जो सप्तदश प्राजापत्ययाग है, उनका 
सहानुष्ठान संप्रतिपत्रदेवताकत्व (एकदेवताकत्वात्‌) के कारण से होना संभव है। उक्त वाक्यांश 
में प्रयुक्त 'संप्रतिपन्न' का सामान्यतः यहां अर्थ है- 'ज्ञात, अवगत, व्यक्तं' । इन अर्थो को 
यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि- इस प्रजापत्ययाग 
की प्रजापति संज्ञक एक ही देवतां है'-इस प्रकार जिसके विषय में उक्त विवेचन से अवगत- 
ज्ञात हुआ है, वह यह श्राजापत्ययाग' हैँ। यही उक्त हेतु से निष्कर्ष प्राप्त होता है। 


प्रकृत में अर्थसंग्रह के टीकाकारो ने “संप्रतिपन्नदेवताकालत्वेन' दूसरे पाठ को प्रस्तुत 
कर "तत्कालस्तु वैश्वदेव्यनुष्ठानानन्तरकालः । देव च प्रजापतिरेव ।' उक्त पाठ का अर्थ प्रस्तुत 
किया है। अर्थात्‌ इन प्राजापत्य यागो की प्रजापति संज्ञक एक ही देवता हे। ओर वैश्वदेव्यनुष्टान 
के बाद का समय-काल भी एक ही है, अतः उक्त विवेचन से इन यागो का सहानुष्ठान ही 
किया जाना चाहिये। आपदेवी में इस स्थल पर “संप्रतिपन्नदेवताकत्वेन एकस्मिन्काले' पाठ 
दिया गया है। अर्थसंग्रह में मात्र “सम्प्रतिदेवताकत्वेन' इतना ही पाठ प्राप्त होता हे। 


"संप्रतिपन्नदेवताकत्व' हेतु के सम्बन्ध में भित्न-भित्न पाठं को ध्यान में रखकर यहां 
तक जो विवेचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन प्राजापत्य यागो की देवता 
ओर काल एक ही होने के कारण उनका सहानुष्ठान करना आवश्यक है ओर तदनुसार वह 
करना संभव भी है। परन्तु यहोँ एक समस्या यह है कि उन यागो के उपाकरणादिक जो अनेक 
अंग है उनका सहानुष्ठान एक ही समय में एक ही यजमान के द्वारा किया जाना कैसे संभव 
होगा? यह होना तो नितान्त असंभव ही है। उक्त समस्या का एक ही निदान- समाधान 
संभव है कि उन अनेक अंगों का सहानुष्ठान एक साथ एकतंत्र रीत्या यदि संपादित न हो रहा 
हो, तो कम से कम वह अव्यवधानपूर्वक संपादित किया जाए। अव्यवधान से तात्पर्य है-- 
कर्मान्तिरव्यवधानाभाव, अर्थात्‌ उपाकरण का जो कर्म प्रारम्भ किया गया है, उसमें नियोजनः 
या अन्य कर्मो का व्यवधान मध्य में न आवे। अर्थात्‌ प्रथमतः किसी एक पशु से उपाकरण 
प्रारम्भ करके तत्पश्चात्‌ दूसरे पशु का उपाकरण करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ तीसरे पशु का 
उपाकरण करे, ओर इस प्रकार उन समस्त सप्तदश पशुओं का उपाकरण क्रमशः एक के 
पश्चात्‌ एक करते हए पूर्ण कर लेना चाहिए। ओर उपाकरण का पदार्थं (संस्कार) पूर्ण हो 
जाने के पश्चात्‌ नियोजनादिक दूसरे पदार्थं (संस्कार) का प्रारम्भ करना चाहिए। इसी को 
पदाथनुखमय, की संज्ञा दी गई है। किन्तु नियोजन को प्रारम्भ करने के अवसरपर- पूर्व मे 
उपाकरण के समय प्रवृत्त (प्रारम्भ) किया हु प्रवृत्तिक्रम ही प्राप्त हीता है। ओर वह 
प्रवत्तिक्रम यह कहता है कि जिस क्रम से पूर्व मे उपाकरण किया गया है, उसी क्रम से आप 


९. एवमेकं पदार्थं सर्वेष्वपि प्रधानेष्वनुष्ठाय ततः पदार्थन्तरस्य पर्वक्रमेणाऽनुष्ठानं पदार्थानुसमयः। 
१८ अर्थ. 
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उन पशुओं का नियोजन करे। 
उपाकरण ओर नियोजन- इन अंगो का, वस्तुतः पूर्व मे निरूपितानुसार, "वैश्वदेवीं 
कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्ति' - वाक्य के आधार पर एक ही समय, एक ही क्षण पर अनुष्ठान 
किया जाना चाहिए था। किन्तु जिस क्षण प्रथम पु का उपाकरण त्रारन्म करते हें उसी क्षण 
दूसरे पशु का उपाकरण केसे किया जाए? यह तों असंभव ही हे। अतः जिस प्रथम क्षण में 
जो उपाकरण न किया जा सका, वह कम से कम दूसरे क्षण पर किया जाय, यह सहानुष्टान 
की दृष्टि से योग्य ओर आवश्यक है। क्योकि दूसरे क्षण दूसरे पशु का उपाकरण नहीं करे, 
ठेसा कहने मे कोई हेतु-कारण नहीं है। अतः इस प्रकार समस्त पशुओं का उपाकरण कर लेने 
के पश्चात्‌ उसी क्रम से सभी पशुओं का नियोजन कर लेना चाहिये। ओर यही योग्य भी है! 
क्योकि प्रथम उपाकरण के अवसर पर जिस क्रम से पशुओं का उपाकरण प्रवृत्त किया गया, 
उस बुद्धिस्थ प्रवृत्िक्रम को नियोजन के अवसरपर त्यागने कौ आवश्यकता नहीं है, ओर 
ठेसा करने पर सभी संस्कारों को प्रधानप्रत्यासत्ति का लाभ एक जैसा (समान रूप से) प्राप्त 
हो सकता है।२ क्योकि किसी व्यवधान के बिना अव्यवहित प्रत्यासत्ति प्राप्त होना संभव नहीं 
हे। अर्थात्‌ प्रत्येक संस्कार में कोई न कोई कालकृत व्यवधान तो निश्चितरूप से रहेगा ही। 
एेसी स्थिति मेँ कम से कम व्यवधान हमे श्रुतिवचन से ज्ञात करना चाहिए। श्रुति में सप्तदश 
प्राजापत्यान्‌'- कहा गया है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोलह संस्कारों का व्यवधान 
मध्य में आने पर चल सकता है। इससे यह ज्ञात हो ही जाता ह कि सोलह व्यवधानों से कम 
या अधिक व्यवधान इन संस्कारों मे उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब यदि हम पूर्वोक्त 
्रवृततिक्रमानुसार कार्य करते हैँ तो १६ व्यवधानों का अंतर सर्वत्र स्थिर रहता हे। क्योकि प्रथम 
पशु का उपाकरण संस्कार अनुष्ठित होने पर उसके आगे शेष १६ पशुओं का उपाकरण होता 
हे। ओर तत्पश्चात्‌ पुनः जिस पशु का प्रथमतः उपाकरण किया गया ह, उसी का प्रथम 
नियोजन (संस्कार) करने पर- इन दो संस्कारों मे १६ का अंतर रहेगा, उसी प्रकार जिस पशु 
का द्वितीय स्थान पर उपाकरण किया गया होगा, उसी का नियोजन प्रसंग पर द्वितीयत्वेन 
नियोजन करने पर, इन दो संस्कारों मेँ १६ का अंतर रहेगा, इस प्रकार सर्वत्र १६ का समान 
व्यवधान रह सकता हे। यह अग्रिम आकृति से ध्यान मेँ आ सकता हे। अधोलिखित आकृति 
म १९ से १७ उपाकृत पशुओं के क्रमांक है, ओर १८ से ३४ ये नियोजित पशुओं के क्रमांक 
हे। ओर उनके नीचे के १६ अंकों के द्वारा किसी भी पशु का उपाकरण ओर नियोजन- इन 
दोनों मे १६ का समान व्यवधान प्रदर्शित किया है- 


९ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०११ १२१३१४१५ १६१९७ 
९. प्रकृत में दो संस्कार- उपाकरण ओर नियोजन कथित है, उनमें से उपाकरण का अर्थं इस 
प्रकार दिया गया है- [“प्रजापतेर्जायमानाः'” “इमं पशुम्‌” इत्याभ्यामृग्भ्यां पशोरुपस्पर्शनम्‌ 
उपाकरणम्‌] ये पशु उपाकरण के मत्र तै. सं. में दिये गये है, ओर नियोजन का अर्थ है- 
पशुयाग मेँ निर्मित युप के पास पशु को ले जाकर नियोजित करना, बांधना । 
२. द्रष्टव्य-तत्रोपाकरणाख्या आद्यः पदार्थः यतः कुतश्चिदारभ्यः यत्र क्वचित्‌ समापनीयः, 
नियोजनादिकन्तु येन क्रमेण उपाकरणं प्रवृत्तं तेनैव क्रमेण कर्तव्यम्‌। (परिभाषा) 
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(७३) प्रवृत्तिक्रमस्य श्रुत्यादिभ्यो दुर्बलत्वम्‌ 


सोऽयं श्रुत्यादिभ्यो दुर्बलः। तदेवं सडक्षेपतो निरूपितः 
षड्विधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिः ।।७३।। | 

सोऽ यमिति प्रवृत्तिक्रम इत्यर्थः। आदिशब्देनार्थक्रमादयो गृह्यन्ते। अत्रेदं बोध्यम्‌। 
सप्तदश हि प्राजापत्यान्पशूनालभेतेति तद्विधौ तथेव श्रवणात्‌ । तथाच प्राजापत्येषु तेषु य॑ 
कञ्चित्पशुमारभ्योपाकरण सप्तदशसु पशुषु कृत्वा तमेव पशुमारभ्य नियोजनं कर्तव्यं । 
एव च तत्तत्पशुपाकरणानां तत्तत्पशुनियोजनैस्तुल्यं षोडशक्षणैर्व्यवधानं भवति । तथा 
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परन्तु यदि प्रवृक्तिक्रम का त्याग करके स्वेच्छा से अथवा अन्य किसी क्रम से किसी 
भी पशु का (अर्थात्‌ क्रम का त्याग करके) नियोजन करना प्रारम्भ करेगे तो उक्त तुल्य (समान) 
व्यवधान स्थिर न रह सकेगा। जेसे- किसी एक विशिष्टक्रम से समस्त पशुओं का (सप्तदश 
पशुओं का) उपाकरण संस्कार संपन्न होने पर प्रवृत्ति क्रमानुसार पूर्व के क्रम के अनुसार उन 
पशुओं का नियोजन न करके जिस अन्तिम १७बें पशु का उपाकरण किया गया, उस अन्तिम 
पशु का प्रथम नियोजन किया ओर उसके विपरीत क्रम से जिस पशु का प्रथम उपाकरण किया 
गया था, उसका सबसे अन्त मेँ नियोजन किया तो यहाँ समान व्यवधान का रहना संभव नहीं 
होगा। क्योकि प्रथम पशु का उपाकरण ओर नियोजन- इन दोनों के मध्य में ३२ व्यवधान 
उत्पन्न होंगे । ओर उपाकरण के समय का जो १७बाँ अन्तिम पशु, उस पर उपाकरण के 
पश्चात्‌ तत्काल नियोजन का संस्कार करने के कारण- उन दोनों संस्कायो के मध्य में कोई 
भी व्यवधान नहीं रहेगा। यह निम्नांकित आकृति से ध्यान में आ सकेगा- 
व्युत्क्रमानुसार 
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इस प्रकार अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। ओर एक बार शाख के द्वारा षोडश संस्कारो 
का व्यवधान अनुज्ञात होने पर उसमे न्यूनाधिक्य उत्पन्न होना योग्य नही। अतः सोलह (१६) 
क व्यवधानों को सर्वत्र स्थिर रखने के लिए श्रवृत्तिक्रम' को स्वीकार करना ही आवश्यक 
॥७२॥। 
अनुवाद- सोऽयमिति । प्रवृत्तिक्रम, श्रुति आदि सभी प्रमाणो से दुर्बल होता हे! हस 
प्रकार & प्रकार के क्रमो के निरूपण के साथ श्रयोगाविधि” का सक्षेप़ मे विवेचन हूआ॥७३॥ 
।। अर्थमीमासा ।। 


यह प्रवृप्तिक्रम- श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान ओर मुख्य- इन पांचों प्रमाणो से दुर्बल 
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(७४) अधिकारविधिलक्षणम्‌ 


कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः । कर्मजन्य- 
फलस्वाम्य कर्मजन्यफलभोक्तृत्वम्‌। स "च यजेत स्वर्गकामः' 
इत्यादिरूपः । स्वर्गमुदिश्य यागं विदधताऽनेन स्वर्गकामस्य 
यागजन्यफलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते । "यस्याहिताग्रेरभ्रिर्गृहान्‌ दहेत्सो - 
ऽग्रये श्चामवतेऽष्टाकपालं नि्व्पि'दित्यादिनाऽश्िदाहादौ निमित्ते कर्मं 
विदधता निमित्तवतः कर्मजन्यपापक्चयरूपफलस्वाम्य प्रतिपाद्यते । 


एवमहरहः  सन्ध्यामुपासीतेत्यादिना  शुचिविहितकालजीविनः 
सन्ध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूपफलस्वाम्य चोद्यते । । ७४।। 

सति सप्तदशप्राजापत्यान्पशूनालभेतेत्युत्पत्तिवाक्ये वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्तीति 
प्रयोगवाक्ये च श्रुतं साङ्गानां सप्तदशपशुयागानां साहित्यमुपपद्यते । अन्यथा तेष्वेकैक - 
स्मिन्‌ यथा वपाकरणनियोजनादिसर्वसस्काराणां समापने प्रत्यक्षवचनावगतपशुसाहित्य 


बाधितं भवेदिति एव॒ निरूपितं षड्विधक्रमनिरूपणेन प्रयोगविधिमुपसंहरति- 
तदेवमिति ।।७३।। 


इदानीं क्रमप्राप्तमधिकारविधिं निरूपयति - कर्मजन्येति । कर्मजन्यफलस्वाम्य- 


होता है। मुख्यक्रम के प्रकरण में प्रवृत्तिक्रम की अपेक्षा मुख्यक्रम किस प्रकार अधिक बलवान्‌ 
होता है, निरूपित किया जा चुका है। अतः निश्चय ही मुख्यक्रम का पूर्ववर्तीक्रिम मुख्यक्रम 
की अपेक्षा बलवान्‌ होगा ही यह स्पष्ट है। इस प्रकार क्रमप्रतिपादक जो षड्विध श्रुत्यादिक 


प्रमाण हैँ, उनका यहाँ तक विवेचन के साथ संक्षिप्तरूप से निरूपित प्रयोगविधि" निरूपण 
समाप्त हुआ।।७३॥ 


अनुवाद- कर्मजन्यति । यागादि कर्मजन्य स्वगि फल के स्वामित्व बोधक विधि 
को .अधिकारविधि" कहते है कर्मजन्यफलभोक्तरत्व को हयी कर्मजन्यफ़लस्वामित्व कहते है! 
यह अधिकारविधि "यजेत स्वर्गकामः“ इत्यादि रूप होता है। यह विधि स्वर्ग को उदेश्य 
करके याग का विधान करता हुआ स्वर्गकाम पुरुष को यागजन्य फल का अधिकारी बनाता 
हे। "यस्याहिताग्नेरग्निगृहिन्दहेत्सोऽग्नवे क्षामवतेऽष्टाकपालं निवपेत्‌" (अग्न्याधान किये 
हुए जिस पुरुष का षर अग्नि से जल गया हो वह पुरु क्षाम गुण विशिष्ट अग्नि के लिए 
आठ कण़लो से वने हृए परोडाश का निवपि करे) इससे यह गोध होता हे कि उक्त प्रकार 
से पुरोडाश निवपि से उत्यत्न होने वाला एपृक्षयरूप फल उसी पुरुष को मिल सकता हे जो 
अग्न्याधान कर चुका हो ओर साथ ही जिसका घर भी जल चुका हो! इसी प्रकार अहरहः ` 
सन्ध्यामुपासीत" यह विधि एवित्रतापु्वक जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष को सन्ध्योपसन- 
जन्यप्रत्यवायपरिहार रूपफल का अधिकारी बोधित करता हे।॥७२५॥ 





अर्थसङ्ग्रहः २.४७ 


मिति । सचेति । अधिकारविधिश्चेत्यर्थः । अनेनेति । यजेत स्वर्गकाम इत्यादिवा- 
क्येनेत्यर्थः । तत्रोदाहरणान्तरमाह । यस्येति । क्षामवत इति । क्षामवत्वगुणविशि- 
षटायेत्यर्थः । निमित्तवत इति । अग्निना गृहदाहादिरूपनिमित्तवतः पुरुषस्येत्यर्थः । ` 
इत्यादिना कर्मं विदधता विधिनेत्यन्वयः । कर्मजन्येति । अग्रिदेवताककर्मजन्येत्यर्थः । 
तत्रैवोदाहरणान्तरमाह- एवमिति । शुचिविहितकालजीविन इति शौचविशिष्टत्वे सति 
विहितकालजीविन इत्यर्थः । 1 ७४।। 


| अर्थमीमांसा ।। 


अधिकारविधि का लक्षण “कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः' इत्यादि 
वाक्य के द्वारा निरूपित किया गया है। लक्षण में प्रयुक्त- “कर्मजन्यफलस्वाम्य' पद का 
अर्थ- “कर्मजन्यफल- भोक्तृत्व" के रूप में दिया गया है। अर्थात्‌ कर्मजन्य फलभोग 
(भोक्तृत्व) ही कर्मजन्यफलस्वामित्व है। यागादिक कर्म से उत्पन्न होने वाला (जन्य) जो 
स्वर्गादिफल, उसका स्वाम्य अर्थात्‌ भोक्तृत्व (भोक्ता) किसे प्राप्त होता है इसके विषय मं 
(फल के उपभोक्ता का) बोध करानेवाला विधि ही 'अधिकारविधि' होता है। "यजेत स्वर्गकामः" 
इत्यादि प्रकार के जो विधि.है, वे. अधिकारविधि के उदाहरण है। ओर "यजेत स्वर्गकामः 
वाक्य के साथ उपर्युक्त अधिकारविधि के लक्षण का समन्वय 'स्वर्गमुददिश्य यागं विदधता 
इत्यादि वाक्य के द्वारा निर्देशित किया गया है। अर्थात्‌ इस विधि के द्वारा यह प्रतिपादित 
किया गया है कि जिसे स्वर्ग की कामना है, एसे स्वर्गकामी मनुष्य को उस याग से उत्पन्न 
होने वाले स्वर्गरूपी फल का भोक्तृव प्राप्त होता है। ओर इसलिए यह विधि अधिकारविधि 
होता है। | 

यागादिक जो अनेक कर्म अनुष्ठेय होते है, उनके तीन भेद होते है- (१) काम्य 
(२) नैमित्तिक ओर (३) नित्य। मीमांसापरिभाषा मे उक्त भेदों को अर्थकर्म के भेदो के 
रूप में परिगणित किया है९। किसी कामना को हदय में रखकर, उसे प्राप्त करने के लिए 
जो कर्म किये जाते है, वे काम्य कर्म कहलाते है। किसी निमित्त के कारण जो कर्म किये 
जाते है, वे वचैमित्तिक कर्म होते है, जैसे- अग्निदाहादि रूप निमित्ता कामना से या बिना 
किसी कामना के, किसी निमित्त से या बिना किसी निमित्तके जो कर्म किये जातेषहै, वे 
नित्यकर्म होते है। संध्यावन्दनादि सदृश कर्म जिनका अनुष्ठान प्रत्येक स्थिति मेँ करना 
आवश्यक होता है, ओर न करने से प्रत्यवाय दोष उत्पन्न होता है, वे नित्यकर्म है। उक्त 
कर्मो में से प्रथम काम्यकर्मसम्बधित अधिकारविधि का "यजेत स्वर्गकामः' उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है। "यस्याहिताग्नेः*- वाक्य के द्वारा नैमित्तिक कर्म के अधिकारविधि का 
उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। दूसरे प्रकार के अधिकारविधि का वाक्य इस प्रकार है- 


१. द्रष्टव्य- अर्थकर्म त्रिविधम्‌ - नित्यनैमित्तिककाम्य-भेदात्‌ (परिभाषा) 
२. तै.सं. कां. १, प्रपा. ३, अनु. १४ 
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"यस्याहिताग्नेरग्नर्गृहान्दहेत्‌ सोऽग्नये क्षामवतेऽष्टकपालं निवपित्‌ 1' २ ("अग्न्याधान किये 
हुए जिस पुरुष का घर अग्नि दहन करेगा (या घर अग्नि से जल गया हो) वह पुरुष 
क्षामवत्‌" नामक अग्नि के लिए आट कपालो से बने हुए पुरोडाश का निवपि कर") 
सायणभाष्य मेँ मूल मंत्र मेँ प्रयुक्त "क्षामवते'- का अर्थ "क्षुधा युक्ताय' दिया गया हे। 
यहाँ घरों का अग्नि के द्वारा दाह किया जाना, अर्थात्‌ 'गृहदाह' निमित्त कारण हे। ओर 
यह निमित्त कारण उत्पन्न होने पर ही क्षामवती इष्टि करे- इस प्रकार का विधि इस वाक्य 
मे विहित है। गृहदाह के विषय मेँ समल्ञा जाता है कि आहिताग्नि के हाथ से अग्निदेवता 
से सम्बन्धित कर्म के आचरण में कोई पाप उत्पन्न हुआ हो, जिसके परिणामस्वरूप 
गृहदाह हआ हो। अर्थात्‌ गृहदाह वस्तुतः पापसूचक ह। ओर उस पाप का क्षय होना 
आवश्यक है। पापक्षयरूपी फल उसी पुरुष को प्राप्त हो सकता हे, जो अग्न्याधान कर 
चुका हो, ओर साथ ही जिसका गृह जल चुका हो। अर्थात्‌ वह अग्निहोत्री यजनकर्ता 
"निर्वापजन्यपापक्षयरूपफल' का अधिकारी हो जाता हे। यही बात इस विधि के द्रारा 
निरूपित होने के कारण यह (अधिकारविधि' का दूसरा उदाहरण हे। 


अहरहः सन्ध्यामुपासीत'- यह नित्यकर्म ॑का द्योतक वाक्य अधिकारविधि का 
तीसरा उदाहरण हं। 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति", "यावज्जीवं दरपूर्णमासाभ्यां यजेत'- 
इत्यादि वाक्य भी नित्यकर्म के अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने योग्य है। ये उदाहरण नित्यकर्म 
को अनुलक्षित कर प्रस्तुत किये गये हे। 

प्रातःकाल, मध्याहकाल ओर सायंकाल- सन्ध्यावन्दन के शास्रविहित त्रिकाल हे 
निर्दिष्ट समय पर शुचिर्भूत होकर प्रतिदिन सन्ध्या की उपासना करना ही नित्यकर्म है। 
यहौँ ग्रन्थ के मूल पाठ में “शुचिविहितकालजीविनः' - प्रयुक्त पद का अर्थं टीका मे- 
“शोचे विशिष्टत्वे सति विहितकालजीविनः'- दिया गया है। “श्ौचविशिष्टे सति' का अर्थ- 
'अशोचादिरहितत्वे सति'- ग्रहण करना चाहिए।* नित्यकर्म न करने पर प्रत्यवाय (दोष) 
उत्पन्न होता है। ओर करने पर उस प्रत्यवाय दोष का परिहार हो जाता हे। सन्ध्योपासना 
से प्रत्यवायपरिहाररूपी फल की प्राप्ति होती है। ओर फल का स्वाम्यत्व शाख्रविहित 
काल में शुचित्वेन सन्ध्योपासना करके जो अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे 
प्रत्यवायपरिहाररूपी फल उपभोग के लिए प्राप्त होता है। ओर यह तथ्य "अहरहः 
सन्ध्यामुपासीत! - विधि के द्वारा बोधित होता है। अतः यह (अधिकारविधि' का उदाहरण 


हे। ओर इसका नित्यकर्म से संबन्ध होने के कारण यह तीसरे प्रकार के कर्म का उदाहरण 
हे२।।७४॥ 


१. "काले कुर्यात्‌ शुचिः कुर्यात्‌" - इति श्रुत्या शौचमधिकारिविशेषणम्‌। लघुपूर्वमीमांसा, 
अधि. ६२ 
२. जै.सू. अ. २, पा. ४, अधि. १ 
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(७५) फ़ लस्वाम्यम्‌ 


तच्च फलस्वाम्य तस्यैव योऽधिकारविशिष्टः। अधिकारश्च 
यद्विधिवाक्येषु पुरुषविशोषणत्वेन श्रूयते । यथा काम्ये कर्मणि 
फलकामना । नैमित्तिके कर्मणि निमित्तनिश्चयः । नित्ये सन्ध्योपासनादौ 
शुचिविहितकालजीवित्वम्‌ । अतएव “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेते' त्यनेन विधिवाक्येन स्वाराज्यमुदिश्य विदधतापि न स्वाराज्य- 
मात्रकामस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते । कितु राज्ञः सतः स्वाराज्य- 


कामस्यैव । राजत्वस्यापि अधिकारिविशेषणत्वेन श्रवणात्‌ ।।७५।। 

तच्चेति । फलविधिबोधितं चेत्यर्थः । को ह्यधिकारो यद्विशिष्टस्य पुंसः कर्मज- 
न्यफलभोक्त॒त्वरूपं फलस्वाम्यं विधिना बोध्यत इत्यत आह-अधिकारश्चेति । 
अतएवेति । विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयमाणस्याधिकारत्वादेवेत्यर्थः । 
स्वाराज्यमुदिश्येत्यत्र राजसूयमिति राज्ञः सत इति क्षत्रियस्य सत इत्यर्थः । तत्र 
हेतुमाह । राजत्वस्येति । श्रवणादिति । राजा राजसूयेनेत्यत्र श्रवणादित्यर्थः । अत्र हि 


अनुवाद- तच्चेति । फल का स्वामी वह व्यक्ति होता हे जो अधिकार से विशिष्ट 
होता हे तथा जो विधिवा्यो यें कर्ता के विञ्ेषण रूप मे जाना जाता हे, उसे अधिकारः 
कहते हे। जेसे-कास्यकर्ण मेँ स्वगादि रूप फल कौ कामना, नैमित्तिक कर्मा मे अग्निदाह्मदि 
रूप निपित्त का निर्य तथा नित्य सन्ध्योपासनादि कर्म मे परवित्रतापूर्वक जीवन यापन 
अतएव राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत (स्वराज्य प्राप्ति का इच्छुक राजा राजसूय याग करे) 
यह विधिवाक्य स्वाराज्य को उद्देश्य करके याग का विधान करता हआ भी मात्र स्वाराज्यकामी 
व्यक्ति को राजसूय याग के फ़ल का अधिकारी ्रतिफादित नहीं करता अपितु राजा हते हए 
भी स्वराज्यकामी व्यक्ति को ही तज्जन्य फल का अधिकारी मानता हे क्योकि राजत्व" को 
भी अधिकारी पुरुष के विशेषणरूप ये सुना गया हे।७५॥ 


|| अर्थमीमासा ।। 


यहाँ तक पूर्व के प्रकरण में अधिकारविधि का लक्षण फलस्वाम्य की दृष्ट से निरूपित 
किया गया। अब अधिकारविधि में अधिकार" के अर्थं को अर्थात्‌ उसके स्वरूप को "तच्च 
फलस्वाम्यम्‌' इत्यादि वाक्यों के द्वारा विशद किया जा रहा है। अब प्रशन यह है कि- 
फलभोक्तृत्व किसे प्राप्त होता है ? अर्थात्‌ जो पुरुष अधिकार विशिष्ट होगा, उसे ही प्राप्त 
होता हे। इस प्रसंग में "पुरुष" का अर्थ- अधिकारविशिष्ट पुरुष- समज्ञा जाना चाहिए। 
'अधिकारविषशिष्ट' में प्रयुक्त 'अधिकार' का अर्थ हे- विधिवाक्य में पुरुष के विशेषण रूप 
मे जो कुछ निरूपित होता हे, वही अधिकार होता हे। अर्थात्‌ जो विधिवाक्यं में कर्ता के 
विशेषण रूप मेँ जाना जाय, या सुना जाय, उसे अधिकार' कहा जाता ह। उदाहरणार्थ- 


९. स चाऽधिकारो न फलकामनावत्पुरुषमात्रस्य, विन्तु अधिकारिविरोषणविशिष्टस्यैव। (तं.सि.रद्वि.परि.) 
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राजशब्देन क्षत्रिय एवोच्यते नतु राज्यसम्बन्धमात्रेण तदन्योऽपि तेन क्षत्रियस्यैव 
राजसूयेऽ धिकारो नतु तदन्यस्य ब्राह्यणादेरित्यन्यत्र विस्तर इति भावः ।।७५।। 


"यजेत स्वर्गकामः' इस काम्यकर्म ॑के विधिवाक्य में ^स्वर्गकामः' पद को पुरुष के 
विशेषणरूप मेँ प्रयुक्त किया गया हे। अर्थात्‌ यहाँ स्वर्गरूपी फल प्राप्त होने के सम्बन्ध में 
'कामना' पुरुष का विशेषण होने के कारण काम्यकर्म में "फलकामना' अधिकार हे। 

इसके पूर्व कर्म के तीन प्रकारो को निरूपित किया गया है- वे है (१) काम्य, (२) 
नैमित्तिक ओर (३) नित्य। इनके अनुसार अधिकार के भी तीन भेद होते है- (१) 
फलकामना, (२) निमित्तनिश्चय ओर (३) शुचिविहितकालजीवित्व । इनमें से प्रथम 
प्रकार का जो अधिकार है (फलकामना) उसे इसके पूर्व निरूपित किया गया है। अब दूसरे 
प्रकार का "निमित्तनिश्चय' रूप जो अधिकार है, उसे बताते हे ["यस्याहिताग्नेरग्नि- 
गृहान्दहेत्सोअग्नये क्षामवतेऽष्टाकपालं निवपित्‌"] यह नैमित्तिक कर्म का विधिवाक्य हे। 
ओर इस वाक्य में प्रयुक्त "सः' पुरुषवाचक शब्द है ओर "“यस्याहिताग्नेरग्निर्गृहान्दहेत्‌' 
उसके विशेषण के रूप मेँ प्रयुक्त हे। ओर विशोषण ही (अधिकार' होता है। इस विशोषण में 
क्षामवती इष्टि के प्रयोजक स्वरूप गृहदाह के निमित्त को निरूपित किया गया है। अतः इस 
निमित्त का निश्चय ही अधिकार हे। “यस्याहिताग्ने.....क्षामवते. .....प्रतिपाद्यते।' विधिवाक्य 
के द्वारा निर्वपि का अधिकार उस आहिताग्नि (व्यक्ति) को है जिसका गृह अग्नि ने जला दिया 
हो। यहाँ "गृहदाह' निमित्तकारण है एवं आहिताग्नित्व अधिकारी का विशेषण हे। 


अहरहः सन्ध्यामुपासीत' यह विधिवाक्य नित्यकर्म का द्योतक है। इसमें 'अहरहः'- 
इत्यादि पदों के द्वारा शुचिविहित- कालजीवित्व को पुरुष के विरोषण के रूप मेँ निरूपित 
किया गया हे। अतः "शुचिविहितकालजीवित्व' यह संध्योपासन आदि नित्यकर्म मे अधिकार है। 

उपर्युक्त तीन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि विधिवाक्य मेँ पुरुष विशेषणत्वेन जो 
कुछ निरूपित किया जाता हे, वह "अधिकार कहलाता है। उक्त नियम के प्रकाश में "राजा 
राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत'- इस विधिवाक्य का परीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि- 
"यजेत स्वर्गकामः' वाक्य मेँ स्वर्ग के उदेश्य से जिस प्रकार याग विहित है, उसी प्रकार 
प्रस्तुत वाक्य में स्वाराज्य के उदेश्य से राजसूय विहित है। अतः स्वाराज्यरूपी फल कौ 
कामना ही यहाँ पुरुष का विशेषण हे। इसका तात्पर्य यह हुभआ कि जिस को स्वाराज्यफल 
कामना उत्पन्न होगी, उस पुरुष को इसके योग से राजसूय यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त 
होगा। किन्तु वस्तुतः जिस किसी को राजसूय याग करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो 
सकता। क्योकि, उपर्युक्त विधिवाक्य में “राजा' भी एक पद है। यहौँ राजा-पद से शक्षत्रिय' 
अर्थ ग्रहण करना चाहिए। एवञ्च “स्वाराज्यकामः' जिस प्रकार पुरुषविशेषण है, उसी प्रकार 
"राजा' पद भी एक ओर पुरुषविशेषण है। अर्थात्‌ क्षत्रिय होने के कारण यदि उसे 
स्वाराज्यप्राप्ति की कामना होती हे, तो उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा, 
अन्यथा नहीं।* इसका तात्पर्य यह ह कि उक्त वाक्य में विशेषण रूप से दो पद "राजा" एवं 
'स्वाराज्यकामः' प्रयुक्त हे। राजसूय याग करने का अधिकारी वही हो सकता है जो 


१. द्र्टव्य- जै. सू. अ. २, पा. ३, अधि. २ 
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(७६) अश्रुतपुरूषविशेषणम्‌ 


क्वचित्त॒ पुरुषविशोषणत्वेनाश्रुतमप्यधिकारिविशेषणम्‌। यथा- 
अध्ययनविधिसिद्धा विद्या। क्रतुविधीनामर्थज्ञानापेक्षणीयत्वेना- 
ध्ययनविधिसिनद्धार्थ्नानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्तेः। एवमग्निसाध्यकर्मसु 
आधानसिद्धागिमत्ता। अग्रिसाध्यकर्मणामग्न्यपेक्षत्वेन तद्िधीनामाधान- 
सिद्धाग्निमन्तं प्रत्येव प्रवृत्तेः। एवं सामर्थ्यमपि । "आख्यातानामर्थं 
ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणी, ति न्यायात्‌ । समर्थ प्रत्येव विधिप्रवृत्तेः । 
तदेवं निरूपितो विधिः ।।७६।। 

इदमत्र चिन्त्यते । दर्पूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति श्रूयते । तत्र क्रिया- 
निष्पादकत्वं कर्तृत्वं फलभोक्ततया स्वामित्वमधिकारः तादृशोऽधिकारो यागकर्तुर्नास्ति 


कुतः फलभोगाभावात्‌ । तथाहि यजेतेत्यत्राख्यातेन भावनाभिधीयते तस्यां च धात्वर्थो 
भाव्यः एकपदोपात्तत्वात्‌ । स्वर्गस्तु पदान्तरोपात्तत्वाद्राक्येन भाव्यतया ऽन्वेतव्यः तच्च 


स्वाराज्यकामी होने के साथ-साथ क्षत्रिय भी हो। 


पूर्व मे अधिकार के जो तीन भेद निरूपित हे, उन तीनों ही स्थानों पर विधिवाक्य में 
पुरुषविशेषण प्रत्यक्ष रीति से श्रुत हे। ओर उस श्रुत पुरुषविशेषण से ये तीन भेद उत्पत्न हुए 
हे। इसके अतिरिक्त “अश्रुत' पुरुषविशेषण से अधिकार के ओर तीन प्रकार होते है। उन्हे 
अग्निम प्रकरण में निरूपित किया जायगा-।॥७५॥। 

अनुवाद- क््वाचित्विति । कुछ स्थलों एर पुरुष के विशेषण रूप मै न सुने गये रहने 
पर भी, वह अधिकारी का विशेषण होता हे। यथा- स्वाध्यायोऽध्येतव्यः * इस अध्ययन विधि 
म विद्या का श्रवण न रहने पर भी विद्या" अधिकारी का विशेषण होती हे। क्योकि याज्ञिक 
विधियो मे अर्थज्ञान अपेक्षित रहता हे। अतः अध्ययन द्वारा अर्थज्ञ मनुष्य को उद्देश्य करके 
याज्ञिक विधियो कौ प्रवृत्ति होती हे। इसी प्रकार अग्निसाध्य कर्म का अनुष्ठाता पुरुष वही हो 
सकता है जिसने नियमपूर्वक अग्न्याधान कर लिया हे। क्योकि अग्निसाध्यकर्मो मे अग्निक 
अपेक्षा रहने से अग्निसाध्यविधियो की प्रवृत्ति आधानसिद्ध अग्निवार्लो के लिये होती है। इसी 
प्रकार तत्तत्‌ क्रियाओं के सम्पादन सामर्थ्य को भी अनुष्ठेय कर्म के लिये पुरुष का विशेषण 
स्वीकार किया जाना चाहिए क्योकि आख्यातानामर्थं ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणी” इस न्याय से 
यह विदित होता हे कि आख्यात जन अर्थ का गोध कराते हेः तन पुरुषगत सामर्थ्य भी 
अर्थनोध मे सहायक होता हे। इस प्रकार विधि का निरूपण समाप्त हुआ॥७६॥ 

।। अर्थमीमासा ।। | 

इसके पूर्वं पुरुषविशेषण के दो प्रकारो- (१) श्रुत ओर (२) अश्रुत के सम्बन्ध मे 
बताया गया है। उन दो प्रकारो में से श्रुत विशेषणो के उदाहरणं को भी इसके पूर्व निरूपित 
किया गया है। अब अधिकारी पुरुष के जो अन्य विशोषण होते है, उन्हें यहाँ निर्देशित किया 
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वाक््यमेकपदरूपया श्रुत्या बाध्यते । स्वर्गस्य भाव्यत्वाभावे सति गुणत्वमभ्युपेयं 
स्वर्गशब्दो नात्र सुखवाची किन्तु सुखसाधनं चन्दनादिद्रव्य ब्रूते, लोके तथा व्यवहारात्‌ । 
तच्च कामयितुं योग्य तेन द्रव्येण विना यागानिष्यत्तेः । तस्मादस्मिन्वाक्ये फलानभिधाने 
तद्धोगाभावात्कर्तुयोगि कर्तृत्वमेव नत्वधिकार इत्यधिकारलक्षणं नारन्यव्यमिति प्राप्ते 
ब्रूमः यजेतेत्यत्र प्रत्ययस्य केवलमाख्यातरूपत्वमेवेति नच मन्तव्यं किन्तु लिङप्रत्ययत्वेन 
विधिरूपत्वमप्यस्ति । तत्राख्यातत्वाकारेण भावनामाचष्टे विधित्वाकारेण पुरुष प्रवर्तयति 
पुरुषश्च स्वाभिमतफलमन्तरेण न प्रवर्तते इति तदपेक्षितं स्वग्मिव भाव्यतया विधि- 
रुपादत्ते स्वर्गशब्दश्चोत्कृष्टे सुखे रूढः द्रव्ये तु लाक्षणिकः तस्मात्सुखस्य भाव्यत्वं 
विधिश्रुत्या सिद्धं धात्वर्थस्य तु भाव्यत्वमेकपदेन प्रतीयमानमपि प्रत्ययेन नावगम्यते किन्तु 
प्रकृत्या तथा सति स्वर्गभाव्यत्व भावनायां प्रत्यासन्नमेकेनैव विधिरूपेणा- 
ख्यातेनावगमात्कमियोगादपि स्वर्गस्यैव भाव्यत्वं तस्मात्फलभोगसम्भवेन कर्तुरधि- 
कारोस्तीत्यधिकारलक्षणमारब्धव्यमिति विधिवाक्येष्वश्रुतमपि किञ्चिदधिकारिविशेष- 
णत्वेनान्यथानुपपत्या तत्समाश्रयणेन व्यवहारोपपत्तिरित्याशयेनाह- क्वचित्विति । 
तत्रोदाहरणमाह- यथेति । विधेरन्यत्रविधिवाक्येष्वश्रुतमप्यधिकारिविशोषणत्वेन तद्धि- 
शोषणमिति शोषः तत्र हेतुमाह - क्रत्वित्यादिना । तत्रैवोदाहरणान्तरमाह- एवमिति । 


जा रहा है- वे विशेषण- (१) विद्या (२) अग्निमत्ता ओर (३) सामर्थ्यसंज्ञक तीन प्रकार 
केहे। 

(१) 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' अध्ययनविधि हे। अध्ययनविधि के अनुसार- अर्थज्ञान 
से युक्त वेद से सम्बन्धित विद्या पूर्णं होने के पश्चात्‌ यज्ञयागादिकों के अनुष्ठान में जो बातें 
विहित होती हें, उनका अर्थ यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी पुरुष को ज्ञात होने लगता 
है। ओर इस प्रकार अर्थज्ञान जिसे पूर्व मे हो चुका है, एसे अधिकारी पुरुष को अनुलक्षित 
कर "स्वर्गकामो यजेत'- इत्यादि निर्देश देने के लिए विधि प्रवृत्त होता है। तात्पर्य यह है कि 
क्रतुविधायक विधियो में 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'- इस अध्ययनविधि द्वारा विहित विद्या को 
अधिकारीपुरुष का विशेषण माना जाता हे, यद्यपि यह श्रुत" नहीं है। क्रतु का अधिकार उसी 
को है जिसने अर्थजञानपूर्वक वेदाध्ययन किया हो। अतः क्रतुविधियों की प्रवृत्ति भी स्वभावतः 
एसे पुरुष के प्रति होती है, जिसने वेदाध्ययन अर्थज्ञानपर्वक किया हो। क्योकि पूर्वार्जित विद्या 
से यज्ञविषयक विधि भाग का अर्थज्ञान प्राप्त करने का जिसके पास कुछ साधन न हो, एेसे 
पुरुष को यज्ञानुष्ठान करने के लिए विधि क्यो प्रवृत्त होगा? अतः अग्न्याधान के अनन्तर 
अनुष्ठेय जो दर्शपूर्णमासादिक (उत्तर) क्रतुविधि है, उन उत्तरक्रतुविधियों को (अर्थात्‌ यज्ञविषयक 
विधियो को) अर्थज्ञान की अपेक्षा होने के कारण ‹स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' विधि, पूर्व में 
सार्थवेदाध्ययन जिसने संपादित किया है, एसे पुरुष को ही यज्ञानुष्ठान करने के सम्बन्ध में 
निर्देश देने के लिए प्रवृत्त होता है। अतः विधिप्रवृत्ति से जो अध्ययनविधिसिद्ध विद्या है, वह 
अधिकारीपुरुष का एक विशेषण बने (या होना चाहिए, ) यह स्पष्ट है। “स्वर्गकामः' अथवा 
"यस्याहिताग्नेरग्निरगृहान्दहेत्‌"- इत्यादि स्थानों पर जिस प्रकार पुरुषविशेषण साक्षात्‌ श्रुत 
हे, वैसे “अध्ययनसिद्धविद्या' पुरुषविशेषण साक्षात्‌ श्रुत नहीं है। परन्तु वह आर्थिक रीत्या 
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अच्रिमतेत्यत्रापि पूर्ववदेव शेषो बोध्यः तत्रापि हेतुमाह-अग्रिसाध्येति । तद्विधीनामिति । 
अग्रिसाध्यकर्मविधीनामित्यर्थः। अनेन च निरुक्ताधिकारिविशेषणेन शूद्रस्य यागे 
नाधिकारो ध्वनितः । तस्याध्ययनविधिसिद्धविद्याया अभावादाधानसिद्धाचिमत्ताया 
अभावाच्च । किञ्च अध्ययने हयपनीतस्यैवाधिकारात्‌ उपनयनेऽपि चाष्टवर्ष 
ब्राह्यणमुपनयीतेत्यादिना त्रैवर्णिकस्यैवाधिकारविधानात्‌ अग्नयाधानेऽपि वसन्ते 
ब्राह्मणोऽ प्रीनादघीतेत्यादिना त्रैवर्णिकमात्रस्याधिकारविधानाच्च यद्यपि वषु 
रथकारोऽ प्रीनादधीतेत्यनेन रथकारस्य सौधन्वानापरनामकस्याग्नयाधानं विहितं योगा- 
द्रढेर्बलीयस्त्वात्‌ तथापि नास्योत्तरकर्मस्वधिकारः । तस्याध्ययनविधिसिद्धविद्याया 
अभावादित्यन्यत्र विस्तर इति भावः । ननु तत्र रथं करोतीति व्युत्पत्त्या त्रैवर्णिक एव 
रथकारो नतु शुद्रस्य तत्राप्यधिकार इति चेन्न। सद्धीर्णजातिविशेषरथकारशब्दस्य 
रूढत्वात्तथाहि वैश्यायां क्षत्रियादुत्यन्नो माहिष्यः श्राया वैश्यादुत्यन्ना करणी तस्यां 
करण्यां माहिष्यादुत्पन्नो रथकारः । तथाच याज्ञवल्क्यः- "माहिष्येण करण्यां तु 
रथकारः प्रजायत" इति । तस्मान्न तादृशव्युत्पत्या त्रैवर्णिको रथकारशब्देन ग्रहीतुं 
शक्यत इति । किञ्च कुत्रचिद्यागेऽपि कस्यचिच्छूद्रस्याधिकारो भवति । वास्तुमयं रौद्र 
चरु निर्वपेदिति प्रकृत्य एतया निषादस्थपति याजयेदिति श्रवणात्‌ । वस्तुशब्द 
किञित््रकृतिद्रव्यविशोषमाह । एतस्यामिष्टावधिकारी निषादस्थपतिशब्दवाच्यसैवर्णिक 


प्राप्त होता है। अतः इस विशेषण को "अश्रुतविशोषण' की कोटि में रखा गया है। 


(२) उसी प्रकार 'अग्निमत्ता दूसरा अश्रुत विशेषण है। अब प्रश्न यह है कि 
'दरपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत'- इत्यादि वाक्यों मे याग का विधान किया गया हे। 
वे याग अग्निमें देवताओं के उदेश से हविर््रव्यो के प्रक्षेप द्वारा सिद्ध होते हेँ। अतः इन यागो 
को अग्नि की आवश्यकता होती हे। "वसन्ते ब्राह्यणोऽ ग्निनादधीत'- इस विधिवाक्य में 
विहितानुसार अग्नि का आधान करके सिद्ध किया हुआ अग्नि यागादिकं मे आवश्यक होता 
है ओर जो आहिताग्नि (अर्थात्‌ अग्न्याधान किया हुआ) होता हे, उसके द्वारा (स्थापित) 
अग्न्याधान किया हुआ- अग्नि सिद्ध किया हुआ होता है। अतः उस आहिताग्नि में 
अग्निमत्ता' धर्म निहित रहता हे। इसलिए दर्शपूर्णमासादिक यागो को आधानसिद्ध अग्नि की 
अपेक्षा होन से आधानसिद्ध अग्नि को रखनेवाले आहिताग्नि को अनुलक्षित कर यागानुष्ठान 
का निरूपण करने के लिए दर्शपूर्णमासादिक विधि प्रवृत्त होते हे (तद्विधीनां प्रवृत्तेः)। "तात्पर्य 
यह है कि अग्निसाध्य कर्म में 'आधानसिद्ध अग्निमत्ता' पुरुष का विशोषण होती हे। क्योकि 
अग्नि द्वारा अनुष्ठेय कर्मो के अनुष्ठान मेँ अग्नि की अपेक्षा होती है। अतएव अग्निसाध्य 
कर्मो का विधान करनेवाले विधियो की प्रवृत्ति एेसे पुरुषों के प्रति ही होती है जो शाख 
निर्धारित अग्न्याधान के नियमों के अनुसार अग्नि का आधान कर चुके होते है 
(तद्विधीनामाधानसिद्धाग्निमन्तं प्रत्येव प्रवृत्तेः)। यहो भी उपर्युक्त "विद्या" की तरह "अग्निमत्ता' 
विशेषण साक्षात्‌ श्रुत न होने से, इसे भी “अश्रुत कहा गया है। 


अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि उपर्युक्त- 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ओर 
"वसन्ते ब्राह्मणोऽ ग्नीनादधीत'- दोनों ही उदाहरण मृलभूत श्रौतविधि के होने पर भी इन्हें 
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एव कुतः निषादानां पतिरिति षष्ठीसमासस्य त्रैवण्कि सम्भवात्‌ । तस्य ह्यधीतवेदत्वेन 
विद्यासम्भवाच्चेति प्राप्ते ब्रूमः निषादश्चासौ स्थपतिश्चेति कर्मधारयसमासस्य मुख्यत्वान्न 
षष्ठीसमासेन त्रैवर्णिको निषादस्थपतिशब्दार्थः । षष्ठीसमासे तु सद्धीर्णजाति- 
विशोषवाचिना निषादश्गब्देन तत्सम्बन्ध उपलक्षयेत नत्वयं कर्मधारये दोषोऽ स्ति । तस्मात्‌ 
तात्कालिकाचार्योपदेशादिना विद्यां सम्पाद्य धनिको निषादो रौद्रं यागं कुर्य्यादिति 
राद्धान्तः । अध्ययनविधिसिद्धविद्यादिवत्पुरुषसामर्थ्यमपि विधिवाक्येष्वश्रुत- 
मप्यधिकारिविशेषणमित्याह- एवमिति । सामर्थ्यमिति । आज्यावेक्षणादिक लौकिक - 
पुसामर्थ्यमित्यर्थः । वैदिकसामर्थ्यस्याध्ययनविधिसिद्धविद्यादेः पूर्वमेवोक्तत्वादित्यर्थः । 
वृद्धोक्तन्यायं विनिगमक समुदाहरन्‌ तत्र ॒हेतुमाह-आख्यातानामिति । अनेन च 
विशेषणेनान्धादेरनधिकारो ध्वनितः । इदमत्र विचारयति । अन्धः पङकर्बधिरो मूको 
गवाश्रादयश्च तिर्यञ्च इत्यादीनां चेतनत्वेन निरतिशयसुखरूपे स्वर्गकामना सम्भवति । 
अथोच्यते केषुचिदङ्ेषु तेषां शक्तिर्नास्ति तथाहि अन्यो नाज्यमवेक्षितुं क्षमः 
पङर्विष्णुक्रमेष्वशक्तः बधिरो नाध्वर्युप्रोक्त शृणोति । तथाच क्लृप्तोवचियतीति । 
विहितस्यानुष्ठानं न सिद्ध्येत्‌ । मूकोऽनुमनत्रणादावसमर्थः । तिर्यञ्चो बहुष्वसमर्था इति 


अश्रुत उदाहरणं मेँ केसे सम्मिलित किया गया? इस शंका का समाधान यह है कि- 
स्वाध्याय ओर अग्न्याधान विषयक ये विधि सामान्य स्वरूप के हैँ ओर विद्या तथा 
अग्निमत्ता- ये दोनों ही उनसे परम्परा (साक्षात्‌ न होकर) से फलित होते हैँ। यागानुष्ठान 
प्रारम्भ होने पर, यागानुष्ठान करनेवाले पुरुष को तद्विषयक अर्थज्ञान का होना आवश्यक हे, 
ओर तदर्थ उसे आधानसिद्ध अग्नि की आवश्यकता होती है, नहीं तो, तदुत्तर क्रतुओं का 
अनुष्ठान करना संभव ही नहीं हो सकता। अतएव तदुत्तर यागानुष्ठान करने के लिए विद्या 
ओर अग्निमत्ता- ये पर्वसे ही सिद्ध है, यह समञ्कर ही कार्य करना पड़ता है। ओर 
इसीलिए इन पुरुषविशेषणों को “अश्रुत' कोटि मेँ रक्खा गया है। 

"अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत' "एकादशवर्ष राजन्यम्‌" "द्वादशवर्षं वैश्यम्‌'- इन वचनां 
के द्वारा त्रैवर्णिको को ही उपनयन का विधान है ओर 'तमध्यापयीत'- इस वचन के द्वारा 
उन्हे अध्ययन का अधिकार प्राप्त होने से, तथा "वसन्ते ब्राह्मणोऽ ग्नीनादधीत' ग्रीष्ये ` 
राजन्यः' 'शरदिवैश्यः'- इत्यादि वचनों के द्वारा उन्हे अग्न्याधान विहित होने से, विद्या 
ओर अग्न्याधान के योग से त्रैवर्णिको को ही अधिकार प्राप्त होता है।' 


(३) विद्या ओर अग्निमत्ता- इन दोनों को उपर्युक्त सामान्यविधि आधारभूत है, परन्तु 
तीसरे पुरुषविशेषण "सामर्थ्य", को उपर्युक्त किसी भी विधि का आधार प्राप्त नहीं है ओर 
इस दृष्ट से 'सामर्थ्य' विशोषण 'विद्या' ओर (अग्निमत्ता' से भित्र स्वरूप का है। 'सामर्थ्य'- 
विशेषण को सामान्य व्यवहार की दृष्टि से नितान्त आवश्यक माना जाता है। क्योकि, (समर्थ 
प्रत्येव विधिप्रवृत्तेः) जो समर्थं होगा, उसे ही यागानुष्ठान का उपदेश देने हेतु विधि प्रवृत्त होता 

१. अत एव तदुभयाभावाच्छ्रस्य न कर्मस्वधिकारः। अध्ययनं ह्युपनीताधिकारिकम्‌। उपनयनञ्च 
्रैवर्णिकमात्रविषयकमिति। शुद्रस्योपनयनाभावादनुपनीतस्य चाऽध्ययनाभावात्त्सद्धं ज्ञान दुर्लभमेव। 
एवमाधानस्याऽपि ्रैवर्णिकमात्रविषयत्वेन तत्सम्पादिताऽग्निमत्तापि तस्य दुर्लभैवेति न शद्रस्याऽग्नि- 
विद्यासाध्येषु वैदिककर्मस्वधिकारसिद्धिः (तं.सि.र.द्वि.परि.) 
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तन्न । यथाशक्त्यङ्गानामनुष्ठे यत्वात्‌ । स्वर्गकामो यजेतेत्यनेन प्रधानवाक्येन सर्वाधिकारः 
प्रतीयते । स चाज्यावेक्षणाद्यङ्गवाक्यानुसारेण न सङ्खोचयितुं युक्तः किन्तु 
प्रधानानुसारेणाङ्गानुष्ठानमेव सङ्कोचयितुं युक्त तस्मादन्धादेरप्यधिकार इति प्राप्ते ब्रूमः 
यदाज्यावेक्षणादयः पुरुषार्थतया विधीयेरन्‌ तदा तल्लोपयिनः क्रतोर्वेकल्यं इह तु 
क्रत्वङ्गतया ते विहिता इति तोप क्रतुरेव न मिष्यद्येत । तस्मादसमर्थस्य नास्त्यधिकार 
इति सिद्धम्‌ । किञ्च॒ ज्योतिष्टोमे श्रूयते यद्यद्रातापछिद्येनादक्षिणोयज्ञः 
सस्थाप्योऽ थान्यश्चाह । तव्यस्तत्र तदद्याद्यद्यत्पूर्वस्मिन्दास्यन्स्यात्‌ यदि प्रतिहर्ता पच्छिद्येत 
सर्वस्व दद्यादिति अस्यायमर्थः । प्रातः सवने बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा ऋत्विजः 
शालायाः बहिः प्रसर्पन्ति तदानीमेकस्य पृष्ठतोऽन्य इत्येव पिपीलिकावत्पङ्क्त्याकारेण 
गन्तव्यं तत्र पुरतो गन्तुः कच्छ गृहीत्वैव पृष्ठतोऽन्यो गच्छेत्‌ एवं सति यदि प्रमादादुद्राता 
गृहीत कच्छ मुञ्चेत्‌ तदा दकषिणामदत्वा प्रक्रान्तो यज्ञः समापनीयः । त समाप्य पुनरपि 
स यज्ञः प्रयोक्तव्यः तस्मिन्प्रयोगे पूर्वं यदित्सितं द्रव्यं तद्यत्‌ । यदा प्रतिहर्ता मुञ्चेत्‌ तदा 
तस्मिन्नेव प्रयोगे सर्वस्वं दद्यादिति । तत्र यदुयद्रातप्रतिहतरौ युगपत्तनमुञ्चेतां तदानीमुक्तं 
प्रायश्चित्तनिमित्त विहन्येत एककर्तृकोहयपच्छेदो निमित्तत्वेन श्रुतः । अयन्तृभय- 
कर्तृकत्वान्नैकेन व्यपदेष्टुं शक्यते तस्माच्छरुयमाणस्य निमित्तस्य विहितत्वान्नास्ति 


हे। जिस व्यक्ति मेँ इन््रियादि अकुशलता होगी वह यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता। क्योकि 
"चक्षुषा काणः" पुरुष आज्यावेक्षण मे अशक्त होगा, "कर्णेन बधिरः' पुरुष होता के 
आदेश को सुन न सकेगा। "पादेन खञ्जः" पुरुष अभिक्रमण नहीं कर सकेगा, ओर मूक 
पुरुष मन््रोच्चारण में असमर्थ होगा।* इसी प्रकार अन्य प्रकार के इन्द्रिय वैकल्य प्रतिबन्धक 
होगे। तो फिर एेसे इन्द्रियादि से विकल पुरुष को यागानुष्ठान करने का निर्देश देने के लिए 
विधि क्यों प्रवृत्त होगा? अतः स्पष्ट है कि जिसके शरीर में सामर्थ्य होगा, उसे ही विधि आज्ञा 
देने के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए "सामर्थ्य को तीसरे पुरुषविशेषण के रूप मेँ स्वीकार 
करना आवश्यक हे। इस सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए आधारभूत 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 
जैसा कोई भी वैदिक विधि नहीं है। अतः उस सामर्थ्य के आधारार्थं 'आख्यातानामर्थ ब्रुवतां 
शक्तिः सहकारिणी" ~ इस न्याय को प्रस्तुत किया गया है। 


१. एवं मनुष्याणामपि विकलाङ्गानां नाऽधिकारः, तेषां यथावत्कर्मानुष्ठानासम्भवात्‌। अन्धस्याऽ5- 
ज्यावेक्षणासम्भवात्‌, मूकस्य मन्त्रोच्चारणाशक्तेः, पद्गोर्विष्णुक्रमणेऽ सामर्थ्यात्‌। बधिस्य 
मन्त्रादिश्रवणाभावत्‌। अतोऽन्धादीनामप्रतिसमाधेयाङ्गानां कर्मस्वधिकारो नाऽस्त्येव। (तं. सि. 
र. द्विती. परि.) 

2. (17€ हलालाः2] 11681111 2 11€ पातत) 15 1181 जलाल श्ल ऽ (^ [त1#2(9ा)) 
19% ००८५ (लाश [1111185, 1{ 15 [7€प्रा€तं (181 {1६४ 876 1810 ५0ज्शा णि 
{11086 +110 976 871€ {0 (एला) [ला]. (15, 11115 2701111 (७8111) 10 
एला) 111€ (11125 ला]016त 15 116 [ला181€ (92181911) 2 «४€5 
11 81] 111] 16110185. (073६ पला{]1$#, 201111४ 15 1६27060 25 9 
प्रा€ा{1016त्‌ 4००11680 ग {€ एला 11 {16 ८856 9 81111168 - 
(2]€ा72&20187 ^.3. 4111198 93127212 21211311 वि01€8. २०९९ 209 
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प्रायश्चितमिति प्राप्ते ब्रूमः । द्धौ हयत्रापच्छेदौ तयोरेकैकस्यैकैकएव कर्तेति निमित्तस्य 
नास्ति विघातः कालमात्रेक्यादेकापच्छेदश्रान्तिः तस्मान्निमित्तविघाताभावादस्ति 
प्रायश्चित्तम्‌ । किञ्च अदक्षिणत्वं सर्वस्वदक्षिणत्वं चेति । यत््रायश्चित्तद्ययं निमितभेदेन 
श्रुतं तन्निमितद्वयसन्निपाते समुच्चेतव्यम्यद्यद्दक्षिणत्वसर्वस्वदानयोरन्योन्यविरोधस्तर्हि 
प्रयोगभेदेन व्यवस्थापनीयं अपच्छेदयुक्ते प्रथमप्रयोगे दक्षिणा न दातव्या उत्तरप्रयोगे 
सर्वस्वं दातव्यं सत्यपि प्रयोगेभेदे कर्मण एकत्वात्‌ समुच्चय इति प्राप्ते ब्रूमः । 
नह्यत्तरप्रयोगे ऽ पच्छेदो विद्यते न चासति निमित्ते प्रायश्रित युक्तम्‌ । तस्मात््रथमप्रयोग 
एव मिमित्तदयवशात्प्रायश्चित्तद्रय प्राप्तं तच्चान्योन्यविरुद्ध॒ विकल्प्यते। किञ्च 
उद्दातृप्रतिहर्तृकर्तृकयोरपच्छेदयोर्योगपद्ये समानबलत्वादस्तु प्रायश्चित्तयोर्विकल्पः । यदा 
तु क्रमेणापच्छेदौ स्यातां तादानीमसञ्ञातविरोधित्वेन पूर्वस्य प्रबलत्वाच्छुतिलिद्गा- 
 दाविवोत्तरस्य प्रवृत्तिर्निरुध्यत इति चेन्मैव श्रुतिलिङ्ादावुत्तरस्य पूर्वसापेक्षत्वात्पूर्वेण 
विरोधे सत्युतरस्योत्पत्तिरेव नास्ति । इह तु ज्ञान दयमन्योन्यानिरपेक्ष वाक्यद्रयादुत्पद्यत 
इत्युत्यत्निप्रतिबन्धो नास्ति । उत्पद्यमान चोत्तरज्ञानं स्वविरुद्धस्य पूर्वज्ञानस्य बाधेनैवो- 
त्पद्यते । ननु निरपेक्षत्वस्य समानत्वात्पूर्वज्ञानमेवोत्तरस्य बाधकमस्त्विति चेन्न । 


आख्यातानामर्थं ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणी । यह नियम जेमिनिसूत्र के शबरस्वामीकृत 
भाष्य में "सामर््यानुसारेण अव्यवस्थित्त-व्यवस्थाधिकरण'* नामक अधिकरण में देखने को 
मिलता है। परन्तु तत्रस्थ न्यायभूत वाक्य का पाठ किचित्‌ भित्र होने पर भी अधिक स्पष्ट हे। 
वह पाठ इस प्रकार है- “आख्यातशब्दानामर्थतरुवतां शक्तिः सहकारिणी" '। किन्तु जैमिनीय 
न्यायमालाविस्तर में अंकित पाट- “आख्यातानामर्थ- एेसा ही हं। उक्त अधिकरण का विषय 
इस प्रकार है- ‹सुवेणाऽ वद्यति, 'स्वधितिनाऽ वद्यति', "हस्तेनावद्यति',- इत्यादिवाक्य 
श्रुति में देखने को मिलते हे। इन वाक्यों के अनुसार- द्रविभूत, सान्द्र ओर कठोर, इत्यादि 
भिन्नभित्र प्रकार के हविभागिों के द्रव्यं मे से अवदानों को ग्रहण करना होता हे। इन वाक्यों 
के सम्बन्ध से एक संशय उत्पन्न होता है कि क्या एसी कोई व्यवस्था है? जिससे सुवा 
(द्रवद्रव्यग्रहणयोग्य) स्वधिति- (मांसच्छेदनोपयोगी शखविशेष) ओर हस्त- इत्यादि में से 
अमुक साधन से अमुक हविर्द्रव्य ग्रहण करना चाहिए, या स्वेच्छा से, चाहे जिस साधन से, 
चाहे जो हविर्द्रवय ग्रहण किया जासकता हे। 

इस प्रकार की शंका उत्पन्न होने पर उसके समाधान में यह कहा जाता है कि 
शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते समय उन शब्दों में निहित सामर्थ्य के अनुसार उन-उन 
शब्दों के अर्थो को ग्रहण करना या समञ्चना चाहिए। जैसे- "कटे भुडक्ते' "कांस्यपात्रयां 
भुटक्ते'- इत्यादि प्रकार के लौकिक वाक्यों का प्रयोग प्रायः देखने मेँ आता है। किन्तु 
उन-उन वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के सामर्थ्यानुसार प्रथम वाक्य का अर्थं "कटे आसीनः 
भुटक्ते'- समा जाता हे, ओर दूसरे वाक्य का अर्थ- "कांस्यपत्रयामोदनं निधाय भुङक्ते, 
किया जाता हे। शब्दसामर्थ्यानुसार अर्थग्रहण करने की यह पद्धति जिस प्रकार लौकिक 


९. द्रष्टव्य- जै.सू. अ. ९, पा.४,सू.३० 
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पूर्वज्ञानोत्पत्तिदशायमाविद्यमानस्योत्तरज्ञानस्य बाध्यत्वायोगात्‌ । उत्तरकाले तु स्वयं 
बाधित पूर्वज्ञान कथमुत्तरस्य बाधक भवेत्‌ । नचान्यत्किञ्चिदुत्तरस्य बाधकं पश्यामः । 
तस्मादुत्तरकालीनापच्छेदनिमित्त प्रायश्चितमनुष्ठेयम्‌ । किञ्च यदुचद्राता पश्चादपच्छिद्यते 
तदा तस्यापच्छेदस्य प्रनलत्वात्तन्निमित प्रायश्चितमनुष्ठेयन्तच्च प्रायश्चितमीदृशं प्रथमप्रयोगं 
दक्षिणारहितमनुष्ठाय द्वितीयप्रयोगे पूर्वं दित्सिता दक्षिणा दातव्येति पूर्वं च गवां 
द्रादशाधिकश्तं दित्सितं तस्य ज्योतिष्टोमदक्षिणारूपेण विहितत्वात्तस्मादुत्तरप्रयोगे 
द्वादशशतं देयमिति प्राप्ते ब्रूमः प्रतिहर्तुः प्रथममपच्छेदे सति तन्निमित्तकं सर्वस्वदानरूपं 
प्रायश्चित्तं प्रथमप्रयोगे प्राप्तं तेन च क्रतुस्वभावप्रयुक्तस्य द्वादशशतस्य बाधात्सर्वस्वं 
दित्सितं नचोद्रात्रपच्छेदेन पश्चाद्धाविना सर्वदित्सा बाध्यत इति शङ्कनीयं बाधकस्य 
दकषिणान्तरस्य तत्रानुक्तत्वात्‌ । यदित्सितं तदुत्तरप्रयोगे देयमित्येतावदेव तत्रोच्यते । 
दित्सितं च सर्वस्वमित्युक्तम्‌ । अत उत्तरकालीनोद्रात्रपच्छेदनिमित्तेऽपि पुनः प्रयोगे 
पुर्वकालीनप्रतिहर््रपच्छेदप्रयुक्तं सर्वस्वमेव दातव्यमित्यादिकमर्थजातं निरूपणीयमभिप्रेत्य 
विधिनिरूपणमुपसंहरति- तदेवमिति । तस्मिन्नतीते ग्रन्थ उक्तप्रकारेणेत्यर्थः। यः 
सर्वकर्ता सकलात्मरूपश्चन्द्रा्कवदहधिक्षणकश्चिदात्मा ।। सान्वो हि सोमार्दधविभूषणाढ्यस्तं 
नौमि देवार्चितपादपीठम्‌ ।।७६।। 


वाक्यों के सम्बन्ध में स्वीकार की जाती है, उसी प्रकार वैदिक वाक्यों के सम्बन्ध में भी 
स्वीकार की जानी आवश्यक है। यहाँ उदाहरण क लिए एक वैदिक वाक्य- “अंजलिना 
सक्तून्‌ प्रदाय जुहुयात्‌"- लेते है। इस वाक्य में प्रयुक्तं "अंजलि" शब्द के अर्थ के विषय 
मे प्रश्न उत्पन्न होने पर उस शब्द के सामर््यानुसार ही यहाँ जो अर्थं ग्रहण करने योग्य 
होगा, उसे ही ग्रहण किया जाना चाहिए। वस्तुतः गुरु, देवता इत्यादिकं के अभिनन्दन 
के अवसर पर निरिच्छद्र द्विहस्तसंयोग से जो अंजलि बनाई जाती है, वह अंजलि यहं 
सक्तु को धारण करने में समर्थ नहीं होगी। अतः प्रकृतस्थल में अंजलि" शब्द का अर्थ 
हस्तद्वय से निर्मित अंजलि के मध्यभागगत अवकाश, जो सक्तुधारण करने मे समर्थ 
होगा, रूप अर्थ ही सामर्थ्य की दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। अतः वैदिक वाक्यों में 
शब्दसामर्थ्यं के लौकिक न्याय के अनुसार अंजलिविषयक जो व्यवस्था की जाती है, उसी 
प्रकार की सामर्थ्यमूलक व्यवस्था- 'सुवेणावद्यति' इत्यादि विषयवाक्यों के लिए स्वीकार 
की जानी चाहिए। अर्थात्‌ आज्यादि जो द्रवद्रव्यं हैँ, उनका अवदान “सुवा' से करना 
चाहिए, पशुमांस जैसे जो छेदनीय हविरद्रव्य है, उनका अवदान “स्वधिति' के द्वारा किया 
जाना चाहिए, ओर सान्द्र पदार्थ जो हाथ से छेदनीय-तोडने लायक जैसा पुरोडाशादिक 
हविर्द्रव्य हों, उनका अवदान हाथ से करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शब्द के सामर्थ्यानुसार 
कल्पना करके व्यवस्था की जानी चाहिए। यही अभिप्राय प्रस्तुत अधिकरण के न्याय का 
है। अतः उसी न्याय के अनुसार अधिकारी पुरुष में सामर्थ्य है, यह समञ्चकर ही उसे 
यागादिक अनुष्ठान करने का निर्देश देने के लिए विधि प्रवृत्त होता है, यह सम्लना 
चाहिए। यहाँ तक निरूपित पुरुषविशेषणात्मक अधिकार के भित्न-भिन्न प्रकारो को समने 
के लिए निम्नांकित आकृति उपयोगी होगी- 
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अधिकार = पुरुषविशेषण 


--------------- 
श्रुत अश्रुत 
९ फलकामना २ निपित्तनिङ्चय ३ न्न || 
[= 
अविशिष्टा विशिष्टा 


| | १ विद्या २ अग्निमत्ता २३ सामर्थ्य 


स्वर्गकामो शत्रियत्वे सति 
यजेत स्वाराज्यकामो यजेत 











अध्ययनविधि आधानविधि न्याय- 

सिद्ध सिद्ध सिद्ध 
अधिकार के विषय में यहोँ तक जो विवेचन किया गया है, उससे कुछ तथ्य इस प्रकार 
निष्पन्न होते है- कौमुदीकार ने टीका में इनका एकत्र संकलन कर दिया है- अध्ययनविधिसिद्ध 
विद्या ओर आधानविधिसिद्ध अग्निमत्ता- ये दोनों ही धर्म शृदरोंमेन होने के कारण शुद्र 
को यागानुष्ठान का अधिकार प्राप्त नहीं होता। परन्तु "निषादश्च स्थपतिश्च'- इस रूप मे 
कर्मधारय समास के विग्रह की दृष्टि से निषाद जाति के ही निषादस्थपति को रौद्रयाग के 
सम्बन्ध मे अपवाद रूप मेँ यागानुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त है।* उपनयन ओर 
अग्न्याधान धर्म त्रैवर्णिको को विहित होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो को यागानुष्ठान का 
अधिकार प्राप्त है, परन्तु रथकार जाति का मनुष्य त्रैवर्णिक मेँ समाविष्ट न हो सकने के कारण 
उसे यागानुष्टान का अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल “वर्षसि रथकार? आदधीत' इतना 
आधान का ही अधिकार उसे विहित हे। अब सियो के सम्बन्ध में एक शंका उत्पन्न होती है- 
खियों को याग में अधिकार प्राप्त है या नहीं? उक्त शंका का समाधान यह है कि- पत्नी 
को यागानुष्ठान मेँ अधिकार प्राप्त है, किन्तु वह (अधिकार) दम्पती के सम्बन्ध से, यजमान 
के साथ (अर्थात्‌ पति के साथ) यजमान पत्नी को सहाधिकार प्राप्त है। क्योकि पल्नयवेक्षण 
इत्यादिक जो धर्म विहित है वह पत्नी विना उपपन्न नहीं हो सकते। उसी प्रकार अंध, पंगु, 
वधिर, मूक ओर गवाश्वादिक तिर्यञ्चौ को यागाधिकार प्राप्त है या नहीं? इस सम्बन्थमे भी 
विचार मन्थन करने के पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया है कि- आज्यावेक्षण-कर्म अन्धपुरुष 
नहीं कर सकता, जो विष्णुक्रमादि-धर्म है, उन्हं पंगु-पुरुष सम्पादित करने में असमर्थ रहता 


१. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ६, पा. १, अधि. १३ 

२. रथकारो नाम ्रात्यात्तु जायते शुदरात्सुसधन्वाऽऽचार्य एव च' इति वचनात्‌ “सौधन्वना 
ऋभवस्सूरचक्षस' (ऋ.वे. १/१११/४) इति मन्तरवर्णनाच्च सौधन्वनापरपर्यायो वेदानधिकृतो 
जातिविशेषो, न तु शुद्रः। 

३. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ६, पा. १, अधि. ३,४ 
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है, अध्वर द्वारा उच्चरित शब्दों को बधिर पुरुष सुनने मे असमर्थ रहता है। ओर गवाश्वादिक- 
जो शेष प्राणि हैं वे तो उक्त ओर अन्य अनेक धर्मो का आचरण करने मेँ सर्वथा असमर्थं ही 
रहते हे। अतः आज्यावेक्षणादिकों का सामर्थ्य उपर्युक्त अंधादिको मे न होने के कारण उनहं 
काम्य यागो का अधिकार नहीं है। परन्तु नित्यकर्म यावज्जीवन करने के लिए विहित होने से, 


जितने अंगो का अनुष्ठान सम्पादित हो सकता हो, उन्हे सम्पादित कर, प्रधान कर्मानुष्ठान 
नित्य करना चाहिए 


इस प्रकार यहां विधि-निरूपण समाप्त हुआ। वेद के पांच विभागों मे से विधि-भाग 
ही मुख्य है। ओर उस महत्व की दृष्टि से विधि भाग का विस्तृत रीति से निरूपण किया गया ` 
है। मंत्र, नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद- ये शेष चार विभाग यद्यपि भिन्न-भित्न है, तथापि 
किसी न किसी प्रकार सेवे विधि के ही साहायक होते है। ओर इसलिए भी वेद का विधि 
विभाग मुख्य हे। उस विधि के प्रकृत विधिमीमांसा प्रकरण मेँ भिन्न-भित्न प्रकार से, समय- 
समय पर भितन्न-भिन्न विभाग किये गये है। विभाजन के लिए जिस दृष्टि का अवलंबन किया 
जाय, उस दृष्टि से उसे विभक्त किया जा सकता है। ओर उस तत्व की दृष्ट से देखने पर एक 
विधि के इतने भिन्र-भिन्न विभाग किस प्रकार हुए है, यह ध्यान मे आ सकता है। अर्थसंग्रह 
मे सर्वप्रथम (८९१) मुख्यविधि, गुणविधि ओर विशिष्टविधि रूप में विधि के जो भेद 
निर्देशित किये गये हैँ, वे भेद्‌ गुण-प्रथानभाव' की दृष्टि से किये गये है, यह स्पष्ट है। 
तत्पश्चात्‌ (२) उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, प्रयोगविधि ओर अधिकारविधि के रूप मे 
विधि के चार भेद ओर किये गये है। ये भेद विधियो के उपयोग दृष्टि से किये गये है! अब 
यदि विधि के प्रथम तीन विभागों ओर दूसरे चार विभागों की परस्पर तुलना कर तो ज्ञात होता 
है कि प्रथम विभाग का मुख्य या प्रधान विधि ओर दूसरे विभाग का उत्पत्तिविधि लगभग एक 
ही है। ओर प्रथम विभाग के गुणविधि तथा गुणविशिष्टविधि- इन दोनों का दूसरे विभाग के 
विनियोगविधि, प्रयोगविधि ओर अधिकारविधि से पर्याप्त सादृश्य (साम्य) है। क्योकि 
विनियोग इत्यादि विधियो के द्वारा शेषशेषिभाव से मुख्यविधि के गुण का ही निरूपण किया 
जाता है। प्रथम विभाग के मुख्यविधि, गुणविधि इत्यादि दूसरे विभाग के उत्पत्तिविधि, 
विनियोगविधि इत्यादि भेदं में ही अन्तर्विलीन होने के कारण, अन्त में उपयोग की दृष्टि से 
किये हुए चार भेद- उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, प्रयोगविधि, ओर अधिकारविधि- ही रोष 
रहते है। (३) इनके अतिरिक्त विधि के अन्य ओर दो विभाग- नियमविधि ओर परिसंख्याविधि- 
संज्ञक किये गये है । इन दोनों विभागों का आधार यह है कि- किसी भी विधि की "चोदना" 
अर्थात्‌ "आज्ञा सर्वाश रूप में आवश्यक रूप से मानी जानी चाहिए या अंशात्मक रूप मे 
मान लेनी चाहिए अथवा अंशात्मक रूप में नहीं माननी चाहिए, एेसे जो प्रसंग प्राप्त होते हैँ 
उनकी दृष्टि से नियम ओर परिसंख्या- ये दो भेद किये गये हैँ! इन दो प्रभेदो का निरूपण 
भी वस्तुतः यथायोग्य विषय विभाग की दृष्टि से प्रकृत विधिमीमांसा के प्रकरण में ही किया ` 


९. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ६, पा. १, ३, अधि. २ 
द्र्टव्य- जै. सू. अ. ६, पा. ३, अधि. १ 


१९ अर्थ. 








२६० अर्थसदग्रह 
(७७) मन्त्रमीमासा 


प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्राः। तेषां च तादृश्णार्थस्मारक- 
त्वेनैवार्थवत्वम्‌ । न तु तदुच्चारणमदृष्टार्थम्‌ । सम्भवति दृष्टफल- 
कत्वेऽ दृष्टफलकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । नच दृष्टस्यार्थस्मरणस्य 
प्रकारान्तरेणापि सम्भवान्मन््राग्नानं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ । मन्त्ररेव 
स्मर्तव्यमिति नियमविध्याश्रयणात्‌ । । ७७।। 


इदानीं मन्ररूपं वेदभागं निरूपयति- प्रयोगेति । तेषामिति । मन्राणापित्यर्थः । 
तादृशार्थेति । प्रयोगसमवेतार्थेत्यर्थेः । अर्थवत्वमिति । प्रयोजनवत्वमित्यर्थः । ननु 
मन्रोच्चारणस्यादष्टार्थकत्वेनाप्युपपतेः । कुतस्तेषां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वेनैव 
प्रयोजनवत्वमित्यत आह नत्विति । तदुच्चारणमिति । मन्त्रोच्चारणमित्यर्थः । तत्र 


जाना चाहिए था, परन्तु विधिविभाग के निरूपणावसर पर प्रसंग के अभाव में इन दोनों का 
उल्लेख नहीं किया गया। इनका उल्लेख आगे के मंत्रमीमांसा प्रकरण में किया गया है। 
परिभाषाकार ने उक्त भेदों का वर्णन एकत्र ही कियाहे। अ. १पा. २ मे- मत्रलिगाधिकरण 
संज्ञक एक अन्तिम प्रकरण है। उसमे- निश्चित किये गये सिद्धान्तानुसार यागानुष्टान के 
अवसर पर अनुष्ठेय कर्मो का मत्रं द्वारा ही अनुस्मरण किया जाना चाहिए, ओर उक्त 
सिद्धान्त को निश्चित करते समय नियमविधि का आश्रय ग्रहण करना पड़ा है । संभवतः इसी 
कारण से आपदेवी तथा अर्थसंग्रह के मंत्रमीमांसा प्रकरण में क्रमानुसार नियमविधि का 
निरूपण किया गया है ओर नियमविधि का निरूपण होने पर उसी के आगे क्रमशः परिसंख्या 
का निरूपण हुआ हे। परन्तु यथार्थं रूप में उक्त दोनों विधियों- नियमविधि- परिसंख्याविधि- 
का उचित स्थान विधिप्रकरणमें ही है, यह स्पष्ट हे।।७६॥ 

अनुवाद- प्रयोगेति । अनुष्ान से सम्बद्ध द्रव्य, देवतादि पदार्थो का जो स्मरण 
कराते हे उन्हे मन्त्र" कहते है। इस प्रकार से प्रयोग समवेत पदार्थो का स्मरण कराने गे हय 
मरो कौ सार्थकता हे। मन्त्रो के उच्चारण का अद्रष्ट प्रयोजन नहीं है क्योकि जव दृष्ट फल 
संभव हे तो अद्रष्ट फल कौ कल्पना करना अनुचित है/ यह कहना कि अर्थस्मरणरूप' दष्ट 
श्रयोजन की सिद्धि तो अन्य प्रमाणो से भी हो सकती है अतः मन्त्रोच्चारण व्यर्थ है, उचित 
नही हे/ क्योकि, भन्त्रो द्वारा ह्ली अर्थ का स्मरण करे“ इस नियमविधि का आश्रय लेने से 
मन्त्रोच्चारण व्यर्थ नही होगा।।७७॥ 

।। अर्थमीमांसा ।। 


पूर्व में वेद के पांच विभागो विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद- का 
उल्लेख किया गया है, उनमें से "म॑त्रसंज्ञक' यह दूसरा विभाग है। ओर उक्त क्रमानुसार 
विधिमीमांसा समाप्त होने पर क्रमप्राप्त मंत्रमीमांसा का प्रारम्भ अब ग्र॑थकार कर रहे है- यहं 
मृल मे- प्रंथकार ने 'प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मत्राः'- इस वाक्य के द्वारा मत्रँकेयागमें 
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हेतुमाह - दृष्टफलकत्व इति । ननु दृष्टस्य देवताद्यर्थस्मरणस्य. ब्राह्मणवाक्यादिनापि 
सम्भवान्मन्रोच्चारणस्यादृष्टार्थकत्वानद्खीकारे तदाग्रातस्य वैय्यथ्यपित्तिरित्याशङ्ख्य 
मन्नैरेव सोऽर्थः स्मर्तव्य इति नियमविध्यङ्खीकारात्न मन्त्राम्रातस्य वेय्यर्थ्यमिति परिहरति 


नचेत्यादिना । । ७७।। 


उपयोग को निरूपित करने का प्रसंग सहसरा (५1 ०१०९) प्रारम्भ किया हे। अर्थात्‌ उनके 
उपयोग को बतलाया हे किन्तु उपयोग को समञ्चने के पूर्वं मंत्रों के स्वरूप को समञ्च लेना 
आवश्यक हे। 


वेद्‌ में क्या निरूपित हे ओर उस निरूपित तत्व का विनियोग किस प्रकार किया जाना 
चाहिए 2 इसे ध्यान में रखकर ही वेद के विधि, मंत्र, नामधेय इत्यादि पांच विभाग निरूपित 
किये गये हे। परन्तु वेदग्रथों के संग्रथन की दृष्टि से सर्वप्रथम वेद के मंत्र ओर ब्राह्मण संज्ञक 
केवल दो ही विभाग होते हैँ । उनमें से ब्राह्मण ग्रंथों मे विधि इत्यादि का निरूपण है, ओर 
उनमें विहित कर्मो का स्मरण कराने के लिए जिन मंत्रों का पाठ किया जाता हे, वे मंत्रभाग 
मे निरूपित हे। अर्थात्‌ तत्तत्‌ कर्मानुष्ठानकाल मेँ अनुष्ठेय क्रिया एवं तदङ्गभूत द्रव्य देवतादि 
का प्रकाशन मन्त्र" द्वारा ही होता हे।' किन्तु इन मंत्रों को किस प्रकार पहचाना जाए? म॑त्रत्व 
कर्हां या किस स्थान पर निहित रह सकता हे ? ओर काँ उसका सद्भाव नहीं हो सकता? 
इस विषय में कतिपय मंत्रलिगों का अभम कारिका मे, किसी भित्र निषेधात्मक प्रसंग के 
द्वारा, एकत्र ग्रथन किया गया है। वह कारिका इस प्रकार है- 


उत्तमामत्रणास्यन्तत्वान्तरूपाद्यभावतः । 
मत्र प्रसिद्ध्यभावाच्च मत्रतेषा न युज्यते ।। 


उपर्युक्त कारिका मे कथित चिह्न या लिग जहाँ परिलक्षित होते है, वहां उस मंत्र का 
सदभाव समञ्लना चाहिए। जैसे- ८९) “अग्नये जुष्टं निर्वपामि'- इस मंत्र मे- “निर्वपामि 
(पृथक्‌ कृत्य स्थापयामि) "उत्तमपुरुष" रूप लिग परिलक्षित होता है, अतः यह मंत्र हे। (२) 
"अग्ने यशस्विन्यशसे समर्पय'- इसमे “अग्ने - आमन्त्रण अर्थात्‌ “सम्बोधन रूप मन्त्र 
लिग हे। (३) “उर्वीं चासि, वस्वी चासि'- इसमें “असि'- "अस्‌" धातु के द्वितीय पुरुष- 
एकवचन का जो रूप विहित हे, वह “अस्यन्त' रूप मंत्रलिग हे। (४) "इषे त्वा, ऊर्जे त्वा'- 
इसमें त्वान्त रूप मंत्रलिग है। इनके अतिरिक्त आशीर्वाद, देवताप्रतिपादन इत्यादि भी मंत्रलिग 
है। उसी प्रकार- "अग्नीदग्नीम्विहर'- जेसे कुछ प्रेषरूप मंत्र, 'अधःस्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌'- 
इत्यादि कुछ विचारस्वरूपात्मक मंत्र, “अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन'- 
इत्यादि कुछ परिदेवनात्मक मंत्र होते है। “पृच्छामि त्वां परमन्तं पृथिव्याः ' ~ इत्यादि कुछ 
प्रश्नात्मक मंत्र, ओौर 'वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः '- इत्यादि कुछ उत्तररूपी मंत्र भी होते हे। 


अन प्रशन सहज ही उपस्थित होता है कि उपर्युक्त स्वरूप के मंत्रों का उपयोग क्या 


१. सर्वसाधारणत्वेन विचारस्य प्रयोजनम्‌। कर्मकालेऽनुसंधेयो मन््रार्थोऽर्थपरत्वतः।। (न्यायसुधा) 
(अ) तत्तत्कर्मानुष्ठानकालेऽनुष्ठेयक्रियातदङ्गद्रव्यदेवतादिद्रारामनरणां प्रयोजनव्त्वम्‌ (तं.सि.र. 
प्रथमपरि.) 
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हे ? क्योकि वेद के जो दो भाग- मंत्र ओर ब्राह्मण है, उनमें से ब्राह्मण भाग मेही समस्त 
विधीत्यादि हें, तब इन मत्रं की ओर क्या कार्य शेष रहता हे 2 इस शंका के निरसनार्थ ग्रंथ 
के मूल मे ही- 'प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मंत्राः' मंत्र प्रयोगसमवेतार्थस्मारक होते है, कहा 
गया है। सिद्धान्तं पक्ष का मत है कि मंत्रों के पाठ से उन पदार्थो का स्मरण किया जाता हे 
जिनका उपयोग अनुष्ठान के अवसर पर किया जाना हे। तात्पर्य यह हे कि मन्त्र अनुष्ठान 
(प्रयोग) मेँ समवेत (सम्बद्ध) पदार्थो (क्रिया एवं क्रिया भिन्न) के स्मारक होते हैँ। अर्थात्‌ मंत्र 
की सार्थकता प्रयोगसमवेत अर्थो के स्मरण कराने में ही है। ओर इस प्रकार मन्त्र के 
अर्थस्मारकत्व से ये मन््र कृतार्थ हो सकते है। इतने कार्य से उन मन्त्रँ को सार्थक्य 
(चरितार्थत्व) प्राप्त होने के कारण पूर्वपक्षी मन्तरीच्चारण से कुछ न कुछ अदृष्ट-फल उत्सन्न 
होने की कल्पना कर सकते है। अर्थात्‌ वे मन्त्रोच्चारण को अदृषटार्थक मानने का आग्रह कर 
सकते है। किन्तु सिद्धान्ती के विचार में इस प्रकार क कल्पना करने का कोई प्रयोजन नही 
है। क्योकि मंत्रों का प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला फल अर्थस्मारकत्व विद्यमान होने पर बिना 
कारण अदृष्टोत्पत्ति से सम्बन्धित कोई कल्पना करना योग्य नहीं हे। पूर्वपक्षी के द्वारा यह 
शंका की जा सकती है कि मन्त्र का प्रयोजन “प्रयोगस्मारकत्व' ही हे तो यह स्मरणरूप 
व्यापार अन्य प्रकार से भी अर्थात्‌ ब्राह्मण-वाक्यों द्वारा भी कराया जा सकता हे। याग में 
अर्थस्मरण केवल मंत्रोच्चारण द्वारा ही किया जाना चाहिए, यह दुराग्रह क्यों हँ ? उदाहरणार्थ- 
"उरु प्रथस्व'- इस मन्त्र के द्वारा पुरोडाश प्रथित (विस्तृत) करे, इस अर्थ का स्मरण कराया 
जाता है। किन्तु “ठरू प्रथस्व इति पुरोडाशं प्रथयति' इस प्रकार का ब्राह्मण-वाक्य भी हे 
पूर्वपक्षी कहता है कि उक्त ब्राह्मण वाक्य के द्वारा भी पुरोडाश प्रथन (विस्तृत) होने का स्मरण 
नितान्त संभवनीय है। अतः ब्राह्मणवाक्य के द्वारा स्मरणरूप कार्य संभव होने पर मंत्रो के द्वारा 
ही उसका स्मरण कराने का आग्रह आप क्यों करते हँ? सारांश यह है कि मंत्रो का 
अर्थस्मरणरूप कार्य ब्राह्मण वचनां द्वार भी संभवनीय होने पर मंत्राम्नान व्यर्थ हे। अतः इस 
व्यर्थता को टालने के लिए याग में उच्चरित मंत्र कुछ अदृष्ट उत्पन्न करते है, इस प्रकार की 
कल्पना करना आवश्यक है। परन्तु यह व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योकि दृष्टफल के साक्षात्‌ 
उपलब्ध होने पर अदृष्टफल की कल्पना उचित नहीं है। पूर्वपक्षी पुनः कहता है कि ठीक है, 
किसी उपदेष्टा पुरुष के द्वारा पदार्थो का उपदेश कर देने पर तो उनका ज्ञान हो जायगा ओर 
उसी ज्ञान से यागादि का अनुष्ठान संभव हो जायगा। इसलिए मंत्रों की कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती। उक्त विचार भी ठीक नहीं है क्योकि उपदेष्टा पुरुष के उपदेश से उत्पन्न 
पदार्थ ज्ञान से यागादि का अनुष्ठान हो सकता है, परन्तु “मन्त्र से ही पदार्थो का स्मरण करके 
यागादि का अनुष्ठान सम्पादन करने पर ही तद्विहित फल की सिद्धि होगी अन्यथा नहीं एेसा 
नियम माना गया है।* वस्तुतः उक्त नियम नियमविधि" के अनुरोध से कथित है। ओर 
उक्तनियम विधि के स्वीकार करने में कोई भी दृष्ट हेतु की संभावना न होने से तत्पूर्वं के लिए 
यदि चाहं तो अदृष्ट फल की कल्पना कर सकते हैः।।७७॥। 


१. न चोपदेष्टटवचनादिनाऽप्यर्थस्मरणसम्भवादनुष्ठानोपपत्तिरितिवाच्यम्‌। मन््रैरवार्थ स्मृत्वाऽनुष्ठाने 
सति फलं भवति, नान्यथेति नियमाङ्गीकारात्‌। (परिभाषा) 
२. द्रष्टव्य-जै.सू. अ. १, पा. २, अधि. ४ 
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(७८) नियमविधिः 


नाना साधनसाध्यक्रियायामेक साधनप्राप्तावप्राप्तस्यापरसाधनस्य 
प्रापको विधिर्नियमविधिः । यथाहुः । “विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः 
पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्ख्येति गीयत' इति । 
अस्यार्थः । प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको विधिरपूर्वविधिः । यथा 
"यजेत स्वर्गकाम इत्यादिः । स्वर्गार्थकयागस्य 
प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्यानेन विधानात्‌ । पक्षेऽप्राप्तस्य प्रापको 
विधिर्नियमविधिः । यथा '्रीहीनवहन्ती' त्यादिः । 

ननु कि लक्षणको नियमविधिर्यदाश्रयणादन्यस्यार्थस्मारकस्य व्यवच्छेदो लभ्यत 
इत्याशङ्ख्य नियमविधिलक्षणमाह- नानासाधनेति । तत्र सम्मतिमाह । यथाहुरिति । तां 
व्याचष्टे - अस्यार्थ इत्यादिना । तत्रापि विधिरत्यन्तमप्राप्ताविति प्रथमपादमपूर्वविधिपरं 


व्याचष्टे प्रमाणान्तरेणेति । प्रमाणान्तरेण यदर्थत्वेनाप्राप्तस्य तदर्थत्वेन प्रापको यो विधिः 
सोऽपूर्वविधिरित्यर्थः । तत्रोदाहरणमाह- यथेति । तस्यापूर्वविधित्वे हेतुमाह - स्वर्गेति । 


अनुवाद- नानासाथनेति । विविध साधनों से सिद्ध होनेवाली क्रिया के अनुष्ठान मे 
एक साधन के प्राप्त रहने एर अप्राप्त दूसरे साधन क प्राप्ति करानेवाले विधि को नियमविधि 
कहते है। जैसा कि (तन्त्रवार्तिककार कृमारिलभट्‌्टपाद ने) कहा हे 

विधिरिति । अत्यन्त अप्राप्त पदार्थ का विधान करनेवाले विधि को अपूर्वविधि, 
पदार्थ की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर तद्विधायक वाक्य को नियमविधि तथा जह दोनो ण्दार्थो 
की एक काल मे प्राप्ति लो, वहो दोनो मे से एक पदार्थ की निवृत्ति कराने वाले विधि को 
परिसंख्याविधि कहते हे! 

अस्यार्थ इति । (अधुना अथकार उपर्युक्त कारिका का अर्थ कर रहे हे-) प्रमाणान्तर 
से अप्राप्त पदार्थ के प्रापक वाक्य को अपूर्वीविधि कहते हे। यथा- यजेत स्वर्गकामः“ इत्यादि। 
प्रक्रत मेँ प्रमाणान्तर से स्वग्नाप्ति हेतु अग्राप्तयाग का विधान किया गया हे-अतः यह 
अपूर्वाविधि, हे। ओर पक्ष मे अप्राप्त के प्रापक विधि को नियमविधि कहते है। जैसे- 
त्रीहीनक्हन्ति। 

।। अर्थमीमासा ।। 

“नानासाधनसाध्यक्रियायाम्‌'- इत्यादि वाक्य से नियमविधि का लक्षण निरूपित किया 
गया है, उसके अनुसार- किसी भी क्रिया की सिद्धि नाना साधनों से सम्भव होती हे। 
उदाहरणार्थ- जल पीने की क्रिया यदि करनी हो (अर्थात्‌ यदि जल पीना हो) तो क्रिया अनेक 
साधनों से साध्य हो सकती है। जेसे- जल, हाथ से पिया जा सकता है अथवा किसी पात्र 
विशेष से भी पिया जा सकता है। अथवा दूसरा उदाहरण क्षुधा लगने पर उस क्षुधा की शान्ति 
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स्वर्गार्थकत्वेन प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य यागस्य तदर्थत्वेन यजेत स्वर्गकाम इत्यनेन 
विधानाद्धवत्ययमपूर्वविधिरित्यर्थः । नियमः पाक्षिके सतीति द्वितीयपाद प्रकृते सम्मति- 
रूपं व्याचष्टे । पक्षे ऽप्राप्तस्येति । 


फलाहारसाधन से हो सकती है या अत्राहार के द्वारा भी हो सकती हे। इस प्रकार के उदाहरणं 
से यह प्रतीत होता है कि व्यवहार की ये भित्र-भिन्न क्रियां नाना- भित्नर-भित्र- साधनों द्रारा- 
साध्य होती है। यदि नाना साधन-साध्य किसी क्रिया को करना हो तो, एेसे अवसर पर जो 
साधन (रागादिक हतु से) सर्वप्रथम सम्मुख आकर उपलब्ध होता हं, वह साधन (रागप्राप्त) 
प्राप्त साधन होता हे। ओर इस प्राप्त साधन को ग्रहणकर हम अपनी इष्ट क्रिया को प्रारम्भ 
करते हे। उक्त प्राप्त साधन के अतिरिक्त जो अन्य साधन होते हें वे 'अप्राप्त' साधन होते है। 
उदाहरण के लिए हम एसी क्रिया लेते हे जिसकी सिद्धि के लिए, मानों, दो ही साधन हे! 
कल्पना करते है कि हमें गहरी नदी के पार जाना हे, तब हमारे सम्मुख दो ही साधन हैं उस 
क्रिया को सम्पादित करने के लिए- या तो हम तैरकर नदी के उस पार पहुंचे या फिर नौका- 
यान द्वारा उस पार जार्ं। इन दो पक्षो मे से किसी को तैरकर उस पार जाने का साधन प्रथमतः 
(रागतः) ध्यान मेँ आया तो उस साधन का प्रथम पक्ष उसे रागतः प्राप्त हुआ, यह कहा 
जायगा। ओर नौकायान द्वारा उस पार जाने के साधन का दूसरा पक्ष जो शेष रहा हँ, वह 
अप्राप्त" पक्ष कहलायगा। अब प्रथम पक्ष- तैरकर- जाने के साधन द्वारा नदी को पार करने 
के लिए यदि कोई उद्युक्त होता हे तो दूसरे साधन- नौका यान का, जो अप्राप्त (पक्ष) साधन 
हे, (तुम नौका मेँ बैठकर नदी पार करो) यदि कोई प्राप्त करा देता है तो यह "नियमविधि" 
का उदाहरण हो जाता हे। 


अब हम इस नियमविधि के लक्षण को 'मत्ररेव स्मर्तव्यम्‌" - इस वैदिक नियमविधि 
के उदाहरण पर घटाकर (^^ करके) देखते है। प्रकृत उदाहरण मेँ अनुष्ठेय क्रिया 
(अर्थस्मरण' हे। अर्थस्मरण क्रिया भो नानासाधनसाध्य क्रिया है। प्रकृत में अर्थस्मरण क्रिया 
नानासाधनसाध्य होने पर भी, वैदिक व्यवस्थानुसार वह दो साधनों द्वारा साध्यहे। वे दो 
साधन हैँ- (१) ब्राह्मण वाक्य ओर (२) मंत्रोच्चारण। यागानुष्ठान मे अर्थस्मरणरूप 
अनुष्ठेय क्रिया की सिद्धता ब्राह्मण वाक्य के साधन द्वारा संभव होगी या मत्रं के द्वारा साध्य 
होगी। इस प्रकार यँ दो पक्ष- ब्राह्मण ओर मंत्र- प्राप्त है। इन दो पक्षो-साधनो- 
मे से यदि कोई ब्राह्मण-वाक्य के साधन से अर्थस्मरण करने के पक्ष को स्वीकार करके 
(एकसाधन-प्राप्तौ) यागारम्भ करता हे तो यहाँ मंत्रूपी जो दूसरा साधन है- अप्राप्त पक्ष- 
उसे प्राप्त कराने (प्रापण कराने) वाला (अप्राप्तस्यापरसाधनस्य प्रापकः) जो "मत्रैरेव 
स्मर्तव्यम्‌" विधि हे, वह नियमविधि हे। नियम का अर्थं है- आवश्यकत्व, अर्थात्‌ स्वायोगव्य- 
वच्छेद। 


ग्र॑थकारोक्त "नानासाधनसाध्यक्रियायां'- इत्यादि नियमविधि को पूर्ववर्ती ग्र॑थकारों की 
संमति प्राप्त है- यह सूचित करने के लिए "यथाहुः" कहकर "विधिरत्यन्तमप्राप्तौ' * कारिका 


१. तंत्रवातिक- १।२।४ 
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को ग्रन्थकार ने उद्धृत किया है। इस कारिका मे विधि, नियम, ओर परिसंख्या- इन तीनों 
के ही तीन लक्षणों को एकत्र निरूपित किया गया है। उन तीनों लक्षणों मे से "विधिरत्यन्तमप्रप्तौ' 
यह (अपूर्व) 'विधि' का लक्षण हे। "नियमः पाक्षिके सति' यह नियमविधि" का लक्षण है 
ओर शेष लक्षण "परिसंख्या" का है। इन तीनों मे से प्रथम, विधि का लक्षण इसके पूर्व 
निरूपित किया गया है। ओर परिसंख्या के लक्षण को इसी प्रथ मे नियमविधि प्रकरण के 
आगे निरूपित किया जाना है। वस्तुतः "नियमः पाक्षिके सति' इस नियमविधि के लक्षण की 
ही यँ अपेक्षा हे। फिर भी 'विधिरत्यन्तमप्राप्तौ" का अर्थ प्रथम निरूपित करने पर “नियमः 
पाक्षिके सति" का अर्थं बोधगम्य होगा, इस हेतु ग्र॑थकार ने “अस्यार्थः' इस प्रकार के 
अवतरण द्वारा प्रारम्भ किया है। यहोँ- “विधिरत्यन्तमप्राप्तौ" का अर्थं करते हुए 
“प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको विधिः' यह जो विधि का लक्षण निरूपित किया गया है, 
प्रायः तत्सदुश शब्दों मे इसके पूर्व भी [“स च तादृशप्रयोजनवदर्थविधानेनार्थवान्‌ यादृशं चार्थ 
प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं विधत्ते'] विधि का लक्षण निरूपित किया गया है। ओर पूर्वं मे (अग्निहोत्रं 
जुहुयात्स्वर्गकामः' उदाहरण को प्रस्तुत किया गया था ओर यहाँ "यजेत स्वर्गकामः' 
उदाहरण को ग्रहण किया गया है। केवल इतनी ही किञ्चित भिन्नता है। 


अधुना "यजेत स्वर्गकामः" को समञ्लने का प्रयास करते है कि वह “अपूर्वविधि" कैसे 
होता है। प्रकृत स्थल में इतना तो नितान्त स्पष्ट है कि याग स्वर्गार्थकः' है, अर्थात्‌ याग के 
द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किन्तु इस तथ्य को किसी भी प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से नहीं 
समञ्ञा जा सकता। अर्थात्‌ यह तथ्य अन्य प्रमाणो से अप्राप्त (अज्ञात, अज्ञेय) है। इस प्रकार 
इस तथ्य की अत्यन्तत्वेन अप्राप्ति होने पर प्रमाणान्तरों से अप्राप्त स्वर्गार्थक याग का "यजेत 
स्वर्गकामः! विधि के द्वारा प्रापण (ज्ञान) कराया जाता है। इस हेतु उसे "विधि" कहा जाता 
है। ओर यह तथ्य पूर्व मेँ ज्ञात नहीं था, एेसा अपूर्व तथ्य इस 'विधि' के द्वारा ज्ञात होने से 
इसे “अपूर्वविधि' अन्वर्थक नाम दिया गया है। 

क्रमप्राप्त नियमविधि को स्पष्टतया समञ्ञने के लिए अयूर्वविधि को प्रथमतः स्पष्टरूप 
से जानना आवश्यक है- यह हमने पूर्वं मे कहा था। किंबहुना अपूर्वविधि के लक्षण से 
नियमविधि को सुगमतया समञ्चा जा सकता है- 


अत्यन्तं अप्राप्तस्य प्रापको विधिः अपूर्वविधिः । 
पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिः नियमविधिः । 


उपर्युक्त दशित रीति से इन दो लक्षणों की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि 
अपूर्व- विधि अत्यन्त अप्राप्त होता है ओर नियमविधि (पूर्व मे कथितानुसार कल्पित दो पक्षो 
मे से) केवल एक ही पक्ष में (एक ही विषय में) अप्राप्त होता है। "व्रीहीनवहन्ति" यह 
नियमविधि का उदाहरण कहा गया हे। उक्त उदाहरण मेँ "पक्षे अप्राप्तत्व' किस प्रकार 
होता है2 इस प्रन के समाधान के लिए ग्रंथकार ने अभिम पंक्तियों को उल्लिखित किया 
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कथमस्य पक्षे ऽप्राप्तप्रापकत्वमिति चेदिव्थम्‌ । अनेन हयावघातस्य 
वेतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते ऽन्वयव्यतिरेकासिद्धत्वात्‌ । किन्तु नियमः । 
स॒ चाप्राप्ताशटपूरणम्‌ । वैतुष्यस्य हि नानोपायसाध्यत्वाद्यदावघातं 
परित्यज्य उपायान्तरं ग्रहीतुमारभते। तदावघातस्याप्राप्तत्वेन 
तद्विधानात्मकमप्राप्ताशटपूरणमेवानेन विधिना क्रियते। अतश्च 
नियमविधावप्राप्ताष्टपूरणात्मको नियम एव वाक्यार्थः । 
पक्षेऽ प्राप्तावघातस्य विधानमिति यावत्‌ ।।७८।। 

तत्रोदाहरणमाह-यथेति। ननु ्रीहीनवहन्तीत्यस्यावघातविधेः कथ 
पक्षेऽ प्राप्तस्यावघातस्य प्रापकत्वं स्वीक्रियते वेतुष्यार्थत्वेन प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य तस्य 
तदर्थत्वेनानेन विधानोपपत्तेरित्याङ्कयानेन हि विधिनोवघातस्य वितुषतार्थत्वं न 
प्रतिपाद्यते तस्य तदर्थत्वेनान्वयव्यतिरेकासिद्धत्वात्‌ । अवधातादिसत्वे व्रीहीणां वैतुष्य 
जायते तदसत्वे तदभाव इति सार्वजनीनमिति परिहरति- कथमित्यादिना । इत्थमिति । 
अनेन वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्यर्थः । ननु यद्यवघातादीनां सर्वेषामेव 
वैतुष्यार्थत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्या सिद्ध तदा त्रीहीनवहन्तीत्यवघातविधेरन्व- 
यव्यतिरेकसिद्धावघातप्रापकत्वेन वैय्यर्थ्यमेवापद्योतानुवादकत्वादित्याशङ्कते किन्त्विति । 


अनुवाद- कथमस्येति । श्रीहीनवहय्ति इस वाक्य का पक्ष मे अप्राप्त पदार्थं कौ 
प्राप्ति का विधान केसो सम्भव होगा? त्री्हीनवहन्ति इस वाक्य के द्वारा तुषविमोक हेतु 
अवघात का विधान नही किया जाता हे क्योकि कह कार्य तो अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध हे 
यह विधि नियम का प्रतिफ़दन करता है अप्राप्त अश की प्राप्ति को ह्ली नियम कहा जाता 
हे। तुषविमोक अवघात, नखविदिलनादि अनेक उपायो से सिद्ध हो सकता है अतएव जब 
अवघात का छोडकर अन्य किसी उपाय को अहण कर तुषविमोक किया जाने लगता है तन 
अवघात अप्राप्त हलो जाता हेः (एसी स्थिति मे) नियम विधि अप्राप्त अवघात का विधान 
करके ग्राप्त अंश कौ पूर्ति करता हे/ अतः नियमविधि मे अप्राप्त अश कौ पूर्ति रूप नियम 
का बोध होता ह। याँ पक्ष मे अप्राप्त-अवधात का विधान ली नियम हे//७८॥ 

| । अर्थमीमासा ।। 

प्रकृत उदाहरण ्रीहीनवहन्ति' दशपूर्णमास प्रकरण का हे। प्रसंगानुसार पुरोडाश 
तैयार करने हेतु चावल के पिष्ट की आवश्यकता होती है। उसके लिए सर्वप्रथम ्रीहि' 
का अवहनन करना होता हे। अर्थात्‌ तण्डुलनिष्पत्ति की क्रिया निष्पन्न करनी होती है। 
तण्डुलनिष्पत्ति कौ क्रिया दो साधनों से की जा सकती हे। ब्रीहि तुभत्मक (धान से भूसी 
हटाना) क्रिया का अनुष्ठान (१) नखविदलन से हो सकता है, अथवा (२) अवहनन 
(मूसल से कूटकर) से हो सकता है। उक्त दो साधनों मेँ से नखविदलन साधन का पक्ष 
स्वीकार करके तण्डुलनिष्पत्ति में वैतुष्य (विगताः तुषाः येभ्यः तेषां भावः वैतुष्यम्‌) उत्पतन 
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नास्य विधेरनुवादकत्वेन वैय्यर्थ्य सम्भवति नियमविधायकत्वेनाप्युपपत्तेरिति 
परिहरति-नियम इति । त्रीहीणां वैतुष्यमवघातेनैव सम्पादनीयमिति नियमः प्रतिपाद्यत 
इत्यर्थः । ननु तादृशानियमप्रतिपादनेऽ त्र कीदृणो वाक्यार्थो भवतीत्यत आह- सचेति । स 
एवाप्राप्ताशपूरणरूपो नियमोऽत्र वाक्यार्थ इत्यर्थः । ननु कथमत्राप्राप्ताशो लभ्यते यस्य 
पूरणेनास्य विधेः सार्थक्यमित्यतोऽत्राप्राप्ताशपूरणरूपमेव वाक्यार्थमुपपादयति 
वेतुष्येत्यादिना । उपपादितमप्राप्ताशपूरणरूप वाक््यार्थमुपसहरति अतश्चेति । अस्य 
विधेरप्राप्ताशपूरणरूपनियमप्रतिपादकत्वाच्चेत्यर्थः । पर्यवसितार्थमाह पक्ष इति । 
यावदिति । पर्यवसन्नमित्यर्थः ।।७८।। 


करने के लिए प्रवृत्त होने पर यहाँ नियमविधि के द्वारा अवहनन रूप साधन का अप्राप्त 
दूसरा पक्ष विहित होता हे। अर्थात्‌ (यदि कोई नखविदलन से तण्डुलनिष्पत्ति करने के 
लिए प्रवृत्त होता हे तो नखविदलन क्रिया का परित्याग करके) वह तण्डुलनिष्पत्ति अवहनन 
के द्वारा की जानी चाहिये, यह नियम (तंडुलानवहन्ति' विधि द्वारा किया जाता है। ओर 
इसीलिए इसे नियमविधि की संज्ञा दी गई हे। इसे 'स्वायोगव्यवच्छेदक" भी कहा जाता 
हे। अर्थात्‌- व्रीहीनवहन्ति" नियमविधि में "स्व'- अर्थात्‌ अवहनन'- उसका (अयोग 
अर्थात्‌ विरह, नखविदलन के साधन से जो प्राप्त होने लगा था, उस अयोग'- का 
"व्यवच्छेद्‌'- अर्थात्‌ परिहार- "अवहनन से ही तुषविमोक करना चाहिए" यह नियमविधि 
द्रारा किया जाता है। इसलिए वह “स्वायोगव्यवच्छेदक' होता हे। तात्पर्य यह है कि अवघात 
एवं नख-विदलनादि विविध प्रकार से वैतुष्य हो सकता है। जब अवघात का परित्याग 
करके नख विदलन से ही तुषविमोक किया जाने लगता है, तब अवघात “अप्राप्त' हो 
जाता है। अतः इस परिस्थिति में नियमविधि अप्राप्त अवघात का विधान करके अप्राप्त 
अंश (पक्ष) की पूर्तिं करता है, अर्थात्‌ नियमविधि से पक्ष मे अप्राप्त-अवघात का विधान 
होता है।* तात्पर्य यह हे कि उक्त नियम को मान लेने पर नख-विदलनादि की अत्यन्त 
निवृत्ति हो जाती हे। 


अब यदि कोई पूर्वपक्षी कहे कि- व्रीहीनवहन्ति" - यह नियमविधि न होकर, ब्रीहि 
मेँ वैतुष्य उत्पन्न करने के लिए यह एक “अपूर्वविधि' है, किन्तु सिद्धान्ती पूर्वपक्षी के उक्त 
कथन को योग्य नहीं समञ्चता। क्योकि वैतुष्य उत्पन्न करने के लिए ही यह विधि नहीं था। 
अवघात का प्रयोजन नियमापूर्व की उत्पत्ति है, तुष विमोक मात्र नहीं है। इस तथ्य का ज्ञान 
प्रमाणान्तरों से सर्वविदित हेै। ब्रीहि पर अवघात होने पर तुषविमोक होता है (अन्वय) एवं 
अवघात के अभाव मेँ तुषविमोक नहीं होता (व्यतिरेक)। इसप्रकार अन्वय- व्यतिरेक द्रारा 
तुषविमोक की सिद्धि लौकतः प्राप्त है- सर्वविदित हे। अतः अवघात का विधान तुषविमोक 
के लिये नहीं है। अपितु इस वाक्य ने यह नियम प्रतिपादित किया है कि नखविदलन के 
दरारा वैतुष्य संपादित न किया जाकर, उसे अवहनुन के द्वारा ही संपादित करना चाहिए। 


६. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ४, पा. २, अधि. ११ 








२६८ अर्थसद्ग्रह भ 


यह विधान अप्राप्तांश का पूरक हे, क्योकि अवघात एवं नखविदलनादि- अनेक विधियो 
से वैतुष्य संपादित हो सकता था। उनमें जब अवघात का परित्याग करके नखविदलन से 
ही तुषविमोक किया जाने लगता हे, तव अवघात "अप्राप्त" हो जाता हे। एसी परिस्थिति में 
नियमविधि अप्राप्त का विधान करके अप्राप्तांश की पूर्तिं करता हं। तात्पर्य यह हे कि 
नियमविधि पक्ष मे अप्राप्त अवघात का विधान करता हे। संक्षेप में इस नियमविधि मे तीन 
वाते होती हैँ (१) अनभिप्रेत (अनीप्सित) साधन की प्राप्ति होने लगती है, (२) 
अभिप्रेत साधन (अंश) की अप्राप्ति होती है (३) अप्राप्त अंश का विधान (पूर्ति) किया 
जाता है। इस प्रकार नियमविधिस्थल में उक्त तीनों ही विशेषतां समवेतरूप मेँ निहित 
रहती हे! 

नियमविधि के नियमविधायक वाक्य का “अप्राप्तांटपूरणात्मक नियम'- ही यहां 
वाक्यार्थं हं। अर्थात्‌ एक पक्ष की दृष्टि से अप्राप्त रहनेवाले अवघात का विधान इस 
नियमविधि में विहित होता हे। यही इसका पिण्डित निष्कर्ष हे। 


“पक्षेऽप्राप्तावघातस्य विधानमिति यावत्‌" इस अन्तिम वाक्य के आगे आपदेवी 
मे- "न त्वपूर्वविधाविवात्यन्ताप्राप्तयागविधानमिति'- यह वाक्य उल्लिखित हे। अर्थात्‌ 
अपूर्वविधि में जसे अत्यन्त अप्राप्त किसी याग का विधान विहित होता है, वैसा नियमविधि 
मे न होकर केवल "पक्षे अप्राप्त' जो अवघात उसका विधान किया जाता है। सारांश यह है 
कि अत्यन्त अप्राप्त" ओर “अंशतः अप्राप्त'- इन दोनों में जो अन्तर हे, वही अपूर्वविधि 
ओर नियमविधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। 


इस नियमविधि के ओर भी अनेक उदाहरण "कर्तृदेशकालविधीनां नियमार्थता'- 
अधिकरण. में देखने के लिए मिल सकते हे॥७८॥। 


1. (17८ तला जा एलाशट्ला विधि 4110 नियम 11199 {11118 € 5812160. 8011 विधि 
8110 नियम ला]0171 1111188, ५1716] ८ अप्राप्त. 81 ५८11116 विधि €ा1}01115 2 
7181, ५८11161 15 अत्यन्त अप्राप्त 0 प्रमाणान्तरेण अप्राप्त (101 110 ता 
811 0[[ला ऽ०पा८९) नियम 188 00 2171811. ष्णात] 15 0111 पक्षो अप्राप्त (710 
€5127113160 171 116 व[ला1911५*€). 5६८01101, विधि 7लु€ऽ€ा1{5 911 111] 711८ - 
1101, एषा वात्‌ 87710016, ग 2 वाला 7101 [त0ष्णा तठ) 9119 0ाला ऽ0पा८९, 
नियम 0 {11८ गल [9त्‌ 51८5 05 {0 एला 8 {11118, 81768 [10 शशा गिति] 
धा कला ऽ0प्रा८९, 11 50716 8९८18] पाशााला, ग 77त]र विधि [लणिा)5 2 5171- 
९1९ गाला. ४12. ला]ता7717 2 {11178 पाता९ण्ना एटि; 0। नियम लदाजिा15 
{५/0 16811, 06680856 11 16571615 05 10 01९ 2 111 11911 8]{ल11211\९5 वात 
€>611065 {176 गला. 

-(थ]लदाताव६०त (0 ^. 8. 116 ^11[185वा1हा0119. ऽ९८ 50, 22265 218 

२. द्रष्टव्य- जै.सू. अ.४,पा.२ 
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(७९) परिसख्याविधिः 


उभयोश्च युगपत्प्राप्तावितरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः । यथा 
"पञ्चपञ्चनखा भक्ष्या' इति । इदं हि वाक्यं न पञ्चनखभक्षणपरम्‌। 
तस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ । नापि नियमपरम्‌ । पञ्चनखापञ्चनखभक्षणस्य 
युगपत्म्राप्तेः । पक्षेऽ प्राप्त्यभावात्‌ । अत इदमपञ्चनखभक्षण- 


निवृत्तिपरमिति भवति परिसङ्ख्याविधिः ।।७९।। 


तत्र चेत्यादुुयत्तरा्धं परिसङ्खयाविधिपरं व्याचष्टे । उभयोशचेति तत्रोदाहरणमाह- 
यथेति । अस्यात्यन्तमप्राप्तविधित्वरूपमपूर्वविधित्वमाशङ्कय निराचष्टे -इदं हीति । तत्र 
हेतुमाह- तस्येति । पञ्चनखभक्षणस्येत्यर्थः । अस्य वाक्यस्य नियमविधित्वमपि निरा- 
चष्टे । नापीति । तत्रापि हेतुमाह । पञ्चनखेति । अत इति विधिदयासम्भवादित्यर्थः । 
इदमिति । पञ्पञ्चनखा भक्ष्या इति वाक्यमित्यर्थः । पञ्चनखभक्षणनिवृक्तिस्तु न केनापि 


अनुकवाद- उभयोण्चेति । दो पदार्थो कौएकदह्ी कालम प्राप्तिहोने पर दोनोमेंसे 
एक पदार्थ की निवृत्ति का बोध कराने वाले काव्य को परिसंख्या" विधि कहते है। यथा- 
पञ्च पञ्चनखा भष्व्या- “ (पांच परञ्चनखवाले जीवों का भक्षण करे)। यह वाक्य पञ्चनख भक्षण 
का विधान नही करता हे क्योकि पञ्चनखभक्षण स्वभावतः रागसेही प्राप्त हे। यह वाक्य 
नियमपरक भी नही हे, क्योकि एक ही समय मे एञ्चनखभक्षण एवं उनसे भित्र पएञनखो का 
भ्ण स्वभावतः ग्राप्त होने से पश्च मे अप्राप्ति नही है/ अतएव पञ्चपञ्चनखाभ्ष्याः“ यह 
वाक्य पञ्चनख से अतिरिक्त जीवो के भक्षण का निषेधक ह। यह परिसंख्याविधि &।॥७९॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्वं नियमविधि के प्रकरण में "विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येतिगीयते।। इस कारिका का उल्लेख किया गया है। उस 
कारिका में कथित अपूर्वविधि ओर नियमविधि- इन दोनों का यहाँ तक विवेचन किया गया 
है। अब उस कारिका में अवशेष बचे हुए परिसंख्याविधि का प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिपादन 
किया जा रहा है। ग्रंथ में उभयोश्च युगपत्पराप्तावितरयावृत्तिपरोविधिः परिसंख्याविधिः' 
परिसंख्याविधि का लक्षण उल्लिखित है। ओर उसके उदाहरणरूप में ["पञ्च पञ्चनखा `. 
भक्ष्याः °"] प्रस्तुत किया गया हे। मीमांसा परिभाषा के अनुसार “जब एक ही लक्ष्य में 


१. द्रष्टव्य- देवल स्मृति मे- "पञ्च पञ्चानखा भक्ष्या धर्मतः परिकीर्तिताः। गोधा (घडियाल) कुर्मः 
(कच्छप) शशः (खरगोश) खड्गी (गडा) शल्यकः (मछली) चेति ते स्मृताः।' इस वचन 
का उल्लेख है। 
इसके अतिरिक्त इससे सम्बन्धित वचन वाल्मीकिरामायण, याज्ञवल्क्यस्मृति ओर मनुस्मृति 
मे भी देखने को मिलते ह। रामचन्द्र को अनुलक्षित कर बाली का कहा हुआ वचन रामायण 
मे इस प्रकार उल्लिखित है- 
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प्राप्ता ततश्च तद्विधायकत्वेन नास्य वाक््यस्यानुवादकत्वमपि तथा च सैवात्र वाक्यार्थ 
इति भावः । 1७९।। 


समुदित रूप से दो कार्यो की प्राप्ति होती है, तव उनमें से एक कौ निवृत्ति बोधक विधि को 
परिसंख्या विधि कहते हे! 

प्राणियों मे नखों की दृष्टि से भेद करने पर अश्वादि जसे अनेक प्राणि एक शफवाले 
है। गाय-वैल (इत्यादि) जैसे अनेक प्राणि द्विशफ के होते है। इस प्रकार खुरो की ओर नखों 
की संख्या मेँ वृद्धि होते होते पांच तक पहंचती हे। मेंढक इत्यादि प्राणियों के आगे के हाथों 
ओर पेयो में अंगूढान होने से चार ही नाखून रहते हे। ओर शेष प्राणि सामान्यतः पंचनख 
होते हे । जो लोग मांसाहारी है, उन्हे कौन से प्राणियों का मांस खाना चाहिए ओर कौन से 
प्राणियों का नहीं, यदि इस दृष्टि से विचार करते हैँ तो यही ज्ञात होता है कि मानव की 
सामान्यतः सभी प्राणियों के मांस खाने की ओर नैसर्गिक रीति से (रागतः) प्रवृत्ति होती है। 
मानव मात्र में सहजात इस नैसर्गिक प्रवृत्ति (रागतः प्रवृत्ति) को नियंत्रित करने कौ दृष्टि से 
स्मृति-ग्रन्थो मे जो अनेक वचन हैँ, उनमें से ही "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः" यह एक वचन है। 
उक्त स्मृति वचन त्रिविध विधियो मेंकोन से विधिकेष्षत्र में आता है- इस विषयक विचार 
करने पर यह ज्ञात होता है कि "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः'- यह अपूर्वविधि नहीं हो सकता, 
क्योकि अपूर्वविधि होने के लिए इसे अत्यन्त अप्राप्त होना आवश्यक हे। किन्तु पञ्चनख 
भक्षण करने की प्रवृत्ति तो रागप्राप्त ही है। अर्थात्‌ मानव की स्वाभाविक वासना से ही प्राप्त 
हे। अतः प्रमाणान्तर से अप्राप्त न होने से यह अप्राप्तप्रापक अपूर्वविधि नहीं हो सकता, यह 
स्पष्ट है। उसी प्रकार “उक्त-वाक्य' नियमविधि भी नहीं हो सकता। क्योकि इसे- नियमविधि 
का उदाहरण होने के लिए पंचनखभक्षण अंशतः अप्राप्त (पक्षे अप्राप्त) होना चाहिए, परन्तु 
वह अंशतः अप्राप्त नहीं है, अपितु वह सर्वाशों से (पूर्णत्व से ही) प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, 
प्रकृत मेँ क्षुधा निवारणार्थं जो क्रिया अनुष्ठेय है, उसे साध्य होने के लिए दो साधन प्राप्त है- 
(१) एक अपञ्चनख भक्षण ओर (२) दूसरा पञ्चनखभक्षण। अर्थात्‌ यहो दो भित्न-भिन्न पक्ष 
या अंश प्राप्त है। इन दो अंशो मे से अपञ्चनखभक्षण रागप्राप्त होने पर यदि पंचनखभक्षण 
अप्राप्त होगा तो उस स्थिति मेँ नियमविधि प्राप्त हो सकेगा। किन्तु जिसप्रकार अपञ्चनखभक्षण 


[““पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रयक्षत्रेण राघव। शशकः शल्यको गोधा खड्गी कुर्मोऽथ पञ्चमः।'"] 
याज्ञवल्क्यस्मृति में उक्त वचन का पाठ इस प्रकार देखने को मिलता है- 
[भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधा गोधा कच्छपशल्लकाः।।'] 
ओर मनु उक्त वचन को इस प्रकार कहते है-- 
[श्वाविधं शल्लकं गोधां खडगकुर्मशशांस्तथा। भक्ष्यान्‌ पञ्चनखेष्वाहुः।'] इस प्रकार अनेक 
स्थानों पर उल्लिखित पंचनखभक्षण सम्बन्धित वाक्य परिसंख्याविधि के सर्वत्र एक निश्चित 
उदाहरण के रूप मेँ कथित है। 

१. द्योः समुच्चित्य प्राप्तावितरनिवृत्तिफलको विधिः परिसंख्याविधिः। 
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रागप्राप्त हे, उसी प्रकार पञ्चनखभक्षण भी राग प्राप्त ही है। क्योकि जो मांस खाने के लिए 
ही प्रवृत्त है, उसे स्वभावतः किसी भी प्रकार का मांस खाने की इच्छा का होना स्वाभाविक 
ही हे। अतः नियमविधि का अंशतः अप्राप्तत्व लक्षण इस स्थान पर निविष्ट -प्रयुक्त (111) 
न हो सकने के कारण, यह वाक्य नियमविधि का भी नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। 


अधुना परिसंख्याविधि के लक्षण को, जो पूर्व मे निरूपित है, यहो किस प्रकार प्रयुक्त 
होता हे, देखते है पूर्वोक्त कारिका मे निरूपित "तत्र चान्यत्र प्राप्तौ"- लक्षण ओर प्रस्तुत 
प्रकरण में अंकित "उभयोश्च युगपत्प्राप्तौ"- यह लक्षण दोनों ही वस्तुतः एक ही है। क्योकि 
कारिका में निरूपित ^तत्र प्राप्तौ" अर्थात्‌ "प्राप्तपक्षे प्राप्तौ" ओर “अन्यत्र प्राप्तौ अर्थात्‌ 
"अप्राप्तपक्षे प्राप्तौ"- यह जो कहा गया है, उसे ही "उभर्योः युगपत्प्राप्तौ"- वाक्य मेँ कहा 
गया है। परिसंख्याविधि के “उभयोश्च युगपत्प्राप्तावितरव्यावृत्तिपरोविधिः' लक्षण मेँ से 
'इतरव्यावृत्तिपरो' इतना अंश अलग करके विचार करते हैँ तो अधोलिखित समीकरण 
उभरकर सामने आता है-- 





क्षुधा निवारण 
न्न ~ --~-- च==--~- 
अपंचनखभक्षण पचनखभक्षण 
(रागप्राप्त) (रागप्राप्त) 


उक्त आकृति मे अकितानुसार क्षुधानिवारण क्रिया के अपंचनखभक्षण ओर पंचनखभक्षण- 
ये दो साधनात्मक अंश हं, ओर वे दोनों ही एक साथ यहो रागप्राप्त हो रहे ह। अतः इस 
प्रकार की युगपत्प्राप्ति की स्थिति में यदि कोई विधि संभव हो सकता हो तो वह केवल 
परिसंख्याविधि ही हो सकता है। 


उक्त लक्षण के शेष अंश *इतरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः'- के द्रारा यह 
कहा गया है कि परिसंख्याविधि “इतरव्यावृत्तिपर'- होता है। अंग्रेजी के 7५० 1€&०।५९ 
71216 ०11 9777102४ ५९, वाक्य मेँ जो अर्थ निहित हे, वही अर्थ "इतर-व्यावृत्ति- वाक्य 
मे निहित है । उदाहरणार्थ,- अश्व। यह अश्वेतरव्यावत्त है, अर्थात्‌ अश्व से जो इतर (अन्य) 
, प्राणि हैँ उनसे व्यावृत्त (भिन्न) अश्व प्राणि है। ओर इसी दृष्टि से "परिसंख्या'- का 
'अन्ययोगव्यवच्छेद'- अर्थ भी निरूपित किया जाता है। अर्थात्‌ पञ्चनखभक्षण से इतर 
अर्थात्‌ अपंचनखभक्षण ओर इस अपंचनखभक्षण से व्यावृत्त (अर्थात्‌ भिन्न, व्यवच्छिन्न) कोन ` 
है 2 अर्थात्‌ वह पञ्चनखभक्षण ही है। एवञ्च पञ्चनखभक्षण अर्थात्‌ “अपंचनखभक्षणव्यावृत्ति" 
रूप अर्थ ग्रहण करने पर- अर्थात्‌ यह अर्थ पूर्वोक्त किसी भी रीति से प्राप्त न होने से ओर 
इसमे किसी नियम का कथन न होने से, यह परिसंख्याविधि होता है, यह माना गया हे। 
परिसंख्या शब्द का अर्थ वर्जनबुद्धि- ए»०1४5०- है।' 


१. "परिशब्दोऽत्र वर्जनार्थकः "परेर्वर्जने (८।१।५) इति पाणिनिस्मृतेः। संख्या, बुद्धिः। “यत्सांख्यैः 
प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते- इति श्रीमद्भागद्गीतावचनात्‌ तेन वर्जनबुद्धिः परिसंख्येत्यन्वर्थेयं 
संज्ञा 
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(८ ०) परिसख्याया श्रोतीत्वलाक्षणिकौत्वभेदौ । 


साच दविधा । श्रौती लाक्षणिकी चेति। तत्रात्रह्यवावपन्तीति श्रौती 
परिसङ्ख्या । एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्रव्यावृत्तेरभिधानात्‌ । 
"पञ्च पञ्चनखा भ्या इति तु लाक्षणिको। इतर- 
निवृत्तिवाचकपदाभावात्‌ । अत एवैषा त्रिदोषग्रस्ता ।। ८ ०।। 


सा च परिसङ्ख्या द्विविधेत्याह-सा चेति । आद्यामुदाहरति । तत्रेति द्वयोः 
परिसङ्खययोर्मध्य इत्यर्थः । अत्रेति । प्रकृत इत्यर्थः । अवयन्तीति । अवजानन्तीत्यर्थः । 
गायन्तीति यावत्‌ । श्रौत्या परिसङ्खयायास्तत्वे हेतुमाह - एवकारेणेति । द्वितीयामुदा- 


यहाँ तक परिसंख्या के जिस उदाहरण का विवेचन किया गया है, वह "पञ्च पञ्चनखा 
भक्ष्याः" उदाहरण स्मृति निरूपित (प्रोक्त) एक वचन हे। परन्तु श्रुतिप्रोक्त परिसंख्या का 
उदाहरणं “इमामगृथ्णनशनामृतस्य'- यह जो मंत्र पूर्व में द्वितीया विनियोक्तरी श्रुति के 
उदाहरणार्थ दिया गया हे, उसमें देखने को मिलता है। अथवा अंगिरसां द्विरात्रे षोडशिनः - 
परिसंख्या" २- यह एक परिसंख्या वृत्तिकार के मतानुसार कथित हे। 'गृहमेधीयकेऽ पूवज्यि- 
भागविधानम्‌'› अधिकरण में जो पांचवा पक्ष ग्रहण किया गया है, वरहो भी परिसंख्या का 
प्रसंग देखने को मिलता हे। इन उदाहरणों के अतिरिक्त एक अन्य उदाहरण अग्निम प्रकरण 
के- "अत्र ह्येव आवपतन्ति'- इस वाक्य में प्रस्तुत किया गया हे।।७९॥ 
अनुवाद- सा चेति । परिसंख्या के दो भेद है- (१) श्रौती (२) लाक्षणिकी! श्रोतीपरसिख्या 
का उदाहरण हे अत्र हि एव आवपन्ति उक्त वाक्य में प्रयुक्त एव” शब्द से प्रवमान से 
अतिरक्त स्तोत्रो कौ निवरत्ति समज्गी जाती है। लाक्षणिकी पर्सिंख्या का उदाहरण है- पञ्च पञ्चनखा 
भक्ष्याः / यहां इतर निवृत्तिवाचक पद का अभाव हे/ लक्षणा द्वारा उसक्री कल्पना करनी ष्ड़ती 
हे। अतएव यह लाक्षणिकी परिसंख्या तीन दोषो से युक्त होती &।॥८ ०॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 
पूर्व के प्रकरण में परिसंख्या का लक्षण ओर उदाहरण प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ 

उस परिसंख्या के दो भेदो का निरूपण किया जा रहा हे। परिसंख्या के दो भेद है श्रौती एवं 
लाक्षणिकी। जो प्रत्यक्षवाचक (अभिधायक, प्रत्यकषश्रुत) "एव" - इत्यादि शब्दों से व्यक्त होती 
है, उसे श्रौती परिसंख्या कहा जाता है, अर्थात्‌ जिस परिसंख्या में इतरव्यावर्तक शब्द साक्षात्‌ 
श्रुत होता हे। एवं जिस परिसंख्याविधि मेँ "एव" आदि इतरव्यावर्तक शब्द साक्षात्‌-श्रुत नहीं 
होता, अपितु आर्थिक रीति से लक्षणा से जो निष्पन्न होती है, वह लाक्षणिकी परिसंख्या होती 
हे। अर्थात्‌ इसमे लक्षणा द्वारा इतरव्यावर्तक शब्द की कल्पना की जाती है। इन दो भेदो 

१. द्रष्यव्य- मीमांसा परिभाषा। 

२. द्रष्टव्य- जै.सू. अ. ६, पा. १, अधि. १३ 

३. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. ६, पा. १, अधि. ३, ४ 
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हरति । पञ्चेति । पञ्चपञ्चनखास्तु पञ्चपञ्चनखा भश्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव ।। 
शशकः शछछकी गोधाखद्गीकूर्म्मोऽ थ पञ्चम इत्यादिवचनोदाहता बोध्याः । अस्या अपि 
तत्वे हेतुमाहइतरमिवृत्तीति । अत एवेति । इतरनिवृत्तिवाचकपदाभावादित्यर्थः । 
एषेति । लाक्षणिकीत्यर्थः ।। ८ ०।। 


मे से प्रथम श्रौतीपरिसंख्या का उदाहरण है- “अत्र ह्येव. आवपन्ति"\। इस उदाहरण में “एवः 
इस प्रत्यक्ष श्रुत पद से उक्त वाक्य की परिसंख्या को व्यक्त किया गया हे। अतः यह श्रौती 
परिसंख्या का उदाहरण है। क्योकि इस वाक्य में "एव शब्द इतरव्यावर्तक हे। परन्तु "पञ्च पञ्चनखा 
भक्ष्याः" - इस उदाहरण वाक्य में एव" आदि जैसा प्रत्यक्षश्रुत कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं किया 
गया है। अर्थात्‌ "एव" जैसा इतरव्यावर्तक पद का प्रयोग न होकर, वह कल्प्य है, (अर्थाक्षिप्त) 
अतः इस वाक्य को लाक्षणिकी परिसंख्या का उदाहरण माना गया है। 

पवमान प्रकरण के पवमानस्तोम में आज्यादिक कु स्तोत्र विहित है। उन स्तोत्रं के 
छन्द तीन प्रकार के है- गायत्री, बृहती ओर अनुष्टुभ्‌। यहो पूर्वपक्षी शंका उपस्थित करता 
है कि उक्त छन्दो से युक्त जो ऋचा है, क्या उनमें ही कुछ आवाप (आवापः = प्रक्षेपः समुच्चयः, 
कुछ नूतन शब्दों को जोडना) ओर उद्वाप (उद्धारः, निवृत्तिः, पूर्व विद्यमान शब्दों को हटाना) 
करना चाहिये, अथवा पवमानातिरिक्त किसी दूसरे स्तोत्र की किसी ऋचा मेँ आवाप ओर उद्राप 
को किया जा सकता है? प्रकृत प्रसंग में सिद्धान्त यह है कि- पवमानस्तोम के गायत्री, बृहती 
ओर अनुष्टुप्‌ इन छंदों से युक्त जो ऋचां है, उनमें ही आवाप ओर उद्वाप किया जाना चाहिए। 
अन्य किसी दूसरी ऋचा में आवाप ओर उद्वाप नहीं किया जा सकता। क्योकि [श्रीणि ह 
वै यज्ञस्योदराणि यद्गायत्री, बृहती ओर अनुष्टुप्‌ च। अत्र ह्येवाऽऽवपन्ति अत एवोद्रपन्ति।']- 
इस वाक्य में- गायत्री, बृहती ओर अनुष्टभ्‌- ये यज्ञ के तीन उदर होने से इनमें ही आवाप 
किया जाना चाहिए ओर उनमें से ही उद्वाप-किया जाना चाहिए,- कहा गया है। अतः उक्त 
तीन छन्दो से युक्त जो पवमानस्तोम की ऋचा है, उनमें ही आवाप ओर उद्वाप करना आवश्यक 
है, यह सिद्ध होता है।२ 

प्रकृत “अत्र ह्येव आवपन्ति' के स्थान पर “अत्र ह्येव अवयन्ति"- पाठ अर्थसंग्रह को 
मुंबई ओर बनारस की प्रतियों में मुद्रित है। ओर मुंह की आपदेवी की प्रति में भी अवयन्ति' 
पाठ ही मिलता है। इसके अतिरिक्त टीकाकार ने भी “अवयन्ति'- पाठ को ग्रहण करके- 
"अवजानन्ति गायन्तीति यावत्‌" अर्थ व्यक्त किया है। ड. थीबो ने भी अपने भाषान्तर में 
ˆअवयन्ति* पाठ को ग्रहण करके- "(€ ०111 (1769 5178 ' के रूप मे उसका अनुवाद किया 
हे। किन्तु उक्त पाठ ओर उसके सभी अर्थ अशुद्ध- "1415191८ - है, ओर “अत्र ह्येव आवपन्ति" 
यही पाठ शुद्ध है, यह उपर्युक्त अधिकरण के आवापोद्राप के प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। 


१. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. १०, पा. ४, अधि. १३। 

२. (गायप्रीबृहत्यनुष्टुप्‌) एतत््रयातिरिक्तेषु पवमानस्तोत्रसम्बन्धिषु छन्दस्सु पवमानातिरिक्तषु स्तोत्रेषु 
वानसमवापः कार्यः)"*- तात्पर्य यह है कि पवमान के उक्त तीनों छन्दो . के अलावा किसी 
अन्य जगह पर “आवापः निर्दिष्ट नहीं है। 
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(८ ९) परिसख्याया दोषत्रयम्‌ 


दोषत्रयं च श्रुतहानिरश्रुतकल्पना- प्राप्तबाधश्चेति । तदुक्तम्‌ । 'श्रुतार्थस्य 
परित्यागादश्रुतार्थप्रकल्पनात्‌ । प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसङ्ख्या 
त्रिदूषणा' इति । श्रुतस्य पञ्चनखभक्षणस्य हानात्‌ । 


अश्रुतापञ्चनखभक्षणनिवृत्तेः कल्पनात्‌। प्राप्तस्य चाऽ पञ्चनखभक्षणस्य 
बाधनादिति । अस्मिश्च दोषत्रये दोषद्वयं श्ब्दनिष्ठम्‌ । प्राप्त- 
बाधस्त्वर्थनिष्ठ इति दिक्‌ ।।८९।। 

दोषत्रयं प्रदर्शयति- दोषत्रयं चेति। तत्र॒ श्रुतहानौ हेतुमाह-श्रुतस्येति । 


इस प्रकार श्रौती परिसंख्या के स्पष्टीकरण का निरूपण समाप्त होने पर क्रमप्राप्तं "पञ्च 
पञ्चनखा भक्ष्याः'- इस लाक्षणिकी परिसंख्या का विवेचन प्रारम्भ करते है। इससे सम्बन्धित 
पूर्ण विवेचन प्रायः इसके पूर्व किया जा चुका हे। अब यहाँ केवल- “इसे लक्षणिकी क्यो कहा 
जाता हे 2" इतना ही विवेचन करना शोष हेै। लाक्षणिकी कहने का कारण- “द्तरनिवृत्तिवाचक- 
पदाभाव'' कहा गया है। उक्त उदाहरण में - "एव' जैसे इतरव्यावर्तक पद का प्रयोग नहीं 
किया गया है। अर्थात्‌- “अत्र ह्येवावपन्ति- इस उदाहरण मेँ इतरनिवृत्तिवाचक “एव' पद्‌ 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष श्रुत हे, वैसा कोई भी प्रत्यक्ष श्रुत पद उक्त उदाहरण मेँ नहीं हे। उसका 
केवल भावार्थं मात्र आर्थिकरीत्या प्राप्त होता है। एवञ्च “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः'- का जो 
मुख्यार्थ है वह बाधित होकर- “अपञ्चनखभक्षणनिवृत्ति' रूप लाक्षणिक अर्थ स्वीकार करना 
पडता है। अतः इसे लाक्षणिकी परिसंख्या कहा जाता है। इसप्रकार जो लक्षणा से परिसंख्या 
प्राप्त होती है, वही केवल (एषा एव) तीन दोषों से ग्रस्त है। वे तीन दोष कौन से है,~ उनका 
विवेचन अग्निम पाठ मेँ किया जा रहा है।॥८०॥ 

अनुवाद- दोषत्रयमिति । लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोष है- (१, श्रुतहानि, (२, 
अश्रुतकल्पना ओर (२, प्राप्तवाध। कहा भी गया हे कि- परिसंख्या श्रुत अर्थ के छोड़ने, अश्रुत 
अर्थ की कल्पना करने एवं रागतः प्राप्त की बाधा से, तीन दोषो काली होती हे। 

अधुना ग्र॑धकार भञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः * उदाहरण मेँ उक्त तीन दोष कौ उद्‌भावना कर 
रहे ह~ 

श्रता्थस्येति । प्च पञ्चनखा भक्ष्याः * इस वाक्य मे विधिश्रुत ¶पञ्चनखभक्षण' निर्देश 
को त्यागना होता हे (श्रृतहानि), अश्रुत शशकादि पञ्च भित्र एञ्चनखभक्षण की निकृति रूप कल्पना 
(अश्रुत कल्पना) तथा रागतः प्राप्त पञ्चातिरिक्त पञ्चनखभक्षण का निषेध (प्राप्तवाध) होता है। 
उक्त तीनों दोषो में प्रथम दो शन्द निष्ठ है एवं श्राप्तकाध” अर्थनिष्छ होता हे॥८ १॥ 


।। अर्थमीमासा ।। 
पूर्व प्रकरण में परिसंख्या के तीन दोषों की चर्चा हुई हे। प्रस्तुत प्रकरण मेँ ग्ंथकार उन 
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अश्रुतकल्पनायां हेतुमाह - अश्रुतेति । प्राप्तस्य बाधेऽपि हेतुमाह -प्राप्तस्येति । रागतः 
प्राप्तस्येत्यर्थः । अस्य दोषत्रयस्य व्यवस्थया वृत्तित्वमाह - अस्मिश्चेति । दोषत्रयमध्य 
इत्यर्थः ।। ८ ९।। 


दोषों की व्याख्या कर रहे है परिसंख्या के तीन दोष है- (१) श्रुतहानि, (२) अश्रुतकल्पना 
ओर (३ ) प्राप्तबाध। इन तीन दोषों को निम्नांकित एक कारिका में एकत्र निरूपित किया गया 
हे- [श्रुतार्थस्य परित्यागादगश्रुतार्थप्रकल्पनात्‌। प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा।।'] ° यहाँ 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः'- वाक्य में उक्त तीन दोषों को निर्देशित किया जा सकता हे- (१) "पञ्च 
पञ्चनखाभक्ष्याः' वाक्य में प्रत्यक्ष शब्दों द्रारा श्रुत (अर्थात्‌ विहित किया हुआ) "पञ्चनखभक्षण' 
का परिसंख्या के अवसर पर त्याग (हान) करना पड़ता हे। क्योकि, पञ्चनखभक्षण- यह जो 
उन शब्दों का वाच्यार्थ हं, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। अतः श्रुतपरित्याग यह परिसंख्या 
का प्रथम दोष हे। (२) उस वाच्यार्थ का स्वीकार न करके, इसके विपरीत- वाच्यार्थ द्वारा जो 
कुछ व्यक्त नहीं किया गया हे, एेसे एक अर्थं कौ कल्पना करके, उसे स्वीकार किया जाता 
हे, अर्थात्‌ वाच्यार्थ का त्याग कर एक कल्पित अर्थ 'अपञ्चनखभक्षणनिवृत्ति'- को ग्रहण-स्वीकार 
करते है। किन्तु यह अर्थ तो कल्पित किया हुआ हे, वस्तुतः इस अर्थ का द्योतक प्रत्यक्षवाचक 
कोई भी शब्द- "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः '- इस वाक्य में साक्षात्‌ श्रुत नहीं है। अतः यहाँ जो 
श्रुत नहीं हे, एेसे अश्रुत की कल्पना करनी पड़ती हे। इसलिए यह परिसंख्या का दूसरा दोष 
हे। (३) अब परिसंख्या का जो तीसरा दोष हे, वह निम्नानुसार है- 


क्षुधा निवारण | 
रगत | णर | रागप्राप्त 
पञ्चनखभक्षण अपञ्चनखभक्षण 
(श्रुत) (अश्रुत) 


उपर्युक्त आकृति को देखने पर यह ज्ञात होता है कि पञ्चनखभक्षण क्षुधानिवारण का 
एक साधन श्रत है, इस साधन का पहले से ही त्याग किया जा चुका हे। अब जो 
'अपञ्चनखभक्षण' दूसरा साधन है, वह यद्यपि प्रत्यक्ष शब्दों से श्रुत नहीं है, तथापि वह 
रागतः प्राप्त होता है ओर रागप्राप्त होने पर भी उसका भी स्वीकार नहीं किया जाता है। उस 
रागप्राप्त अपञ्चनखभक्षण का भी बाध करके हम 'अपञ्चनखभक्षणनिवृत्ति' रूप तीसरे ही 
कल्पित अर्थ को स्वीकार करते हें। इस प्रकार रागप्राप्त जो अपञ्चनखभक्षण है, उसका हमें 
बाध करना पडता हे। अतः 'प्राप्तबाध' परिसंख्या का तीसरा दोष हे। उक्त परिसंख्या के तीन 


१. दोषत्रयञ्च स्वार्थहानिः, परार्थस्वीकारः, प्राप्तबाधश्चेति । विधिशब्दघटि तवाक्यस्य हि विधानं 
व्यापारः। स त्यज्यते। वर्जनबोधनं च नञ्धटितवाक्यस्य व्यापारः। सोऽनेन स्वीक्रियते, प्राप्तस्य 
पञ्चातिरिक्तपञ्चनखस्य बाधनं क्रियते इति। इदं च दोषत्रयं शान्द्यामेव परिसंख्यायाम्‌। तत्राऽपि 
लाक्षणिक्यामेव, नतु श्रौतपरिसंख्यास्थले। (तं.सि.र. चतुर्थ परिच्छेद) 


२० अर्थ. 
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दोष क्यों ओर केसे उत्पन्न होते हैं, यह अग्रिम आकृति से ध्यान में आ सकेगा। 
परिसंख्या के तीन दोष 


न~~ 
पचनखभक्षण अपंचनखभक्षण अपंचनखभक्षणनिवृ्ति 
वप अश्रुत अश्रुत 
(रागतः) प्राप्त (रागतः) प्राप्त अप्राप्त 
श्रतहानि प्ाप्तवाध अश्रुतकल्पना 
९ २ २ 


उपर्युक्त रेखांकित आकृति मेँ जिन तीन दोषों को दर्शाया गया है, उन्हें पुनः दो 
विभागों मेँ विभक्त करके कहा गया हे कि, (१) श्रुतहानि ओर (२) अश्रुतकल्पना ये प्रथम 
दो दोष शब्दनिष्ठ हे ओर (३) प्राप्तवाध नाम का तीसरा दोष अर्थनिष्ठ है। प्रथम दो दोष- 
९ ओर २ के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि "पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः' वाक्य के मूल शब्द 
(अपना) निजार्थ का त्याग करके अन्य अर्थ,- जो उनका स्वयं का अर्थं नही हे, को ही प्रकट 
करने लगते है, ये दो दोष उन शब्दों के द्वारा होने के कारण, उन्हे (अर्थात्‌ प्रथम दो दोषों 
को) शब्दनिष्ठ दोष की संज्ञा दी गई है! शब्दों से सम्बन्धित कोई भी अन्य प्रश्न तीसरे दोष 
मेँ उत्पन्न न होने के कारण ओर उस प्राप्तवाध नामक तीसरे दोष में केवल प्राप्त हुए अर्थ 
काही बाध किया जाने से, इस तीसरे दोष को अर्थनिष्ठ कीसंज्ञादी गई है। 


इस प्रकार उक्त लाक्षणिकी परिसंख्या में यद्यपि तीन दोष उत्पन्न होते है, तथापि श्रौती 
परिसंख्या की स्थिति लाक्षणिकी परिसंख्या से भिन्न है। “अत्र हेव आवपन्ति'- इस श्रौती 
परिसंख्या के उदाहरण में “एव' यह पद प्रत्यक्षश्रुत होने से स्वार्थत्याग ओर परार्थस्वीकार 
रूप दो दोष उसमें उत्पन्न नहीं होते है, केवल 'प्राप्तबाध' यही एक दोष उसमें उत्पन्न होता 
हे।' 

यँ तक परिसंख्या का निरूपण किया गया। प्रस्तुत प्रकरण वस्तुतः मंत्र मीमांसा का 
है। उस प्रकरण मेँ “मंत्ैरेव स्मर्तव्यम्‌” नियम विधि के उपयोग करने का प्रसंग प्राप्त होने से 
नियम-विधि को जानने की जिज्ञासा उत्पत्र होने के कारण, उस जिज्ञासा के समाधानार्थं 
अपूर्वविधि, नियमविधि ओर परिसंख्याविधि- का विवेचन प्रवाहवश किया गया हे। उन तीन 
विधियो में से अन्तिम परिसंख्याविधि का विवेचन यहाँ समाप्त होने पर, म॑त्रमीमांसा से 
सम्बन्धित शेष विवेचन को पुनः ग्रन्थकार उपसंहार करने की दृष्टि से अग्निम पाठ में प्रारम्भ 
करने मेँ प्रवृत्त हो रहे है-।॥८१॥ 


९. द्रष्टव्य- शाख्रदीपिका के निम्नांकित उद्धरण से उक्त विवेचन का स्पष्ट अर्थ ज्ञात हो 
सकेगा- [“न च परिसंख्यायाः त्रिदोषत्वम्‌। एवकारेण तस्या एव श्रुतत्वात्‌। १०-४-१२, 
श्रुतत्वादेव स्वार्थत्यागपरार्थस्वीकारलक्षण-दोषद्रयाप्रसंगान्न त्रयोपि दोषाः। किन्तु प्राप्तबाधलक्षण 
एक एव इति नात्यन्तदुष्टा परिसंख्या इति भावः। -रीका] 
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(८ २) केषाचिन्मत्राणामुच्चारणस्यादूष्टार्थकत्वम्‌ 


येषा तु प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वं न सम्भवति तदुच्चारण- 
स्यानन्यगत्याऽ दृष्टार्थकत्वं कल्प्यत इति नानर्थक्यमिति ।। ८ २।। 

ननु कथं सर्वेषाम्मन््राणाग्प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वेनैवार्थवत्वमुपपद्यते हुम्फडादि- 
मच्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वासम्भवादित्याशङ्ख्याह - येषामित्यादिना । तदुच्चार- 
णस्येति हम्फडादिमन््रोच्चारणस्येत्यर्थः । अनन्यगत्यादृष्टार्थत्वमित्यत्रादृष्टार्थत्वमिति 
पदछेदः इति नानर्थक््यमिति । अतो हेतोर्हुफडादिमन््राणां नानर्थक््यमित्यर्थः ।। ८ २।। 


अनुवाद- येषामिति । जो मन्त्र यागानुष्ठान मे उपयुज्यमान पदार्थो के स्मारक नहीं 
होते हे, अगत्या यह मान लिया जाता हे कि उन यन्त्रो का उच्चारण अद्रष्ट को उत्पन्न करने 
के लिए होता हे/ अतः मन््रोच्चारण व्यर्थ नहली होता॥८ २॥ 


| । अर्थमीमांसा 1 । 


इसके पूर्वं कहा गया हे कि मन्त्र का प्रयोजन अनुष्ठान मेँ समवेत अर्थो का स्मरण 
कराना हे। उन मंत्रों के दो भेद है। उनमें से कुछ मनवो मे अर्थस्मारकत्व रहता है, परन्तु कुछ 
मन्त्र एेसे हें जिनमें वह सामर्थ्य नहीं रहता, यथा, "कवचाय हुम्‌", “नेत्रत्रयाय वौषट्‌", 
"अस्राय फट्‌" आदि। इनमें अर्थस्मारकत्व का अभाव रहता हे। एेसी स्थिति में पूर्वपक्षी कहता 
हे कि, यह तो ठीक है कि कु मंत्रों मे अर्थस्मारकत्व होने के कारण उनका उच्चारण दृष्टफल 
का द्योतक हो सकेगा, किन्तु जिन मंत्री मे अर्थस्मारकत्व नहीं रहता उनके उच्चारण का क्या 
फल है? क्या इन मंत्रं को अनर्थक मान लिया जाय? याणेसे मंत्रों का कुछ अदृष्टफल 
मानना चाहिए। ओर यदि यह संभव न हो तो आपको वेद के कुछ मंत्रो को निरर्थक मान लेना 
चाहिए्‌। पूर्वपक्षी के उक्त विचारानुसार इन्हें अनर्थक नहीं माना जा सकता, क्योकि वेद के 
प्रत्येक भाग में किचित्‌ अर्थवतत्व है ही। अतः उसके किसी भाग में आनर्थक्य (निरर्थकत्व) 
नहीं हो सकता। किन्तु जिन हुंफडादिक मंत्रों का कुछ अर्थ न होने के कारण, उनसे 
अर्थस्मारकत्व की संभावना भी नहीं हे इस हेतु कदाचित्‌ आनर्थक्य हो सकेगा, ओर इस 
आनर्थक्य दोष का निवारण करने के लिए अन्य कोई मार्ग न होने से एेसे हंफडादिक मत्र 
के उच्चारण में कुछ-किचित्‌-अदृषटार्थकत्व होने की कल्पना कर लेना आवश्यक हे। तात्पर्य 
यह है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य'- इस विधिवाक्य से समस्त वेद का ग्रहण हो जाता हे, 
सिद्धान्ततः वेद का कोर भी अंश निष्प्रयोजन या तत््वार्थशुन्य नहीं हे। अतः इन मंत्रो के 
उच्चारण से यद्यपि ्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व" रूपी बात सिद्ध नहीं होती तथापि इनमें 
अद्ष्टार्थकता' विद्यमान है। ओर उनके उच्चारण मे आनर्थक्य न होकर अर्थव््व ही हे। प्रकृत 
में ध्यातव्य हे कि नवीन मीमांसक खण्डदेव प्रभृति मंत्रों के अर्थ प्रकाशन को भी परमद्ष्टार्थक 
ही माने है।।८२॥ 


१. मीमांसाकोस्तुभ पृ. ७२, भाटदीपिका पृ. ३२ 











२७८ अर्थसङग्रहः 
(८ ३) नामधेयमीमासा 


नामधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयाऽर्थवत्वम्‌ । तथा हि “उद्भिदा 
यजेत पश्चुकाम' इत्यत्रोदधिच्छन्दो यागनामधेयम्‌ । तेन च विधे- 
यार्थपरिच्छेद्‌ः क्रियते । तथा हि अनेन वाक्यनाप्राप्तत्वात्‌ फलोदेोन 
यागो विधीयते । यागसामान्यस्याविधेयत्वात्‌ यागविषोष एव 
विधीयते । तत्र कोऽ सौ यागविशोष इत्यपेक्षायामुद्धिच्छद्वादुद्धिद्रूपो याग 
ठति विज्ञायते । उद्धिदा यागेन पशुं भावयेदित्यत्र सामानाधिकरण्येन 
नामधेयान्वयात्‌ ।। ८३।। 


मन्रभागस्य यथायथं प्रयोजनवत्वमुपपाद्येदानीं क्रमप्राप्तं नामधेयानां सार्थक्यमु- 
पपादयति-नामधेयानामिति । विधेयार्थपरिच्छेदकतयेति । विजातीयव्यावर्तकत्वेन 
विधेयार्थनिश्चायकतयेत्यर्थः । विधेयार्थस्येव समर्थकतयेति यावत्‌ । एतदेव प्रदर्शयति । 
तथाहीत्यादिना । तेन चेति । उद्धिच्छब्देन चेत्यर्थः । उद्धिच्छब्दस्य विधेयार्थ- 
परिछेदकतया नामधेयत्वप्रदर्शनाय भूमिकामारचयति- तथाहीत्यादिना । अनेनेति । 


अनुकवाद- नायधेयानामिति । नामधेय विधेयार्थं का निश्चय कराता हुआ सार्थक 
होता हे। यथा- उद्भिदा यजेत पञ्चुकामः “ यं उद्भिद्‌” शब्द याग का नामधेय है। इसके 
द्रारा विधेय अर्थ का परिच्छेद किया जाता हे। इसके द्वारा प्रुरूप फल को उद्देश्य करके 
किसी अन्य वाक्य द्वारा अप्राप्त याग का विधान किया जाता हे/ यों याग सामान्य का 
विधान न होने से याग विष्येष काही विधान किया गयाहे। यह यागविशेष" कौन साहे? 
ट्स प्रकार आकाक्षा होने पर उद्भिद्‌” शन्द से उद्भिद्‌ रूप याग विशेष का ज्ञान होता है। 
उद्भिदायागेन पर्यु भावयेत्‌" इत्याकारक वाक्यवोध होने पर उद्भिद्‌ एवं याग का समानाधिकरण्येन 
अन्वय होता हे।८ २॥ मीमांसा 

|| अ | । 

वेद के प्रत्येक-भाग को किसी न किसी प्रकार का अर्थवत्व हे, इस पर प्रश्नकर्ता यह 
कहता हे कि विधि, ओर मंत्र, तथा निषेध एवं अर्थवाद्‌ को अर्थवत्व (उपयुक्तत्व) किस 
प्रकार प्राप्त होता है, यह तो ध्यान मेँ आ जाता है, किन्तु नामधेय (अर्थात्‌ नाम) को याग 
के सम्बन्ध मेँ अर्थकव्त्व किस दृष्टि से प्राप्त होगा? यह समञ्च में नहीं आता। प्रश्नकर्ता को 
इस शंका का निवारण करने के लिए- ["नामधेयानां विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत््वम्‌' ] वचन 
को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 

यहाँ ^नामधेय' का अर्थ है याग का नाम। एेसे यागो के नाम ह~ “उदिभदा यजेत' 
बलभिदा यजेत' “विश्वजिता यजेत" “वाजपेयेन यजेत' "वैश्वदेवेन यजेत'। इस पर 
पूर्वपक्षी कहता है कि ये नाम विधि वाचक नहीं हँ ओरनयेमंत्रही हैँ, अथवा इनमें न निन्दा 
है ओर न स्तुति ही है, अतः ये निषेध या अर्थवाद भी नहीं हो सकते। इसलिए इन्हे किसी 
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उद्धिदा यजेत पशुकाम इत्यनेनेत्यर्थः । फलोदेशेनेति पशुरूपफलोदेशेनेत्यर्थः 1 यागेति 
साधनवैलक्षण्यमन्तरेण फलवेलक्षण्यानुपपत्तेनत्रि यागसामान्यं विधीयते ततश्च 
यागविशोष एव विधीयत इत्यर्थः । क इति। कोऽसौ यागविशेष इति। 
यागविशेषापेक्षायामित्यर्थः । उद्धिच्छब्दादुद्धिद्रूपो याग इति विज्ञायत इति 
उद्धिच्छब्दात्पुनरुद्धिन्नामको यो यागः स एवात्र याग विशेष इति विज्ञायत इत्यर्थः । एवं 
च॒ सिद्धमुद्धिच्छन्दस्य धात्वर्थसामानाधिकरण्येनान्वयं फलितमाह -उद्धिदेति । 
ननृद्धिच्छब्दस्य नीलयुत्पलमिव नीलपदस्योत्यलपदसामानाधिकरण्यवद्यजिसामाना- 
धिकरण्यं भवेत्किन्नामधेयत्वेनेति चेन्न, वैषम्यात्‌ । तथाहि तत्र हि नीलपदस्यार्थो 
नीलगुण उत्पलपदा्थदुत्पलरूपद्रव्यादतिरिक्तो भवति लक्षणया तु नीलपदस्य 
तादृशद्रव्यपरत्वेनोत्पलपदसामानाधिकरण्यमुपपद्यते । उद्धिच्छब्दस्य तु यज्यवगतयाग- 
विशोषान्नातिरिक्तोऽर्थोऽस्ति तस्यैव तत्र विशोषत्वसमर्पकत्वात्‌ । ततश्चा्थन्तिरवाच- 
कत्वाभावेन नोद्धिच्छन्दस्य नीलशब्दस्योत्पलशब्दसामानाधिकरण्यवद्यजिसामाना- 


भी प्रकार प्रामाण्य प्राप्त न हो सकने के कारण याग में इन नामधेयों को अर्थव््व प्राप्त नही 
हो सकता। अतः नामधेय वेद का एक निरूपयोगी विभाग होना चाहिए। इस शंका का 
समाधान सिद्धान्ती यह कहकर करता है कि- यागो के ये नामधेय विधि, मंत्र, निषेध या 
अर्थवाद नहीं है, यह कहना तो ठीक है, फिर भी विधेयार्थपरिच्छेदकत्वेन नामधेयों को 
अर्थवत्त्व प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ- "यजेत'- पद से "यागेन भावयेत्‌"- कहा गया है। 
इसका तात्पर्य यह है कि यहो याग यह एक विधेय अर्थं (अनुष्ठेय पदार्थ) विहित है। किन्तु 
इसके सम्बन्ध मे अधिक कोई विशेष सूचना नहीं है। अतः विधेय अर्थं जो "याग" है, उसके 
निश्चायक (परिच्छेद = निर्णय, निश्चय) ज्ञान की यहाँ अपेक्षा है। जैसे उद्भिदा यजेत"। 
यहाँ "उद्भिद्‌" याग का नाम है। एेसी स्थिति मेँ वाक्य बोध “उद्भिद्नामकेन यागेन भावयेत्‌, 
सामानाधिकरण्य से होता है। क्योकि दोनों पदों के वचन ओर विभक्ति समान है। अतएव 
दोनों एक है। यह तभी संभव हो सकता है जब “उद्भिद्‌” याग का नाम हो। क्योकि इस 
स्थान पर "याग" केवल विधेय अर्थ का बोधक था, इस कारण अनेक प्रकार के ओर विविध 
नाम के यागों का ज्ञान वहाँ हो रहा था, किन्तु उन सभी का निरास (निराकरण) करके यहो 
केवल “उद्‌भिद्‌" नामक विधेय अर्थ (याग) को ग्रहण करना चाहिए। यह परिच्छेद अथवा 
निर्णय "उदृभिन्नामकेन यागेन भावयेत्‌ वाक्यगत "उद्भिद्‌" इस नामधेय से होता है। इस, 
प्रकार विधेयार्थ परिच्छेद के कार्य "नामधेय" के द्वारा किये जाते है, इसलिए विधेयार्थपरिच्छेदकत्वेन 
नामधेयों को अर्थवत्तव प्राप्त होता है। उक्त विषय को *तथा हि उदिभदा यजेत पशुकामः' 
इस वाक्य में स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया हे। 


उपर्युक्त चरित प्रकरण को हम संक्षेप में इस प्रकार समञ्ञ सकते है- “उद्भिदा यजेत 
पशुकामः" इस वाक्य मेँ "उद्भिद" शब्द याग का नामधेय हे। यथा- “उद्भिदा यजेत 
पशुकामः'- में पशुरूपफल के उदेश्य से याग का विधान किया गया. है। वस्तुतः इस याग 
का ज्ञान किसी अन्य वाक्य से नहीं हो सकता। यदि इस वाक्य से उद्भिद्‌ शब्द को विलुप्त 
करके केवल "यजेत पशुकामः शेष रहने दिया जाय तो "यागेन पशुं भावयेत्‌'- यह 
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(८ ४) नामधेयत्वे निमित्तचतुष्टयम्‌ 


नामधेयत्व च निमित्तचतुष्टयात्‌ । मत्वर्थलक्षणाभयाद्वाक्यभेदभया- 
त्त्प्रख्यशाख््रात्तद्वयपदेश्नादिति ।। ८४।। 


धिकारण्यमुपपद्यते किन्तर्हि वैश्वदेव्यामिक्षेत्यत्रामिक्षापदस्य वैश्चदेवीशब्द - 
सामानाधिकरण्यवत्‌ । वैश्वदेवीशब्दस्य हि देवतातद्धितत्वात्‌ । तस्य च सास्य देवतेति 
सर्वनामार्थे स्मरणात्‌ सर्वनाम्नां चोपस्थितविशेषवाचित्वेन विोषपरत्वं तत्र कोऽसौ 
वेश्वदे वीशब्दोपात्तो विशेष इत्यपेक्षायाम्‌ आमिक्षापदसान्निध्यादामिक्षारूपो विशेष 
इत्यवगम्यते । यथाहुः - आमिक्षा देवतायुक्ता वदत्येवेष तद्धितः । आमिक्षापदसा- 
निध्यादस्यैव विषयापर्णमिति ।। तस्माद्यथा वैश्वदेवीशब्दोपात्तविशेषसमर्प्पकत्वेना- 
मिक्षापदस्य वैश्रदेवीशब्दे न सामानाधिकरण्यमेवं सामान्यस्याविधेयत्वाद्यज्यवगतयाग- 
विशेषसमर्प्पकत्वेनैववोद्धिच्छब्दस्य यजिसामानाधिकरण्यमित्युक्त प्रकारेणैव नामधे- 
यानामन्वयः साधुरिति ।। ८३1 


तथाचोक्तं तदधीनत्वाद्यागविशेषसिद्धेरिति । तच्च मिमित्तचतुष्टयाद्धवतीत्याह- 
नामधेयत्वं चेति। निमित्तचतुष्टयं निर्दिशति - मत्वर्थेत्यादिना । तत्राद्यनिमित्तविषयमुदा- 
हरति ।। ८४।। 


वाक्यार्थ होगा, एेसी स्थिति मेँ कोन से याग का अनुष्ठान करना चाहिये, इसका, उसका या 
अन्य किसी याग का, स्पष्टज्ञान नहीं हो पाता। वस्तुतः "यागेन पशुं भावयेत्‌'- इस वाक्य 
से तो याग सामान्य का विधान हो जाता है। ओर एक अनिश्चयात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती 
हे, क्योकि नाम अभिहित किये बिना अनुष्ठान सम्भव नहीं है। उस अनिश्चयात्मक स्थिति 
का निवारण करके केवल “उद्भिद्‌ नामक ही याग करना चाहिए, यह परिच्छेद (निर्णय, 
निश्चय) नामधेय के द्वारा किया जाता हे। अतः "उद्भिद्‌" याग का “नामधेय हुआ ओर एक 
निर्चयात्मक यागविशेष का संकेतक होने से 'विधेयार्थपरिच्छेदक' भी हुआ। यहाँ यह भी 
ध्यातव्य हे कि “उद्भिदा यागेन पशुं भावयेत्‌'- वाक्य में उद्‌भिद एवं याग इन दोनों पदों 
के वचन, विभक्ति एवं लिद्ग- समान होने से सामानाधिकरण्य भी हो जाता है। अतः इस 
प्रकार “उद्भिद्‌” यह नामधेय अर्थात्‌ नाम एक विशेष याग की संज्ञा है। ओर यह नामधेय 
उद्भिद्‌" नामक याग को सामान्य याग से अलग करने का कार्य करता है, एवञ्च “नामधेय' 
को अर्थवततव प्राप्त होता है।।८३॥ 

अनुवाद- नामथेयत्वमिति । नामधेयत्व चार कारणो से होता है- (१) मत्वर्थलक्षणा 
के भय से, (२) वाक्यभेद के भय से, (३) तत्रख्यशास्र से एवं (४८) तदव्यपदेश से।८४॥ 


| । अर्थमीमांसा ।। 


 “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' विधि के द्वारा संपूर्णं वेदाध्ययन करने के लिये कहा गया है। 
यहो-ध्यातव्य यह है कि यदि वेद अप्रमाणीभूत होता तो उसका अध्ययन करने के लिए विधि 
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(८ ५) मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ 


तत्र॒ “उद्धिदा यजेत॒ पशुकाम' इत्यत्रोद्धिच्छन्दस्य यागनामधेयत्वं 
मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ । तथाहि न तावदनेन वाक्येन फलं प्रति 
यागविधानम्‌ । तं प्रति च गुणविधानं युज्यते । . वाक्यभेदापत्तेः । 
उद्‌भिच्छन्दस्य गुणसमर्पकत्वे च यागस्याप्यप्राप्तत्वात्‌ । गुणवि- 
शिष्टकर्मविधानं वाच्यम्‌ । उद्भिद्रता यागेन पशु भावयेदिति 
विशिष्टविधो च मत्वर्थलक्षणेत्युक्तमेव ।। ८५।। 


तत्रोद्धिदा यजेतेति तत्रेति चतुर्षु मध्य इत्यर्थः । अत्र मत्वर्थलक्षणापत्तप्रदर्शनाय 
तावद्वाक्यभेदमापादयति । न तावदिति । अस्मिन्पक्षे तद्धिद्यते भूमिरनेनेति व्युत्पत्या 
रनित्रवाच्यसावुद्धिच्छन्दो भवेत्तथाचोद्धिदा यजेत पशुकाम इत्यनेन वाक्येन यागेन पशु 


ने कहा न होता। अतः उस वेद के नामधेयात्मक जो वचन है, ते भी स्वभावतः ही 
प्रामाण्ययुक्त हे। तथा उन नामधेयों के वचनं को अर्थव््व किस प्रकार प्राप्त होता हे, यह पूर्व 
मे निर्देशित किया जा चुका हे। सम्प्रति नमाधेयत्व को अनेक स्थानों पर क्यो स्वीकार किया 
जाता हे, इसके निम्नांकित चार कारण है- (१) मत्वर्थलक्षणा के भय से, (२) वाक्यभेद 
के भय से, (३) तत््मरख्यशाख्र से ओर (४) तद्व्यपदेश से। इन चार कारणों के अर्थो को 
आगे तत्‌-तत्‌ स्थानों पर निर्देशित किया जायगा। इन चार कारणों मे से मत्वर्थलक्षणाभय 
रूप प्रथम कारण का विवेचन आगे किया जा रहा हे।।८४॥ 

अनुवाद- तत्रेति । उक्त चार कारणो में प्रथम उद्भिदा यजेत प्ुकामः” हे यहां 
मत्वर्थलक्षणा के भय से उद्भिद्‌" शब्द को याग का नामधेय" माना जाता हे। क्योकि 
उद्भिदा यजेत“ इस एक वाक्य से फल (रु) को उद्देश्य करके याग का विधान एवं याग 
को उद्देश्य करके गुण का विधान नहीं माना जा सकता। ओौर मानने प्र वाक्यभेदः 
उपस्थित होगा। ओर यदि उद्भिद्‌" शब्द को गृणपरक मानकर प्रमाणान्तर से अप्राप्त याग 
=== विधान करते है तो प्रक्रत स्थल मे शुणविशिष्टकर्म विधि" मानना होगा! एसी स्थिति मै 
उद्भिदा यजेत पशुकामः” का वाक्यकोध उदृभिद्वता यागेन पु भावयेत्‌" होगा। ओर 
विशिष्ट विधि में मत्वर्थलक्षणा होती ही हे।८५॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 

अधुना ग्रंथकार "उदिभदा यजेत पशुकामः! ° वाक्यगत “उदिभद्‌'- शब्द एक याग 
के नामधेय के रूप में मत्वर्थलक्षणा के भय से क्यों माना गया है, विवेचन कर रहे है 
"उदि भद्यते पशुफलं अनेन यागेन'- इस प्रकार के निर्वचन के द्वारा "उदिभद्‌' एक याग का 
नाम है, एेसा सिद्धान्त रूप में मान्य किया गया है। परन्तु पूर्वपक्षी उक्त निर्वचन के द्रारा 


१. द्रष्टव्य- तां. त्रा. १९.७.२,३.। जै. सू. अ. १, पा. ४, अधि. २ 
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भावयेद्यागच्च खनित्रेण भावयेदिति फलम्प्रति यागविधानं यागम्प्रति च गुणविधानं 
क्रियेत तच्च न युज्यत इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह- वाक्येति । आवृत्तिरूपवाक्य ~ 
भेदापत्तेरित्यर्थः ! नन्वनेन वाक्येन खनित्ररूपो गुण एव विधीयते । दध्ना जुहोतीत्यनेन 
गुणविधिना समानत्वात्‌ । न चात्र पश्ुफलकः कश्चिद्यागो विधीयत इति वाच्यम्‌ । 
पशूनां गुणफलत्वात्‌ । यथा गोदोहनेन पशुकामस्येत्यत्र पशवो गोदोहनगुणस्य फलं 
तथेह खनित्रगुणस्य -फलमस्तु । यदि चमसेनापः प्रणयतीति विहितं प्रकृतम- 
पास्प्रणयनमाश्रित्य गोदोहनं विधीयते तहरत्रापि ज्योतिष्टोमेन यजेतेति विहितं प्रकृत 
ज्योतिष्टोममाश्रित्य खनित्र विधीयतां तस्माद्गुणविधिरित्याशङ्भय पशुकामो यजेतत्यस्य 
पददहयस्यायमर्थः । पशुरूपं फलं यागेन कुर्यादिति । तत्र केन यागेनेत्यपेक्षायां उद्धिदेति 
तृतीयान्त पद्‌ यागनामत्वेनान्वेति । उद्धिद्यते पशुफलमनेन यागेनेति निरुक्त्या 
नामत्वमुद्धित्यदस्योपपद्यते । नचैवमपि गुणविधिनामधेयत्वयोः शब्दिर्वचनसाम्यान्न 
विर्णय इति वाच्यम्‌ । सामानाधिकरण्यस्य निर्णयकत्वात्‌ । तथाहि उद्धिन्नामकेन यागेन 
पशुरूपं फलं कु्यदित्युक्ते सामानाधिकरण्यं लभ्यते । गुणविधित्वे तु खनित्रेण साध्यो 


पराप्त “उदिभद्‌" शब्द का अर्थ याग विशेष न मानकर- "उद्भिद्यते उत्पास्यते भूमिरनेन' इस 
व्युत्पत्ति से “खनित्र' 'कुदाली' के रूप में करने कौ इच्छा व्यक्त कर अपने अर्थ को स्वीकार 
करने का आग्रह करता हे। वह कहता है कि- "दध्ना जुहोति' "व्रीहिभिर्यजेत" इत्यादि 
वाक्यों मेँ 'दधि' "व्रीहि" जिस प्रकार यागके गुण है, उसी प्रकार "खनित्र को भी याग का 
गुण मानले; जिससे “उदिभद्‌' याग कां नाम है, यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओर 
दूरवर्ती कल्पना करने का कारण नहीं रहेगा। परन्तु सिद्धान्ती पूर्वपक्षी के कथन को उचित न 
मानकर कहता है कि "यजेत पशुकामः' मे खनित्र को याग का गुण मान लेने पर "यजेत 
पशुकामः' (यागेन पशं भावयेत्‌) के अर्थं को आपके विचारानुसार “उद्भिदा का अर्थ 
“खनित्रेण गुणेन" करने पर "खनित्रेण यागेन पशुं भावयेत्‌" करना पड़ेगा। सिद्धान्त के 
अनुसार हम “उदि भन्नामकेन यागेन पशं भावयेत्‌" इस प्रकार का सामानाधिकरण्य से 
(अर्थात्‌- उदिभद्यागपदयोरेकविभक्तित्वेन) अन्वय करते है, अतः हमारा वाक्य सरल होता हैँ 
परन्तु आपके (पूर्वपक्षी के) "खनित्रेण यागेन पशुं भावयेत्‌"- इस वाक्य में "खनित्रेण' 
ओर "यागेन'- ये जो तृतीया एकत्र हो रही है, उनका आप क्या करेगे ? ओर आपको 
"खनित्रेण' ओर "यागेन'- इनमें सामानाधिकरण्य है, एेसा भी अर्थ की दृष्टि से कहना संभव 
न हो सकेगा। अतः आपको- "खनित्रेण यागं, यागेन च पशुं भावयेत्‌'- एेसा कहना 
पड़गा। ओर एेसा कहने पर व्यधिकरण से (भिन्न विभक्तित्वेन) अन्वय हो जायगा, तदनुसार 
"खनित्रेण यागं भावयेत्‌" ओर "यागेन पशु भावयेत्‌"- ये दो वाक्य बन जाते हैँ। सिद्धान्ती 
पूर्वपक्षी से कहता है- यदि आपके कथनानुसार अन्वय करते है तो "फलं प्रति यागविधानं - 
अर्थात्‌ "यागेन पशुं भावयेत्‌ एेसा एक वाक्य निष्पन्न होता है। ओर "यागं प्रतिगुणविधानं'- 
एसा दूसरा वाक्य, अर्थात्‌ "खनित्रेण यागं भावयेत्‌" ठेसा वाक्य निष्पन्न होता है। ओर एेसा 
होने पर पूर्व मेँ विनियोगविधि के प्रकरण में विरुद्धत्रिकद्वयापत्ति का जो दोष कहा गया है. 
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यो यागस्तेन तादृशफलं कु्यदित्येवं वैयधिकरण्यं स्यात्‌ । तच्चायुक्तम्‌ । किञ्च नानेन 
वाक्येन ज्योतिष्टोमे खनित्ररूपो गुणो विधातुं शक्यते तस्य सोमेन 
यजेतेत्युत्पत्तिशिष्टसोमरूपगुणावरुद्धत्वात्‌ । किञ्च यद्यस्योद्धिच्छब्दस्य खनित्रूपगुण- 
समर्पकत्वं स्वीक्रियते तदा यत्र तेन गुणः समर्पणीयस्तादृशकर्मणोऽप्यप्राप्तत्वादनेन 
वाक्येन खनित्रूपगुणविशिष्टकर्मविधानमेव वक्तव्यमन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्कात्‌ । 
ततश्चोद्धिच्छब्दार्थरूपरनित्रवता यागेनेति सामानाधिकरण्येनान्वयो भविष्यति `तथा च 
मत्वर्थलक्षणापत्तिरिति परिहरति । उद्धिच्छब्दस्येत्यादिना । उक्तमेवेति । सोमेन यजेतेति 
विध्यर्थनिरूपणप्रस्ताव इति शेषः ।। ८५।। 


वही दोष यहाँ प्राप्त होगा। अर्थात्‌ “खनित्रेण यागं, यागेन च पशुम्‌” इस एक वाक्य में 
"याग" इस एक ही शब्द के स्थान पर (१) उदश्यत्व ओर विधेयत्व, (२) प्रधानत्व ओर 
गुणत्व, ओर (३) अनुवाद्यत्व ओर उपादेयत्व- ये परस्परं विरुद्ध धर्म उत्पन्न होकर 
विरुद्धत्रिकद्वयापत्ति का निर्माण करते हे। इसे हम इस प्रकार समञ्च सकते है- 


खनित्रेण यागं यागेन पशु भावयेत्‌ 
विधेयत्व उदेश्यत्व विधेयत्व उदेश्यत्व 

गुणत्व प्रधानत्व गुणत्व प्रधानत्व 

उपादेयत्व अनुवाद्यत्व उपादेयत्व अनुवाद्त्व 


उक्त आकृति से ज्ञात होता है कि, “खनित्रेण यागम्‌” वाक्य मेँ जो “याग उदेश्य, 
प्रधान, ओर अनुवाद्य है, वही “याग "यागेन पशुम्‌" इस वाक्य में विधेय, गुण ओर उपादेय 
हो जाता है। इस प्रकार एक ही शब्द पर एक ही समय परस्पर विरुद्ध धर्म को आरोपित करना, 
योग्य नहीं है। इसलिए "खनित्रेण यागं, यागेन पशुम्‌" इस प्रकार कहना उचित नहीं है। 

सिद्धान्ती यह भी कहता है कि आपके (पूर्वपक्षी के) अर्थानुसार यह वाक्यभेद का दोष 
तो आप पर आता ही हे, किन्तु इसके अतिरिक्त- “उदिभद्‌" शब्द से खनित्ररूपी गुण 
निरूपित होता है- एेसा आपके कथनानुसार मान लेने पर, ओर भी एक अन्य आपत्ति उत्यन्न 
होती है कि “उदिभदा यजेत पशुकामः! - यर्हा- याग अन्य किसी भी वचन से पूर्वं मे प्राप्त 
न होने से, यहोँ आपके मतानुसार गुण का भी विधान करना पड़ेगा ओर यागरूपी कर्म का 
भी विधान करना पड़ेगा, क्योकि ये दोनों पूर्व में अप्राप्त ही है, ओर इन दोनों का विधान 
आपको एक साथ करना पड़ा तो आप वह किस प्रकार करोगे? ओर एेसा होने पर आप 
निश्चित ही विशिष्ट विधान करेगे, अर्थात्‌ उदिभद्रूपी जो गुण, तद्विशिष्ट याग विधान (गुण 
विशिष्टकर्म विधानं) आपको करना होगा। किन्तु गुणविशिष्टविधि का विधान करने पर, 
'सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्‌" के अनुसार उदिभद्रता यागेन पशुं भावयेत्‌" एेसी विशिष्टविधि 
मे आवश्यक रहनेवाली मत्वर्थलक्षणा आपको करनी पड़ेगी। ओर लक्षणा दोष को हमने पूर्व 
मेँ कहा भी है । तब यह मत्वर्थलक्षणा जो आपके लिए अपरिहार्य (ए19००१9४1९) है, 
उसका परिहार-त्याग (^५०५) करने के लिए “उदिभद्‌"- यह एक याग का नाम है, एेसा ही 
मानना उचित हे। इसके अतिरिक्त "दध्ना जुहोति" व्रीहिभिर्यजेत" इत्यादि स्थानों पर 








१.४: अर्थसङग्रहः 
(८ ६) नामधेयत्वस्य वाक्यभेदप्रसङ्रूपद्वितीयनिमित्तोदाहरणम्‌ 


“चित्रया यजेत॒ पशुकाम' इत्यत्र चित्राश्ब्दस्य कर्मनामधेयत्व 
वाक्यभेदभयात्‌ । तथाहि न तावदत्र गुणविशिष्टयागविधान संभवति , 
"द्धि मधु पयो घृतं धाना उदक तण्डुला; तत्ससुष्टं प्राजापत्य" मित्यनेन 
गुणस्य विहितत्वात्‌ । तद्विशिष्टयागविध्यनुपपत्तेः । यागस्य फलसंबन्धे 
गुणसंबन्धे च विधीयमाने वाक्यभेदः । तस्माच्चित्राज्ब्दः कर्म- 
नामधेयम्‌ । तथा च चित्रायागेन पश्च भावयेदिति सामाना- 
धिकरण्येनान्वयान्न वाक्यभेदः । प्रकृतेष्टेरनेकद्रव्यत्वेन चित्राब्द्‌- 


 वाच्यत्वोपपत्तिः ।। ८६।। 
इदानीं द्वितीयं वाक्यभेदगप्रसङ्करूपं नामधेयत्वस्य निमित्तमुदाहरणद्वारा प्रदर्शयति 
चित्रया यजेतेति, वाक्यभेदमेवोपपादयति । तथा हीत्यादिना । अत्रेति । चित्रया यजेत 


"दधि", व्रीहि" ये द्रव्य जिसप्रकार प्रसिद्ध हें, उसी प्रकार "सोमेन यजेत'- वाक्यगत 
'सोम'- पदार्थ भी प्रसिद्ध हे। एेसी स्थिति में "सोम' के प्रसिद्ध अर्थ का त्याग करके, सोम' 
किसी याग का नाम हे, (नामधेय हे) एेसे अप्रसिद्ध अर्थ को उस पर लादने की अपेक्षा 
'सोमवता' लक्षणा करना ही अधिक योग्य था, अतः वहाँ मत्वर्थलक्षणा को स्वीकार कर 
'सोमवता यागेन भावयेत्‌” यह अर्थ हमने ग्रहण किया है। परन्तु "उदिभद्‌' शब्द का वैसा 
अर्थं लोगों में प्रसिद्ध न होने से- वह एक नामधेय है, यह जो हमने कहा है, वही योग्य 
हे।।८५॥' 

अनुवाद- चित्रयति । चित्रया यजेत एञ्ुकामः* (पु रूप फल को प्राप्त करने के 
इच्छुक व्यक्ति को चित्रा" याग का अनुष्ठान करना चाहिए) प्रकृत मे चित्रा” शब्द को 
यागनामधेय माना गया हे, वाक्यभेद के भय से परन्तु प्रकृत मे चित्रा" शब्द को गुणवाची 
मानकर चित्रवर्ण' रूप गुण विशिष्ट याग का विधान नही मानना चाहिए क्योकि दधिमधुपयोः 
इत्यादि वाक्य से गुण का पहले ही विधान हो चुका है। अतः गुणविशिष्ट याग का प्रतिणदक 
यह विधि नी हे। ओर पनः याग मेँ पयु रूप फल के सम्बन्ध का एवं चित्रव्णङूप गृण के 
सम्बन्ध का विधान करते है तो वाक्यभेद का प्रसंग होगा। अतएव चित्रा" शब्द याग का नाम 
हे/ एसी स्थिति मेँ चित्रया यजेत पृ्ुकामः * का वाक्यवोध चित्रायागेन प्श भावयेत्‌' (चित्र 
याग से प्रगुफल कौ भावना करे) होगा! यां चित्रा" एवं वाग" का सामानाधिकरण्य से 
अन्वय होगा! एसी स्थिति मेँ वाक्यभेद न होगा! चित्रा याग मेँ दधि, मधु, दुग्धादि” अनेक 
द्रव्यो का उपयोग होता है/ अतः चित्रा गन्द का अर्थ भरी सिद्ध हो जाता है।/८&॥ 


१. दध्यादौ गत्यभावेन सर्वमेतत्समञ्जसम्‌। 
उदिभदादिषु तत्रैवं नामधेयत्वसंभवात्‌ (शा. दी. १/४/२) 
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पशुकाम इत्यस्मिन्वाक्य इत्यर्थः । गुणविशिष्टे चित्राशब्दार्थभूतचित्रवर्णककिञ्िद्गु- 
णविशिष्टेत्यर्थः । अत्र॒ विशिष्टविधानासम्भवे हेतुमाह- दधीत्यादिना । तत्‌ संसृष्टं 
प्राजापत्यमितीति तैर्दध्यादिभिर्द्रव्येर्यक्त प्रजापतिदेवताकं कर्मेत्यर्थः । तद्धिशिष्टेति निरु- 
क्तगुणविश्िषटेत्यर्थः । दधीत्यादिप्रकृतवाक््यस्येतत्कर्मणोऽ स्तूत्पत्तिवाक्यत्वादस्यकर्मण 
उत्पत्तिशिष्टदध्यादिगुणावरुद्धत्वान्न तत्र॒ गुणान्तरन्विधातु शक्यत इतिभावः । अत्र 
दध्यादिवाक्ये दध्यादीनि षडेव द्रव्याणि श्रुतावाप्नातान्युदकपदं तु प्रमादादायातं 
श्ुतितात्पयज्ञिमधिवाचार्यैस्तथेवास्य वाक्यस्य व्याख्यातत्वात्‌ । तथा च तद्वचनं दध्यादीनि 
विचित्राणि देयद्रव्याणि षडाम्रातानीति । नन्वत्र वाक्ये हूयत्पत्तिवाक्यसिद्धस्वरूपस्य 
यागस्य पशुरूपफलसम्बन्धो विचित्रद्रव्यरूपगुणसम्बन्धश्च विधीयते ततश्च न 
कर्मनामधेयत्वं चित्राशब्दस्येत्याशङ्कख्याह- यागस्येति । तथा च यागेन पशु भावयेद्यागं च 
तादृशगुणेन भावयेदिति यागस्य गुणफलोभयसम्बन्धविधीयमाने सत्यावृत्तिलक्षणो 
वाक्यभेदो दुवरि इति भावः । उपपादितं वाक्यभेदग्रसङ्गमुपसहरति- तस्मादिति । सिद्धे 
चित्राशब्दस्य कर्मनामधेयत्वे वाक्यं योजयति- तथाचेति । सामानाधिकरण्येनेति । 
यजिधात्वर्थयागसामानाधिकरण्येन नामधेयस्यान्वयाच्चित्रानामकेन यागेन पशुं 


। । अर्थमीमासा ।। 


"मत्वर्थलक्षणा" को पद दोष माना गया है, अतः मत्वर्थलक्षणा के भय से- अर्थात्‌ 
उस प्रसंग से निवृत्त होने के लिए उदिभद' शब्द में नामधेयत्व को स्वीकार किया गया, यह 
इसके पूर्व निर्देशित किया गया है। अब वाक्यभेद के प्रसंग से निवृत्त होने के लिए चित्रा 
शब्द्‌ मेँ नामधेयत्व का स्वीकार किस प्रकार किया जा सकता है, यह प्रस्तुत प्रकरण मे 
निर्देशित किया जा रहा है। “चित्रया यजेत पशुकामः'*- एक वाक्य उल्लिखित है। 
वाक्यगत “चित्रा' पद का अर्थ क्या करना चाहिए? यह प्रश्न यहोँ उपस्थित होता है। 

प्रस्तुत प्रसंग में पूर्वपक्षी कहता है कि इसके पूर्वं "उदिभद्‌' शब्द मेँ नामधेयत्व 
स्वीकार किया गया है, अर्थात्‌ “उदिभद्‌' शब्द को याग का नामधेय माना गया है। ओर इस 
मान्यता के पीछे आपका आग्रह यह था कि “उदिभद्‌" शब्द रूढ न होने से लोगों में प्रसिद्ध 
नहीं है। अतः आपने “उदि भद्यते पशुफलं अनेन यागेन" इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्रारा उस 
शब्द का यौगिक अर्थ ग्रहण किया था। किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में “चित्रया यजेत पशुकामः! इसं 
वाक्य के %चित्रा' शब्द मेँ पूर्वोक्त कारण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योकि “चित्रा 
शब्द लोगों में रूढ़ है। ओर उस रूढि के बल से ।चित्रत्व' ओर 'खीत्व'- ये दो गुण चित्रा 
शब्द से व्यक्त किये. जाते है। तात्पर्य यह है कि पूर्वपक्ष “चित्रा' शब्द का अर्थ "गुण" लेना 
चाहता है। उसके अनुसार चित्रा शब्द का अर्थं अनेक वर्णो से युक्त खी (मादा) "पशु' होना 
चाहिये। अतः पूर्वोक्त यौगिक शब्द उदिभिद्‌- के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में नामधेयत्व न 
मानकर “चित्रा जो रूढ़ शब्द है, उससे व्यक्त हीने वाले “चित्रत्व' ओर ' खरीत्य' इन दो गुणो 
का विधान “चित्रया यजेत पशुकामः' इस उत्पत्तिविधि के वाक्य मे किया गया है, यह मान 


१. तै. सं. कां. २, प्रपा. ४, अनु. ६, जै. सू. १/४/३ 
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भावयेदित्याकारकान्ननिरुक्तवाक््यभेदापत्तिरित्यर्थः । अनेकद्रव्यत्वेनेति । दध्यादि- 
विचित्रानेकद्रव्यसाध्यत्वेनेत्यर्थः । ननु चित्राशब्दाच्चित्रत्वसरीत्वयोः प्रतीतेः स्त्रीत्वस्य च 
स्वभावतः प्राणिधर्मत्वात््रकृते दध्यादिद्रव्यके कर्मणि निवेशासम्भवान्नानेन वाक्येन 
प्रकृते कर्मणि अनारभ्याधीताना चाङ्कानां प्रकृतिमात्रे प्रवेणाद्धीकारात्‌ । चित्रावाक््य- 
स्याप्यनारभ्याधीतत्वात्सर्वपशुयागप्रकृतिभूते प्राणिद्रव्यकेऽ ग्रीषोमीयं पशुमालभेतेति 
विहितं पशुयागमत्र वाक्ये यजेतेति पदेनानूद्य तत्र चित्रापदेन चित्रत्वस््रीत्वरूपौ गुणौ 
विधीयेते इति चेन्न चित्रत्वेन स्त्रीत्वेन च त भावयेदिति द्रयोर्गुणयोर्विधाने 
वाक्यभेदप्रसङ्गात्‌ । प्राप्ते कर्मण्यनेकगुणविधाने वाक्यभेदप्रसङ्कस्य सर्वसम्मतत्वात्‌ । 
तथाचोक्तम्‌ प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातु शक्यते गुणः ।। अप्राप्ते तु विधीयेरन्‌ 
बहवोऽप्येकयत्नत इति ।। नन्वत्र वाक्यभेदपरिहाराय गुणद्रयविशिष्टम्पशुद्रव्यरूपं 
कारक विधीयत इति चेन्न गौरवलक्षणवाक्यभेदप्रसद्गात्‌ । किञ्च॒ दध्यादिवाक््यं 
प्रकृतमस्य चित्रानामकस्य यागस्योत्पत्तिवचनं भवति यागस्वरूपभूतयोर्दध्यादि- 
द्रव्यप्रजापतिदेवतयोरत्रोपदिश्यमानत्वात्‌ । उत्न्नस्य च तस्य यागस्य चित्रया यजेत 
तेना चाहिये। यदि आप यह करं कि “चित्रत्व' ओर "सख्रीत्व'- इन दो गुणों को कँ 
(किसे) मानना चाहिये ? उसका समाधान यह हे कि- “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इस 
प्रकृतियाग के वाक्य में जो केवल पशु विहित हे, उसका “चित्रया यजेत'- इस वाक्य में 
अनुवाद हे, यह मान लेना चाहिये, ओर पुनश्च “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत" - इस वाक्य 
मे जो पशु" विहित है- वह "पशु" चित्रवर्णं का ओर खी जाति का होना चाहिये, अर्थात्‌ 
चित्रत्व ओर स्रीत्व- ये दो गुण "चित्रया यजेत'- इस उत्पत्तिविधि के वाक्य के द्वारा उस 
पशु के सम्बन्ध में विहित हे, एेसा मान लेना चाहिये। ओर एेसा करने पर "चित्रा" पद में 
“नामधेयत्व' मानने का प्रसंग उपस्थित नहीं हो सकेगा। 


किन्तु पूर्वपक्षी का उक्त कथन समीचीन नहीं हे। क्योकि, “चित्रया यजेत पशुकामः 
इस वाक्य में द्रव्य ओर देवता इन दोनों का प्रकाशन न होने से, यह "उत्पत्तिविधि" का वाक्य 
नहीं हो सकता। यहाँ "दधि मधु पयो घृतं धाना उदकं तण्डुलास्तत्संसुष्टं प्राजापत्यम्‌" - यह 
उत्पत्तिविधि का वाक्य हे। क्योकि, इस वाक्य मेँ याग केदो जो मुख्य स्वरूप हैँ उनका- 
अर्थात्‌ द्रव्य ओर देवता- का प्रकाशन किया गया हे। "दध्यादिकः द्रव्य है ओर प्रजापति" 
याग की देवता हे। एवञ्च उत्पत्तिविधि वाक्य मेँ द्रव्य ओर देवता का निरूपण हो जाने के 
अनन्तर केवल उस याग के फल का निरूपण करना ही शेष रह जाता ह। ओर वह पशुरूपी 
फल चित्रया यजेत पशुकामः' ~ इस वाक्य में विहित ही है। इसकारण से 'दधिमधुपयोघृतम्‌'- 
इत्यादि वाक्य ही उत्पत्तिविधि वाक्य है, यह निश्चित हे। द्वितीय तथ्य यह है कि~ पूर्वपक्षी 
यह जो कहता है कि चित्रत्व ओर ख्रीत्व- इन दो गुणों से विशिष्ट याग का उल्लेख “चित्रया 
यजेत पशुकामः'- वाक्य मे किया गया है,- उसका यह कथन कदापि संभवनीय नहीं है। 
वर्योकि, 'दधिमधुपयोधृतम्‌'- इत्यादि गुण एक बार उत्पत्तिविधि के वाक्य मेँ विहित किये 
जाने पर, चित्रत्व ओर खीत्व- इन गुणों का फिर से विधान नहीं किया जा सकता। इसके 
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पशुकाम इत्येतत्फलवाक्यमत्रयागस्य फलसम्बन्धबोधनात्‌ । एवं च सति प्रकृतार्थ 
लभ्येत अग्रीषोमीयपश्चनुवादेन तादृशगुणविधाने तु प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येयातां 
लिङप्रत्ययस्य चानुवादत्वाङ्खीकारान्मुख्यो विध्यर्थो बाध्येत तस्माच्चित्रापदं नामधेयमेव न 
गुणविधिरिति ध्येयम्‌ ।। ८ ६।। 
अतिरिक्त, चित्रत्व ओर खरीत्व- ये दो भित्न-भिन्न गुण ह। ओर पूर्वपक्षी इन दो भिन्न गुणों का 
"चित्रया यजेत पशुकामः'- इस एक वाक्य से विधान करना चाहता है। ओर “चित्रया यजेत 
पशुकामः'- इस वाक्य से पशुरूपी फल का निरूपण करना भी-उसे (पूर्वपक्षी को) स्वीकार 
हे। पूर्वपक्षी के मनोराज्य में “चित्रया यजेत पशुकामः '-यह एक वाक्य (१) पशुरूपीफल, 
(२) अग्नीषोमीय पशु“ से जो पुल्लिंगी पशु प्राप्त था, उसके स्थान पर यह विधि “खी पशु 
का उल्लेख करेगा, ओर (३) इसके अतिरिक्त "चित्रत्व' गुण को भी कहेगा। इतनी सभी बातें 
एक वाक्य से किस प्रकार निरूपित की जा सकेगी 2 इतनी बातों का निरूपण केवल एक 
वाक्य के द्वारा किये जाने का तात्पर्य यह है कि उतनी ही बार उस विधि की बार-बार आवृत्ति 
करना होगी, अर्थात्‌ उतने भित्न-भिन्न वाक्य बनने से वाक्यभेद का दोष उत्पन्न होगा। अतः 
इस वाक्यभेद की दृष्टि से पूर्वपक्षी का कथन योग्य नहीं हे।' 

उक्त विवेचन के अतिरिक्त, पूर्वपक्षी के कथनानुसार तीसरा दोष भी उत्पन्न होता है। 
वह दोष यह है कि- “चित्रा'- इस पद से वह दो गुणो- ख्रीत्व ओर चित्रत्व- को ग्रहण 
करना चाहता है। साथ ही वह इन दो गुणों को अग्नीषोमीय पशु में निविष्ट (^71#) करना 
चाहता है। किन्तु इन दो गुणों का अंतःस्थ परस्परसंबन्ध देखने पर ज्ञात होता है कि “चित्रत्व' 
ओर “ख्रीत्व' इन दोनों मे से “सख्रोत्व'- धर्म उदेश्यवाचक है ओर “चित्रत्व' धर्म विधेयवाचक 
है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि खीपशु को (नाम) उदेश्य करके चित्रत्व (विशेषण) गुण का 
विधान किया जाए। उदेश्यवाचक पद अलग ओर विधेयवाचक पद अलग रहना चाहिए, यह 
नितान्त स्पष्ट है ओर तदनुसार उदेश्यवाचक पद को प्रथम ओर विधेयवाचक पद को उसके 
आगे रखना आवश्यक होगा। इस प्रकार की एकप्रसरता पूर्व मे "वषट्कर्तुः प्रथमभक्ष" 
स्थान पर विशद रूप से निर्देशित की गई है। एसी स्थिति मेँ उदेश्य ओर विधेय ये दो पद 
प्रथम ओर द्वितीय क्रम से आकर जो कार्य अनुष्ठेय है, वह कार्य चित्रा" इस एक पद से 
किस प्रकार संभव हो सकेगा? अतः एकप्रसरताभंग अर्थात्‌ अविमृष्टविधेयांशरूपी दोष होने 
के कारण से “चित्रा पद में चित्रत्व ओर स्रीत्व धर्मो को मान लेना योग्य नहीं होगा। 


अब पूर्वपक्षी उपर्युक्त समस्त दोषों का परिहार करने की दृष्टि से कदाचित्‌ यह कह 
सकता है कि चित्रत्व ओर स्त्रीत्व गुणों से विशिष्ट याग का विधान- “चित्रया यजेत 
पशुकामः" में किया गया है एेसा मान लें ओर यही मेरे कहने का तात्पर्य था ओौर आपका 
(सिद्धान्तीका) यह कथन भी मै (पूर्वपक्षी) क्षणभर के लिए स्वीकार करता हूँ कि- 
"दधिमधुपयोधृतम्‌' इत्यादि गुणों का विधान दूसरे एक “उत्पत्ति वाक्य' में विहित होने से 


१. प्राप्ते कर्मणि नाऽनेकोविधातुं शक्यते गुणः। 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्नतः॥ तंत्रवार्तिक पृ. ४८५ 
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चित्रत्व ओर खीत्व- इन गुणों से विशिष्ट वाग क विधान करना असंभव होगा , तथापि 
उक्तानुसार स्वीकार करने पर भी, चित्रा' यह नामधय क्या ( किस लिए ) वार किया 
जाय? आपको तो यही मानना चाहिए कि पशुरूपी फल ओर ` दधिमधुपयाघृतं - इत्यादि 
विचित्र दरव्यरूपी गुणों का ही यहाँ याग के सम्बन्ध मे विधान किया गया हं। आप इतना ह॑ 
स्वीकार करलं 

उक्त पूर्वपक्षी के कथन पर सिद्धान्ती यह कहता है कि इस प्रकार पशुरूपीफल ओर 
विचित्र द्रव्यरूपी गुण- इन दोनों का यहा याग कां उद्दरय कर विधान मानल्नपर ( यागस्य 
फलसंबंधे गुणसंबंधे च विधीयमाने), आप पर पूनः वाक्यभद का दाष आयगा। क्याकि- 
फल ओर गुण का एकत्र विधि आपक द्वा मान जाने. पर । दध्यादिविचितरद्रवयेण यागं, 
यागेन च पशं भावयेत्‌" इस प्रकार का वाक्य आपको बनाना पड़गा, ओर एेसा वाक्य 
करने पर- ये विध्यावृत्तिरूप दो वाक्य बन जाते हें, ओर ये दो वाक्य होने पर विरुद््रिकद्रयापत्ति 
का दोष भी आयगा ही। वह इस प्रकार 


दध्यादिविचिन्रद्रव्येण यागं यागेन च पश भावयेत्‌ 
विधेयत्व उदेश्यत्व विधेयत्व  उदेश्यत्व 

गुणत्व प्रधानत्व रणतं प्रधानत्व 

उपाद्‌यत्व अनुवाद्यत्व उपादयत्व अनुवाद्यत्व 


इस प्रकार यह जो वाक्यभेदरूपी दोष उत्सन्न होता ह, उसका परिहार (५५०५) करने 
के लिए “चित्रा यह एक याग का नाम हे, यही मानना पड़ता हे, ओर “चित्रा को नामधेय 
मानकर “चित्रायागेन पशं भावयेत्‌'- इस प्रकार सामानाधिकरण्य से अन्वय करने पर, 
वाक्यभेद का दोष उत्पन्न नहीं हो सकेगा। 


प्रकृत इष्टि मे दधि, मधु, इत्यादि अनेक चित्रद्रव्य विहित होते है। जिस प्रकार 
नानावर्णो से युक्त किसी वख को चित्रपट कहा जाता हे, उसी प्रकार इस इष्टि को “चित्रा 
(यह) शब्द से अभिहित करने का तात्पर्य “अनेक द्रव्यो" से हे। इस याग में दध्यादि अनेक 
द्रव्यो का विधान होने से इसे "चित्रा" इष्टि- कहने में कुछ भी अनुचित नहीं है। यह याग 
अन्वर्थनामा हे। अतः वाक्यभेद के भय से उस प्रसंग का परिहार करने के लिए यहाँ "चित्रा" 
को नामधेय रूप में स्वीकार किया गया है। 


उपर्युक्त "दधिमधुपयोघृतम्‌' इत्यादि वाक्य मेँ सब मिलाकर सात द्रव्य" विहित है! 
अर्थसंग्रह के टीकाकारो ने उक्त वाक्य में छः द्रव्यो काही उल्लेख किया है। ओर उसमे 
उल्लिखित “उदक' पद को, श्रीमाधवाचार्य के जेमिनीयन्यायमालाविस्तर ग्रंथ के आधार पर, 
प्रमादवश अंकित माना हे। जैमिनीयन्यायमालाविस्तर में- ]““दधि, मधु, घृतं, आपः 
धानाः, तण्डुलास्तत्सुंसृष्टं प्राजापत्यम्‌ इति दध्यादीनि विचित्राणि प्रदेयद्रव्याणि षडाम्नातानि''] 


९. मै. सं. ३/२/६ "दधि मधु" इत्यादि का अर्थ हे कि (१) दधि, (२) मधु, (३) दुग्ध, (४) 
घत, (५) धान, (६) जल अओौर (७) चावल 
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(८७) तत्प्रख्यशाखान्नामधेयत्वम्‌ 


'अग्चिहोत्र जुहोती' त्यत्राग्रिहोत्रश्ब्दस्य कर्मनामधेयत्वं तत्मख्यशास्त्रात्‌ । 
तस्य॒ गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्रस्य विद्यमानत्वाद्‌ 
अग्ररिहोत्रशब्दः कर्मनामधेयमिति यावत्‌ । नन्वयं गुणविधिरेव कुतो 
नेति चेन्न। यद्यग्नौ होत्रमस्मिन्निति सप्तमीसमासमा्चित्य 
होमाधारत्वेनाभ्िरूपो गुणो विधेयस्तदा "यदाहवनीये 
जुहोती' त्यनेनैवाग्मेः प्राप्तत्वात्तद्विधानानर्थक्यम्‌। अग्रये होत्रमस्मिन्निति 
चतुर्थीसिमासमाश्रित्य अग्रिदेवतारूपगुणोऽनेन विधीयत इति चेन्न । 
तदेवतायाः शाख्रान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ ।। ८७।। 

इदानीं तत्प्रज्यशाख्ररूपात्ततीयनिमितान्नामधेयत्वमग्रिहोत्रशब्दस्य प्रदरशयति- 
अग्निहोत्रमिति। तत्प्रख्यं चान्यशास््रमिति हि तत््रख्यशास््रसूत्रं तस्य फलितार्थमाह - 
इस प्रकार का वाक्य मुद्धित हे। 'न्यायमालाविस्तर'- में पयः* ओर “उदक'- ये पद मुद्वित 
नहीं है; किन्तु नवीन "आपः पद निवेशित किया गया है। ओर इसप्रकार छः की संख्या को 
पर्ण किया गया है। किन्तु अन्य सभी ग्रंथों में सात द्रव्यों का उल्लेख मिलता है। माधवाचार्य | 
ने “उदक '- पद-(द्रव्य) को लुप्त करके छः की संख्या को यथावत्‌ रक्खा हे। किन्तु आठवें 
अध्याय मेँ चित्रायाग का पुनः प्रसंग उपस्थित होने पर- "मधूदके द्रव्यसामान्यात्‌ पयोविकारः 
स्यात्‌" *- इस जैमिनी के सूत्र मे “उदकः शब्द को यथावत्‌ रखा हे।८६॥ 

अनुवाद- अग्निहोत्रमिति । अग्निं जुलोति“ डस विधिवाक्य में प्रयुक्त अग्निहोत 
शब्द तत्मख्यशास्र से कर्मा विखेष का नाम है उस गृण के प्रख्याफक (प्राप्ति कराने काले) 
शाख के विद्यमान होने के कारण, अग्निहोत्र" शब्द याग का नाम होता हे) 

नत्विति । प्रक्रत मे यह शका लोती हे कि अग्निहत्रं जुल्लोति को गुणविधि क्यो न 
स्वीकार किया जाय। परन्तु यह शंका समीचीन नही हे। क्योकि यदि अग्नो होत्रमस्मिन्‌" इस 
प्रकार सप्तमी तत्पुरुष समास मानकर होम का आधार अग्नि“ रूप गुण का विधान माना 
जाय तो यदाहवनीये जुहोति” से ग्राप्त अग्नौ” पद निरर्थक हो जायगा! ओर यदि (अग्नये 
होत्रमस्मिन्‌" उस प्रकार चतु्धीं तत्पुरुष समास करके देवता रूप़ अग्नि गुण का विधान 
स्वीकार करते है, तो भी यह उचित नही हे क्योकि अग्नि रूप देवता कौ प्राप्ति दूसरे वाक्य 
से विहित ह/॥८ ७॥ 


| अर्थमीमासा ।। 
नामधेयत्व को स्वीकार करने में आधारभूत दो कारणों- ८९) मत्वर्थलक्षणाभय ओर 


९. द्रष्टव्य- जै. सू. अआ. ८, पा. १, सू. ४० 
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तस्येत्यादिना। नन्वप्रिहोत्रं जुहोतीत्यत्राग्निरूपस्य गुणस्यैव विधिर्न नामधेयत्वमग्रिहोत्र- 
शब्दस्य स्वीकर्तव्यमित्याशङ्कते - नन्वयमिति। यद्यत्र सप्तमीसमासमाश्रित्य होमाधा- 
रत्वेना्निरूपस्य गुणस्य वाक्यान्तरेण प्राप्तत्वात्तत्वेन तद्विधानस्यानर्थक्यमापदयतेत्याह। 
वद्यग्रावित्यादिना चतुर्थी समासमाश्रित्यात्राप्निददेवतारूपस्य न] विधानमाशङ्ते- 
चतुर्थीत्यादिना। नात्र देवतारूपेणाग्निरूपस्य गुणस्य विधानमुपपद्यते इति समाधतते। 


नेति। तत्र नेति। तत्र हेतुमाह तदेवताया इति अग्निर तच्छ ---------- । तदेवताया इति अग्निरत्र तच्छब्दार्थः ।।८७।। 


(२) वाक्यभेदभय- का निरूपण करने के पश्चात्‌ ग्रन्थकार नामधेय मानने पे तीसरे 
मि 'तदमख्यशाख' की चचा प्रारम्भ करते है, ओर उसके लिए "अग्निहोत्र जुहोति'- 
इस वाक्य को उदाहरणार्थं ग्रहण किया है। इसके पूरव उद्भिद्‌ शब्द का लाक मे प्रसिद्धिन 
होने के कारण "उदिभद्‌' शब्द करो नामधेय माना गया हं। किन्तु प्रस्तुत वसग (अग्निहोत्र 
शब्द की स्थिति "उदिभद्‌'- शब्द जेसी नहीं हं, क्योकि ! अग्निहोत्र च्छ लोगो # पर्याप्त 
परसिद्ध है, अतः अप्रसिद्धि के आधार पर “अग्निहोत्र' यह एक नाम्य ह, एसा नही कहा 
जा सकता। इस प्रकार यदि कोई आक्षेप करे तो उसका उक्त कथन ठीक नही होगा, क्योकि 
"अग्निहोत्र" शब्द लोकप्रसिद्ध होने पर भी उसे किसी अन्य कारण से नामधेयत्व प्राप्त लेता 
हे। यह निर्देशित करने के लिए ग्रन्थकार यहां प्रस्तुत प्रकरणा का ब्रारर्भ कर रहे हे 
"अग्निहोत्रं जुहोति! *- यह वाक्य अग्निहोत्र के प्रकरण मे उल्लिखित हे। ओर इस वाक्य मे 
प्रयुक्त “अग्निहोत्र' एक नामधेय ही हे।२ 

अव प्रष्न यह है कि "अग्निहोत्र यह यागरूपी कर्म का नामधेय हे, यह क्यो 
निश्चित किया गया है ? उक्त प्रश्न का समाधान यह है कि मूल में ही 'तत््मख्यशाखात्‌' को 
उसका कारण कहा गया है। ओर इसके अधिक स्पष्टीकरण के लिए ' तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य 
प्रापकस्य शाखस्य विद्यमानत्वात्‌"- यह वाक्य उसके आगे उल्लिखित किया गया हे। 
(तत्प्रख्यं चान्यशासख्रम्‌' सूत्र के आधार पर ^तत््रख्यशासख्रात्‌'- इस पंचम्यन्त हेतु को यहां 
निर्देशित किया गया हे। इस चतुर्थ सूत्र का उल्लेख ओर स्पष्टीकरण पूर्व में दिया गया हे। 


पूर्वं में यह बत्राया जा चुका हे कि 'तत््रख्यशाख' के कारण से अग्निहोत्र शब्द 
कर्मनामधेय का ही पाचक होना चाहिए। प्रकृत प्रसंग मेँ पूर्व पक्षी शंका करता है कि 
(अग्निहोत्र को गुणविधि (गुण का विधायक) क्योँ न स्वीकार किया जाय ? आप "अग्निहोत्र 
को एक याग का नाम क्यों मानते हैँ? आप तो केवल इतना माने कि यह गुणविधि द्रव्य 
ओर देवता" इन दोनों मेँ से अग्निरूपी देवता का समर्पण करनेवाला है। ओर पूर्वपक्षी को 
यदि कोई यह पृषे कि “अग्निहोत्रं जुहोति'- यह “गुणविधि' किस प्रकार हो सकता हे ? इस 
प्रन के समाधान में वह कहता है कि- “अग्निहोत्र'- यह एक सामासिक शब्द है। यह दो 
प्रकारो से गुणविधि हो सकता है। 


९. द्र्ट्य- तै. सं. कां. १, प्रपा. ५, अनु. ९ 
२. द्रष्टव्य- जै.सू. मु. १, पा. ४, अधि. ४ 
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(१) अग्नौ होत्रम्‌ अस्मिन्‌” होमाधार रूप मे अग्नि को गुण मानना। यह सप्तमी 
घटित व्यधिकरण बहुत्रीहि समास संभव है। 


(२) अग्नये होत्रमस्मिन्‌- देवता रूप मेँ अग्नि को गुण मानना। [यस्मिन्‌ अग्नये होत 
होमो भवति तदग्निहोतरम्‌-शाबरमाष्य] इस प्रकार यँ चतुर्थी घटित व्यधिकरण बहुत्रीहि 
समास भी संभव हो सकेगा। "अग्नौ होत्रमस्मिन्‌"- इस प्रकार विग्रह करने पर होत्र अर्थात्‌ 
होम, उसका अधिकरण अर्थात्‌ उसका आधार क्या? एेसी आकांक्षा उत्पन्न होने पर "अग्नौ" 
पद मे अधिकरणवाचक सप्तमी द्वारा निर्दिष्ट "अग्नि" ही "होम" का आधार ज्ञात होता है, 
अर्थात्‌ यहाँ "अग्नि" रूप गुण का कथन है। यहौँ होम आधेय ओर अग्नि आधार रूप अर्थात्‌ 
इन दोनों- होम ओर अग्नि- में आधारथेयभावसंबन्ध होने के कारण होम प्रधान तथा 
अग्नि उसका गुण ज्ञात होता हे। ओर इसलिए “अग्निहोत्र' शब्द में होम को उदेश्य करके 
अग्नि" रूप गुण का विधान किया गया ह एेसा मानना चाहिए। फलतः "अग्निहोत्रं जुहोति" 
गुणविधि है, यह सिद्ध होता हे। ओर इस प्रकार मानने पर नामधेय मानने की आवश्यकता 
नहींहे। 

किन्तु पूर्वपक्षी के उक्त कथन को सिद्धान्ती यह उत्तर देता है कि "यदाहवनीये 
जुहोति" इस वाक्य में आहवनीय अग्नि को होम का आधार निर्दिष्ट किया गया है। जब एक 
बार अग्नि का "यदाहवनीये जुहोति' वाक्य में होमाधार होने पर [अग्नेः होमाधारत्वेन 
प्राप्तत्वात्‌] उसी अग्नि का पुनः "अग्नौ होत्रमस्मिन्‌' इस प्रकार के सप्तमीघटित समास के 
दवारा होमाधारत्वेन विधान मानना निरर्थक हे। 


किन्तु अब पूर्वपक्षी यह कहता है कि उक्त सप्तमी समास ग्रहण करने में यदि आपको 
आपत्ति हो रही है तो हम उसे छोड़ देते है, किन्तु अभी "अग्नये होत्रमस्मिन्‌"- यह चतुर्थी 
समास तो शेष है ही। अतः इस चतुर्थीसमास का ही आश्रय ग्रहण कर लेते है। अग्नये 
होत्रम्‌" यह चतुर्थीसमास ग्रहण करने पर, “अग्नि' याग की देवता है यह फलित हो जाता 
है। याग के दो अंग होते है- (१) द्रव्य ओर (२) देवता। अतः यहोँ याग प्रधान है, ओर 
"अग्नये होत्रम्‌"- इस चतुर्थीसमास के द्वारा निर्देशित अग्निरूपी देवता ही उस याग का गुण ` 
हे। अतः "अग्निहोत्रं जुहोति'- वाक्यगत "अग्निहोत्र" पद के द्वारा प्रस्तुत याग की अग्निरूपी 
देवता गुण रूप में विहित होने से- इसे गुणविधि माना जाना चाहिये। एवञ्च अग्निहोत्र- यह 
नामधेय है, यह मानने की आवश्यकता नहीं होगी। 


किन्तु पूर्वपक्षी के ये उक्त विचार सिद्धान्ती को स्वीकार नहीं है। क्योकि, “यदाहवनीये 
जुहोति"- इस दूसरे वाक्य के द्वारा अग्नि" जिस प्रकार पहले ही होमाधारत्व को प्राप्त हो 
चुका है, उसी प्रकार अग्नि" याग की देवता है, यह “अग्नये होत्रम्‌" इस चतुर्थी समास के 
द्वारा अलग से नवीन रूपसे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। देवता का ज्ञान भी 
शाखान्तर से पूर्व ही हो चुका है।८७॥ 


२९ अर्थ 
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(८८) देवतारूपेणाग्निप्रापकशास््रप्रशनः 


किं तच्छास्रान्तरमिति चेत्‌ । "यदग्रये च प्रजापतये च सायं जुहोतीति 
केचित्‌ । अपरे तु अग्निर्ज्योतिरग्निस्स्वाहे'ति मन््रवर्णं एवाथ्िरूप- 


देवताप्रापकः ।। ८८।। 

देवतारूपेणाग्निप्रापक शाखं पृच्छति - किमिति । केषाञ्चिन्मतानुसारेणोत्तरमाह- 
यदग्रये चेति । अत्राग्निर्ज्योतिरित्यादि मन्त्रवणप्राप्तमग्निमनृद्य तत्समुच्चितप्रजापतिमात्र- 
विधाने लाघव तदुभयसमुच्चितस्यैवात्र विधाने गौरवमिति । न समुच्चितोभयविधानं 
यदग्रये च साय जुहोतीत्यत्र स्वीकर्तव्यमित्यस्वरसबीजं केचिदित्यनेन सूचितम्‌ । अधुना 
सिद्धान्तमतेनोत्तरमाह । अपरेत्विति। किञ्च॒ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरभ्निः स्वाहेति सायं 
जुहोतीति विहितेन मन्त्रेण प्राप्तमग्निमनूद्य तत्समुच्चितस्य प्रजापतेर्यदग्रये च प्रजापतये च 
सायं जुहोतीत्यत्र सायकालेऽ प्रिहोत्रदेवतात्वं विधीयते । सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः 


अनुवाद- कितदिति । अग्निदेवा का प्रापरकशासर कौन साहे? कछ मीमांसकं का 
मत हे कि यदग्नये च प्रजापतये च साय जुहोति” यह अग्नि देवता का प्रापक वाक्य हे। तथा 
अन्य मीमांसक अग्निज्योतिरग्निः स्वाहा" इन मन्त्रवर्णा को ही अग्तिदेकता का प्रापक शाखान्तर 
मानते है।/८८॥ 
| । अर्थमीमासा ।। 


प्रकृत प्रसंग मेँ प्रश्न उपस्थित होता है- कि वह विधिवाक्य- अर्थात्‌ शाखान्तर कोन 
साहे? इस प्रश्न का समाधान किया जा रहा है- 

"अग्निहोत्रं जुहोति" वाक्य की चर्चा के प्रसंग में यह निश्चित किया गया है कि 
अग्निहोत्र" नामधेय हे, क्योकि इसे "होम का आधार' या देवता के रूप मेँ अग्निरूप गुणः 
का ज्ञापक नहीं कहा जा सकता। इस मान्यता को पुष्टि मे पूर्ववर्ती सन्दर्भ में पर्याप्त चर्चा कौ 
जा चुकी हे ओर यह निर्णय किया गया हे कि देवता रूप अग्नि का प्रापक शाखरान्तर- 
शास्रवचन- उपलब्ध हे। | 

अब जिज्ञासा होती है कि वह शाखान्तर कोन सा है? जिससे अग्निहोत्र मे अग्निरूप 
देवता की प्राप्ति होती हे। इस जिज्ञासा के समाधान में दो भिन्न-भित्न वाक्यों को निरूपित 
किया गया है। उन दो वाक्यों मेँ से (१) "यदग्नये च प्रजापतये सायं जुहोति'- यह प्रथम 
वाक्य है। ओर (२) (अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा'- यह दूसरा वाक्य हे। इनमें से प्रथम 
वाक्य ब्राह्मण से है ओर दूसरा वाक्य मंत्रभाग से। प्रथम वाक्य को शबर स्वामी ने अपने 
भाष्य मेँ उद्धृत किया है। परन्तु उनसे उत्तरवर्तीं शाख्रदीपिकाकार- जसे प्रायः सभी 
ग्र॑थकारों ने प्रथम वाक्य- "यदग्नये" इत्यादि वाक्य के प्रति अरुचि व्यक्त की हे ओर उन्होने 
दूसरे वाक्य "अग्निर्ज्योतिः" इत्यादि को प्रस्तुत किया हे। प्रथम वाक्य के प्रति अरुचि को 
"यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति'- वाक्य के आगे “इति केचित्‌" शब्दों को प्रयुक्त 
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स्वाहेति प्रातर्जुहोतीति विहितेन च मत्रेण प्राप्तं सूर्यमनूद्य तत्समुच्चितस्य च तस्य 
यत्सूयय च प्रजापतये च प्रातर्जुहोतीत्यत्र प्रातः कालेऽ ग्रिहोत्रदेवतात्वं विधीयते 
तेनाग्ने्मन्त्रिवर्णिकत्वे प्रजापतिविधेरेकेनैव वाक्येन सिद्र्यदग्रये च प्रजापतये सायं जुहोति ` 
यत्सूर्याय च प्रातर्जुहोतीत्यत्र वाक्यद्वयं व्यर्थमिति निरस्ते सायं होमेऽ ग्रिसमुच्चितस्य 
प्रजापतेर्विधानं प्रातहोमि सूर्यसमुच्चितस्य च तस्यैकेन वाक्येन कर्तुमशक्म्यत्वादित्यलं 
विस्तरेणाधिकं तु न्यायप्रकाशो द्रष्टव्यम्‌ ।।८८।। 


करके ध्वनित किया गया हे।ः 


इस प्रसंग में पुनः जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि- उक्त प्रथम वाक्य उचित क्यों नहीं है? 
ओर दूसरा वाक्य अधिक उपयुक्त क्यों है? प्रथम वाक्य के प्रति अरुचि क्यो 2 ओर दूसरे 
वाक्य में अधिक स्वारस्य क्या है ? उक्त प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है- पूर्वपक्ष का प्रश्न यह 
हे कि- अग्निदेवतारूपी गुण का प्रापक या प्रख्यापक आपका अन्यशास्र कौनसा है? ओर 
पूर्वपक्षी के प्रन का उत्तर यदि "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" इस प्रथम वाक्य 
के द्वारा दिया गया है। किन्तु यहाँ यह देखना है कि क्या "यदग्नये च' वाक्य यथार्थरूप से 
देवतारूपी गुण का प्रख्यापक है ? यदि यह वाक्य अग्नि का विधान कर रहा हो तो ठीक है, 
किन्तु यदि "यदग्नये" वाक्य के द्वारा अग्निका विधान न हो सकता हो तो, पूर्वपक्ष के प्रश्न 
के प्रतयुत्तर के लिए यह वाक्य योग्य (उचित) नहीं हो सकेगा। "यदग्नये* वाक्य के सकृदर्शन 
मे तन्निहित चतुर्थीं विभक्ति से इसमे अग्निदेवतारूपी गुण का विधान हुम है, एेसा प्रतीत 
होता अवश्य है। किन्तु- वास्तविकरीत्या क्या इसमें अग्निदेवतारूप गुणविधान हुआ है? 


यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति" इस वाक्य के सकृदर्शन में ज्ञात होता है कि 
यहाँ अग्नि ओर प्रजापति- इन दोनों का समुच्चय से विधि विहित है, किन्तु दोनों का विधान 
अर्थात्‌ एक वाक्य के द्वारा किया हुआ कथन गौरवरूपी दोष को उत्पन्न करता है। अतः इस 
प्रसंग के परिहार के लिए "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति'- यह वाक्य 
अग्नरज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति- मंत्रवण्कि स्वसमानार्थक दूसरे वाक्य को 
मत्रवर्णं में देखकर ओर इस मंत्रवार्णिक वाक्य के द्वारा सायंहोम के लिये "अग्नि" देवता का 
विधान किया गया है, यह देखने के अनन्तर, "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति- 
यह प्रथम वाक्य अग्निदिवता का अग्नये पद के द्वारा केवल अनुवाद करके केवल 
"प्रजापति'- इस एक ही देवता का विधान करता है ओर इसप्रकार वह वाक्य स्वयं मेँ लाघव 
को उत्पन्न कर लेता है। इसप्रकार से अर्थं करने पर यह निष्पन्न होता है कि 
'अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः'- यही अग्निदेवता का विधान करनेवाला मुख्य विधि वाक्य हे। 
दूसरी बात यह है कि "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति'- इस वाक्य में “अग्नये' 
पद में वास्तविक अग्निदिवता का विधि पूर्णतः (बिलकूल) न होकर इतख्र किया हज 
अग्निदिवता के विधान का केवल अनुवाद मात्र है, ओर उस अनुवाद का समुच्चय करके 


१. शबर स्वामी आदि कुछ मीमांसकों (केचित्‌) का मत है कि अग्निदेवता का प्रापक शास्रान्तर 
“यदग्नये आदि है, किन्तु पार्थसारथि मिश्र आदि दूसरे मीमांसक (ओर अर्थसंग्रहकार भी) 
अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा" मंत्र को अग्निदेवतारूप गुण का विधायक मानते है। 
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(८ ९) अग्नेः प्रजापतिदेवतया न बाधः 


नन्वग्ेमन्तरिवर्णिकत्वे प्रजापतिदेवतया बाधः स्यात्‌ । मन््रवर्णस्य 
चतुर्थीतो दुर्बलत्वात्‌ । यथाहुः । तद्धितेन चतुर्थ्या च मन्रवर्णेन वा 
पुनः। देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परमिति चेन्न । "यदग्रये च 
प्रजापतये च सायं जुहोती' त्यत्र न केवल प्रजापतिविधानम्‌ । किन्तु 

नन्वग्रेमन्रिवर्णिकत्वे प्रजापतिना तस्य बाधः स्यात्मरजापतेश्चतुर्थ्या देवतारूपेण 
प्रजापति इस एक ही देवता के विषय मेँ इस वाक्य मेँ विधान किया गयाहै। 


अतः उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्षं यह है कि, "यदग्नये च प्रजापतये च सायं 

जुहोति'- इस वाक्य में अग्नि से सम्बन्धित कोई भी विधि विहित न होकर उसमें केवल 
अन्यत्र के विधि का अनुवाद है । शाख्रदीपिकाकार जैसे सभी उत्तरवर्तीं ग्रन्थकारो की प्रथम 
वाक्य- "यदग्नये... इत्यादि के प्रति अरुचि का कारण उपर्युक्त विसंगति ही है। क्योकि 
पूर्वपक्षी के द्वारा यह पूरे जाने पर कि अग्निदेवतारूप गुणविधि का प्रख्यापन करनेवाला 
आपका अन्यशाखर कोनसा है? पूर्वपक्षी को- "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति जैसे 
निरुपयोगी वाक्य को, जिसमें अग्निदेवतारूप गुण का विधान न हो ओर विधि का केवल 
अनुवाद मात्र हो, बतलाने से क्या लाभ? यह समञ्ञकर एेसे निरूपयोगी वाक्य को (पूर्वपक्षी 
के) सम्मुख रखना उचित नहीं है, यही मूलतः उन ग्रन्थकारो की अरुचि का कारण है। ओर 
दसी अरुचि को “इति केचित्‌"- इन शब्दों से व्यक्त किया गया है । ओर उस अरुचि को 
व्यक्त करने के अनन्तर “अग्निरज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति'- निदोषि वाक्य 
को, जो अग्निदेवता रूप गुणविधि का प्रख्यापक वाक्य है, “अपरे तु"- इन शब्दो - द्वारा 
पूर्वपक्षी के सम्मुख प्रस्तुत किया गयः है‹।८८॥ 

अनुकाद- नन्विति! प्रकृत मे शका हो सकती हे कि यदि मन्त्रवर्ण से “अग्नि" कौ 
प्राप्ति होगी तो उसका चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त प्रजापति देवता से काध होगा! क्योकि 
मन्वरवर्ण, चतुर्थी से दुर्बल होता हे/ जैसा जि भटपाद कहते हे- 

तद्धितेनेति । देवता का विधान तद्धित, चतुर्थी ओर मन्तरवर्ण के द्वारा होता-हे ओर 
उनमें उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्व से दुर्वल होता हे 

परन्तु यह कहना उचित नही हे। क्योकि "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति! 
वाक्य में मत्र भ्रजापति" का ही विधान नही है अपितु अग्निज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा" इस 
मन््रवर्ण से प्राप्त अग्नि” का अनुवाद करके उस अग्नि सहित श्रजाफति" का विधान हे। इस 
प्रकार यहां श्रजाफ़ति” से मन्त्रवर्ण गाधित नही होता हे/ क्योकि मात्र श्रजाए़ति” का विधान 
असम्भव हे प्रक्रत मेँ यह कहना भी उचित न होगा कि यदग्नये... “ वाक्य से श्रजापतिः 
एवं अग्नि" दोनो का विधान होता हे क्योकि दोनो के युगपत्‌ विधान कौ अपेक्षा दूसरे वाक्य 
से प्राप्त अग्नि" का अनुकाद करके अग्नि“ सहित प्रजापति के विधान मै लाघव हे।॥८ ९॥ 


१. “अपरे' का अर्थ प्रकृत मे 'अन्य'से नहीं है। अपितु “न परे अपरे' अर्थात्‌ अपनी विचारधारासमर्थक 
सेहे। 
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मन्त्रवर्णप्राप्तमग्रिमनूद्य तत्समुच्चितप्रजापतेः । एवं च न बाधः । 
केवलप्रजापतिविधानाभावात्‌ । न चात्र समुच्चितोभयविधानमेव कथं 
नेति वाच्यम्‌ । समुच्चितोभयविधानापेक्षयाऽन्यतः प्राप्तमग्निमनूद्य 
तत्समुच्चितप्रजापतिमात्रविधाने लाघवात्‌ ।। ८ ९।। 


प्राप्तत्वेन प्रबलत्वात्‌ । अग्नेस्तु मन्त्रवर्णप्राप्तत्वेन दुर्बलत्वाच्च । न च सास्यदेवतेति 
तद्धितप्रत्ययस्य देवतात्वे स्मरणवच्चतुर्थी न देवतात्वं स्मर्यते सम्प्रदाने चतुर्थीति 
सम्प्रदानमात्रे तस्याः स्मरणात्‌ । तस्मात्‌ प्रजापतिना कथमप्रेर्बधः स्यादिति वाच्यम्‌ । 
त्यज्यमानद्रव्योदेश्यत्वे सति प्रतिग्रहीतृत्वस्य सम्प्रदानं पदार्थत्वेन त्यज्यमान- 
द्रव्योदेश्यत्वरूपस्य देवतात्वस्य सम्प्रदानस्वरूपान्तर्गतत्वात्‌ । ततश्चतुर्थीतः सम्प्रदाने- 
कटदेशतया देवतात्वप्रत्ययो भवत्येव मन्रवणत्तु न देवतात्वप्रतीतिरस्ति कित्वधिष्टानत्वमेव 
ततः प्रतीयते तस्मान्मन्रवर्णश्चतुर्थातो दुर्बल एव । तथा च प्रबलप्रमाणबोधित- 
प्रजापतिदेवतया दुर्बलप्रमाणबोधिताग्नेर्बधिो दुर्वार एवत्याशयेन शङ्कते - नत्विति । तत्र 
सम्मतिमाह- यदाहुरिति । तत्रेति । तदधितादिषु मध्य इत्यर्थः । परमिति । तद्धितापेक्षया 


|| अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्व प्रतिपक्ष के प्रश्न के प्रत्युत्तर के लिये "यदग्नये च प्रजापतये च सायं 
जुहोति'- वाक्य की अपेक्षा 'अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति" वाक्य ही 
अधिक योग्य है- निर्देशित किया गया है। तथापि पूर्वपक्ष को एक ओर आपत्ति है। उसका 
कहना है कि- “अग्निर्ज्योतिः ज्योतिरग्निः' इस वाक्य को आपने निर्दोष समञ्चकर प्रस्तुत 
किया है, किन्तु वह वाक्य भी आपकी इष्ट सिद्धि नहीं कर सकेगा। क्योकि आप कहते हैँ कि 
"अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः'- इस वाक्य में अग्निहोत्रयाग के संबन्ध से अग्निदेवतारूप 
गुणविधि विहित है। अतः यह हमारा तत्मख्यशासख्र है। किन्तु आप जिस अग्निदेवत से 
सम्बन्धित विधि को यहाँ मान रहे है, आपका वह विधि टिकता कहाँ है ? अर्थात्‌ उसका बाध 
हो जाता है। उसके बाध का कारण यह है कि यहाँ “प्रजापति! . इस देवता के द्वारा आपके 
अग्निदिवता का ही बाध हो जाता है, अर्थात्‌- अग्निहोत्र के लिये अग्निदिवता की प्राप्ति 
"अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा" इस मंत्रवर्णं से मानी जायेगी तो "यदग्नये च प्रजापतये 
च सायं जुहोति इस वाक्य के चतुर््यन्त 'प्रजापतये' पद से बोध्य श्रजापति' देवता से 
अग्निदिवता का बाध हो जायेगा। इसे ओर अधिक स्पष्टरूप से इस प्रकार समञ्चते है 
“अग्निर्ज्योति्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं जुहोति" ओर ("यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति- 
इस वाक्य का उत्तर भाग) प्रजापतये सायं जुहोति" इसप्रकार दो वाक्य सामने हैँ । इन वाक्यों 
मे से "अग्निर्ज्योतिः ' इत्यादिवाक्य मात्रवार्णिक अर्थात्‌ मंत्रभाग से है, ओर "प्रजापतये सायं 
जुहोति' यह ब्राह्मण वाक्य होने के साथ-साथ इसका "प्रजापतये" पद चतुरथ्यन्त है। एेसी 
स्थिति में चतुर्थ्यन्त पद से किये हुए विधान की अपेक्षा- मंत्रवर्णं के किसी वाक्य से किया 
हुआ विधान अधिक दुर्बल होता है, इसप्रकार का नियम होने से "प्रजापतये सायं जुहोति 
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चतुर्थ्या दौर्बल्यं चतुथ्यपिक्षया च मन््रवर्णस्य दौर्बल्यं भवतीति परस्परं दुर्बलं 
बोध्यमित्यर्थः । ततः परमिति पाठे तु ततस्ततः परं दुर्बलप्रमाणमिति वीप्सापरत्वेन 
व्याख्येयम्‌ । यदि च प्रजापतये जुहोतीति केवलप्रजापतिविधानं स्यात्तदा तु भवेदपि 
प्रजापतिनाग्नेर्बथिः परं तु न तथाविधानं क्रियते इति परिहरति- यदग्रये चेत्यादिना । 
प्रजापतेरित्यत्र विधानमित्यस्यानुषङ्गः । एवं चेति । मन्रवणप्राप्तमप्रिमनूद्य तत्समुच्चि- 
तस्य प्रजापतेर्विधाने चेत्यर्थः । न बाध इति । न प्रजापतिनाग्रर्बाध इत्यर्थः । तत्र हेतु- 
माह- केवलेति । ननु यदग्रये च प्रजापतये चेत्यस्मिन्‌ वाक्ये होमानुवादेन समुच्चि- 
तस्यैवोभयस्य विधानं क्रियत इति कथं न स्वीक्रियत इत्याशङ्कय तयोः समुच्चित- 
योर्विधानापेक्षया मन्रवर्णतिः प्राप्तमग्निमनूद्य लाघवेन तत्समुच्चितप्रजापतेर्विधानमेवोचि- 
तमिति परिहरति । न चेत्यादिना ।।८९।। 


के चतुर्थीयुक्त विधि से अग्निर्ज्योतिः'- इस मात्रवार्णिक वाक्य के अग्निविषयक विधि का 
बाध किया जाना नितान्त स्वाभाविक है। ओर इस बाध के कारण अग्नि" देवता का यहाँ 
उपस्थित रहना असंभव है ओर यहाँ केवल प्रजापति" एक देवता ही अवशिष्ट रहती है । 
अतः अग्नि" पद का लक्षणा से प्रजापतिदेवतापरक -अर्थ स्थापित करके निर्वाह करना होता 
हे। अतः जब अग्निदेवता ही यहाँ उपस्थित नहीं रह सकती, तब “अग्निर्ज्योति' यह 
तत््रख्यशास्र कर्हाँ हो सकेगा? 


किन्तु चतुर्थी की अपेक्षा म॑त्रवर्ण दुर्बल होता है। इसका आधार क्या है ? यह पृषे जाने ` 
षर पूर्वपक्षी निम्नोक्त कारिका को प्रस्तु करता है- 


[तद्धितेन चतुर्थ्या वा मत्रवर्णेन वा पुनः, 
देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्‌ ।] 
उक्त कारिका का उल्लेख कुमारिलभडु के तन्त्रवार्तिक में, देखने क मिलता है। वहं 
इस कारिका का पाठ- इस प्रकार है- 


[तद्धितेन चतुर्थ्या वा मत्रवर्णेन चेष्यते । 
देवतासंगतिस्तत्र दुर्बलं च परं परम्‌।।] 
ओर रीकाकारो ने "परं परम्‌" के स्थान पर "ततः परम्‌'- इस प्रकार के पाठभेद का 
उल्लेख किया हे। किन्तु ये पाठ भेद गौण है, वार्तिक का सारांश इसप्रकार है- याग के 
देवतारूपी गुण का विधान तीन भिन्नभित्र प्रकारो से किया जाता है- (१) "सा अस्य 
देवता' (पाणिनि ४-२-२४) इस सूत्र के द्वारा तद्धित प्रत्यय से देवता का निर्देश किया 
जाता हे। उदाहरणार्थ- “इन्द्रो देवता अस्य इति एन्द्रं हविः इत्यादि। यह एक प्रकार है। 
(२) दूसरे प्रकार मे चतुर्थी विभक्ति के द्रारा देवता का निर्देश किया जाता है। यथा,- 
प्रजापतये सायं जुहोति'- यहो पर किया गया है। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि- 
“सा अस्य देवता'- इस पाणिनी के सूत्र मे देवता" के अर्थं में तद्धित प्रत्यय होता है,- यह 
जिस प्रकार कहा गया है, वैसा- “संप्रदाने चतुर्थी"- इस पाणिनि के सूत्र मेँ देवता का कहीं 
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उल्लेख नहीं है, तब चतुर्थी विभक्ति से देवता का ज्ञान करना चाहिए, यह कैसे कहा जा 
सकता हे 2 इस शंका का समाधान यह है कि "सम्प्रदान" के (अर्थ) में चतुर्थी होती है। यह 
तो सत्य ही है। प्रकृत में, होम के द्रव्य काअग्निमे जो त्याग करना होता है, वह किसी के 
उदेश से ही करना होता है, अर्थात्‌ किसी देवता को उद्देश करके ही करना होता है। अतः 
सम्प्रदान में देवता का सम्बन्ध अन्तर्भूत होने से जहाँ चतुर्थी का निर्देश होता है, वहोँ देवता 
की प्रतीति होती है, यह नितान्त स्पष्ट है। ओर (३) तीसरे प्रकार में "अग्निर्ज्योतिः इत्यादि 
, मात्रवर्णिक वाक्य में "अग्नि" के समान किये हुए किसी देवता का नामनिर्देश होता है। इस 
प्रकार ये जो तीन प्रकार है, उनमें एक के पश्चात्‌ एक देवता निर्देश उत्तरोत्तर दुर्बल होता है, 
यही कारिका में कहा गया है।' 


प्रथम प्रकार में "सा अस्य देवता" इस सूत्र से देवता का प्रत्यक्ष संबन्थ कहा गया है । 
दूसरे प्रकार मे उस देवता का सम्बन्ध प्रत्यक्षरूप से कथित न होने से, तद्धित की अपेक्षा 
चतुर्थी का प्रमाण दुर्बल होना स्वाभाविक ही है। अब दूसरे प्रकार ओर तीसरे प्रकार की 
बलाबल की दृष्टि से यदि तुलना करके देखते है तो, संप्रदाने चतुर्थी" इस पाणिनि के सूत्र 
के आधार पर अप्रत्यक्षरूप से ही क्यों न हो, तो भी त्यज्यमानद्रव्योदेश्यत्वेन चतुर्थी का 
देवता से संबन्ध पहुंचता ही हे। परन्तु "अग्निर्ज्योतिः ' इत्यादि मंत्रवर्णं मे देवता का सम्बन्ध 
निर्देशित करनेवाले "अग्नि" पद को छोड़कर अन्य कुछ भी गमक नहीं है। प्रकृत मे अग्नि 
को देवता न मानना होता तो, यहाँ ˆअग्नि' पद की स्थापना क्यों की गई होती। इसप्रकार का 
अनुमान अग्निरूप लिग के आधार पर किया जाना संभव है। किन्तु उसकी अपेक्षा चतुर्थी 
श्रुति अधिक बलवान्‌ होती है, अतः चतुर्थी की अपेक्षा मंत्रवर्ण दुर्बल है, यह स्पष्ट होता है। 


अब पूर्वपक्ष को एक ओर आपत्ति है, वह कहता है कि वार्तिक में किये हुए 
निर्देशानुसार “प्रजापतये सायं जुहोति" वाक्यगत "प्रजापतये" इस चतुर्थी से प्राप्त होनेवाली 
प्रजापतिरूपी देवता है, उससे "अग्निर्ज्योतिः" इत्यादि मंत्रवर्णं से प्राप्त होने वाली अग्निरूपी 
देवता का बाध हो जाता है। एेसा होने पर “अग्निर्ज्योतिः वाक्य तत्रख्यशाख. नहीं हो 
सकता। तात्पर्य यह है कि अग्निहोत्र के लिये अग्निदेवता की प्राप्ति 'अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः 
स्वाहा" इस मंत्र वर्ण से मानी जायगी तो "यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति' इस वाक्य 
के चतुर्थ्यन्त प्रजापतये" पद से ज्ञापित प्रजापति देवता से अग्निदेवता का बाध हो जायेगा। 


सिद्धान्ती पूर्वपक्ष के उक्त कथन का खण्डन करता है । सिद्धान्ती के अनुसारं "यदग्नये 
च प्रजापतये च सायं जुहोति' इस वाक्य मे केवल प्रजापति का ही विधान किया गया है, 
एेसा नहीं है, अपितु अग्निर्ज्योतिः" इस मात्रवर्णिक वाक्य से बोध्य अग्निदेवता का अनुवाद 
करके उसके सहवर्तमान प्रजापति का विधान किया गया है। परिणामतः अग्निदिवता का 
प्रजापति देवता के द्वारा बाध नहीं हो सकता। क्योकि मांत्रवर्णिक वाक्यगत (अग्नि का 
अनुवाद न करके "प्रजापतये सायं जुहोति'- इतना ही विधान यदि इस वाक्य में होता तो, 
चतुर्थ्यन्त प्रजापति द्वारा मांत्रवर्णिक अग्निदेवता का बाध हो जाता, परन्तु "यदग्नये च'- 
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(९ ०) समिदादिशब्दाना कर्मनामधेयत्वम्‌ 


एवं च प्रयाजेषु समिदादिदेवतानां “समिधः समिधोअग्रआज्यस्य 
व्यन्तु"इत्यादि मन्रवर्णेभ्यः प्राप्तत्वात्‌ । “समिधो यजति' इत्यादिषु 
समिदादिशब्दास्तत््रख्यशास्रात्कर्मनामधेयाः। । ९ ०।। 


` तत्मख्यशासख्रान्नामधेयत्वेत्युदाहरणान्तरमाह - एवमिति । समिदादिशब्दा इत्यत्रा- 
दिपदेन तनूनपातादयः शब्दा गृह्यन्ते ।। ९ ०।। 


इत्यादि वाक्य में केवल प्रजापति का ही विधान न होने से, उस विधान के साथ ही 
अग्निदेवता का भी अनुवाद किया गया होने से, अग्नि" का बाध होना संभव नहीं है। 

उक्त चर्चा के पश्चात्‌ संभव हे, कि पूर्वपक्षी यह कहे कि "यदग्नये च" वाक्यगत “अग्नि' 
का अनुवाद करके केवल श्रजापति' का ही विधान किया गया है, एेसा आप क्यों कहते है? 
आप यह क्यों नहीं मानते कि यहाँ “अग्नि ओर श्रजापति- इन दोनों का ही समुच्चय से 
एकत्र विधान किया गया है। इस आक्षेप का प्रत्युत्तर यह है कि- अग्नि ओर प्रजापति इन 
दोनों का समुच्चय से यहाँ विधान मानने में गौरव है, ओर “अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः' इस 
मांतरवार्णिक वाक्य से प्राप्त अग्नि" का अनुवाद करके उसके सहवर्तमान केवल अकेले 
प्रजापति! का ही ("यदग्नये च प्रजापतये च*- इस वाक्य में) विधान किया हुआ है यह मानने 
मे लाघव है। क्योकि दोनों का विधि मानने की अपेक्षा एक का ही विधि मानने में लाघव है, 
यह नितान्त स्पष्ट है। इसप्रकार से "अग्निर्ज्योतिः" ओर "यदग्नये च' इन दो वाक्यों की 
व्यवस्था करने पर श्रजापति" देवता से अग्नि" देवता का बाध न होकर "अग्निर्ज्योतिः ' वाक्य 
निर्दोष सिद्ध होता है। ओर इसप्रकार से निर्दोष सिद्ध हुए “अग्निर्ज्योतिः' अन्यप्रख्यशाख के 
रहते (अग्निहोत्रं जुहोति" वाक्यगत अग्निहोत्र" पद अग्निदेवतारूप गुणविधि का वाचक नहीं 
हो सकता, अतः (अग्निहोत्र याग का नामधेय ही सिद्ध होता है॥८९॥ 

अनुवाद- एवमिति । इस प्रकार प्रयार्जो गे गुण रूप समिदादि देवताओं कौ प्रापि 
समिधः समिधो“ इत्यादि मन्त्रवर्णो से हेती ह/ इस हेतु समिधो यजति" आदि वाक्यो मेँ 
समिद" आदि शब्द तत्रख्यशासर से कर्म के नामधेय होते है।/९ ०॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 

अग्निहोत्रं जुहोति" वाक्य की तरह पांच प्रयाजादि वाक्य मिलते हैँ, वे है- "समिधो 
यजति। तनूनपातं यजति। इडो यजति। बहिर्यजति। स्वाहाकारं यजति।' पूर्वपक्षी यदि 
प्रस्तुत प्रसंग में यह कहे कि- इन पांच वाक्यों में 'समिदादिक'- पांच शब्द है, उनके योग 
से उस-उस याग के देवताओं का विधान किया जाता है अथवा ये स्वयं याग विशोष के नाम 
हे 2 तो उसका वह कथन इस तत्मरख्यशाख से ही बाधित हो जाता है। क्योकि, मंत्रकाण्ड के 
पांचवें अनुवाक मेँ समिधो अग्न आज्यस्य वियन्तु। तनूनपादग्न आज्यस्य वेतु । इडो 

९..तै. सं. कां. २, प्रपा. ६, अनु. १ 
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(९ ९) तदव्यपदेशोन कर्मनामधेयत्वम्‌ 


“श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत" इत्यत्र श्येनशब्दस्य कर्मनामधेयत्वं 
तद्व्यपदेशात्‌ । तेन व्यपदेश्गादुपमानात्तदन्यथानुपपत्तेरिति यावत्‌ । तथा 
हि यदिधेयं तस्य स्तुतिर्भवति । यद्यत्र श्येनो विधेयः स्यात्‌ तदा 
ऽर्थवादेस्तस्यैव स्तुतिः कार्या । अत्र "यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते । एवमयं 
द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते इत्यनेनार्थवादेन श्येनः स्तोतु न शक्यः । 
श्येनोपमानेनार्थान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌ । न च श्येनोपमानत्वेन स एव 
स्तोतुं शक्यते । उपमानोपमेयभावस्य भित्ननिष्ठत्वात्‌ । यदा तु 
श्येनसंज्ञको यागो विधीयते तदार्थवादेन श्येनोपमानेन तस्य स्तुतिः कर्त 
शक्यत इति श्येनशब्दः कर्मनामधेयम्‌ । तद्व्यपदेशादिति ।। ९ ९।। 


इदानीं चतुर्थनिमित्तेन तद्यपदेशरूपेण श्येनशब्दस्य कर्मनामधेयत्वं प्रदर्यति- 
श्येनेति । कर्मनामधेयत्वमिति । नन्वत्र श्येनशब्दस्य कर्मनामधेयत्वं च भवति । किन्तु 


अग्न आज्यस्य वियन्तु । बर्हिरग्न आज्यस्य वेतु' इत्यादि वाक्यों मेँ उनके देवताओं का 
निर्देश है। अतः उनके देवताओं का प्रख्यापन करनेवाला यह अन्यशासर (तत्रख्यशाख) होने ` 
से अत्रस्थ समिदादिक शब्द देवतावाचक न होकर कर्मनामधेय के ही वाचक हैँ, यह सिद्ध 
होता हैः ॥९०॥ 

अनुवाद- श्येनेनेति । श्येनेनाभिचरन्यजेत” इस वाक्य गे तद्व्यपदे्रूप निमित्त से 
श्येन“ शब्द याग का नाम ह! ( तद्व्यप्देश शब्द कौ व्याख्या ह उस गुण से उपमान होने 
का कथन होने से श्येन” शन्द को याग्वाची माने निना उपमान कौ उपपत्ति संभव नही हे। 
| तात्पर्य यह हे कि जो विधेय होता हे उसकी अर्थवाद से स्तुति कौ जाती है/ यदि प्रक्रत 
स्थल मे श्येन” का विधान होता अर्थात्‌ श्येन विधेय होता तो अर्थवाद के द्वारा उसी श्येन 
पक्षी की ही स्तुति की जाती। परन्तु वहा यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते" इस अर्थवाद काक्य से 
श्येन पक्षी कौ स्तुति नहीं कर सकते, क्योकि श्येन कौ उपमा से श्येन की पक्षी की स्तुति 
नही हो सकती! अपितु श्येन पक्षी के उपमान के द्रारा श्येन पक्षी से इतर अर्थी की ही स्तुति 
की जा सकती है/ क्योकि उपमान एवं उपमेय मे भिन्नता रहती है। अतः यदि श्येन” नामक 
याग को विहित माना जाय तव अर्थवाद द्वारा श्येन पक्षी की उपमा से श्येन याग की भी 
स्तुति कर सकते हे। इस प्रकार ¶तद्व्यपदेश” नामक निमित्त से श्येन" शब्द याग का नामधेय 
(नाम) होता हे।॥९ १॥ 


१. प्रयाजमन््रषु "समिधो अग्न आज्यस्य व्यन्तु"- इत्यादिषु समिदादिशब्दर्बहुवचनैकवचनान्ै्देवता 
निर्दिष्टा... । तस्मान्नात्र देवतासंस्कारविधिः । किन्तु केवला यागा विधीयन्ते ।' 
जेमिनिसूत्र १, २, ५९-६० पर जैमिनीयन्यायमाला विस्तर पृ. ४५४ 
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सोमयागे नित्यं सोमद्रव्यं बाधित्वा तस्य स्थाने पक्षिद्रव्यरूपो गुणः काम्यो विधीयते । 
तथा सति येनशगब्दस्य पक्षिणि लोकप्रसिद्धा रूढिरुपपन्ना भवतीत्याशङ्ख्य श्येनशब्द - 
स्य॒ कर्मनामधेयत्वे हेतुमाह - तद्व्यपदेशादिति । तद्यपदेशशब्दं व्याचष्टे । तेनेति । 
श्येनेनेत्यर्थः । तदिति । उपमानोपमेयभावस्य भेदघटितत्वादेवार्थवादवाक्ये 
श्येनोपमानेन विधेयस्तुतेः श्येननामककर्मविटोष विनानुपपत्तेनत्रि पकषिद्रव्यरूपो गुणो 
विधातुं शक्यत इति भावः । तदन्यथानुपपत्तिमेवोपपादयति- तथाहीत्यादिना । तदिति । 
विधेयस्यस्तुतेः कर्तव्यत्वादित्यर्थः । अत्रेति । श्येनेनाभिचरन्यजेतेत्यत्रेत्यर्थः । श्येन 
इति । शयेननामकपक्षिविेष इत्यर्थः । तस्यैवेति श्येननामकपक्षिविशेषस्येवेत्यर्थः । 
यथेति । यथा श्येनः पक्षिविोषो निपत्य मत्स्यादीन्‌ जन्तुनादत्ते एवमयं श्येननामको 
यागो द्विषन्त श्रातव्य शत्रु निपत्यादत्त इत्यर्थः । यमभिचरति । श्येनेनेति वाक्यशेषः । 
अत्रेति । अत्र प्रकृतेऽनेन शयेनार्थवादेन श्येनः पक्षिविशोष एव स्तोतु न शक्यते 


| । अर्थमीमासा ।। 

नामधेयत्व के चार कारणों में से "तद्व्यपदेशा" - यह अन्तिम कारण हे। ओर उसका 
उदाहरण “श्येनेनाभिचरन्यजेत' यहाँ प्रस्तुत किया गया हे।* “श्येनेनाभिचरन्यजेत.....1'- 
वाक्यगत “श्येन' पद के सम्बन्ध में पूर्वपक्षी कहता हे कि- “श्येन'- शब्द बाज नामक एक 
पक्षी" के अर्थ से लोगों में प्रसिद्ध हं। अतः इसी रूढ अर्थ कों ग्रहण करके- “श्येन पक्षी" याग 
का द्रव्य हे, एसा गुणविधि मानना चाहिये, न कि श्येन" याग का नामधेय। सिद्धान्ती 
पूर्वपक्षी को कहता है कि वैसे “श्येन'- शब्द का अर्थ बाज पक्षी ही होता हे, किन्तु प्रकृत 
स्थल में यह एक कर्मनामधेय हे, यही अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिये। 

प्रकृतस्थल में “श्येन' शब्द का अर्थं पक्षिविशेष नहीं लिया जा सकता, 'तदल्यपदेशात्‌' 
कारण होने से। "तद्व्यपदेशं च' के आधार पर ही "तटव्यपदेश' को यहाँ कारण माना गया 
हे। भाष्य में (तद्व्यपदेश'- सूत्र का अर्थ इसप्रकार दिया गया है- [^तेन श्येनादिना प्रसिद्धेन 
यस्य व्यपदेशः तच्च कर्मनामधेयम्‌।'] किन्तु शाख्रदीपिका की रीका में "तद्व्यपदेशः" का 
अर्थ भित्ररूप से दिया गया हे। वह इस प्रकार हे- [अत्र तद्व्यपदेशशब्दः सौत्रानुकरणम्‌।' 
सूत्रे च तच्छब्देन यस्मिन्गुणोपदेश इति प्रकृतो गुणो निर्दिश्यते। विशब्दश्च भित्नार्थकः ततश्च 
तस्माद्विधेयत्वाभिमतादगुणात्‌ व्यपदेशो भेदेन निर्देशः ।'] परन्तु ग्रन्थ के मूल पाठ मे 
"तद्व्यपदेशात्‌" का अर्थं ['तेन व्यपदेशात्‌ = उपमानात्‌"] दिया गया है। अतः सिद्धान्ती 
के मतानुसार “श्येनेन यजेत' वाक्यगत “श्येन' शब्द का अर्थ है- “श्येननामक याग। किन्तु 
पूर्वपक्षी का आग्रह ^श्येन' शब्द का शयेन नामक पक्षी अर्थ ग्रहण करने के लिए है। 
सिद्धान्ती के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग मे “श्येन' का अर्थ “श्येनयाग' ही होना चाहिए, “श्येन- 
पक्षी" अर्थ यहो उपयुक्त नहीं होगा। क्योकि श्येन याग के सम्बन्ध मेँ एक अर्थवादात्मक 
वाक्य का उल्लेख हे, [यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्य निपत्यादत्ते] 
अर्थात्‌ “जैसे बाज ज्जपटकर (अपनी शिकार को) पकड़ लेता है, वैसे ही श्येन याग का कर्ता 


१. जै.सू. अ. १, पा. ४, अधि. ५ 
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इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह । श्येनेति । ननु श्येनार्थवादोपमानेन श्येन एव पक्षिविशेषः कथं 
न स्तोतुं शक्यः स्यादित्यत आह-न श्येनोपमानत्वेनेति । तदशक््यत्वे हेतुमाह । 
उपमानेति । यद्यत्र श्येनसंज्ञकस्य यागस्य विधेयत्वं स्वीक्रियते तदा तादृशार्थवादोपमानेन 
तस्य श्येनसक्ञकस्य यागस्य स्तुतिः कुर्तुं शक्या भवत्येवेत्याह - तदेत्यादिना । 
फलितमुपसंहरति । इतीति । एवमुक्तेन प्रकारेणेत्यर्थः ।। ९९।। 


यजमान द्वेष करनेवाले शत्रु को ञ्जपट कर पकड़ लेता हे।'* इस अर्थवादात्मक वाक्य के 
आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि “श्येनेन यजेत" वाक्य में जिस श्येनयाग का विधान 
है, उस श्येनयाग को उक्त अर्थवादात्मक वाक्य में श्येनपक्षी की उपमा दी गर्ह है, अर्थात्‌ 
प्रकृत स्थल में श्येन याग उपमेय है, ओर श्येन पक्षी उपमान। वस्तुतः उपमेय ओर उपमान, 
ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होने चाहिये, ओर एेसा होने पर ही उनमें उपमानोपमेयभाव हो 
सकता है। किन्तु पूर्वपक्षी तो यह कहता है कि- श्येनेन यजेत" वाक्यगत श्येन" शब्द का 
अर्थ “श्येनपक्षी' ही ग्रहण करना चाहिये। ओर पूर्वपक्षी के कथनानुसार अर्थ ग्रहण करने पर 
तथा उस अर्थवादात्मक वाक्यगत उपमा का समन्वय करने पर श्येनपक्षी' ही उपमेय ओर 
“श्येनपक्षी' ही उपमान हो जायेंगे, किन्तु इसप्रकार का होना इष्ट नहीं है। यहाँ ध्यातव्य यह 
है कि जिस श्येनपक्षी को उपमान मानना है, वह श्येनपक्षी उपमेय से भिन्न होना चाहिये, यह 
नितान्त स्पष्ट है। अन्यथा वह उपमान ही नहीं हो सकता। अतः प्रकृत उपमा का उपमेयभूत 
जो “श्येनेन यजेत" है, उसके श्येन शब्द का अर्थ, उपमानभूत जो श्येनपक्षी है, उससे भित्र 
अर्थात्‌ “श्येननामक याग" को ही समञ्लना चाहिये। इसी का स्पष्टीकरण- "तथा हि" इत्यादि 
वाक्यों से आगे किया गया है- 


“श्येनेन यजेत इस वाक्य में “श्येन याग' विधेय है ओर जो विधेय होता है, उसकी 
अर्थवाद्‌ मेँ स्तुति की जाती है, यही परम्परागत सम्प्रदाय रहा है। ओर तदनुसार "यथा वै 
श्येनो निपत्यादत्ते" इत्यादि अर्थवाद वाक्य से श्येननामक विधेय याग की स्तुति की गई है। 
किन्तु पूर्वपक्षी उक्त कथन से असहमत होकर कहता है “श्येनेन यजेत" वाक्य मेँ याग 
द्रव्यभूत श्येनपक्षी ही विधेय हे। ओर एेसा मान लेने पर "यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते" इत्यादि 
अर्थवादो से उस श्येन पक्षी की ही स्तुति करना प्राप्त होता है। किन्तु "यथा वै श्येनो 
निपत्यादत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते'- इस अर्थवाद से तो श्येनपक्षी की स्तुति 
नहीं की जा सकती। क्योकि इस अर्थवादात्मक वाक्य में "यथा' शब्द से श्येनपक्षी को 
उपमान के रूप मेँ माना गया है, यह नितान्त स्पष्ट है। अतः उपमानभूत श्येनपक्षी के द्वारा 
(स्वयं को छोडकर अन्य किसी की स्तुति की जानी चाहिये- श्येनोपमानेन अर्थान्तरस्तुतेः 
क्रियमाणत्वात्‌) क्योकि वह उपमानभूत श्येनपक्षी स्वयं की स्तुति किस प्रकार कर सकेगा? 
क्योकि उपमान ओर उपमेय ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होना आवश्यक होते हैँ [उपमानोपमेयभावस्य 
भिन्ननिष्ठत्वात्‌]। 


एेसी स्थिति मे पूर्वपक्षी संभवतः एेसी शंका कर सकता है कि, *रामरावणयोरय्धं 
रामरावणयोरिव" जैसे अनन्वयनामक अलंकार का उदाहरण है, उसमें उपमेय ओर उपमान 
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(९२) कर्मनामधेयत्वे उत्यत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वम्‌ 


उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वमपि पञ्चमं नामधेयनिमित्तमिति केचित्‌ । यथा 
“वेश्रदेवेन यजेते त्यादौ । अत्रोत्पत्तिश्िष्टाग्मयादीना बलीयस्त्वादरैश्च- 
देवशब्दस्य विश्चेदेवदेवता विधायकत्व न सम्भवतीति कर्मनाम- 
धेयत्वम्‌ । वस्तुतस्तु तत््रख्यशासख्रादेवास्य कर्मनामधेयत्वं । प्रकृतयागे 
विश्चेदेवरूपगुणसम्प्रतिपन्नशाखस्यार्थवादरूपस्यैव सत्वात्‌ । "यद्विश्वे 


देवाः समयजन्त तदवैश्रदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌ इति ।। ९२।। 

अत्र कर्मनामधेयत्वे चोत्यत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व पञ्चममपि निमित्त भवतीति । 
केषाचिन्मतमाह - उत्यत्तिशिष्टेति । तत्रोदाहरणमाह- यथेति । अत्रेति । अस्मिन्वाक्ये 
दोनों एक ही होते हे, वही स्थिति यहाँ क्यों न मानी जावे? पूर्वपक्षी के इस संशय का 
प्रत्युत्तर सिद्धान्ती यह देता हं कि अनन्वय अलंकार में सामान्य धर्म वस्तुतः एक ही होता 
हे, परन्तु प्रकृत "यथा वै शयेनो" की उपमा में उपमेय वाक्य में मत्स्यादिक भक्ष्यपदार्थो का 
ग्रहण वर्णित है, ओर उपमान वाक्य में भ्रातृव्य का ग्रहण वर्णित हे। इस प्रकार इन सामान्य 
धर्मो में भेद होने से, यह अनन्वय का उदाहरण नहीं हो सकता।* अतः उपमानभूत श्येनपक्षी 
से उपमेय का भित्र होना आवश्यक होने से उपमेयभूत जो “श्येन' शब्द है, उसका अर्थ 
“श्येनयाग' ही हे, यह मानना आवश्यक है। ओर इसीलिए पूर्वपक्षी का यह कहना कि 
“येनेन यजेत' इस वाक्य के “श्येन' शब्द से यागांगभूत श्येनद्रव्य विहित हे, योग्य नहीं है। 

इस प्रकार सिद्धान्ती के कथनानुसार "श्येनेन यजेत" वाक्य में श्येननामक याग का ही 
विधान विहित है यह मानने पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। ओर यह मानने पर 
अर्थवादवाक्य के श्येनपक्षी के उपमान से श्येनयाग कौ स्तुति करने मेँ किसी प्रकार की 
अनुपपत्ति भी उत्यत्न नहीं होती। अतः अभिचार करते हुए शत्रुवध की इच्छा वाला पुरुष 
श्येन नामक याग के द्वारा अभिचाररूप फल की भावना करे- अभिचरन्‌ शत्रुवधकामः 
रश्येननामकेन यागेन अभिचारं" भावयेद्‌" यह समुचित वाक्यार्थ सम्पन्न होता है।।९१॥ 

अयुकाद- उत्यत्तीति । उत्पत्तिविधि से बोधित शण” प्रवल होता है, कछ मीमासक 
हसे भी नामधेय मेँ फंचवा निषिक्त मानते है जैसे- किश्वदेवेन यजेत” इत्यादि स्थलों पर 
वरवदेव का देकतावाचक होना सम्भव नही! है क्योकि उत्पत्तिविधि से विहित अगन्यादिः 
देवता प्रबले, इस हतु दिश्कदेव याग का नाम है, 

(किन्तु उपर्युक्त मत समीचीन नली हे// वस्तुतः प्रक्रत स्थल मे भी तत्रख्यासरूप 
निमित्त से ही तैश्षदेत” शब्द याग विरोष का नामधेय होता है/ प्रस्तुत याय मे विश्वेदेव रूप 
गुण का प्रकाशक अर्थवाद वाक्य "द्‌ विश्वेदेवाः समयजन्त तद्‌ वैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌ 
हे/ इसलिये तेश्कदेकेन यजेत” मे वैश्वदेव“ ब्द याग का नामधेय होता है।॥९ २॥ 

९. द्रष्टव्य- शास्रदीपिका- १।४।५ आचार्य सोमनाथ 
२. अभिचारो वैरिमरणानुकूलो व्यापारः 
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वैश्वदेवशब्दस्य विश्चेदेवदेवता विधायकत्वं न सम्भवत्युत्यत्तिशिष्टाम्मयादीनां बलीय - 
स्त्वादित्यन्वय ।: फलितार्थमुपसंहरति- इतीति । तस्येति शेषः । अत्रेदं बोध्यम्‌ । चातु- 
मसिस्य चत्वारि पर्वाणि वैश्वदेवो वरुणप्रघासः शाकमेधः शुनासीरीयश्चेति । तेषु प्रथमे 
पर्वण्यष्टौ यागा विहिता आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति । सौम्यं चरु, सावित्रं द्वादशकपालं, 
सारस्वतं चरु, पौष्णं चरु, मारूतं सेप्तकपाल, वैश्वदेवीमामिक्षा, द्यावापृथिव्यमेककपाल- 
मिति । तेषामष्टानां यागानां सन्निधाविदमाप्नायते वैश्वदेवेन यजेतेति । अत्र चाग्रेयादीन्या- 
गान्यजेतेत्यनूषद्य वैश्वदेवशब्देन देवतारूपो गुणस्तेषु विधीयते । यद्यपि वैश्वदेव्यामामिक्षायां 
विश्वेदेवाः प्राप्तस्तथाप्याप्रेयादिषु सप्तसु यागेष्वप्राप्तत्वाद्विधीयन्ते । तेष्वप्यग्न्यादिदेवताः 
सन्तीति चेत्तर्हि गत्यभावात्तेषु देवताविकल्प्यतां नामधेयत्वे तु नाममात्रस्याविधेयत्वा- 
दूद्रव्यदेवतयोरभावेन यागस्यात्र स्वरूपासभवात्‌ । श्रूयमाणो विधिरनर्थकः स्यात्तस्मा- 
हणविधिरिति पूर्वपक्षः । उत्यत्तिवाक्यैर्विहिताऽ ऽग्रेयादीनष्टौ यागान्यजेतेत्यनूद्याष्टानां 


| अर्थमीमासा ।। 


इससे पूर्वं नामधेयत्व स्वीकार करने. मेँ चार कारणों- (१) मत्वर्थलक्षणाभय, (२) 
वाक्यभेदभय, (२) तत््मख्यशाखर, ओर (४) तत्व्यपदेश- का सोदाहरण विवेचन किया 
गया है। परन्तु कुछ न्यायसुधाकार आदि मीमांसक विद्वानों के विचार में पाँचवा 
"उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व' संज्ञक कारण नामधेय में माना जा सकता है। इसी का विवेचन 
ग्रन्थकार यहो पूर्वपक्ष निरूपण पुरस्सर प्रस्तुत कर रहे है, प्रस्तुत विषय का वाक्य वेश्वदेवेन 
यजेत" है।* इस वाक्य मेँ प्रयुक्त "वैश्वदेव' शब्द याग का नामधेय किसप्रकार होता है, यह 
देखते हैँ। चातुर्मास्ययागः के चार पर्व है, (१) वैश्वदेव, (२) वरुणप्रघास, (३) साकमेध 
ओर (४) शुनासीरीय। इन चार पर्वों मे से प्रथम पर्व वैश्वदेवनामक विभाग मेँ निम्नोक्तानुसार 
आठ यागो का उल्लेख किया गया है- (१) आग्नेयं अष्टाकपालं निर्वपति, (२) सौम्यं 
चरुम्‌, (३) सावित्र द्वादशकपालम्‌ (४) सारस्वतं चरुम्‌, (५) पौष्णम्‌ चरुम्‌, (६) 
मारुतं सप्तकपालम्‌, (७) वैश्वदेवीमामिक्षाम्‌ ओर (८) द्यावापृथिव्यमेककपालम्‌, इन 
आठ यागो का निरूपण होने के पश्चात्‌ उन्हीं कीं संनिधि (समीप) में "वैश्वदेवेन यजेत" यह 
वाक्य पठित (निरूपित) है। अतः प्रकृत में 'ैश्वदेव' शब्द के द्वारा गुणविधि विहित है या 
वह कर्मनामधेय है, यह संशय उत्पन्न होता हे। 


पूर्वपक्ष का कहना है कि जिन आग्नेयादिक आठ यागो का निरूपण पूर्व मेँ किया जा 
चुका है, उनका (अर्थात्‌ आठो यागो का) "वैश्वदेवेन यजेत' वाक्यगत "यजेत" पद से 
अनुवाद करके उसी वाक्य के "वैश्वदेव" शब्द से इन आठो यागो के देवतारूप गुण का 
विधान किया गया है। यद्यपि "वैश्वदेवीमाभिक्षाम्‌' वाक्य में विश्वेदेव" देवता विहित है, 
तथापि “आग्नेयं अष्टाकपालं निर्वपति' से लेकर "मारुतं सप्तकपालम्‌" एवं श्यावापृथिव्यमेकक- 


१. तै. सं. कां. १, प्रपा. ८, अनु. २ 
२. तै.सं. का. १, प्रपा. ८ 
३. फाल्गुन्यादिषु पौर्णमासीषु अनुष्ठेयो यागसमुदायः पर्वशब्देनाऽ वबोध्यते। 
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सङ्के वैश्वदेवशब्दो नामत्वेनोपवर्ण्यते । नच विधित्वाभावेऽपि नामोपदेशस्य वैयर्थ्यमिति 
वाच्यम्‌ । प्राचीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेतेत्यादिषु वैश्वदे वशब्देनैकेनैवाष्टानां सङ्घस्य व्यवह- 
तव्यत्वेनार्थवत््वोपपत्तेः । नामप्रवृत्तिनिमित्तभूता मिरुक्तिस्तु द्विधा, आमिक्षायागे विश्वेषां 
देवानामिज्यमानतया तत्सहचरितानां सर्वेषां छत्रिन्यायेन वैश्वदेवत्वमिति विश्वेदेवा अष्टानां 
कर्तार इति वा तेषां वैश्वदेवत्वं तथा च ब्राह्मणं यद्विश्चेदेवाः समयजन्त तद्वैश्रदेवस्य 
वैश्वदेवत्वमिति । देवताविकल्पस्तु समानबलत्वाभावान्न युज्यते । अग्न्यादय उत्पत्तिशि- 
एत्वात््रबला विश्वेदेवा उत्पन्नशिष्टत्वाद्‌ दुर्बलाः तस्माद्वैश्वदे वशब्दः कर्मनामधेयमिति 
सिद्धान्तः । वस्तुगतिमाश्ित्य तत््रख्यश्ञाख्रादेव वैश्रदेवशब्दस्य कर्मनामधेयत्वमाह- 
वस्तुतस्त्विति । प्रकृतयाग इति । वैश्वदेवनामकेऽ ्टानामग्रेयादीना सङ्घात्मके प्रकृतयाग 
इत्यर्थः । विश्चेदेवेति । प्रकृतयागे विश्चेदेवरूपगुणः सम्प्रतिपन्नः सम्प्राप्तो यस्मात्ताद्‌ - 
श़शास्रस्येत्यर्थः । तत्र गुणप्रापक शाखरमुदाहरति । यद्िश्चेदेवा इति । अस्य शास्रस्य 


पालम्‌'- इन सातो यागोँ मेँ "विश्वेदेव की विद्यमानता नहीं हे, अतः उसका (विश्वेदेव का) 
विधान आग्नेयादि देवताओं के रहते हए भी "विकल्प" से किया जा सकता हे। अर्थात्‌ उन 
सात यागों में इस विश्वदेव का विधान वश्वदेवेन यजेत' इस गुण विधायक वाक्य से किया 
गया हे, एेसा मान लें। किन्तु इस प्रसंग मेँ एक ओर शंका उत्पन्न होती हे .कि- यद्यपि उन 
अवशिष्ट सातो यागं मेँ “विश्वदेवाः' यह देवता विद्यमान नहीं है, तथापि अग्नि, सोम, 
सवितृ, सरस्वती, पूषन्‌, मरुत्‌ ओर द्यावापृथिवी- ये सात देवता उन सात यागो में क्रमशः 
कथित हं। अतः वे सातो देवता अपने-अपने स्थानों पर पहले से ही विद्यमान रहने पर, वहाँ 
विश्वदेवाः” इस देवता को ओर क्यों निरूपित किया जाय? इस पर पूर्वपक्षी कहता है कि, 
पहले से ही देवता विद्यमान रहने पर भी वहाँ "विश्वेदेवाः" देवता ओर प्राप्त हो रही है, अतः 
उसके लिए अन्य कोई गति (मार्ग) न होने से वहाँ पूर्व से विद्यमान देवता का ग्रहण किया 
जाय या विश्वदेवाः यह नवीन प्राप्त होनेवाली देवता को ग्रहण किया जाय, एेसा विकल्प 
मान लेना चाहिए। 


पूर्वपक्षी के द्वारा सुचित की हुई व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योकि "आग्नेयं अष्टाकपालं 
निर्वपति, सौम्यं चरुम्‌" इत्यादि जो आठ वाक्य है, वे सभी उत्पत्तिविधि वाक्य है ओर इन 
उत्पत्तिविधिभूत वाक्यो कं द्वारा अग्नि, सोम, सवित्‌, सरस्वती, पूषन्‌, मरुत्‌, विश्वदेवाः 
आर द्यावापृथिवी- ये आट देवता विहित कौ गई है। अतः ये उत्पत्तिशिष्ट (अर्थात्‌ 
उत्पप्तिविधिवाक्यविहित) देवता हे। ओर देवता याग का गुण होता है। इसलिए ये आग्नेयादिक 
आट देवता उत्पत्तिशिष्ट गुण है, यह स्पष्ट है। अर्थात्‌ उत्पत्तिशिष्टगुण = उत्पत्तिविधिवाक्य- 
विहितअग्न्यादिअष्टदेवता। । 


अब यदि (आग्नेयं अष्टाकपालं निर्वपति" इत्यादि वाक्य आठयागों के उत्पत्तिविधि है 
तथा आटयागों का अनुवाद वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य के "यजेत" पद से करके पूर्वपक्षी के 
अनुसार "वैश्वदेवेन" पद से उन यागो के शेषभूत "विश्वेदेवाः" देवता का विधान किया गया 
हे तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आठ उत्पत्तिविधि वाक्यों का देवतारूपी शेष गुण का 
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कर्तृरूपेण प्रकृते यागे विश्चेदेवरूपगुणप्रापकत्वमिति भावः । नामधेयस्य प्रयोजनं तु 
सर्वत्रव्यवहार एव नह्यन्तरेण नामधेयमृत्विग्वरणादिष्वनेनाह यश्य इत्याख्यानोपायो 
लघुः कश्चिदस्ति । तस्मादरैश्वदेवादिशब्दानां कर्मनामधेयत्वमेवेति सिद्धम्‌ ।। ९२।। 


कथन करने हेतु “वैश्वदेवेन यजेत" गुणविधायकवाक्य “उत्पत्न' होता है। अतः इस वाक्य से 
विहित विश्वेदेवाः" देवता उत्पत्रशिष्ट गुण हुआ। अर्थात्‌- ` 


उत्पन्नशिष्टगुण = गुणविधिवाक्यविहितवि्वदेवदेवता 


किन्तु पूर्वपक्षी ने पहले यह कहा है कि "आग्नेयं अष्टाकपालं निर्वपति, सौम्यं 
चरुम्‌" - इत्यादि सात वाक्यो मे- अग्नि, सोम, सवितृ, सरस्वती, पूषन्‌, मरुत्‌ ओर 
द्यावापृथिवी, ये सात देवता यद्यपि प्रथमतः विहित हैँ, तथापि वैश्वदेवेन यजेत' इस गुण- 
विधायक वाक्य के द्वारा विहित होने से तत्पश्चात्‌ प्राप्त होनेवाली जो विश्वदेवदेवता उसका 
भी स्वीकार करें, एवञ्च उत्पत्तिविधिप्राप्त ओर उत्पत्नविधिप्राप्त- इन दोनों ही देवताओं को 
विकल्प से ग्रहण करे। किन्तु विकल्प की संभावना कहाँ होती है ? अर्थात्‌ जँ दोनों पक्ष 
तुल्यबल होते है! एक पक्ष तुल्यबलत्व होने से दूसरे का बाध नहीं कर सकता। किन्तु यहाँ 
तो वैसी स्थिति कदापि नहीं है। क्योकि प्रथमतः जो अग्न्यादिक देवता हैं, वे उत्पत्तिवाक्यों 
के द्वारा विहित (उत्पत्तिशिष्ट) है, ओर वे प्रत्यक्ष श्रुत भी है। ओर "विश्वदेवाः" यह देवता 
अनुवाद्‌ से उत्पन्न हुए एक वाक्य के द्वारा विहित (उत्पन्नशिष्ट) है, ओर प्रकरणप्राप्त हे। 
इसके अतिरिक्त आग्नेयादिक जो सात याग हैँ उनके लिए आग्नेयादिक सात उत्पत्तिशिष्ट 
देवता पूर्व से ही प्राप्त है इसलिए उक्त सात याग गुणान्तरावरूद्ध हैँ साथ ही निराकांश भी 
है। इस हेतु "वैश्वदेवेन यजेत' इस गुणविधायक वाक्य से विहित विश्वदेवदेवतारूपी जो 
नवीन गुण है, उसके प्रवेश के लिए वहाँ अवकाश ही कहौं है? ओर अनुवाद से पीछे से 
उत्पन्न हुए एक वाक्य द्वारा विहित उत्पत्नशिष्ट देवता की अपेक्षा उत्पत्तिवाक्यों से विहित जो 
उत्पत्तिशिष्ट देवता हैँ उनका अधिक प्रबल रहना नितान्त स्वाभाविक है।* इसलिए उत्पत्तिशिष्ट 
अग्न्यादि देवता के द्वारा उत्पत्रशिष्ट विश्वदेवदेवता का बाध होता है यह सिद्ध है। यही बात 
भाष्य ओर वार्तिक में निरुपित की गई है।२ 


अतः उत्पत्तिशिष्ट अग्न्यादिक देवता का बलीयस्त्व के कारण वैश्वदेव" शब्द विश्वदेव- ` 


१. अग्न्यादीनां देवतात्वं प्रत्यक्षश्रुति-बोधितम्‌। विश्वेषां देवानां तु वाक्येन बोधितमपि न 
साक्षात्‌ । न हि अग्न्यादियागे विश्वेषां देवानां देवतात्वप्रतिपादकं वाक्यघटकपदमस्ति । 
वाक्येन विश्वेषां देवानां यागदेवतात्वमात्रं बोध्यते । प्रकरणात्तु आग्नेयादिष्विति प्रतिपाद्यते । 
-एवं च श्रुतिप्राप्तप्रकरणप्राप्तयोरतुल्यशिष्टतया न विकल्पः संभवति ।- अर्थदर्शनी टीका । 

२. '्रत्यक्षश्रुतिविहिता अग्नादयः तेषां यागानाम्‌ विश्वदेवा वाक्येन, प्रकरणात्तेनैव नान्येन इति 
गम्यते। न चायं विषमशिष्टो विकल्पो भवितुमर्हति। न हि प्रकरणं श्रुतस्य द्रव्यस्य बाधने 
समर्थम्‌। तस्मात्कर्मनामधेयम्‌।- शाबरभाष्य, १-४-१४ 
[ गुणान्तरावरुद्धत्वानत्नावकाश्यो गुणोऽपरः । 
विकल्पोऽपि न वैषम्यात्तस्मान्नामैव युज्यते ॥ तन्त्रवार्तिक- १-४-११] 
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देवता का वाचक न हो सकने के कारण "वैश्वदेव' एक कर्मनामधेय ही हे, यह मानना 
चाहिए। 

इस प्रसंग मेँ यह भी ज्ञातव्य है कि "केचित्‌" शब्द का प्रयोग प्रारम्भ मे करके 
उत्पत्तिशिष्टगुणवलीयस्त्व को नामधेयत्व के पांचवे निमित्त के रूप में यहां तक वणित किया 
गया है। किन्तु “इसे पंचवा निमित्त कारण मानना आवश्यक हे", एसी मान्यता प्रस्तुत 
ग्रन्थकार की परिलक्षित नहीं होती। ओर इसीलिए "वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य का तत्प्रख्यशाख 
मे ही अन्तर्भाव "वस्तुतस्तु" से आगे दो-तीन वाक्यों मेँ सिद्ध करके दिखाया हे। वह 
सप्रकार हं- 

पूर्वपक्षी का कहना है कि "वैश्वदेव" शब्द से विश्वेदेव देवतारूप गुण का समर्पण किया 
जाता हे, अतः "वैश्वदेव को नामधेय न मानकर उसे गुणविधि मानना चाहिए। किन्तु इस पर 
सिद्धान्ती कहता है कि~ "वैश्वदेव शब्द से विश्वदेवदेवतारूप गुण प्राप्त किया जाता हे, 
कहना ठीक नहीं हे। क्योकि आप जिनं विश्वदेवदेवता कहते हं, उनका प्रख्यापन (प्रापण) 
करनेवाला दूसरा ही शाख हं। ‹यद्धिश्चेदेवाः समयजन्त तदरैश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्‌" - यह वह 
शाख है। यह अर्थवादात्मक वाक्य ब्राह्मण में पठित है, ओर उसका अर्थं इस प्रकार हे- 
"विश्वेदेव ने एकत्र याग किया, अतः यही वैश्वदेवं का वैश्वदेवत्व हे। अतः विश्वदेवदेवतारूप 
गुण के विषय में संप्रतिपन्न (संप्राप्त, ज्ञान) यह अर्थवादात्मक दूसरा तत्मरख्यशाख होने से 
'वैश्वदेव' शब्द से देवता का विधान किया जाता हे, यह कहना ठीक नहीं हे। ओर इसीलिए 
'वेश्वदेव' को कर्मनामधेय ही मानना आवश्यक है।' 


इसप्रकार उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व का तत््रख्यशाख में ही अन्तर्भाव किया जा 
सकता है। परन्तु आपदेवी में प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार मत्वर्थलक्षणादिक चारों निमित्तो मे 
उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व का अन्तर्भाव न हो सकने के कारण, उसे अलग से पोँचवां निमित्त 
माना जाना चाहिए। 


इस प्रसंग में एक स्वाभाविक शंका उत्पन्न होती है- कि नामधेयत्व के जिन चार-पांच 
निमित्तो का निरूपण करके जिस नामधेय के विषय में यहाँ विवेचन किया गया है, उस 
नामधेय का प्रयोजन क्या है? उक्त शंका का निराकरण निम्नोक्त उद्धरण मेँ किया गया है- 
वह इस प्रकार हे- [नामधेयस्य प्रयोजनं तु सर्वत्र व्यवहार एव। न हि अन्तरेण- 
नामधेयमृत्विग्वरणादिष्वनेनाहं यक्ष्य इत्याख्यानोपायो लघुःकश्चिदस्ति। तस्माद्रैश्देवादिशब्दानां 
कर्मनामधेयत्वमेवेति सिद्धम्‌] प्रकृत मेँ ध्यात्वय हे कि नवीन मीमांसक खण्डेदेव प्रभृति 
'तत्परख्यन्याय से 'वैश्वदेव“शब्द की कर्मनामधेयता स्वीकार नहीं करते है। अपितु वे उत्पत्तिशिष्ट- 
गुणबलीयस्त्व को भी सहकारी मानते हैँ अर्थात्‌ उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्व सहकृत तत्मरख्यन्याय 
से वेश्वदेव' शब्द को कर्मनामधेय मानते हैः॥९२॥ 


९. तत्परख्यन्यायेन नामधेयं वैश्वदेवशन्दः (शासख्रदीपिका पृ. ८०) 
२. उत्पत्तिशिष्टदेवतावरोधसहकृततत्रख्यन्यायात्‌ (भाट्टदीपिका पृ. १४७) 
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(९ ३) निषेधमीमासा 


पुरुषस्य निवर्तक वाक्यं निषेधः । निषेधवाक्यानामन्थहितुक्रिया- 
निवृत्तिजनकत्वेनैवार्थवत््वात्‌ । तथा हि- यथा विधिः प्रवर्तनाग्प्रतिपाद- 
यन्स्वप्रवर्तकत्वनिर्वाहिार्थं विधेयस्य यागादेरिष्टसाधनत्वमाक्षिपन्‌ पुरषं 
तत्र प्रवर्तयति । तथा 'न कलञ्जं भक्षये"दित्यादिनिषेधोऽपि निवर्तनां 
प्रतिपादयन्स्वनिवर्तकत्वनिरवहिार्थ निषेध्यस्य कलङ्जभक्षणस्य परानिष्ट- 


साधनत्वमाक्षिपन्‌ पुरुषं ततो निवर्तयति ।। ९३।। 

तदेवं मत्वर्थलक्षणादिनिमितचतुष्टयनिरूपणेन नामधेयस्य विधेयार्थपरिच्छेदक - 
तयार्थवत्वं चिरुपितपधुना निषेधवाक्यानामर्थवत्वनिरूपणाय निषेधवाक्यं लक्षयति । 
पुरुषनिर्वतकत्वमिति । न कलञ्च॒ भक्षयेदित्यादिनिषेधकवाक्यानामनथ्हितुभूतायाः 
कलञ्जभक्षणादिक्रियायाः सकाशात्पुरुषस्य निवृत्तिजनकत्वैनैवार्थवत्वं न कि- 
चित्कर्तव्यता प्रतिपादकत्वेनेति भावः । यथा विधिवाक्यानां स्वप्रवर्तकत्वान्यथानुपपत्त्या 


अनुवाद- पुरुषस्येति । जो वाक्य मनुष्य को किसी क्रिया को करने से निवृत्त कराता हे 
उसे निकेध” कहते है/ अनर्थ जनक क्रियाओं से सनुष्य मे निवर्तना उत्पतन करना ही निषेध- वाक्यों 
का प्रयोजन हे। यथा- विधिवाक्य प्रवर्तना को प्रतिपादित करता हआ अपनी प्रवृक्तिजनकता ठ 
षे चरितार्थ करने के लिये विधीयमान यागादि मे इष्ट-साधनता का निश्चय करता हुआ 
मनुष्य को उस याग में प्रवृत्त करता है, तथा- “न कलञ्ज भक्षयेत्‌" इत्यादि निपेधवाक्य 
भी निवृत्ति का प्रतिपादन करता हुआ अपने निवर्तकत्वं का निवहि करने हेतु निषेध्यभूत 
कलङ्भस्षण मे अनिष्ट का निश्चय करता हआ मनुष्य को उससे निवृत्त कराता हे।॥/९२॥ 


।। अर्थमीमांसा ।। 

पूर्व में वेद के पांच विभागो- विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद का उल्लेख 
किया गया है। उन पांच विभागों मेँ से यहाँ तक तीन विभागों- विधि, मत्र एवं नामधेय- का 
विवेचन पूर्ण हो चुका है। अधुना ग्र॑थकार निषेध रूप वेदभाग के प्रतिपादन का प्रारम्भ कर 
रहे है। जिस प्रकार विधिवाक्य किसी पुरुष को किसी इष्ट क्रिया को करने के लिए प्रवृत्त 
करता है, उसी प्रकार निषेधात्मक वाक्य किसी पुरुष को अनिष्ट कार्य से निवृत्त करता है) 
व्यवहार मेँ यह सदा देखा जाता हे। इसीलिए निषेध का लक्षण इस प्रकार किया गया है- 
[पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः'1] वस्तुतः वेद के पाचों भागों में से प्रत्येक का कुछ 
प्रयोजन (अर्थवत््व) अवश्य ही है, क्योकि वेदका कोई भी भाग निष्प्रयोजन, निरूपयोगी या 
निरर्थक नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक भाग को किसी न किसी प्रकार का कुछ अर्थवत््व रहता 
ही है। प्रत्येक विभाग का अर्थवत्व इस प्रकार है- 

विधेः- प्रयोजनवदर्थविधानेनार्थवत््वम्‌ । 

मत्रस्य- प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वेनार्थवत्तवम्‌ । 

नामधेयस्य- विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत्तवम्‌ । 


निषेधस्य- अनर्थहेतुक्रियानिवृक्तिजनकत्वेनार्थवत्वम्‌ । 
२२ अर्थ. 





३०८ अर्थसङ्ग्रहः 


विधेयार्थस्य स्वर्गदिरूपेष्टसाधनत्वप्रत्यायनेन तत्र विधेयार्थे पुरुषप्रवृत्तिजनकत्व॒ तथा 
निषेधानामपि स्वनिवर्तकत्वान्यथानुपपत्त्या निषेध्यस्य पुरुषानिष्टसाधनत्वप्रत्यायनेन ततः 
कलञ्जञभक्षणादेः पुरुषनिवृत्तिजनकत्वमिति दृष्टान्तदार्ान्तिकाभ्या निषेधवाक्यानाम - 
नर्थहेतुक्रियायाः पुरुषनिवृत्तिजिनकत्वैनैवार्थवत्वमुपपादयति- तथाहीत्यादिना । ननु 
निषेधवाक्त्यानां मिवर्तना प्रतिपादकत्वं सभवति न भक्षयेन्नहन्तव्य इत्येवमादावव्यवधानेन 


च नञर्थस्याभावस्य धात्वर्थेनान्वये सति घात्वर्थवर्जनकर्तव्यताया एव सर्वत्रवाक््यार्थत्वेन 
प्रतीयमानत्वात्‌ 1। ९३।। 


अर्थवादस्य- विधेयार्थस्तावकतयार्थवत्वम्‌ । 


प्रकृत प्रसंग में निषेध का अर्थवत्व (साफल्य) ग्रन्थकार ने अनर्थहेतुक्रियानिवृत्तिजनकत्वेन 

कहा हे। अनर्थ का अर्थ है- कोई अनिष्टफल। इस अनिष्टफल को कारणभूत होनेवाली जी 
कोई क्रिया, उससे निवृत्त होने की बुद्धि निषेधात्मक वाक्य से उत्पत्र होती हे। इसीलिए निषेध 
को सार्थकत्व प्राप्त हुआ है। इसे "न कलजं भक्षयेत्‌ न लशुनं न गृञ्चनम्‌'- इस निषेधात्मक 
वाक्य द्वारा स्पष्ट किया गया हे। "न कलच भक्षयेत्‌" का अर्थ है 'कलब्च का भक्षण नहीं करे । 
"कलञ्च' शब्द्‌ का अर्थं निम्नांकित श्लोक से स्पष्ट होता है- 

[विषसंपृक्तबाणेन हतौ यौ मृगपक्षिणौ । 

तयोमसिं कलञ्जं स्यादभुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । || 


उक्त श्लोक में विषदिग्ध बाण द्वारा मारे गये पशुपक्षियों का मांस (कलञ्ज) निषिद्ध 
होने का उल्त्ख किया गया है। कुछ लोग "कलङ्च' का अर्थं मद्य' (एला)९1९0 ००५) भी 
करते हे। उसी प्रकार लहसून ओर गाजर का भक्षण भी कलञ्जभक्षण कौ तरह निषिद्ध माना 
गया है। "न कलङ्ञं भक्षयेत्‌" वाक्य की अनर्थहेतुकियानिवृत्तिजनकता को स्पष्ट कर रहे है, 
यथा- कलञ्जभक्षण से उत्पन्न होनेवाला पाप अनर्थ होता हे। उस अनर्थं की हेतुभूत 
कलञ्जभक्षण ही वह क्रिया है। अतः कलञ्चभक्षण नहीं करे,- इसप्रकार कलञ्जभक्षण करने 
की क्रिया से निवृत्ति करानेवाला निषेध" मन में उस क्रिया से निवृत्ति उत्पन्न करता हे। जहा 
तक निषेध" के द्वारा कर्ता के मन मेँ निवर्तना "उत्पत्ति" का प्रश्न है तो विधि कर्ताके मन 
मे जब किसी बात के लिए प्रवर्तना उत्पन्न करता है, तब मन मेँ जिस प्रकार की प्रक्रिया होती 
है, उसी प्रकार की प्रक्रिया के द्रारा निषेध भी मन में किसी अनिष्ट क्रिया से निवर्तना उत्पत्न 
करता हे। निषेध वाक्य विधिवाक्यों के ठीक विपरीत होते है। विधिवाक्य पुरुष को इष्ट फल 
की साधनभूत क्रियाओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त कराते हे, यथा- "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः' 
यह विधि स्वर्गफलक अग्निहोत्र याग का विधान करता हुआ पुरुष को उस याग के अनुष्ठान 
मे प्रवृत्त कराता है। इसी प्रकार निषेध वाक्य अनिष्टफल की साधनभूत क्रियाओं से पुरुष को 
निवृत्त कराते हे । यथा- "न कलञ्जं भक्षयेत्‌"- यह वाक्य पुरुष को कल्जभक्षणरूप क्रिया 
से निवृत्त कराता हे। क्योकि कलञ्जभक्षण क्रिया घोर अनिष्ट- नरक की जन्मदात्री हे। यहां एक 
प्रशन सहज ही उत्पन्न होता है कि जब विधि किसी नियोज्य इष्ट क्रिया के अनुष्ठान में प्रवृत्त 
कराता है तब विधि को किसी पुरुष के मन में कोई प्रवर्तना उत्पन्न करनी चाहिए, इसप्रकार 
की इच्छा प्रथमत; होती है- (प्रवर्तनां प्रतिपादयन्विधिः)। इसप्रकार किसी पुरुष के मन मे 
प्रवर्तना उत्पन्न करने की इच्छा जब विधि को होती है, तब वह विधि प्रवर्तक होता है। 





अर्थसङ्य्रहः ३२०९ 
(९ ४) लिङर्थशब्दभावनाया नञर्थेनान्वयः 


ननु निषेधवाक्यस्य कथं निवर्तना प्रतिपादकत्वमिति चेदुच्यते । न तावदत्र 
धात्वर्थस्य नञर्थेनान्वयः । अव्यवधानेऽपि तस्य प्रत्ययार्थभाव- 
नोपसर्जनत्वेनोपस्थितेः । नहान्योपसज्जनत्वेनोपस्थितमन्यत्रान्वेति । 
अन्यथा राजपुरुषमानयेत्यादावपि राज्ञः क्रियान्वयापत्तेः । अतः 
प्रत्ययार्थस्यैव नञर्थेनान्वयः । तत्रापि नाख्यातत्वाशवाच्यार्थभाव- 
नायाः । तस्या लिङश्वाच्यप्रवर्तनोपसर्जनत्वेनोपस्थितेः । किन्तु 
लिङशवाच्यजब्द भावनायाः । तस्याः सवपिक्षया प्रधानत्वात्‌। । ९४।। 


तथा च यथा यजेतेत्यादौ यागकर्तव्यता वाक्यार्थो भवति । तथा न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌ ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादावपि तत्तद्धात्वर्थवर्जनकर्तव्यतैव वाक्यार्थो न निवर्तने - 


परिणामतः उसमें प्रवर्तकत्व धर्म उत्पन्न होता है। ओर वह अपना प्रवर्तकत्व सफल करने के 
लिए (यजेत स्वर्गकामः'- इत्यादि प्रकार का) “अनुष्ठेय याग से स्वर्गादिक इष्ट फल प्राप्त 
होता है", यह सूचित करता हे। ओर इस प्रकार विधि पुरुष को उस याग की ओर प्रवर्तित 
करता है। अर्थात्‌ उपर्युक्त प्रकार के क्रमशः एक के पश्चात्‌ एक सोपान से विधि पुरुष के मन 
मे यागादिविषयक प्रवर्तना उत्पन्न करता है। उसी प्रकार की प्रक्रिया से निषेध भी पुरुष के मन 
मे निवृत्ति की कल्पना उत्पन्न करता है। यथा- 'न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इस निषेधात्मवाक्य को 
सर्वप्रथम पुरुष के मन में निवर्तना उत्पन्न करने की (निर्वतनां प्रतिपादयन्‌) इच्छा होती है। 
अतः उस इच्छा के अनुसार निषेध में निवर्तकत्व धर्म सहज ही उत्पन्न होता है। पश्चात्‌ 
निवर्तकत्वं को उपपन्न ओर सफल करने के लिए वह निषेध, निषेधार्हं (निषेध्य) जो 
कलञ्जभक्षण है, उसे करने पर अत्यन्त अनिष्टकारक कोई परिणाम उत्पन्न होगा- सूचित 
करता है। [अनेक लोग "परानिष्ट'- का अर्थ "पारलौकिक नरकादिरूप अनिष्ट करते है] ओर 
उस प्रकार वह निषेध पुरुष को कलञ्जभक्षण से निवर्तित करता है। उपर्युक्त तुलनात्मक 
विवेयन से निषेध अपना निवर्तन का कार्य किस प्रक्रिया से घरित करताहै, ध्यानमें आ 
जाता हे।।९३॥ | 
| अनुवाद- नन्विति । यह शका होती हे कि निषेथवाक्य निवर्तना का श्रतिपादन किस 
प्रकार करते है? तो यँ यह कल्म जाता हे कि न कलज्ञं भक्षयेत्‌" इत्यादि निषेध स्थलो मे 
धात्वर्थ" का अन्वय नञर्थ" के साथ नही होता, (यद्यपि) धात्वर्थ अव्यवहितरूप से नजर्थ के 
समीप ही हे (तथापि) धात्वर्थ कौ प्रत्ययार्थ भावना मे' उपस्थिति उपसर्जन अर्थात्‌ विशेषण रूप से 
होती हे। क्योकि अन्य के प्रति उपसर्जन रूप मे विद्यमान अर्थ दूसरे के साथ अग्वित नही लेता 
अन्यथा शाजयपुरुषमानय“ (राजपुरुष को ले आओ) इत्यादि वाक्यो मे आनयन क्रिया के साथ 
राजा” का अन्वय होने लगेगा! अतः प्रत्ययार्थ भावना का ही नजर्थ" के साथ अन्वय होता हे ओर 
वहो (प्रत्ययार्थ मे) भी आख्यातार्थे आर्थीभावेना का अन्वय नही होगा! क्योकि आथीभावना तो 
लिङ“ अंश के वाच्य शाब्दीभावना के प्रति उपसर्जन रूप मे अर्थात्‌ गौण रूप मे स्थित होती है। 
इस हेतु सवपिक्षेया लिडनशवाच्य शाब्दीभावना का ही नजर्थ" से अन्वय होता हे॥९४॥ 
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त्याशयेनाशङ्कते - नन्विति । नञर्थस्याभावस्य धात्वर्थेनाव्यवघानेनान्वयेऽ पि धात्वर्थस्य 
प्रत्ययार्थभावनोपस््जनत्वेनोपस्थितत्वान्न नञर्थेनान्वयः सम्भवति । अन्यत्रोपसर्जन- 
त्वेनास्वितस्यान्यत्रोपसर्जनत्वेनान्वयायोगादिति परिहरति-उच्यत इत्यादिना । अत्रेति । न 
कलञ्ज भक्षयेदित्यादावित्यर्थः । अव्यवधानेऽ पीत्यत्र धात्वर्थस्य नञर्थेनेत्यनुषद्ः । 
तस्येति । धात्वर्थस्येत्यर्थः । अन्योपसर्ज्जनत्वेनोपस्थितस्याप्यन्यत्रोपसज्जनत्वेनान्वये को 
दोष इत्यत आह- नहीति । तत्र बाधक दोषमाह । अन्यथेति । अन्य विशेषणत्वे - 
नोपस्थितस्याप्यन्यत्र विशेषणत्वेनान्वयस्वीकारे पुरुषोपसर्जनत्वेनोपस्थितस्य राज्ञोऽपि 
क्रियोपसर्जनत्वेनान्वयापत्तेरित्यर्थः । धात्वर्थस्य नञर्थेनान्वयासम्भवात्कलञ्जादिपदार्थ- 
स्यापि कारकोपसर्जनत्वेनोपस्थितस्य तत्रान्वयासम्भवाच्च परिशेषात्प्रत्ययार्थस्येव नञ- 


। । अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्व यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि विधिवाक्य के द्वारा जिस प्रकार 
प्रवर्तना उत्पन्न होती है, उसी प्रकार निषेधवाक्य के द्वारा निवर्तना उत्पन्न होती हे। प्रकृत में 
पूर्वपक्षी यह कहता हे कि, "न भक्षयेत्‌" इस प्रकार के जो निषेधात्मकवाक्य हैं, उनके नञ्‌, 
अर्थात्‌ नकार का स्वाभाविक अर्थं सदा "अभाव का वाचक होता हे। अतः "न भक्षयेत्‌' 
के "न' का “भक्षण' के साथ अन्वय होने पर भक्षण का अभाव, अर्थात्‌ भक्षण का वर्जन 
करना, यह अर्थं निष्पन्न होना चाहिये। तब भक्षण का वर्जन करना (भक्षणवर्जनकर्तव्यता) यह 
सीधा-सरल अर्थ प्राप्त होने पर, निषेधात्मकवाक्य से निवर्तना प्रतिपादित की जाती है, यह 
अर्थ करा से प्राप्त होता है? 

पूर्वपक्षी के द्वारा उपर्युक्त प्रकार की शंका उत्पन्न की जाने पर [^न तावदत्र-धात्वर्थस्य 
नञर्थेनान्वयः"] इत्यादि वाक्यों से उसकी शंका का समाधान ग्रंथकार प्रस्तुत करते हुए कहते 
है कि “न भक्षयेत्‌" इस विवादात्मक वाक्य को यदि ग्रहण करते है, तो, ज्ञात होता है कि 
इस वाक्य मे प्रथमतः दो पद है (१) "न" ओर (२) "भक्षयेत्‌" । अन यदि केवल "भक्षयेत्‌! 
पद को देखते हे तो ज्ञात होता है कि केवल "भक्षयेत्‌" पद में "भक्ष" (इस) धातु के धात्वर्थ, 
आख्यातत्व ओर लिड्त्व ये तीन अंश है। अब~ भक्षयेत्‌ के पूर्व "न" को ओर जोड देने 
पर न भक्षयेत्‌" इस वाक्य में (१) "नञ्‌", (२) ! भक्ष्‌" का धात्वर्थ, (३) "आख्यातत्व' 
ओर (४) लिङ्त्व'- सब मिलकर चार अंश हो जाते है। अब प्रशन यह उत्पन्न होता है कि 
(पूवं के) "भक्षयेत्‌" वाक्य मेँ जो तीन अंश है, उनमें से "नञ्‌" (नकार) के साथ किसका 
सम्बन्ध (अन्वय) होता है 2 इस प्रश्न का उत्तर संभवतः कोई यह देगा कि (१) "नञ्‌" ओर 
'भक्ष्‌' के धात्वर्थ- इन दोनों मेँ (न + भक्ष्‌ + आख्यातत्व + लिङ्त्व यहो) कोई भी व्यवधान 
न होने से ओर वे दोनों एक दूसरे के अत्यन्त निकट (पास-पास) होने से (१) "नञ्‌' (नकार) 
के साथ (२) "भक्ष्‌" धातु के "धात्वर्थ" (भक्षण) का अन्वय होना चाहिए। किन्तु यह उत्तर 
ठीक नहीं है। कारण यह है कि (३) आख्यातत्व ओर (४) लिडत्व ये दो जिस प्रत्यय के 
अंश है, उस प्रत्यय से जो आर्थीभावना उत्पन्न होती है, (३) उस आर्थीभावना से भक्ष्‌" धातु 
का धात्वर्थ (२) गौणत्वेन (उपसर्जनत्वेन) सम्बद्ध है। क्योकि, "भक्षयेत्‌" केवल इतने का 
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्थेनान्वयो भवतीत्याह - अत इति । किञ्च प्रत्ययार्थोऽपि द्िविधो भवतीत्याख्यातत्वां- 
शवाच्यार्थभावना लिङशवाच्या शब्दभावना चेति। तयोर्मध्येऽपि नाख्यातत्वांशवाच्य- 
भूताया अर्थभावनाया नञर्थेऽन्वयः सम्भवतीत्याह - तत्रापीति। तत्र हेतुमाह- तस्या इति । 
प्रवर्तनोपसर्जनत्वेनेति शब्द भावनाविशेषणत्वेनेत्यर्थः । लिङंशवाच्येत्यस्य लिङो योऽशो 
लिङत्वरूपो धर्मस्तद्वाच्येत्यर्थो बोध्यः। एवमग्रेऽपि। ननु न कलञ्जं भक्षयेदित्यादौ कल- 
ञ्जादिपदार्थस्य धात्वर्थस्य च नञर्थेनान्वयो भवतैव निरस्तः । प्रत्ययार्थस्याप्यर्थभाव- 
नारूपस्य नजर्थेनान्वयानद्गीकारे प्रत्ययार्थत्वाविशेषाच्छब्द भावनाया अपि तेनान्वयास- 
म्भवेनानन्वितशब्दस्याप्रमाण्यापत्तिरित्याशङ्भ्य परिहरति-किन्त्विति । तत्र हेतुमाह तस्या 
इति । प्रत्ययार्थत्वम्‌ । न न्ज्थेनान्वये प्रयोजक किन्तु सवपिक्षया मुख्यत्वेनानुपस्थितत्वं 
तच्च शब्द भावनायां बाधितमिति भावः ।।९४।। 


ही यदि अर्थं करते है तो “भक्षणेन इष्टं भावयेत्‌" इस प्रकार अर्थ होगा। भावयेत्‌" प्रत्यय- 
गम्य आर्थीभावना से प्राप्त अर्थ हे। ओर "भक्षणेन" साधन भावयेत्‌" पर अवलंबित होने से 
'भ्रक्षण' उस प्रत्ययार्थभावना का उपसर्जन (गुणभूत, गौण) हुआ है। अतः ' भक्षण" धात्वर्थ 
यदि प्रत्ययार्थ भावना का उपसर्जनीभूत होकर उस भावना से संबद्ध होता है, तो धात्वर्थ का 
अर्थात्‌ “भक्षणः का पुनः “नञ्‌ से अन्वित होना संभव नहीं है। कारण यह है कि, जो शब्द 
एक बार दूसरे शब्द का उपसर्जन (विशेषण) होने पर वह शब्द बाद मेँ अपने प्रधान शब्द 
को छोड़कर तीसरे शब्द से अन्वित होने के लिए स्वतन्त्र नहीं रह सकता। यथा-- 
“राजपुरुषमानय' (राजा के पुरुष को लाओ)। यहाँ "रज्ञः पुरुषः राजपुरुषः" इस प्रकार षष्ठी 
तत्पुरुष समास में "पुरुष" शब्द प्रधान ह ओर "राजन्‌" शब्द पुरुष" शब्द से गौणत्व से संबद्ध 
है, अर्थात्‌ “पुरुष शब्द प्रधान है, तथा "राजन्‌" (अर्थात्‌ राज्ञः) यह उसका उपसर्जन 
(विशेषण) है। उसी प्रकार उक्त मूल उदाहरण में श्रत्ययार्थभावना' प्रधान है, ओर “भक्षणः 
उसका “उपसर्जन (विशेषण) है। | 


'राजपुरुषमानय' इस उदाहरण मे 'रजन्‌' यह शब्द उपसर्जनत्वेन एकबार पुरुषः 
शब्द से संबद्ध (अन्वित) होने पर वही “राजन्‌” शब्द पुनः “आनयः से अन्वित नहीं हो 
सकता। क्योकि “राजन्‌ शब्द यदि (आनय क्रिया से (कर्मत्व से) अन्वित" होता है तो 
राजपुरुषमानय" वाक्य कहने पर राजपुरुष को (भी लाना चाहिए) ओर राजा को भी लाना 
चाहिए, एेसी आपत्ति होने लगेगी। किन्तु राजपुरुषमानय" कहने पर राजा को न लाकर केवल 
राजपुरुष ही लाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो एकवार दूसरे से उपसर्जनत्व 
संबन्ध से उपस्थित होता है, उसका बाद में तीसरे से अन्वय नहीं हो सकता। [न 
हान्योपसर्जनत्वेन उपस्थितं अन्यत्रान्वेति] अतः इस नियम के अनुसार “न भक्षयेत्‌" वाक्य 
का *भअरक्षण'- एक बार प्रत्ययार्थभावना से उपसर्जनत्वेन संबद्ध होने पर, उसी समय (नञ्‌ 
ओर भक्षण इन दोनों मे कोई व्यवधान न होने पर भी) वह (भक्षण) नञ्‌” से अन्वित नहीं 
हो सकेगा। 

एेसी स्थिति में प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब “भक्षण' धात्वर्थ का “नञ्‌! से अन्वय 
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नञश्येष स्वभावो यत्स्वसमभिव्याहतपरार्थविरोधिबोधकत्वम्‌ । यथा 
घटो नास्तीत्यादौ अस्तीति शब्दसमभिव्याहतो नञ्‌ घटसत्ववि- 
रोधिघटासत्व गमयति तदिह लिङ्समभिव्याहतो नञ्‌ लिङर्थ- 
प्रवर्तनाविरोधिनीं निवर्तनामेव बोधयति । तदिह विधिवाक्यश्रवणेऽयं 
मां प्रवर्तयतीति प्रतीतेः । तस्मान्निषेधवाक्यस्थले निवर्तनैव वाक्या- 
थः ।। ९५।। 


एव शब्द भावनारूपस्य प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तनाविशोषस्य नञर्थेनान्वये सिद्धे नञः 
प्रत्ययार्थभूतप्रवर्तनाविरोधि निवर्तनाबोधकत्वप्रदरनाय प्रथमं तत्स्वभावं प्रदर्शयति । 
नजश्चैषस्व भाव इति । अत्र स्वसमभिव्याहतपदार्थविरोधिबोधकत्वं स्वान्वितपदार्थविरो- 
नहीं हो सकता तो उस नञ्‌ से किसका अन्वय हो सकता है? इसका तात्पर्य यह है कि 
प्रधानभूत जो प्रत्ययार्थं हे, उसका उस ^नञ्‌" से अन्वय हो सकता है। किन्तु उस प्रत्यय मे 
भी (३) आख्यातत्व ओर (४) लिडत्व ये दो अंश विद्यमान हे ही, उनमें से 'आख्यातत्त्व'- 
(इस) अंश से आर्थीभावना व्यक्त की जाती हे ओर "लिडत्व' अंश से शाब्दीभावना (प्रवर्तना) 
व्यक्त की जाती हे। इतना तो ज्ञात हं ही, इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात है कि आर्थीभावना, 
शाब्दीभावना से साध्यत्वेन अन्वित होती हे। अर्थात्‌ इन दो भावनाओं मे से शाब्दीभावना ही 
प्रधान है ओर आर्थीभावना उसकी उपसर्जन हे। 
उपर्युक्त नियमानुसार शाब्दीभावना से उपसर्जनत्वेन संबद्ध जो आर्थीभावना है, उसका 
भी ^नञ्‌" से अन्वय संभव नही। अतः “भक्षण' ओर “आर्थीभावना' ये दोनों ही उपसर्जन होने 
से "नञ्‌ से अन्वित होने में अयोग्य हो जाने पर सभी मेँ प्रधानभूत शेष रहनेवाली जो 
शाब्दीभावना अर्थात्‌ प्रवर्तना है, केवल उसका ही "नञ्‌" से अन्वय हो सकता है। तात्पर्य यह 
हुआ कि “न भक्षयेत्‌" आदि वाक्यों मेँ "नञ्‌" का अन्वय धात्वर्थ के साथ नहीं, अपितु 
'लिङर्थ' के साथ किया जाना चाहिए्‌।।९४॥ 
अनुवाद- नजश्चैष इति । लज्‌“ का यह स्वभाव ह जि वह अपने साथ उच्चरित 
पदार्थ के विरोधी अर्थं का बोध कराता है यथा- शधो नास्ति इस वाक्य मे अस्ति" शन्द 
के साथ उच्चरित (समभिव्याहत) नञ्‌" घट के अस्तित्व के विरोधी धटासत्व (घटाभाव) 
अर्थ का गोध कराता हे, इसी प्रकार न कलज्ञं भक्षयेत्‌" इत्यादि स्थलों एर लिङ्‌" के साथ 
उच्चारित नज्‌ लिङ्‌" के अर्थ प्रवर्तना के विरोधी निर्वतना" काही बोध कराता है क्योकि 
विधिवाक्य के सुनने पर यह मुद्ध प्रवृत्त करा रह है” इत्याकारक प्रवर्तना कौ प्रतीति होती हे 
उसी प्रकार निषेध वाक्य के सुनने के पश्चात्‌ बह मृञ्ञे निवृत्त कर रहा हे” इत्याकारक 
निवृत्ति के अनुकूल व्यापाररूफ” तिवर्तना कौ ही प्रतीति होती हे। इस हेतु निषेधवाक्य स्थल 
मे. नञ्‌” का अर्थ शिवर्तना” ही होता हे॥९५॥ 
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धिबोधकत्वं बोध्यं तेन कलज्ञादिपदा्थनामपि विरोधिबोधकत्वं नजो दुर्वारं स्यात्तेषा- 
मप्येकत्र सहपाठरूपनञजसमभिव्याहारस्य सत्वादिति निरस्तं ॒तेषां नजन्वितपदार्थ- 
त्वाभावस्य दर्शितत्वेन नञस्तद्विरोधिबोधकत्वासम्भवात्‌ । नजः स्वसमभिव्याहतपदार्थ- 
विरोधिबोधकत्वं दृष्टान्तेन स्यष्टयति । यथेत्यादिना । घटसत्वे विरोधीति 1 नास्तीत्युक्ते 
कस्यासत्वमस्तीति । सत्वशब्दान्वयिना नञा अत्र बोध्यते इतिसत््वनिरूपकाकाडक्षायाः 
सत्त्वाद्‌ घटनिरूपितसत्त्वविरोधीत्यर्थः । इदानीं नञस्वभावप्रदङनस्य फलं दर्शयति । 
तदिति । तन्नजित्त्यन्वयः । तत्पददर्ितिस्वभाव नजित्यर्थः । इहेति । न कलञ्ज भक्षयेत्‌ 
ब्राह्यणो न हन्तव्य इत्यादौ वाक्य इत्यर्थः । ननु लिङः प्रवर्तना प्रतिपादकत्वे सिद्धे 
तत्म्बद्धनञजस्तदर्थं प्रवर्तनाविरोधिनिवर्तनाप्रतिपादकत्वं सेत्स्यति तदेव कुत 


| । अर्थमीमासा ।। 


इसके पूर्वं “न भक्षयेत्‌/ वाक्य को उदाहरण के रूप में ग्रहण कर "नञ्‌" का किस के 
साथ अन्वय होता है, ओर किसके साथ नहीं हो सकता, इसका निर्णय किया गया ओर उस 
निर्णयानुसार लिङ्त्व अंश से व्यक्त होने वाली जो शाब्दीभावना अर्थात्‌ प्रवर्तना है, उस ` 
प्रवर्तना का "नञ्‌" के साथ अन्वय हो सकता है, सिद्ध किया गया है। अब इस अन्वय के 
कारण अर्थात्‌ "नञ्‌* ओर श्रवर्तना' का अन्वय हो जाने से, ये दोनों ही एक दूसरे के पास 
आते है, ओर तदनुसार उनका समभिव्याहार (अन्योन्यसम्बन्ध, अन्वय) हो जाता हे, अतः 
अन यह देखना है कि उस समभिव्याहार से कौनसा अर्थं उत्पन्न होता है ? "नञ्‌" का स्वभाव 
क्या है? उसका स्वाभाविक अर्थं क्या होता है? यह यहाँ प्रथमतः निरूपित किया जा रहा 


हे। 


"नञ्‌" का यह स्वभाव है कि वह जिसके साथ अन्वित होता है, या जिसके साथ 
समभिव्याहार से संबद्ध रहता है, उस पदार्थ के विरोधी अर्थ का बोध कराता है। यथा- "घटो 
नास्ति- (घट नहीं है) इत्यादि उदाहरण में "अस्ति" शब्द के साथ उच्चरित (समभिव्याहत) 
न ("नञ्‌"), घट के अस्तित्व के विरोधी घटाभाव (घटासत्वम्‌) अर्थ का ज्ञान कराता है। 
इसके पूर्वं उदाहत उदाहरण “न भक्षयेत्‌ में ^नञ्‌* का किसके साथ अन्वय किया जाय 2 यह 
प्रशन था। अतः उसका वहाँ निर्णय कर लेना. आवश्यक था, परन्तु "घटो नास्ति" में वैसा 
प्रश्न नहीं है। इसलिए यहाँ “न' ओर अस्ति" इन दोनों के समभिव्याहार से (एकत्र उच्चारण 
से, अव्यवधान से) इन दोनों का सम्बन्ध प्रस्थापित होता है। परन्तु “न भक्षयेत्‌" मेँ "न' ओर 

भक्षणः इन दोनों मे यद्यपि व्यवधान नहीं था, तथापि उस "नञ्‌" का भक्षण के साथ 
समभिव्याहार नहीं हो सकता था। इसलिए वह श्रवर्तता' से होता है। परन्तु घटो नास्ति" के 
साथ वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ "न" ओर "अस्ति" दोनों का समभिव्याहार है ओर उन दोनों 
का अन्वय भी उपपन्न हो रहा है। अतः घटो नास्ति" इत्यादि उदाहरण का "नञः स्वभाव- 
लक्षण 'स्वसमभिव्याहतपदार्थविरोधिबोधकत्वम्‌' के परिप्रक्षय मे विचार करने पर प्रतीत 
होता है कि- “नास्ति' में ‹स्व' अर्थात्‌ न'। इस नञ्‌" से समभिव्याहत पद है (अस्ति 
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इत्याशङ्क्य तत्र हेतुमाह - विधीति । प्रतीतेरिति । प्रवर्तना प्रतीतेरित्यर्थः । यद्रा यजेत 
स्वर्गकाम इति विधिवाक्यश्रवणेऽयं मां प्रवर्तयतीति प्रवर्तनाप्रतीतिवन्न कलङ्च 
भक्षयेदित्यादिनिषेधवाक््यश्रवणेऽप्ययं मां निवर्तयतीति निवर्तनाप्रतीतेरित्यध्याहारेण वि- 
धीत्यादिहेतुवाक्यं दृष्टान्तदार्टाम्तिकविधया योजनीयम्‌ । एवं सिद्धं निवर्तनारूप निषेध- 
वाक्यार्थमुपसंहरति- तस्मादिति । न कलञ्ज भक्षयेदित्यत्र कलञ्जकर्मक- 
भक्षणानुकूलपुरुषप्रवृतिजनकप्रवर्तनां प्रति लिङर्थप्रवर्तनाविरोधिनिवर्तनैव वाक्यार्थः । 
एवमन्यत्रापि निषेधवाक्येषु सर्वत्र निवर्तनया एव वाक्यार्थत्वे विधिनिषेधयो - 
्भित्नार्थत्वमप्युपपन्न भवति हननादिवर्जनकर्तव्यता वाक्म्यार्थत्वपक्षे तु कर्तव्यताया 
एवोभयत्र प्रतिपाद्यत्वात्तयोरेकार्थत्वं स्यात्तच्च न युक्तम्‌ । यथाहुः । अन्तरं यादृशं लोके 
ब्रह्महत्याश्रमेधयोः ! दृश्यते ताद्गेवेह विधानप्रतिषेधयोरिति ।। तस्मान्निवर्तनैव 
प्रतिषेधेषु वाक्यार्थं इति सिद्धम्‌ । यदि तु प्रत्ययार्थस्य नञर्थेनान्वये किञ्चिद्राधक वर्तते 
तदा तु धात्वर्थस्यैव नञर्थेनान्वयो भवतीत्याह यदात्वित्यादिना । तत्र बाधक विभजते । 
तच्चेति । प्रत्ययार्थस्य नजर्थेनान्वये वर्तमानं चेत्यर्थः ।। ९५।। 


नज्‌समभिव्याहत अस्ति पद का अर्थ है "सत्व' (अर्थात्‌ घट का अस्तित्व)। "नञ्‌' अपने 
स्वभावानुसार प्रकृत मेँ सत्व विरोधि घटाभाव" रूप अर्थ को घटो नास्ति इस वाक्य के 
द्रारा बोधित करता हे। उसी प्रकार अव यदि हम “स्वसमभिव्याहतपदार्थविरोधिबोधकत्व' 
“नञ्‌" स्वभाव का लक्षण "न कलद्खं भक्षयेत्‌" इत्यादि उदाहरण पर घटाते हैँ तो “निवर्तना' 
रूप अर्थ ही हमें तत्रस्थ नञ्‌' से बोधित होता हे। क्योकि, इसके पूर्व निर्देशित किया जा 
चुका हे, कि "न भ्रक्षयेत्‌' का "नञ्‌" लिङडंशवाच्य शाब्दीभावना से ही अन्वय द्वारा 
समभिव्याहत हो सकता हे। शाब्दीभावना का अर्थ प्रवर्तना" होता है। उस प्रवर्तना का विरोधी 
अर्थं है- "निवर्तना'। अतः प्रवर्तना की जो विरोधी निवर्तना है, वही "न भक्षयेत्‌" के "नञ्‌' 
के द्वारा बोधित की जाती हे।* लक्षण समन्वय का स्पष्टीकरण निम्नांकित आकृति से तत्काल 
ध्यान में आ जाता है- 


स्व॒ + समभिव्याहतपद + अर्थं + विरोधी 
न अस्ति सतत्वं (घटका) असत्त्व 
न लिङडंशवाच्यशब्दभावना, प्रवर्तना निवतना 


इस प्रकार यहां तक ['लिडर्थप्रवर्तनाविरोधिनी निवर्तनामेवबोधयति'] वाक्य का अर्थ 
स्पष्ट किया गया। यहाँ यह चिन्तनीय है कि इस वाक्य के प्रारम्भ में "यथा घटो नास्ति 
इत्यादि शब्दो का उल्लेख हे, ओर घट का उदाहरण समाप्त होने पर "तदिह लिङ्समभिव्याहतो 
नञ्‌" इत्यादि वाक्य का आरम्भ होता हे। अन प्रन यह है कि प्रथम दृषटान्तवाक्य “घटो 
नास्ति'- इत्यादि के प्रारम्भ में जिस प्रकार “वथा' पद प्रयुक्त किया गया है, उसी प्रकार- 


९. द्रष्टव्य- जै. सु. ६।२।५ 








अर्थसदप्रहः ३१५ 


दार्टान्तिक वाक्य "इह लिड्समभिव्याहतो नञ्‌" आरम्भ में 'तथा' पद्‌ का प्रयोग किया 
जाना चाहिए था, किन्तु उसके स्थान पर "तत्‌" पद का प्रयोग किया गया है। ओर उसे "तथाः 
के अर्थ में ग्रहण किया गया है। किन्तु इस प्रकार का प्रयोग समीचीन नहीं है। क्योकि "तथा" 
का अर्थ "तत्‌' द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। अतः "तत्‌" से "तथा रूप अर्थं को ग्रहण न करके 
कौमुदीकार ने "तत्‌" से ["तन्नयित्यन्वयः', तत्प्रद्ीतस्वभावं नजित्यर्थः*] अर्थ ग्रहण 
किया हे। परन्तु यह अर्थ 'लिङ्समभिव्याहतो नञ्‌" मूल वाक्य के पुर्लिग लेख से साम्यता 
नहीं रखता, इसके अतिरिक्त "यथा" को "तथा" की जो आकांक्षा रहती है, वह भी इससे 
परिपूर्णं नहीं हो पाती। इस स्थान पर न्यायप्रकाश में प्रयुक्त वाक्यरचना इस प्रकार है- 
[* तदिह लिडर्थस्तावत्प्रवर्तना। अतस्तेन संबध्यमानो न्‌ प्रवर्तनाप्रतिपक्षं निवर्तनां गमयति 1"] 
इससे एेसा प्रतीत होता है कि यहाँ का "तदिह'- यह पाठ संभवतः प्रमादवश “अर्थसंग्रह मे 
आ गया है। परन्तु श्रीकृष्णनाथ न्यायपञ्चानन द्वारा सम्पादित अर्थसंग्रह के संस्करण में 
“तद्वदिह "- पाठ है ओर वह समीचीन भी है। | 


प्रकृत मे एक अन्य पाठ का संशोधन भी आवश्यक- “तदिह... इत्यादि"- के आगे 
ग्रन्थ के मूल पाठ में ["विधिवाक्यश्रवणेऽयं मां प्रवर्तयति इति प्रतीतेः"] वाक्य उल्लिखित है। 
इस वाक्य में प्रयुक्त "प्रतीतेः" हेतु पद का प्रयोग आपदेवी की वाक्यरचना की अपेक्षा 
समीचीन प्रतीत नहीं होता। न्यायप्रकाश की वाक्य रचना इस प्रकार है- [विधिवाक्यश्रवणेऽयं 
मां प्रवर्तयतीति प्रवर्तनाप्रतीतिवन्निषेधवाक्यश्रवणेऽयं मां निवर्तयति इति निवृत्यनुकूल- 
व्यापाररूपनिवर्तनायाः प्रतीतेः'] आपदेवी के वाक्य कौ अर्थसंग्रह के मूल प्रस्तुत वाक्य 
रचना के साथ तुलना करके देखने पर विदित होता है कि संभवतः- [्रवर्तना प्रतीतिवत्‌ 
निषेधवाक्यश्रवणेऽयं मां निवर्तयति इति निवृत्यनुकूलव्यापाररूपनिवर्तनायाः”] इतना मध्यवर्ती 
अंश प्रमादवश छूट (वरुटित हो) गया है। अतः कौमुदीकार को भी प्रस्तुत स्थल पर टीका 
करते समय कुछ असुविधा का अनुभव हुआ है।' 


इस प्रकार प्रस्तुतग्रंथ का मूलपाठ कुछ त्रुटित प्रतीत होता हे। एेसी स्थिति में टीकाकार 
ने आपदेवी के अनुरोध से जो अध्याहार यँ कल्पित किया है, उसका सारांश ग्रहण करने 
पर मूल-पाठ में संगति स्थिर करने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पूर्व मे [*नञ्‌ लिडर्थप्रवर्तनाविरोधिनीं 
निवर्तनामेव बोधयति।"] कहा गया है। यह ^नञ्‌' लिङर्थ प्रवर्तना के विरुद्ध रहनेवाली 
निवर्तना को "न कलङ्ज भक्षयेत्‌"- इस वाक्य के द्वारा किस प्रकार बोधित करता है, यह 
रीकाकार के द्वारा "यद्रा" इत्यादि वाक्य में एक प्रवर्तकविधिवाक्य का दृष्टान्त देकर निर्देशित 
किया गया हे। “यजेत स्वर्गकामः' यह विधिवाक्य श्रवण करने पर- “यह मुञ्चे प्रवर्तित कर 
रहा है- इस प्रकार ` कां प्रवर्तना विषयकं ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी प्रकार- “न कलञ्जं 


१. [श्रतीतेरिति । प्रवर्तनाप्रतीतेरित्यर्थः यद्रा “यजेत स्वर्गकामः" इति विधिवाक्य श्रवणेऽयं मां 
प्रवर्तयति इति प्रवर्तनाप्रतीतिवत्‌ न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इत्यादि-निषेधवाक्यश्रवणेऽप्ययं मां 
निवर्तयतीति निवर्तन प्रतीतेः इत्यध्याहारेण विधीत्यादि हेतुवाक्यं दृष्टान्तदा्टान्तिक विधया 
योजनीयम्‌”] (कौमुदी) 
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(९६) निषेधस्य द्विविधं बाधकम्‌ । 


यदा तु प्रत्ययार्थस्य तत्र॒ अन्वये बाधक तदा धात्वर्थस्यैव 


तत्रान्वयः। तच्च बाधक द्विविधम्‌ । तस्य त्रतमित्युपक्रमो विकल्प 
प्रसक्तिश्च ।। ९६।। 


यदि तु प्रत्ययार्थस्य नयर्थेनान्वये किच्चित्बाधक वर्तते तदा तु धात्वर्थस्यैव 
नयर्थेनान्वयो भवतीत्याह - यदातु इत्यादिना। तत्र बाधक विभजते तच्चेति। प्रत्ययार्थस्य 
नयर्थेनान्वये वर्तमानं चेत्यर्थः ।। ९६।। 


भक्षयेत्‌" इत्यादि निषेधवाक्य का श्रवण करने पर भी "यह मुञ्चे (कलद्खभक्षण करने से) 
निवर्तित कर रहा है'- इसप्रकार का निवर्तना विषयक ज्ञान भी होता है। विधिवाक्य से 
जिसप्रकार प्रवर्तना का ज्ञान होता हे, उसीप्रकार निषेधवाक्य से निवर्तना का ज्ञान होने के 
कारण निषेध वाक्य का निवर्तना ही वाक्यार्थ हे। तात्पर्य यह है कि निषेध वाक्य 'निवर्तना' 
के प्रतिपादक होते हें॥९५॥ 


अनुवाद- यदात्विति । ओर जव प्रत्यय (लिङ्‌) क अर्थ का उस (नञ्‌ के अर्थ) क 
साथ अन्वय मे बाधक (उपस्थित) होता हे तन धात्वर्थ" का लिङर्थ से अन्वय होता है। 
(नजर्थ" अभाव के साथ प्रत्ययार्थं का अन्वय होने मे दो बाधक है- (१) (तस्य त्रतम्‌' 
(उसका त्रत) यह उपक्रम एवं (२) विकल्प प्रसकति॥९६॥ 


।। अर्थमीमासा ।। 

पूर्वं मे (न कलद्खं भक्षयेत्‌" वाक्य के “न भक्षयेत्‌" इन पदों को ग्रहण कर यह 
निरूपित किया गया था कि (भक्षण' रूप धात्वर्थका, या आख्यातवाच्य आर्थीभावना- इन 
दोनों का ही नञ्‌" से अन्वय नहीं हो सकता, केवल लिङंशवाच्य जो प्रवर्तना है, उसका 
ही वाक्य के "नञ्‌" से अन्वय हो सकता हे, परिणामस्वरूप "न कलङ्खं भक्षयेत्‌" का अन्त 
मे निवर्तनारूप निषेधात्मक अर्थं होता है । परन्तु यह तो सामान्य नियम का निरुपण है। 
किन्तु इसके कुछ अपवाद है, उन अपवादो को प्रस्तुत प्रकरण में निरूपित किया जा रहा 
हे। यह सामान्य नियम ठीक है कि प्रत्ययार्थ का, अर्थात्‌ लिङंशवाच्य प्रवर्तना का "न्‌! 
से अन्वय होना अवश्यक हे, किन्तु इस नियम को जब कुछ बाधक कारण उपस्थित होते 
है, तब लिङंशवाच्य प्रवर्तना का अपने वाक्य के "नञ्‌" से अन्वय नहीं हो सकता। 
प्रत्ययार्थं का "नञ्‌" से अन्वय करने मेँ यदि कोई बाधा उपस्थित हो तो इस स्थिति में 
धात्वर्थ का ^नञ्‌" से अन्वय करना चाहिए। प्रत्ययार्थ का नञ्‌" से अन्वय होने मेँ बाधक 
कारण दो प्रकार के है (१) "तस्य व्रतम्‌" इत्यादि जो उपक्रम होता है, वह एक 
कारण हे। ओर (२) विकल्पप्रसक्ति- दूसरा कारण। इन दो मेँ से प्रथम कारण का 
निरुपण अग्रिम प्रकरण मे किया जा रहा हे-॥९६॥ 
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(९७) तस्य व्रतमित्युपक्रमः 


तत्राद्य “नेक्षेतोद्यन्तमादित्य'मित्यादौ । तस्य त्रतमित्युपक्रम्यैत- 
दाक्यपाठात्‌। तथा चात्र पर्युदासाश्रयणम्‌। तथाहि त्रतशब्दस्य 
कर्तव्यार्थे रूढत्वात्तस्य त्रतमित्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कर्तव्यत्वेनो - 
पक्रमात्‌। किन्तत्कर्तव्यमित्याकाडक्षायां `नेक्षेतोदयन्त'मित्यादिना ` 
कर्तव्यार्थ एव प्रतिपादनीयः । अन्यथा पूरवोत्तिरवाक्ययोरेकवाक्यत्वं न 
स्यात्‌ । तथा च नञर्थेन न प्रत्ययार्थान्वयः । कर्तव्यार्थानवबोधात्‌ । 
विध्यर्थप्रवर्तनाविरोधिनिवर्तनाया एव तादृशनञा बोधनात्‌ । तस्याश्च 
कर्तव्यार्थत्वाभावात्‌ । तस्मान्नेक्षेतेत्यत्र . नजा धात्वर्थविरोध्यनीक्षण- 
सङ्कल्प एव लक्षणया प्रतिपाद्यते । तस्य कर्तव्यत्वसम्भवात्‌ ।।९७।। 

तत्राद्यमिति । तयोरुक्तयोर्हयोर्मध्य आद्यबाधकमित्यर्थः । तस्य व्रतमितीति । तस्य 
स्नातकस्य ब्रहमचारिविशेषस्य व्रतं प्रजापतिदेवताकमात्मानीक्षणसङ्कल्पादिकं किञ्चि- 
दनुष्ठेयमित्यर्थः । एतद्राक्यपाठादिति । नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यतं कदा च नेत्येत- 
द्वाक्यपाठादित्यर्थः । तथाचेति । तस्य॒ व्रतमिति स्नातकस्यानुष्ठेयमुपक्रम्य 


अनुवाद- तत्राद्ययिति । इन दोनो मे प्रथय का उदाहरण हे- निक्षेतोचन्तमादित्यम्‌ 
(उदित होते सूर्य को न देखे)। तस्य व्रतम्‌” (स्नातकविोेष ब्रह्मचारी का त्रत) द्वारा प्रकरण 
प्रारम्भ करके निक्षेत“ इत्यादि पाठ हे! अतः यहम पर्युदास” का आश्रय करना होगा! क्योकि- 
त्रत“ शब्द कर्तव्य अर्थ मे रूढ हे अतः तस्य व्रतम्‌" इस वाक्य में स्नातको के त्रतो का 
कर्तव्य रूप” मे विधान प्रारम्भ किया गया हे। वह कौन सा कर्तव्य हे“ एेसी आकाक्षा होने 
पर नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌* इस वाक्य के द्वारा कर्तव्यार्थ का ही प्रतिए़दन होना चाहिये) 
अन्यथा (तस्य व्रतम्‌” एवं निक्षेतोद्यन्तम्‌* इन दोनों काव्यो में एकवाक्यता नहीं होगी) 
कर्तव्यार्थ का बोध न होने के कारण नजर्थः से प्रत्ययार्थ का अन्वय नही होगा विध्यर्थ 
प्रवर्तना के विरोधी निवर्तना काही गोध उस तरह के नयर्थ" से होगा ओर निव्तना का 
कर्तव्यरूप अर्थ नही होता। अतः निक्षेत“ इस स्थल प्र नञ्‌” से धात्वर्थ विरोधी अनीक्षिण 
संकल्पय का ही लक्षणा” द्वारा प्रतिफदन होता है। क्योकि अनीक्षण संकल्प कर्तव्य कोरि में 
आता है अर्थात्‌ अनीक्षिण संकल्प का तन कतव्य अर्थ संभव हो जाता है।/९ ७॥ 

।। अर्थमीमासा ।। 


“नयर्थ' का प्रत्ययार्थ के साथ अन्वय होने में प्रथम बाधक कारण “तस्य व्रतमित्युपक्रमः' 

है, जिसका उदाहरण "नेक्षेतोदयन्तमादित्यम्‌ नास्तं यन्तं कदाचन। नोपसृष्टं न वारिस्थं न 

मध्यं नभसो गतम्‌ ।' ° इत्यादि प्रकार के वाक्यों में परिलक्षित होता है। क्योकि, "तस्य 
९. द्रष्टव्य- मनुस्मृति- ४।३७ 
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नेक्षेतोद्यन्तमित्यादिवाक्यपाठे चास्मिन्वाक््ये पर्य्युदास एव समाश्रीयत इत्यर्थः । किञ्च 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यत्र नजूपदमभिधावृत््या प्रतिषेधं ब्रूते नतु पर्प्युदासं लक्षणापत्तः 
प्रतिषेधस्य च प्राप्तिपूर्वकत्वाद्रैदिकस्य प्रतिषेधस्य वैदिका एव प्राप्तिस्तु प्रत्यासन्ना 
भवेत्‌ । तथा च सति यत्र क्रतावादित्येक्षणं विहितं तत्रायं प्रतिषेध उदयास्तमयोदेशोन 
प्रवर्तते एव च सति नात्र फलं कल्पनीयं स्यात्‌ । पर्प्युदासमाश्रित्य पुरुषार्थ- 
त्वाङ्खीकारेत्वधिकारसिद्धये फलस्य कल्पनीयत्वमापद्येत तस्मादत्र क्रत्वर्थः प्रतिषेध 
इत्याशङ्कय तस्य॒ त्रतमित्युपक्रम्य नेक्षेतोदयन्तमित्याद्याप्रातत्वात्‌ त्रतशब्दस्य च 
कर्तव्यरूपार्थे रूढत्वादत्र किञ्िदनुष्ठेयमेव प्रतिभाति । तच्च पर्प्युदासाश्रयणे 
सत्येवोपपद्यते । किञ्चोपक्रमवाक्ये प्रतिन्नातस्यैवार्थस्यात्रापि वक्तव्यत्वात्‌ । उपक्रम- 
वाक्ये तु स्नातकानुष्ठेयत्रतानामेव प्रतिज्ञातत्वात्‌ । कानि तानि व्रतानीत्यपेक्षायां 
स्नातकत्रतप्रदरनायास्य वाक््यस्यावतारादत्र कर्तव्य एव कश्चिदर्थो वक्तव्यः । स च 
पर्प्युदासपक्षे लभ्यते निषेधपक्षे तु दुर्लभ एवेत्यभिप्रायेण पर्प्युदासपक्षमुपपादयति । 
तथाहीत्यादिना। नेक्षेतोद्यन्तमित्यादौ कर्तव्यरूपस्यार्थस्याप्रतिपादनीयत्वे बाधकमाह । 
अन्यथेति । पूर्वोत्तरेति । तस्य व्रतमिति । पूर्ववाक्यं । नेक्षेतोद्यन्तमित्यादुयत्तरवाक्यं च 
तयोरेकवाक््यत्वं बवाध्येतेत्यर्थः । ननु नेक्षेतोदयन्तमित्यादौ भवतु कर्तव्यरूपार्थस्यैव 
प्रतिपादनं ततोऽपि कि स्यादित्यत आह- तथाचेति । तथाच नेक्षेतोद्यन्तमित्यादौ 


व्रतम्‌" (स्नातक विशेष ब्रह्मचारी का व्रत) द्वारा प्रकरण का आरम्भ करके 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' 
इत्यादि वाक्यों का पाठ उसके आगे उल्लिखित हुआ हे। उससे एसा प्रतीत होता है कि "तस्य 
व्रतम्‌" ये शब्द स्नातक के धर्म-निरूपण करने के उपक्रमावसर पर प्रत्यक्षरूप से कहीं 
गृह्यसूत्र मे या किसी स्मृतिग्र॑य मे प्रयुक्त हुए है, ओर तत्पश्चात्‌ 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' 
इत्यादि स्नातक के धर्मो का निरूपण संभवतः आगे किया गया हे। यद्यपि “नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' 
इत्यादि श्लोक स्नातक के इतर धर्मो के साथ पठित है, तथापि मनुस्मृति में इस स्नातक धर्म 
का उपक्रम "तस्य व्रतम्‌" इन शब्दों मे प्रतयक्षरूप से परिलक्षित नहीं होता है। मनुस्मृति के 
चतुर्थ अध्याय में स्नातकधर्म के उपक्रम का जो एक श्लोक पठित है, वह इस प्रकार है- 


अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः । 
स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ ।। (१३) 


अस्तु। इसके पूर्वं निरूपित किया गया है कि- नकार से निषेध व्यक्त किया जाता है । 
ओर इसे न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इस उदाहरण द्वारा निर्देशित किया गया है। अब दूसरे नञूघटित 
वाक्य- नक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌'- को देखकर पूर्वपक्षी उक्त वाक्य के नञ्‌" का अर्थं "न 
कलङ्खं भक्षयेत्‌ इस निषेधात्मक वाक्यार्थ कौ तरह ही करने के लिए कहता है। किन्तु 
पूर्वपक्षी के उक्त कथन के उत्तर में सिद्धान्ती अपने सिद्धान्त को प्रस्थापित करते हुए 
(ेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' वाक्यगत "नञ्‌" का अर्थं "पर्युदास" (अन्योन्याभाव, भेद, ८५०८]- 
11011, ए0४15०) की तरह करने के लिए कहता हं। अपने कथन की पुष्टि मे वह यहं 
प्रथमतः "तथाचात्र पर्युदासाश्रयणम्‌' वाक्य के द्वारा कहता है कि प्रकृत में "नञ्‌" का अर्थ 
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कर्तव्यरूपार्थस्य प्रतिपादनीयत्वे च नञर्थेन प्रत्ययार्थन्वयावकाशो भवतीत्यर्थः । ननु 
नेक्षेतोदयन्तमादित्यमित्यत्र नञर्थेन प्रत्ययार्थस्यान्वये को दोष इत्याशङ्कय तत्र हेतुमाह- 
कर्तव्येति । नञर्थेन प्रत्ययार्थस्य तत्रान्वये ततः कर्तव्यार्थानवबोधापत्तेरित्यर्थः । ननु 
प्रत्ययान्वितस्य नञः कर्तव्यार्थवबोधकत्वानङ्गीकारे को वार्थस्तेनावबोध्यत इत्यत 
आह - विध्यर्थेति । तादृशनञेति । प्रत्ययान्वितेन नञत्यर्थः। तादृशनिव्तनिव कर्तव्यरूपार्थो 
भवतु को दोष इति मन्दाभिप्रायमाशङ्ख्याह- तस्याश्चेति । निरूक्तनिवर्तनयाश्चेत्यर्थः । 
किञ्चैवं नञः प्रत्ययेनान्वयासम्भवे प्रत्ययादवतारितो नञ्‌ धातुना सह सम्बध्यते धातुना 
नञः सम्बन्धे च न तस्य निषेधकत्वं संभवति विधायकसम्बद्धस्यैव नञो निषेधकत्वात्‌ । 
निषेधकत्वस्य विधायकत्वप्रतिपक्षत्वात्‌ । नामधातुभ्यां योगे तु नञ न निषेधकत्वं युक्तं 
तयोरविधायकत्वात्‌। यथाहुः "नामधात्वर्थयोगे तु नैव नञ्‌ प्रतिषेधकः । वदत्यत्राह्मणा- 
धमविन्यमात्रविरोधिनाविति' ।। तस्पाननेक्षेतेत्यत्र नो धातुना योगान्नजा धात्वर्थेश्चषणवि- 
रोधी कश्चनार्थः प्रतिपाद्यते । यद्यपि नोऽ भाव एव शक्तिः । तथा चेक्षणस्याभाव एव 
नजः शक््यार्थो लाघवात्‌ नतु तद्विरोधी तस्माद भावधटितत्वेन गौरवापत्तेः । तदन्यतद्धिरु- 
ब्धतद भावेषु नजिति स्मरण तु प्रतीत्यभिप्रायं न शक्त्यधिप्रायं तथापि नेक्षेतेत्यत्र प्रत्ययस्य 


निषेध के रूप में ग्रहण न करके, उसके लिए "पर्युदास" का ही आश्रयण करना आवश्यक ` 
हे। अर्थात्‌ यहोँ "नञर्थ में धात्वर्थं का ही अन्वय होगा, प्रत्ययार्थं का नही, क्योकि यहो 
स्नातक-धर्म के निरूपण का प्रारम्भ "तस्य व्रतम्‌" इन शब्दों से किया गया है। इन में त्रत 
शब्द का रूढार्थं किसी कर्तव्य को व्यक्त करता है अतः इससे कर्तव्य-बोध की प्रतीत होती 
है। ओर यही अर्थं उसका रूढ हो चुका है। अतः "तस्यत्रतम्‌' इस प्रकार के उपक्रम के साथ 
जब अनुष्ठेय कर्म का निरूपण किया जा रहा है, तब ^तस्यत्रतम्‌' के आगे के कर्म 
कर्तव्यस्वरूप के ही होने चाहिए (अर्थात्‌ निषेध स्वरूप के नहीं) यह नितान्त स्पष्ट है। प्रकृत 
प्रसंग में भी कर्तव्यस्वरूप कर्मो के निरूपण का उपक्रम करने के साथ-साथ उसी प्रवाह मे- 
"नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' कहा गया हे। अतः यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त सन्दर्भानुसार "नेक्षेत" का 
सम्बन्थ किसी कर्तव्यस्वरूप कर्म से होना चाहिए। अन्यथा, पूर्ववाक्य- "तस्यत्रतम्‌” ओर 
उत्तरवाक्य- "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌'- मे एकवाक्यता (एकतात्पर्यकत्व) प्रस्थापित नहीं हो 
सकेगी। क्योकि, स्नातक के कर्तव्यो का निरूपण करने का उपक्रम यदि किया गया है, तो 
आगे नेक्षेत" इत्यादि से उनके कर्तव्यो का निरूपण ही किया जाना चाहिए, परन्तु 'नेक्षेत' 
इत्यादि से कर्तव्यस्वरूप कर्मो का निरूपण न किया जाकर यदि दूसरे ही कुछ निषेधात्मक 
कर्म वर्णित किये गये हों तो "तस्य त्रतम्‌' इस पूर्व के वाक्य के द्वारा उत्पत्न की हुई आकांक्षा 
आगे के वाक्य में परिपूर्ण न होने से प्रथम वाक्य निराकांक्ष न होकर साकाक्ष ही रहता है, 
ओर उसकी आकांक्षा परिपूर्ण न हो सकने के कारण "गौरश्वः पुरुषः" इत्यादि शब्दों की तरह 
^तस्य व्रतम्‌" इन शब्दों को भी निरर्थकत्व ओर अप्रामाण्य प्राप्त होने लगता है। पुनश्च, ` 
पूर्वोत्तर वाक्यों में साकांक्षत्व का संबन्ध न रहने के कारण उन दोनों वाक्यो से एक वाक्यत्व 

की (एकतात्पर्य बोधन की) जो प्रतीति होनी चाहिए, वह भी नहीं हो सकेगी। 
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नञा सम्बन्धात्‌ नजूसम्बन्धशन्येन च तेन तावत्कश्चिदर्थो विधेयः स्वीकर्तव्यः । तत्र न 
तावद्धात्वर्थो विधातु शक्यते । नञा तद्‌ भावबोधनात्‌ नापि तदभावो विधातु शक्यते 
अभावस्याविधेयत्वात्‌ । तस्मात्पर्य्युदासाश्रयणेन धात्वर्थेक्षणविरोधी कश्चनात्र विधान - 
योग्योऽर्थो नजा लक्षणया प्रतिपाद्यते स च विघधानयोग्यः पदार्थोऽनीक्षणसङ्कल्प एव तस्ये- 
क्षणविरोधित्वात्कर्तव्यत्वसम्भवाच्च स एव सद्धुल्पोऽत्रानुष्ठेयवृत्तत्वेन विधीयत इत्यभि- 
प्रायेण पर्य्युदासस्यावश्यकत्वात्प्रत्ययादवतारितस्य नजो धातुसम्बन्येन तदर्थाविरोध्यनी - 
क्षणसङ्कल्पप्रतिपादकत्वमुपसहरति- तस्मादिति । लक्षणयेति । स्वसमभिव्याहतपदा- 
धाभाव एव नञः स्वशक््यार्थो भवति तथा च स्वसम्बन्ध्यमानधात्वर्थाभाव शक्त्या प्रति- 
पादयन्‌ नञ्‌ तदभावसम्बन्धिनं तदर्थविरोधिनं लक्षणया प्रतिपाद्यत्येव तदभावतद्धि- 
रोधिनोः सम्बन्धस्य सम्भवात्‌ दृश्यते हि तेजो भावतमसोः सम्बन्धः तथा चोद्यन्तमस्त 
यन्तं चादित्यं नेक्षिष्य इत्येव रूपः सङद्धल्पोऽ ्रानुष्ठेयत्वेन विधीयमानो नजा लक्षणया 
प्रतिपाद्यत इति भावः । तस्येति । अनीक्षणसङद्कल्पस्येत्यर्थः । । ९७।। 


अतः पूर्वोत्तर वाक्यों में एकवाक्यता उत्पन्न होने के लिए ओर "नेक्षेत" का कर्तव्यपरक 
(कर्तव्यबोधक) अर्थ प्रतिपादित करने के लिए 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' इस वाक्य में "न 
कलञ्जं भक्षयेत्‌" की तरह प्रत्ययार्थं का "नञर्थ" से अन्वय करना ठीक नहीं होगा, क्योकि, 
प्रत्ययार्थं अर्थात्‌ लिङंशवाच्यप्रवर्तना का यदि "नञ्‌" से अन्वय किया तो, अपेक्षित कर्तव्यपरक 
अर्थं उत्पन्न नहीं हो सकेगा, परिणामतः कर्तव्यत्व का बोध भी नहीं होगा, क्योकि, 
लिङ्ंशवाच्य प्रवर्तना का "नञ्‌" से अन्वय करने पर प्रवर्तना की विरुद्ध जो निवर्तना हे उसका 
ही बोध होने लगेगा। निवर्तना का तात्पर्य अर्थात्‌ कर्तव्यार्थं का अभाव ही उसके द्रारा बोधित 
किया जाता हे किन्तु यहाँ तो कर्तव्यपरक अर्थ ही अपेक्षित है। अतः यहाँ 'नेक्षेत' का धात्वर्थ 
"ईक्षण' का ही "नञ्‌" से अन्वय करना आवश्यक है। 

एवञ्च इक्षण का "नञ्‌" से अन्वय करने पर “नञ्‌ के स्वभावानुसार उसका अर्थं ईक्षण 
के विरुद्ध अर्थात्‌ ईक्षण का अभाव होगा। "नेक्षेत' का मुख्यार्थ है, ईक्षणाभाव, यह तो ठीक 
हे, किन्तु यहाँ तो कर्तव्यबोधक अर्थ अपेक्षित है, ओर यह मुख्यार्थं से नही प्रप्त हो सकता। 
एसी स्थिति में "ईक्षणाभाव' रूप जो मुख्यार्थ है, वह बाधित होने से यहाँ लक्षणा करना 
आवश्यक हे। अव प्रश्न यह है कि यह लक्षणा किस अर्थ पर की जाय? ‹ मुख्यार्थ बाधे 
तद्योगे" इत्यादि वचनानुसार मुख्यार्थं से संबद्ध अन्य किसी दूसरे अर्थं पर यह लक्षणा की 
जानी चाहिए। "ईक्षणाभाव' रूप मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थं अनीक्षणसंकल्प'- है जो ईक्षणाभाव 
से संबद्ध है। ओर यह अर्थ निषेधात्मक (1०९०।।५९) स्वरूप का नहीं है अपितु यह अर्थ 
विधायक (?081{1५८) स्वरूप का हे, जो करने लायक कर्तव्य-कर्म का द्योतक है। ओर इसी 
प्रकार की कर्तव्यपरक बात “तस्यत्रतम्‌' इस उपक्रम को अनुलक्षित कर यँ अपेक्षित थी। 
ओर वह इस लक्षणा से प्राप्त हे। अतः यहाँ नेक्षेत' का “अनीक्षणसंकल्प' रूप अर्थ ही 
ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि लक्षणा दोष हे, तथापि उस दोष को स्वीकार करने पर ही 
'तस्यत्रतम्‌' ओर "नेक्षेत इन दो पूर्वोत्तरवाक्यों मेँ एकवाक्यता प्रस्थापित हो सकती है, 
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(९८) पर्युदासपक्षे नेक्चतेत्यस्य वाक्यार्थः 


आदित्यविषयकानीक्चषणसङ्कल्पेन भावयेदिति वाक्यार्थः । तत्र 
भाव्याकाडक्षायाम्‌ “एतावता हैनसा वियुक्तो भवती"ति वाक्य- 
शोषावगतः पापक्षयो भाव्यतयाऽन्वेति। एवं च पूरवोत्तरयोरेक - 
वाक्यत्वं निर्वहत्येव । न चात्र धात्वर्थविरोधिनः पदार्थान्तरस्यापि 
सम्भवात्क थमनीक्षणसङ्कल्पस्यैव भावनान्वय इति वाच्यम्‌ । तस्य 
कर्तव्यताऽ भावेन प्रकृते भावनान्वयायोग्यत्वात्‌ ।। ९८।। 


पर्य्युदासपक्षे नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थं प्रदर्शयति- आदित्येति । यत्तु 
पर्य्युदासपक्षे फलस्यात्र कल्पनीयत्वमापादितं तदपि न वाक्यशोषावगतस्य पापक्षयस्यै - 


अन्यथा नहीं। इसलिए लक्षणा का दोष स्वीकार करके ही "नेक्षेत" का कर्तव्यबोधक अर्थ 
प्राप्त करने के लिए यँ "पर्युदासपक्ष' का आश्रयण करना आवश्यक है। 


सारांश यह है कि, 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌'- मे निषेध (14०९०१५९) ओर "पर्युदास'- ` 
(ए»८क्णा)- ये "नञ्‌" के दोनों ही अर्थ, उसे प्राप्त हुए से परिलक्षित हो रहे थे। ओर 
इसीलिए पूर्वपक्षी निषेधात्मक अर्थं को ग्रहण करने के लिए कह रहा था, परन्तु उसका यह 
कथन निरस्त किया गया है ओर "तस्यत्रतम्‌"- इस बाधक वाक्य के प्रकरण मे “पर्युदास 
ही माना जाना चाहिए- इस तथ्य को सिद्धान्ती ने उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्थापित 
किया है। प्रकृत मेँ ध्यातव्य है कि जरो प्रत्ययार्थं "नञ्‌" से अन्वित होता है, वहाँ निषेधः 
मानना चाहिए ओौर जहोँ धात्वर्थ का 'नञ्‌* से अन्वय होता है, वहाँ "पर्युदास" का स्थान होता 
है। इसी बात को निम्नांकित वार्तिक में संक्षेप में किन्तु स्पष्टरूप से निरूपित किया गया है- 
[पर्युदासः स विज्ञेयो यत्र पूर्वपदेन नञ्‌ । 
प्रतिषेधः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ।।]।। ९७।। 
अनुवाद- आदित्येति । तन नकषेतोयन्तमादित्यम्‌* (उदित होते हृए सूर्य को न देखे 
वाक्य का अर्थ र्य को न देखने के संकल्प के द्वारा भावना करे” होगा! यहो भाव्य (फल) कौ 
आकाशा होने पर एतावता हेनसा वियुक्तो भवाति” (इतने से व्यक्ति पाप युक्त हो जाता है) इस 
वाक्यशेष से ज्ञात पापक्षय” भाव्य (फल) अथात्‌ साध्य रूप से अन्वित होगा! इस प्रकार पूर्व एवं 
उत्तर वाक्यो मे एकवाक्यता का निवह हो जाता हे। यह यह भी कथन ठीक नही है कि धात्वर्थः 
का विरोधी कोई ओर णार्थे हो सकता हे, तव अनीक्षण संकल्प को ही भावना से अन्वित होने 
योग्य क्यो माना जाय? क्योकि धात्वर्थ का विरोधी किसी अन्य पदार्थ मे कर्तव्य रूप से सम्बन्ध 
नही हो सकता। अतः भावना से उसका अन्वय योग्यताभाव के कारण नही होगा॥९८॥ 


| । अर्थमीमासा ।। 
इसके पूर्व "नेक्षेत" के मुख्यार्थ "ईक्षपाभाव' का पर्युदासपक्ष मे लक्षणा के द्रारा 
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वात्र फलत्वसम्भवादित्या्ञयेनात्र भाव्यान्वयं प्रदर्णयति- तत्रेति । अनीक्षणसङ्कल्पभा- 
वनायामित्यर्थः । हैनसा वियुक्तो भवतीति पापेन विरहितो भवतीत्यर्थः । किञ्च 
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यत्रानीक्षणसङ्भल्परूपस्यानुष्ठेयस्य प्रतिपादने तस्य व्रतमिति 
स्नातकत्रतोपक्रमवाक््यस्य नेक्षेतेत्यादुयत्तरवाक्येनैकवाक्यत्वमुपपन्न भवति । 
पूर्वप्रतिज्ञातस्यैवोत्तरप्रतिपादनादित्याह । एवमिति । ननु धात्वर्थक्षणविरोधिनो बहवः 
पदार्था अनुष्ठेयाः सत्ति ततश्च कथमत्र वाक्येऽनीक्षणसदट्भूल्पस्यैव भावनायां 
करणत्वेनान्वयः स्वीक्रियत इत्याशङ्य परिहरति - नचेत्यादिना । यद्यपि पदार्थान्तिराणां 
पटेन चक्षुषोऽ पिधानादिरूपाणां धात्वर्थक्षणविरोधित्वं सम्भवति । तथापि 


'अनीक्षणसंकल्प' रूप अर्थं को ग्रहण किया जाना चाहिए, कहा गया हे। तत्पश्चात्‌ अधुना 
"नेक्षेतोदयन्तमादित्यम्‌' वाक्य के समग्र शब्दों को मिलाकर वाक्यार्थ किस प्रकार किया जाना 
चाहिए, यह प्रस्तुत प्रकरण मे निर्देशित किया जौ रहा है। जिस प्रकार 'यजेत' का अर्थं . 
"यागेन भावयेत्‌" किया जाता हे, उसी प्रकार "ईक्षेत" का अर्थ "ईक्षणेन भावयेत्‌' प्रथमतः 


५ 


[ 


प्रतीत होता हं । किन्तु ईक्षण का यहाँ "नञ्‌" से अन्वय होने पर "न + ईक्षण' का अर्थ 
लक्षणा से "अनीक्षणसंकल्प' ही ग्रहण करना चाहिए यह पूर्व मे निश्चित,हो चुका हे। अतः 
"न + ईक्षेत" का स्वभावतः ही अर्थं अनीक्षणसंकल्पेन भावयेत्‌" होता हे। ओर संपूर्ण 
वाक्यार्थ 'आदित्यविषयकानीक्षणसंकल्पेन भावयेत्‌" होता हे, ओर वही प्रस्तुत प्रकरण के 
आरम्भ में उल्लिखित किया गया हे। यद्यपि उक्त अर्थ यँ निरूपित किया गया है, फिर भी 
वह अपूर्ण ही हें। क्योकि, “आदित्यविषयकानीक्षणसंकल्पेन' इन शब्दों से साधनाकाक्षा 
यद्यपि निवृत्त हो जाती हे, तथापि ^तादृशसंकल्पेन किं भावयेत्‌" रूप साध्याकांक्षा रहती ही 
` हे, ओर उसके निवृत्त हुए विना वाक्यार्थ परिपूर्णं नहीं हो सकता। इसलिए साध्याका्षा 
(भाव्याकाक्षा) को परितृप्त करने के लिए “एतावता ह एनसा वियुक्तो भवति' (इस पाप से 
वह मुक्त होता है।) वाक्य में प्रयुक्त 'पापक्षय' का उक्त वाक्य मेँ साध्यत्वेन अन्वय होता है।' 
वस्तुतः ^तस्यत्रतम्‌*- इत्यादि उपक्रम से स्नातकधर्म का जो प्रकरण प्रारम्भ किया गया है, 
९. [परन्तु यर्हा एक अनुपपत्ति परिलक्षित होती हे, कि- "एतावता ह एनसा वियुक्तो भवति! - 
यह वाक्य स्वरूपतः वेदिक वाक्य प्रतीत होता है। इतना तो निश्चित है कि वह स्मृतिग्रन्थोक्त 
नेक्षेत" की तरह शलोक का चरण नहीं है। ओर 'नकषेतोद्यन्तमादित्यम्‌"- यह जो वाक्य यहं 
प्रस्तुत किया यगा हे, वह तो स्मृति प्रोक्त ही है। किन्तु जिस स्मृति मेँ नषेते' इत्यादि वाक्य 
प्राप्त होता है उस स्मृति मेँ स्नातकधर्म प्रकरण के उपक्रम मेँ "तस्य व्रतम्‌" यह वाक्य देखने 
को नहीं मिलता या उपसंहार में “एतावता ह एनसा वियुक्तो भवति'- यह वाक्य भी 
उपलब्ध नहीं होता। मनुस्मृति मे उपसंहारात्मक जो श्लोक है, वह इस प्रकार है :- [अनेन 
विप्रो वृत्तेन वर्तयन्‌ वेदशास््रवित्‌। व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ।।'] 
उक्त प्रकार की उपक्रमोपसंहार की स्थिति के रहते "नेक्षेत" इत्यादि वाक्य का अर्थ करते 
समय “एतावता! - इत्यादि वाक्यशेष से 'पापक्षय' (पाप से मुक्ति) यह उस वाक्य का साध्य 
ह (यह) मानना- किस प्रकार उपपन्न होगा? या संभवतः वह प्रकरण ही अलग से होगा 
जिसमे उक्त तीनों वाक्य एकत्र निरूपित किये गये हों] ५ 
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कायिकवाचिकव्यापारविशेषाणामत्राप्रतीयमानत्वान्मानसव्यापारस्य चाप्रतिषेधात्स्कल्य 
एव मानसव्यापारविशेषोऽत्र परिशिष्यत इत्यभिप्रेत्य तत्र हेतुमाह- तस्येति । पटादिना 
चक्षुषोः पिधानादिरूपस्य पदा्थन्तिरस्य कर्तव्यताभावेन कर्तव्यत्वेन विवक्षासम्भवेन 
सर्वक्रियां विनाभूतस्यैव धात्वर्थेक्षणविरोधिपदा्थन्तिरस्य नेक्षेतेत्यादौ प्रकृते 
भावनान्वययोग्यत्वमुपपद्यते तथा च धात्वर्थक्षणविरोध्यनीक्षणसङ्कल्पस्येवात्र भावना- 
न्वययोग्यता सम्भवति । तस्य सर्वक्रियाऽविनाभूतत्वान्नतु तादृशपदार्थन्तरस्य तस्य 
सर्वक्रियाऽविनाभूतत्वासम्भवादिति भावः ।।९८।। 


उसमें 'नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌* इत्यादि व्रतं का निरूपण करने के पश्चात्‌ उस प्रकरण के 
वाक्यान्त शेष में उक्त पापक्षयविषयक वाक्य निरूपित है। इस प्रकार का उल्लेख यहं 
मूलग्र॑ंथ में किया गया हे। 


[एवं च पूर्वोत्तरयोरेकवा्यत्वं निर्वहत्येव] एवञ्च नेक्षेत इत्यादि वाक्य का उपर्यक्तानुसार- 
'आदित्यविषयकानीक्षणसकल्पेन पापक्षयं भावयेत्‌" (अर्थात्‌ आदित्यानीक्षणसंकल्परूप 
भावना से स्नातक पापमुक्त हो जाता है।) यह अर्थं करने पर, "तस्य व्रतम्‌" इस पूर्ववाक्य को 
अपेक्षित कर्तव्य कौ आकांक्षा ओर "नेक्षेत" इस उत्तरवाक्यके द्वारा उस आकांक्षा कौ हुई 
परिपूर्णता से उन दो वाक्यों में एकवाक्यता की (एकतात्पर्यकत्व का) सुसंगति उत्पन्न होने 
मे कोई बाधा शेष नहीं रहती। 


पूर्वपक्षी प्रकृत में एक ओर शंका [अत्र धात्वर्थविरोधिनः पदार्थान्तरस्यापि संभवात्कथ- 
मनीक्षणसंकल्पस्यैव भावनान्वयः'] के द्वारा उत्थापित करता है। वह कहता है कि- पर्युदासपक्ष 
का आश्रयण ग्रहण करके आपने 'नेक्षेत' में "ईक्षण" रूप धात्वर्थ का नञ्‌" से अन्वय किया 
है, ओर तदनुसार "ईक्षणविरोधी' अर्थ प्राप्त हुआ है, यह ठीक है। उसी प्रकार ईक्षणविरोधी- 
ईक्षणाभाव अर्थ ग्रहण करने पर वह कर्तव्यस्वरूप नहीं हो पाता, इसलिए आपने उस 
मुख्यार्थं का बाध करके उसके स्थान पर लक्षणा से ईक्षणविरोधी अन्य कोई पदार्थं ग्रहण 
करने का निश्चय किया, यह भी ठीक है, किन्तु वह ईक्षणविरोधी पदार्थ ग्रहण करते समय 
आपने ˆअनीक्षणसंकल्प' रूप पदार्थ ही क्यों ग्रहण किया? क्या अनीक्षणसंकल्प ही ईक्षण 
का विरोधी एक मात्र पदार्थ ह ? ईक्षणविरोधी अन्य दूसरे पदार्थ सम्भावित होने पर भी उन 
समस्त पदार्थो का त्याग करके केवल “अनीक्षणसंकल्प' पदार्थ को ही क्यों ग्रहण किया? 
ओर उसी अनीक्षणसरंकल्प पदार्थं को इष्ट मानकर “आदित्यविषयकानीक्षणसंकल्येन पापक्षयं 
भावयेत्‌"- वाक्य के भावयेत्‌" से उसी का आपने साधनत्वेन अन्वय क्यों किया? 

पूर्वपक्ष का यह कथन कि- ईक्षण (“धात्वर्थः) विरोधी कर्तव्य पदार्थ संसार मेँ अनेक 
है, यह सत्यांश से रहित नहीं है। यथा- यदि कोई पुरुष अपने नेतरो को वस्र से बन्द कर लेता 
है तो यह भी ईक्षणविरोधी ही होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं है। ओर इसी प्रकार की अनेक 
ईक्षणविरोधी क्रियाओं को दिखाया जा सकता है। किन्तु वे सभी अनुष्ठित हों, एेसी यहं 
विवक्षा नहीं हे। ओर उन सभी को एक पुरुष कर भी नहीं सकता। अतः धात्वर्थ (ईक्षण) 


२३ अर्थ. 
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विरोधी अन्य बातें होने पर भी कर्तव्यरूप में "अनीक्षणसंकल्प' को ही ग्रहण करने का 
कारण यह है कि "नेक्षेत" - इत्यादि वाक्य का अभिप्राय कपड़ से नेत्रो को बन्द करने का नहीं 
हे। यथा- "अब्राह्मणमानय' एेसा कहा जाने पर यदि कोई पुरुष किसी लोष्ठ को लाकर देता 
है तो उसने आदेशानुसार कार्य किया, एसा कोई भी नहीं कहेगा। अतः ['नामधात्वर्थयोगी 
तु नैव नञ्‌ प्रेतिषेधकः। वदत्य ब्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनौ।' ] इस वार्तिक में निरूपितानुसार 
"अत्राह्मणसदृश, क्त्रियादिक, यही अर्थं ग्राहय हे। [अब्राह्मणमानयेत्यु्त ब्राह्मणसदूश एवानीयते। 
नासौ लोष्टमानीय कृती भवति।- महाभाष्य] तदनुसार देखने पर "तस्य त्रतम्‌” से उपक्रम 
करके आगे स्नातकं के त्रतों का "वेक्षेत'- इत्यादि वाक्यों से उल्लेख किया गया हं। इस 
प्रकार के प्रासंगिक "बेक्षेत'- इत्यादि वाक्यों मेँ कपडे से नेत्रं को बन्द करने जैसे कायिक 
या वाचिक कोई भी कृत्य त्रतत्वेन अभिप्रेत नहीं हो सकते। क्योकि कपडे आदि से नेत्र बंद 
करना शारीरिक क्रियामात्र है, जबकि "तस्य व्रतम्‌' द्वारा एसे कर्तव्यो का बोध होता हे जो 
मानस धर्म हों। अर्थात्‌ "नेक्षेत' इस वाक्य का किसी मानसव्यापारविषयक प्रेतिषेधात्मक 
संकेत नहीं हे। ओर इसीलिए ईक्षणविरोधी अनीक्षणसंकल्प का यहाँ लक्षणा से ग्रहण किया 
गया है।* ओर कपडे से नेत्र बन्द करने जैसे ईइक्षणविरोधी कृत्यो की नेक्षेत" इत्यादि श्लोक 
मे किचित्‌ भी विवक्षा न होने से कपडे से नेत्र बन्द करके "पापक्षयं भावयेत्‌" इस प्रकार यदि 
कोई प्रस्तुत भावना मेँ अन्वय करता हे, तो वह नितान्त अयोग्य होगा। अनेक मानस व्यापारो 
मे से "अनीक्षणसंकल्प' का ही अन्वय भावयेत्‌" के साथ अर्थात्‌ भावना में अन्वय क्यों 
करना चाहिए? एेसी शंका कोई उत्थापित करता है तो जहाँ किसी कर्तव्यस्वरूप पदार्थ का 
अन्वय होना आवश्यक है, वहाँ समस्त कर्तव्यस्वरूप पदार्थो के मूल मेँ स्थित संकल्प ही 
अन्वित होने के लिए सुतराम्‌ योग्य हे। क्योकि, “संकल्पः कर्म मानसम्‌” वचनोक्तानुसार 
संकल्प भी (मानसिक रहने पर भी) एक कर्तव्यस्वरूप कर्म ही हे। "अनीक्षणसंकल्प' का 
अर्थ हे "अहं न ईक्षे इति संकल्पः" ओर अन्य व्रतो के सम्बन्ध में भी यही अर्थ निरूपित 
किया जाना चाहिए्‌। आश्वलायन गृह्यसूत्र को नारायणीय वृत्ति में “न नक्तं स्नायात्‌" इत्यादि 
एक त्रत का उदाहरण प्रस्तुत कर- "नक्तं न स्नायाम्‌ इत्येवं संकल्पयेत्‌ इत्येवमर्थम्‌, इस 
प्रकार की वृत्ति उल्लिखित है। अतः प्रकृत स्थल पर भी अनीक्षणसंकल्प' अर्थ ही ग्रहण 
करना योग्य हे। इसके अतिरिक्त पापक्षय जैसे साध्य को यदि प्राप्त करना है (साधना है) तो 
उसके लिए कपडे से नेत्र बन्द करने जैसा साधन तो नितान्त अयोग्य ही है। पापक्षय जैसे 
फल कौ प्राप्ति के लिए किसी मानसिकसंकल्प की ही आवश्यकता है ओर वह तदनुरूप 
होना ही सयुक्तिक हे। सिद्धान्ती के कहने का तात्पर्य यह है कि- यद्यपि "पटादिना चक्षुषः 
पिधानम्‌'- धात्वर्थ विरोधी एवं कर्तव्यार्थं है, परन्तु इस व्याख्या को हम इस कारण से 
स्वीकार नहीं कर सकते, क्योकि उपक्रम प्रकरण मेँ पठित "तस्य व्रतम्‌" में "व्रत" पद्‌ को 


१. तथापि कायिकवाचिक.......... परिशिष्यत इति। (कौमुदी) 
२. ३।९।५ 
२. ४।९३ 
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द्वितीयं “यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजे"ष्वित्यादौ। अत्र 
विकल्पप्रसक्तौ च पर्य्युदासाश्रयणात्‌ । तथाहि यद्यत्र वाक्ये नञर्थ 
प्रत्यया्थान्वयः स्यात्तदा अनुयाजेषु "ये यजामह' इति मन्त्रस्य प्रतिषेधः 
स्यात्‌ । अनुयाजेषु ये यजामह न कुर्यादिति । स च प्राप्िपूर्वक एव । 
प्राप्तस्यैव प्रतिषेधात्‌ । प्राप्तिश्च 'यजतिषु ये यजामह करोति'इति 
शाख्रादेव वाच्या । शास््रप्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प एव न तु 
बाधः ।।९९।। 


प्रत्ययार्थस्य नञर्थेनान्वये विकल्पप्रसक्तिरूपस्य बाधकस्य प्रतिषेधविघटनेन 
पर्ययुदासगमकत्वप्रदर्शनाय तद्विषयमुदाहरति-द्वितीयमिति । अत्र पर्य्युदासाश्रयणाय 
विकल्पप्रसक्तिमेवोपपादयति- तथाहीत्यादिना । सचेति । निषेधश्चेत्यर्थः । तत्र हेतु- 


“मानससंकल्प' रूप में माना जाता है। मनुसंहिता९ के मेधातिथिभाष्य मे- "मानसः संकल्पो 
व्रतमुच्यते" कहा गया है, वह उक्त कथन की ओर ही संकेत करता है। 


ची 


इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचन का तात्पर्यार्थं यह है कि जहोँ “नञर्थः से प्रत्ययार्थ 
के अन्वय में यदि बाधा उपस्थित होती है तो एसे स्थलों पर "पर्युदास' के द्वारा अन्वय किया 
जाता है। पर्युदास का सामान्य लक्षण यह है कि “जब नञर्थ का अन्वय प्रत्ययार्थ से न होकर 
धात्वर्थ से हो तो उसे "पर्युदास" की संज्ञा से अभिहित किया जाता है'। इसके स्वरूप का 
निरूपण अभम परिच्छेद में किया जायगा-॥९८॥ | 


अनुवाद- द्वितीयमिति । ( नञर्थ से प्रत्ययार्था का अन्वय होने मै दूसरा बाधक 
विकल्पप्रसक्ति रूप हे/ इसका उदाहरण “जतिवु येयजामहं करोति नानुयाजेषु" (अ्थात्‌- 
यागो मे “ये यजामहे“ संज्ञक पदणाठ करना चाहिए अनुयाजो मे नी) आदि उदाहरण मे ह। 
यह विकल्प की प्रसक्ति होने लगेगी अतः पर्युदास का आश्रय लेते हे। अर्थात्‌- यदि इस 
वाक्य मे नञर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय किया जाता हे तो अनुयाज सङ्क यागो मे ये 
यजामहे“ मत्र का प्रतिषेध होने लगेगा अर्थात्‌ अनुयाज मै थे यजामह” एद का एठ नही 
करना चाहिए अनुयाजो मे उक्त मन्त्र का प्रतिषेध तभी संभव हे जव उसकी प्राप्ति पहले से 
ही हर लो, क्योकि प्राप्त पदार्थ काही प्रतिषेध हो सकता हे। इस प्रकार यजतिषु ये यजामह 
करोति“ अर्थात्‌ याग मे ये यजामह” मन्वोच्यारण करना चाहिए इस शाख से ही ये यजामह 
मन्त्रीच्चारण की प्राप्ति करनी होगी! परन्तु शाल से प्राप्त का प्रतिषेध होने एर विकल्प होता 
हे, वाध नही होता॥९ ९॥ 


१. ४।९१३ 
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माह । प्राप्तस्यैवेति । शाख्रादेवेति । ब्राह्यणहननादेरिव रागतः प्राप्त्यसम्भवात्तस्य शा- 
स्रादेव प्राप्तिवच्यित्यर्थः । उपपादिता विकल्पप्रसक्तिमुपसंहरति- शास््रप्राप्तस्येति । ननु 
यथा रागतो हननादौ प्रवृत्तं पुरुषं हननादिप्राप्तिमूलभूतरागस्य बाधेन ततो न हन्तव्य 
इत्यादिशाख्र निवर्तयति । तथा यजतिषु ये यजामह करोतीति शास्रादनु- 
याजेष्वप्यनुष्ठानकाले यजतित्वाविशेषादेव ये यजामह इति मन्रस्य समुच्चारणे प्रवृत्त 
पुरुष तत्प्राप्तिमूलभूतस्य प्रदर्शितशास्रस्य यजतिसामान्ये ये यजामह इति मन््र- 
प्रापकस्यानुयाजेषु बाधेन ततो नानुयाजेषु ये यजामह करोतीति शाख निवर्त- 
यत्येवेति ।। ९९।। 


। | अर्थमीमासा ।। 


पूर्व मे, प्रथम बाधक के प्रतिपादन के प्रारम्भ पे- "“आद्यं वेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यादौ' 
इस वाक्य को जिसप्रकार प्रस्तुत किया गया था, उसी प्रकार इस दूसरे बाधक के प्रतिपादनावसर 
के प्रारम्भ में "द्वितीयं यजतिषु येयजामहं करोति, नानुयाजेषु इत्यादौ'' वाक्य को प्रस्तुत 
किया गया हे। इन दोनों वाक्यों की तुलना से प्रस्तुत वाक्य का अर्थ ठीक समञ्च में आ जाता 
हे। प्रथम बाधक का उदाहरण जिसप्रकार "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' वाक्य में देखने को मिला, 
उसीप्रकार दूसरे बाधक का उदाहरण "यजतिषुयेयजामहं करोतिनानुयाजेषु'' वाक्य मे देखने 
को मिलता हे। इन दोनों ही स्थानों पर पर्युदास का आश्रयण करना पडता हे, किन्तु दोनों मे 
जो अन्तर है वह यह है कि- प्रथम वाक्य मे "तस्यत्रतम्‌" इत्यादि उपक्रम के कारण पर्युदास 
स्वीकार करना पड़ा है, ओर दूसरे वाक्य में विकल्पप्रसक्ति प्राप्त होने के कारण पर्युदास 
मानना पडता हे। 


प्रथमतः उक्त उदाहरण मेँ विकल्प किस प्रकार प्राप्त होता है, ओर तत्पश्चात्‌ उस 
विकल्प के प्रसंग का परिहरण करने के लिए पर्युदास का आश्रयण किस प्रकार किया जाता 
हे, यहाँ निर्देशित करना है। परन्तु उक्त विषय को ठीक तरह से समञ्जन के पूर्व यहा 
"यजतिषु"- इत्यादि जिस विषय-वाक्य को ग्रहण किया है, उसका अर्थं ज्ञात करना 
आवश्यक है। तैत्तिरीय संहिता" मेँ आश्रावयादि पंच मंत्र वर्णित है 


[आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌" अस्तु श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌, यजेतिद्रयक्षरम्‌, ये यजामह इति 
पञ्चाक्षरम्‌, द्रयक्षरो वषट्कारः, एष वै सप्तदशः प्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्तः' |, इस वाक्य का 


९. तै. सं. कां. १, प्रपा. ६, अनु. ११ 

२. यजतिषु सर्वेष्वपि यागेषु याज्यातः पूर्वं होत्रा "ये यजामहे इति पठनीयोऽ नूयाजवर्जम्‌ इति 
वाक्यार्थः। अत्र यजतिशब्दो यागवाचकः। अनूयाजव्यतिरिक्तेषु यजतिचोदनाचोदितेषु यागेषु 
याज्यातः पूर्वं "ये यजामहे" इत्ययमंशः पठनीय इति। एवं च याज्यातः पूर्वं ये यजामेह इति 
पटित्वा ततो देवतावाचकं पदः द्वितीयान्तमुकत्वा ततो याज्यापाठः। तदन्ते च व षट्‌कारप्रयोगः। 
यथाऽऽग्रेययागे अध्वर्युणा प्रधानानुष्ठानाय यांज्यापाठार्थं “अग्नं यज' इति प्रेषे दत्ते अनन्तरं 
होता ये यजामहैऽग्नं भुवो यज्ञस्य रजसश्च + हव्यवाहँ वौषट्‌" इति पठेत्‌ । ततो अध्वरय्जहयादौ 
स्थितं हविः पुरोडाशमाहवनीये प्रक्षिपेत्‌ इति समुदितार्थः। 
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तात्पर्य यह हे कि यज्ञ मेँ समस्त कर्मो की तैयारी होने पर जब अध्वर्युं देवताओं को हविर्भाग 
देने के लिए उद्युक्त होता है, तब जिस जुहु में हविर्भाग रक्खा है, उस जुहु को हाथ मे लेकर 
आग्नीध्र" संज्ञक ऋत्विज्‌ को अध्वर्यु- 'आश्रावय' प्रेष (आज्ञा) देता है। तत्पश्चात्‌ प्रष 
प्राप्त होने पर वह आग्नीध्र “अस्तु श्रौषट्‌"- इत्याकारक प्रतिवचन देता है। उक्त प्रतिवचन 
सुनने के पश्चात्‌ जिस देवता को हविर्भाग देना है, उस देवता का नामोच्चारण करके उस 
नाम के आगे "यज' पद को स्थापित करके “अग्नि यजः, “इन्द्रं यज' इत्याकारक अध्वर्यु 
होतृनामक ऋत्विज्‌ को कहता है। तत्पश्चात्‌ होता उस देवता से सम्बन्धित याज्या मंत्रों के पूर्व 
(ये यजामहे" जोड़कर उन मंत्रो को कहता है। ओर अंत में वषट्कार का उच्चार करता है। 
अर्थात्‌ ये वे पांच मंत्र है, जिन्हे ऊपर कहा गया है। इनका अर्थं सायणाचार्य ने इसप्रकार 
निरूपित किया है- [“आश्रावयेति'। हे आग्नीध्र, यक्ष्यमाणदेवतां प्रति (तुभ्यमिदं दीयत 
इत्याभिमुख्येन श्रावयेत्यर्थः। “अस्तु श्रौषडिति'। एवमध्वर्युणोक्ते स आग्नीध्र; अस्तु" इत्यङ्गीकृत्य 
(श्रोषट्‌'* इति शब्देन श्रावयति। हे देवाः, युष्मद्विषयमिदं हविर्दानं श्ृणातेत्यर्थः। ““यजेति"* हे 
होतः, यज याज्यां पठेत्यर्थः। “ये यजामह इति"। ये वयं होतारोऽअध्वर्युणा प्रेषिताः ते वयं 
यजामहे याज्यां पठामः इत्यर्थः। वषरकारशब्देन "वौषट्‌ इति' एवं रूपो मंत्रो विवक्षितः 
हिर्दीयते इति तस्य शब्दस्यार्थः इति।] 


उपर्युक्त मंत्र में निरूपितानुसार (पठितानुसार) "यज इत्याकारक प्रेष प्राप्त होने के 
पश्चात्‌ होता प्रथमतः "ये यजामहे" - इस मंत्र का पाठ करता है ओर तत्पश्चात्‌ याज्या का 
पाठ करता है। "ये यजामहे" इन दो शब्दों का पाठ काँ करना ओर कहाँ नहीं करना, इस 
विषय में एक ओर विचार है। वह इस प्रकार है- "यज' इत्याकारक चोदना से जो-जो 
हविर्भाग देने होते है, उन सर्वत्र स्थलों में होता के द्वारा "ये यजामहे'- का प्रथमतः पाठ किये 
जाने के पश्चात्‌ याज्या का पाठ किया जाय, इस प्रकार निश्चित किया गया है। परन्तु साथ 
मे यह भी निर्देशित किया गया है कि अनुयाज के मंत्रं का पाठ जब किया जाना हो, तब 
उनके पूर्वं "ये यजामहे" इस पदद्रय का उच्चारण न किया जाय। यही निर्देश "यजतिषु ये- 
यजामहं करोति, नानुयाजेषु" इस वाक्य में निरूपित किया गया है। यह मूलपाठ के ये 
यजामहे"- ये दो पद अलग-अलग (एक दूसरे से दूर) होने पर भी उन दोनों को एक ही पद्‌ 
मे अंकित कर उनका रूपान्तर ये-यजामह'- मे किया गया है, यह सहजगत्या ज्ञात होता ही 
है। अनुयाज" का तात्पर्य- अनुयाजाख्य यागविशेष है। 


"यजतिषु ये- यजामहं करोति, नानुयाजेषु ये- यजामहं करोति". इस विषय-वाक्य 
कां विवेचन जै. सू." में किया गया है। इस वाक्य मे एक बार-ये यजामह करे, कहा गया 
है, ओर नहीं करे, ` यह भी एकबार कहा गया है। इस प्रकार एक ही वाक्य में परस्परविरुद्ध 
विधि ओर निषेध का उल्लेख देखकर पूर्वपक्षी ये- यजामहं' विषयक विकल्प मानने के ` 
लिए आग्रह करता है। किन्तु सिद्धान्ती पूर्वपक्षी के विचार से असहमत होकर विकल्प न 


९. जै.सू. अ. १०, पा. ८, अधि. १ 
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मानकर पर्युदास मानने के लिए कहता हं। ओर अन्त में उसने अपने विचार को सिद्ध किया 


ठ। 

अव प्रतिषेध किस प्रकार प्राप्त होता ह? यह ["तथा हि यद्यत्र वाक्ये" | इत्यादि 
पदसमूह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निर्देशित किया गया हे। "यजतिषु'- इत्यादि समग्र वाक्य 
मे से 'यजतिषु ये- यजामहं करोति'- प्रथमार्थं में विधि विहित हे, (अर्थात्‌ यागोँ में 
"ये यजामह' मंत्र का पाठ करना चाहिये") यह तो स्पष्ट ही हे। अब "नानुयाजेषु'- 
(अनुयाजसंज्ञक यागो मेँ नही! यह जो उत्तरार्ध का अपूर्णं वाक्य हं, उसे पूर्णं करने पर 
वह इस प्रकार बनेगा "न अनुयाजेषु ये- यजामहं करोति'। इसे पूर्ण होने में प्रथम 
वाक्य से सहायता लेनी पडती हं। इसप्रकार से पूर्ण किये हए वाक्य से फलित होता 
हे कि अनुयाजों में "ये-यजामहं' मंत्र का प्रतिषेध करना चाहिए (अर्थात्‌- अनुयाजसंज्ञक 
यागों में "ये यजामह" नामक मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए) क्योकि, "नं अनुयाजेषु . 
ये- यजामहं करोति'- इस वाक्य में 'नञर्थ' से प्रत्ययार्थं का अन्वय नहीं किया जा 
सकता। इस वाक्य के "करोति" गत प्रत्ययार्थं का “नञ्‌! से अन्वय करने पर निवर्तना का 
बोध होगा। अर्थात्‌ अनुयाजों मे- ये-यजामह'- इस मंत्र का उपयोग न करे, एेसा 
प्रतिषेध ही प्राप्त होता हे। 

[“स च प्राप्पिपूर्वक एव' इत्यादि] इस पर पूर्वपक्षी कहता है कि उक्त वाक्य से प्रतिषेध 
निष्पत्र होता है, किन्तु प्रतिषेध का नियम तो इस प्रकार हे कि- किसी पदार्थ का निषेध सदेव 
प्रापतिपूर्वक ही होता है, अर्थात्‌ जिस किसी भी पदार्थ कौ प्राप्ति पूर्व से रहती हे, उसी का 
निषेध होता हे। यथा- ‹रात्रि मेँ सूर्य को न देखे" उक्त वाक्योक्तानुसार जो अप्राप्त हे, उसका 
कोई निषेध करता नहीं बैठता अथवा "न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यादि वाक्य कलञ्जभक्षण का 
निषेध करता है, क्योकि कलञ्जभक्षण" कौ प्राप्ति राग द्वारा पूर्व से ही हुई रहती है। अतः 
प्रतिषेध प्राप्िपूर्वक ही होता है, यह निश्चित हे। ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां, तक्रं कौण्डिन्याय 
इस वाक्य के अनुसार जो पदार्थ प्राप्त हैँ, उसी का प्रतिषेध करना संभव होता है। प्रकृत में 
'यजतिषु ये- यजामहं करोति'- इस दूसरे शाख वचन से तदगत विधि प्राप्त है। एवञ्च 
'यजतिषु ये- यजामहं करोति" इस एक विधायकशाख ने 'ये- यजामहं' करने का विधि कहा 
हे, ओर “न अनुयाजेषु ये- यजामहं करोति- इस प्रतिषेधकशास्र ने “ये यजामहं' न करने 
के सम्बन्ध में प्रतिषेध कहा हे। अतः ये दो परस्परविरुद्ध विधायक ओर प्रतिषेधकशासखर 
तुल्यबलत्वेन एकत्र होते हैँ ओर एसी स्थिति मेँ एक के द्वारा दूसरे का बाध किया जाता है, 
यह न मानकर- यह करना चाहिए अथवा अन्य करना चाहिए- इस प्रकार का विकल्प 
मानना चाहिए । तात्पर्य यह है कि- जब शाख द्रारा विहित पदार्थ का अन्य शाख से निषेध 
किया जा रहा हो तो उस स्थिति मेँ विकल्प" मान्य होता है, निषेध की प्रसक्ति नही 


होती।।९९॥। 
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(९००) विकल्प एव न तु बाधः 


प्राप्तिमूलरागस्येव तन्मूलशासख्रस्य शाख्रान्तरेण बाधायोगात्‌। न च 
"पदे जुहोति" इति विशेषशास्रेण' आहवनीये जुहोति" इति शासखस्येव 
'नानुयाजेषु' इत्यनेन "यजतिषु ये यजामह करोति'इत्यस्य बाधः 
स्यादिति वाच्यम्‌ । परस्परनिरपेक्षयोरेव शाखरयोर्बाध्यबाधक भावात्‌ । 
पदश्नास्रस्य हि स्वार्थविधानार्थमाहवनीयशाख्रानपेक्षणान्निरपेक्षत्वम्‌ । 
प्रकृते तु निषेधशास्रस्य प्रसक्त्यर्थ 'यजतिषु ये यजामह'मित्य- - 
स्यापेक्षणान्न निरपेक्षत्वम्‌ ।। ९००।। 

कथं न शाख्त्रप्राप्तस्य बाधः स्यादित्यत आह प्राप्तीति । शास्रेण बाध इति शेषः 
तन्मूलशास्रस्येति । ये यजामह इति मन्रप्राप्तिमूलशाखराद्यजतिषु ये यजामह करोतीत्येवं 
रूपाच्छाख्रान्तरेण नानुयाजेषु यजामह करोतीत्येवं रूपेण प्रदर्शितमन््रप्राप्तिमूलभूतस्य 


प्रदर्शितशास्रस्य बाधायोगादित्यर्थः। दृष्टान्तस्तु अत्र व्यतिरेकी बोध्यः। तथाच यथा हन- 
नादिप्राप्तिमूलरागस्य भ्रान्तिनिमित्तकस्य शास्रेण बाधो भवति तथा मन््रप्राप्तिमूलशा- 


अनुवाद- ग्राप्तिमूलेति । जिसकी प्राप्ति का मूल रागादि (जैसे- कलज्ञभक्षण आदि) 
हे उसका शाख (जैसे- कलज्ञं न भक्षयेत्‌) व्रारा कध हो जाता हे किन्तु शाख प्राप्त का शाखान्तर 
से वाध हुआ नही माना जा सकता! यह भी नही कहा जा सकता कि 'दे जुहोति” इस विशेष 
शाख के द्वारा आहवनीये जुहोति“ इस सामान्यशाख का काध हो जाता हे। उसी प्रकार नानुयाजेषुः 
इस विेषशासर के द्वारा यजतिषु ये यजामहं करोति इस सामान्यशासर का बाध हो जाता 
हे। क्योकि परस्पर निरपेक्ष दो शासो मे ली बाध्यबाधकभाव संबन्ध होता है। पदा ¶दे जुहोति" 
को अपने अर्थ विधान हेतु आहवनीयशासखर आहवनीये जुहोति कौ अपेक्षा नही रहती है। किन्तु 
्रक्रतस्थल में निषेधशाख (नानुयाजेषु) को निषेध्य (ये यजामहे) की प्राप्ति के लिये यजतिषु 
ये यजामह करोति” इस शास्र की अप्क्षा रहती हे अतएव नानुयगाजेवु“ यह शास्र निरप्कष 
नही है. अतः बाध्यनाधकभाव सम्बन्ध उपपन्न हने का प्रश्न ही नही हे।९००॥ 


| । अर्थमीमांसा ।। 


इसके पूर्व, पूर्वपक्षी ने कहा है कि परस्परविरुद्ध रहनेवाले विधि ओर निषेध प्राप्त होने 
पर विकल्प ही मान्य किया जाना चाहिए। किन्तु पूर्वपक्षी की इस मान्यता पर कोई आक्षेपक 
'प्राप्तिमूलरागस्येव' इत्यादि शब्दों द्वारा आक्षेप उत्थापित करते हुए कहता है कि यदि यहाँ . 
परस्परविरुद्ध पदार्थं एकत्र हुए है, उनमे से एक का दूसरे द्वारा बाध किया जाता है, बस, 
इतना ही मान लिया जाय, यह आप क्यो नहीं मानते ? सिद्धान्ती एवं पूर्वपक्षी. के मध्य प्रवृत्त 
वाद मेँ आक्षेपक द्वारा उत्थापित व्यवस्था का निरसन करते हुए पूर्वपक्षी कहता है कि प्रकृत 
प्रसंग में बाध की कल्पना निरर्थक है। इसे हम ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इस उदाहत वाक्य द्वारा 
समञ्च सकते है। इस वाक्य में (्राह्मण का वध नहीं करैः- यह एक सामान्य उपदेश है। इस 
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सख्रच्छाखरान्तरेण सन््रप्राप्तिमूल्ाख्रस्य बाधो न युक्तो निषेधशास्रस्य निषेध्यप्राप्तिसा- 
पेक्षत्वेन तत्प्रापकस्यानाधक्‌त्वादित्यनुपदे स्पष्टी भविष्यति मूल इति भावः । यद्रा तन्मू- 
लशाख्रादिति पञ्चमी षष्ठ्यर्थे बोध्यते नानुषङ्विभक्तिविपरिणामयोर्न श्रमः कर्तव्यः 
स्यात्‌ । केचित्तु तन्मूलशास्रादिति बाधमूलशासत्राद्राधकरूपात्प्राप्तिमूलरागस्य यथा बाध- 
स्तथा शराखरान्तरेण प्राप्तिमूलशास्रस्य बाधायोगादिति व्याचक्षते । ननु यथा पदाधि- 
करणकहोमविधायकविशटोषशास्रेणाहवनीयाधिकरणकहोमविधायकस्य सामान्य- 
शाखस्य बाधः क्रियते । तथाऽनुयाजेषु ये यजामहमन््रप्रतिषेधकरूपविशेषशास्रेण 
यागसामान्ये तन्यच्रविधायकस्य सामान्य्ाख्रस्य बाधः कथं न क्रियत इत्याशङ्ख्य 
* परिहरति- नचेत्यादिना । नच वाच्यमित्यत्र हेतुमाह - परस्परेति । शाख्रयोरेक विषये 
बाध्यबाधक भावे परस्परनिरपेक्षत्वं हेतुः पदशशाख्रस्य पदाधिकरणकहोमरूपस्वार्थ - 
विधानार्थमाहवनीयशाख्रनिरपेक्षत्वादनुयाजेषु ये यजामहमन्त्रप्रतिषेधकशास्नस्य तत्र 


प्रकार का उपदेश सर्वसामान्य को नहीं दिया जाता, क्योकि जो ब्राह्मणवध करने की कल्पना 
भी कभी नहीं करता एेसे व्यक्ति को इसप्रकार का उपदेश देने की क्या उपयोगिता है ? अतः 
"ब्राह्यणो न हन्तव्यः" यह यद्यपि नित्यशाख का उपदेश है, तथापि जहाँ ब्राह्मण-वध की 
प्रवृत्ति ही नहीं हे, वँ श्राह्यणो न हन्तव्यः इस प्रकार की तिषेधात्मक प्रसक्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती। परन्तु इस प्रकार का उपदेश वहाँ योग्य (फलित) हो सकता है, जहो भ्रान्तिवश 
मनोविकार (राग) प्रक्षुब्ध होने से कोई व्यक्ति प्राह्मणवध कर्तव्य है', इत्याकारक भावना से 
ब्राह्मणवध के लिए प्रवृत्त होता हं। एेसी स्थिति में "त्राह्यणो न हन्तव्यः" निषेध जब प्रवृत्त 
होता हे तब पूर्व से ही "ब्राह्मणो हन्तव्यः" इस प्रकार कौ ब्राह्मण-वध के होने की प्राप्ति रहती 
ही हे। अर्थात्‌ व्हा "ब्राह्मणो हन्तव्यः एतद्विषयक- प्राप्तिमूलभूत राग (वध कौ प्रवृत्ति को 
कारणीभूत मनोविकार) पूर्व से उत्पतन हुआ होता हे। ओर यह राग, अर्थात्‌ मनोविकार, 
"ब्राहमणो हन्तव्यः' एतद्विषयक किसी भ्रान्तिवश उत्पन्न हुए कारण से उस प्राप्तिमूल राग का 
बाध करना संभव हे। अर्थात्‌ प्रक्षुन्ध मनोविकार केवल श्रान्तिवश- (मिथ्या ५०८10 1५78 
0९ाऽ[धात्‌7ह ) उत्पत्त है, एसी स्थिति में ब्राह्मण वध न करे यह उसे समञ्चाकर कहने से 
उस व्यक्ति का ब्राह्मणवधविषयक-प्राप्तिमृलभूतराग- अर्थात्‌ मनोविकार बाधित होकर परिवर्तित 
हो सकता है। 

किन्तु [तन्मूलशासखरस्य शाखान्तरेण बाधायोगात्‌] उस प्रकार की स्थिति प्रकृतस्थल पर 
संभव ही नहीं ° यहां "ये- यजाम्रह' का निषेध यदि "न अनुयाजेषु ये- यजापहं करोति'- 
इस एक प्रतिषेधक शाख द्वारा प्राप्त हआ हे, तो ये- यजामह' इसके विधानविषयक प्राप्ति 
दूसरे एक विधायक शाख से ही हुई हे। ओर "यजतिषु ये- यजामहं करोति'- यह उस विधान 
की प्राप्ति का मूलभूत शाख (तन्मलशाख्) है। एेसी स्थिति में यहाँ एक शाख का दूसरे शाख 
के द्वारा बाध किस प्रकार हो सकता है? 

पूर्वपक्षी कहता हे :- ब्राह्मण-वध के प्रसंग मेँ ब्राह्मणो हन्तव्यः' यह जो प्राप्ति हो रही 
थी, उसका मूलकारण भ्रान्तिजनित राग होने से उस भ्रान्तिजनित राग का "ब्राह्मणो न हन्तव्यः" 
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प्रतिषेध्यमन््रप्रसक्त्यर्थ यजति सामान्ये तादृशमन्रविधायकसामान्यशाखरसापेक्ष- 
त्वाच्चेति । दृष्टान्तदार्टाम्तिकयोर्वैषम्यं प्रदर्शयति-पदशासख्रस्येत्यादिना । तथा च- 
प्रतिषेधशासख्रस्य विशोषविषयत्वेन प्रबलत्ववद्विधिशास्रस्याप्युपजीव्यत्वेन प्रबलत्वमस्तीति 
न प्रतिषेधशस्त्रेण विधिशास्रस्यात्यन्तबाधो युक्त इति विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्पः स्यात्स 
च न युक्त इत्युपरिष्टात्स्पष्टी भविष्यतीति भावः ।। ९००।। 


इस निषेधात्मक वाक्य से बाध करना संभव था। किन्तु "यजतिषु ये- यजामहं करोति'- 
इस विधि की जो प्राप्ति यहां हो रही है, उस प्राप्ति का मूलभूत कारण कोई भ्रान्तिजनित राग 
नहीं है, जिसका कि दूसरे किसी निषेधात्मक वाक्य से बाध करना संभव हो सके। अतः इस 
प्रकार इन दो अन्योन्यविरुद्ध शासो मेँ से निषेधक शाख से विधायक शाख का बाध करना 
या होना संभव न होने से यहाँ विकल्प ही (010) मान्य करना आवश्यक है। 

[*न च पदे जुहोति इति विशोषशाख्रेण'- इत्यादि] ब्राह्मणो न हन्तव्यः'- इस 
निषेधक वाक्य से इत्र जैसा बाध हो सकता है, वैसा प्रकृत में होना संभव नहीं है। अतः 
पूर्वपक्षी के द्वारा सिद्ध किये हुए उक्त विवेचन को देखकर आक्षेपक दूसरा आक्षेप उत्थापित 
करते हुए कहता है कि- ब्राह्यणो न हन्तव्यः" के अनुसार यदि यहाँ बाध नहीं होता है तो 
न होने दो। किन्तु दूसरे प्रकार से यँ विधायक शाख का निषेध शाख के द्वारा बाध होना 
संभव है, जैसे "आहवनीय बाध”? का प्रसंग। यहाँ जैसे सामान्यशासखर का विशेषशासखर से बाध 
हुआ है तद्वत्‌ प्रस्तुत प्रसंग में भी करना चाहिए। आहवनीय बाध का प्रसंग निम्नानुसार है- 


“ज्योतिष्टोम' याग में सोम का हवन करने के लिए प्रथमतः सोम का क्रयण करना 
होता है, ओर उस सोमक्रयण की प्रक्रिया का निर्देश [अरुणया पिगाक्ष्या एक-हायन्या गवां 
क्रीणाति"] इस वाक्य में उल्लिखित है। इस वाक्य मे किये हुए निर्देशानुसार सोमक्रयण के 
लिए जिस गाय को देना होता है, उसके चलने पर उसके प्रत्येक पद-चिह्न पर अपना चरण 
रखते हए हवन कर्ता छः पदों तक जाकर गाय के सातवें पद-चिहन पर हिरण्य रखकर उस 
स्थान पर हवन करे, यह विधि “सप्तमे पदे जुहोति इस वाक्य के द्वारा विहित हे। उसी 
प्रकार राजसूययाग में "वल्मीकवपायामुत्सृज्य जुहोति निर्दिष्ट है। ओर “गार्हपत्ये पलनीसंयाजान्‌ 
जुहोति'- एेसा भी विधान है। ये विशेष विधान है। "यदाहवनीये जुहोति'- इस वाक्य के 
द्वारा आहवनीय अग्नि में हवन करने के लिए सामान्यतः निर्देश है। यह निर्देश अविशेष 
अर्थात्‌ सामान्य हवन के लिए है। अब “यदाहवनीये जुहोति" यह सामान्य शास्र ओर “पदे 
जुहोति" यह विशेष शाख, ये दोनों शाख एकत्र प्राप्त होने पर विशेषशास्र सामान्यशास्र की 
अपेक्षा प्रबल होने से सामान्यशासख्र का विशेषशासख के द्वारा बाध हो जाता है), 


९. जै. सु. अ. १०, पा. ८, अधि. ८ 

२. तै. सं. कां. १, प्रपा. २, अनु. ५ 

३. "यदाहवनीये जहृति इति सामान्यशास्रेण वैदिकहोमसामान्योदूदेशेन विहितस्याऽऽहवनीयस्य 
सप्तमेपदे जुहोतिः इति विशेषशाख्रेण होमविशेषोदूदेशेन विहितेन पदेन बाधः। (तं. सि. र 
तृतीय परिच्छेद) 
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अव आक्षेपक कहता हे- उक्त आहवनीय बाध के न्याय को प्रकृत स्थल पर निविष्ट 
(५7719) ` करना चाहिए । क्योकि प्रकृतस्थल पर "यजतिषु ये- यजामहं करोति' यह 
सामान्य शाख है; ओर "नानुयाजेषु' यट विशेष शाख हे। अतः यहाँ भी "यजतिषु' इस 
सामान्यशाख का 'नानुयाजेषु"- इस विरोषशासख के द्वारा बाध किया जाना संभव हे। 

आक्षेपक का उपर्युक्त युक्तिवाद सुनकर पूर्वपक्षी ["परस्परनिरपेक्षयोरेव शासखरयोर्बाध्य- 
बाधकभावात्‌'] इत्यादि वाम्यं से उक्त आक्षेप का खण्डन करता है। पूर्वपक्षी कहता हे कि- 
यह ठीक है कि सामान्यशाख का विशेष शास से बाध होता हे, किन्तु वह तब होता है जब 
सामान्यशाख अर्थात्‌ जिसका बाध किया जाता हे, (बाध्य) ओर जिसके द्वारा बाध किया 
जाता हे (बाधक) वह विरोषशाख- ये दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित न हो, ओर एक दूसरे 
से स्वतंत्र तथा निरपेक्ष रहते हों। तात्पर्य यह हं कि वाध्य- अर्थात्‌ सामान्य वाक्य का, 
बाधक- अर्थात्‌ विशेष वाक्य के द्वारा वाध किया जा सकता हे। प्रकृत प्रसंग में "पदे जुहोति' 
तथा "आहवनीये जुहोति'- ये दोनों ही शाख निरपेक्ष हं, अर्थात्‌ "पदे जुहोति' यह जो 
पदशाख हे, उसके विधि का अर्थ परिपूर्ण रूप से ज्ञात होने के लिए, उसे आहवनीय शास्र 
पर किसी भी प्रकार से निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए स्वतः निरपेक्ष होने 
के कारण "पदे जुहोति' यह विशेष शाख "आहवनीये जुहोति" इस सामान्य शास्र की अपेक्षा 
प्रबल हे, ओर इसीलिए "पदशासखर' आहवनीय शाख का वाध कर सकता है; यह तो ठीक 
हे। परन्तु श्रकृते तु निषेधशासखस्य' इत्यादि वाक्य से पूर्वपक्षी कहता है कि- प्रस्तुत “ये- 
यजामहं' उदाहरण में उपर्युक्त स्थिति नहीं हे। क्योकि, उपर्युक्त बाधक पदशासख मेँ जैसा 
निरपेक्षत्व है, वेसा प्रकृतस्यल के बाधकशाख में नहीं हे। जैसे- प्रकृत में 'नानुयाजेषु'- यह 
विशेषशाख हने से बाधक हे, ओर "यजतिषु"- यह सामान्यशाख होने से वह बाध्य होता है, 
यह तो ठीक हे, किन्तु उस पदशाख की तरह 'नानुयाजेषु" यह शाख स्वार्थविधान के विषय 
मे निरपेक्ष करा हे ? क्योकि, ^नानुयाजेषु' मे किस अर्थ का विधान किया गया है, इसे ज्ञात 
करने के लिए उसे "यजतिषुये-यजामहं करोति'- इस शाख की अपेक्षा होती ही है। क्योकि, 
"यजतिषु" इत्यादि वाक्य के "ये- यजामहं करोति' इन शब्दों को आगे अध्याहत करने पर 
'नानुयाजेषु ये- यजामहं करोति'- यह वाक्य पूर्ण होता है। अतः अपने मेँ किस अर्थ का 
विधान किया गया हे, इसकी परिपूर्णता के लिए जिसे दूसरे पर अवलम्बित रहना पड़ता है, 
वह शाख निरपेक्ष केसे या कहँ से हो सकता है? अतः वह सापेक्ष ही है। अर्थात्‌ 
'नानुयाजेषु' यह शास निरपेक्ष नहीं है। वस्तुतः 'नानुयाजेषु'- यह उपजीवक शाख है, ओर 
वह शाख "यजतिषु' पर अपनी जीविका प्राप्त करता है। अतः "यजतिषु" यह उपजीव्य है 
ओर जो उपजीव्य होता है, वह स्वभावतः ही प्रबल रहेगा ही। इसलिए "नानुयाजेषु" यह जो 
निषेधकशास्र' (बाधक) है, वह विशेषशासर की दृष्टि से यद्यपि प्रबल रहता है, तथापि 
'यजतिषु'- इस निषेध्य (बाध्य) शास्र का निषेध करने के लिए ' नानुयाजेषु' शास्र जब 
प्रवृत्त (प्रसक्त) होने लगता हे, तब उसके लिए (निषेध्यप्रसक्त्यर्थम्‌) उसे "यजतिषु ये- 
यजामहं करोति" इस वाक्य पर अवलम्बित रहना होता हे, इस कारण वह दुर्बल ही रहता 
हे, ओर "यजतिषु" वाक्य प्रबल रहता है। एेसी स्थिति मेँ सापेक्षत्वेन ओर उपजीवकत्वेन 
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तस्माच्छास्रविहितस्य शाचत्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव । स चन 
युक्तः । विकल्पे शास्रस्य पाक्षिकाप्रामाण्यसम्पातात्‌ । नहानुयाजेषु ये 
यजामहमित्यस्यानुष्ठानेनानुयाजेष्वित्यस्य प्रामाण्यं सम्भवति । त्रीहि- 
यागानुष्ठाने यवशशाखरस्यैव । द्विरदृष्टकल्पना च स्यात्‌ । विधिप्रति- 
षेधयोरपि पुरुषार्थत्वात्‌ । अतो नात्र प्रतिषेधस्याश्रयणम्‌। किन्तु 
नोऽ नुयाजसम्बन्धमाश्रित्य पर्युदासस्यैव ।। १०९।। | 
बाधायोगमुपसंहरति । तस्मादिति । मन्रविधायकशाखस्य त्मतिषेधकशाख्रेणा- 
बाधायोगाद्विहितस्यापि तेन प्रतिषेधे विकल्प एव स्यान्न बाध इत्यर्थः । ननु तत्र तु विकल्प 


` दुर्बल रहनेवाले "नानुयाजेषु" वाक्य से निरपेक्षत्वेन ओर उपजीव्यत्वेन प्रबल रहनेवाले 
"यजतिषु" वाक्य का बाध किस प्रकार हो सकेगा? अतः सामान्य-विशेषशाखर से भी यहाँ 
बाध उपपन्न नहीं होता, उक्त विवेचन द्रौरा पूर्वपक्षी ने अपने उपर आरोपित आक्षेपो. का 
खण्डन किया है। 

`यजतिषु" ओर “नानुयाजेषु- इन दोनों के उक्त वाद-विवाद में जो विविध-भिन्न-भित्न 
प्रकार के अन्योन्य- सम्बन्थ घटित हुए है, वे निम्नांकित आकृति से भली-भांति समञ्मे आ 
सकते है- 


यजतिषु नानुयाजेषु 
सामान्य- निषेध्य निषेधक 
विशेषभाव की 1 सामान्य विशेष 
दृष्टि से बाध्य बाधक 
दुर्बल प्रबल 
निरपेक्षत्व की { निरपेक्ष सापेक्ष 
दृष्टि से ॥ उपजीव्य उपजीवक 
प्रबल दुर्बल ॥१००॥ 


अनुवाद- तस्मादिति । अतएव शास द्रारा विहित का शाज्ञान्तर से प्रतिषेध होने पर 
विकल्प ही लेता ह! किन्तु प्रकृत मेँ विकल्प मानना भी समीचीन नही है क्योकि विकल्प 
मानने पर शास्र में क्षिक अप्रामाण्यं की आपत्ति होती ह / जैत) अनुयाज मे य यजामह 
मन्त्र का अनुखान (उच्चारण) करने से नानुयाजेषु” इस शास का प्रामाण्य नही नन सकता, 
यथा- त्रीहि“ से याग करने पर यवशासर मे अप्रामाण्य ह्येता हौ उसी तरह नानुयाजेषु* का 
भी होगा। दो अद्रो की कल्पना करनी होगी। विधि ओ निकेध दोनो से ह्मी अद्रोत्यति 
(पुरुषार्थ) मानी जाती हे। अतएव रक्त मेँ प्रतिषेध का आश्रय नही" लिया जा सकता, किन्तु 
नञर्थ" का अनुयाज के साथ सम्बन्ध मानकर धरयुदास" का ही आश्रयण उचित है॥॥१०१॥ 
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एव तेन कि हीयत इत्यत आह- सचेति । विकल्पस्यायुक्तत्वे हेतुमाह - विकल्प इति । ननु 
विकल्पस्वीकारे कथं पक्षे शास्रस्याप्रामाण्यायत इत्यत आह । नहीति । यथा 
व्रीहिभियगिानुष्ठानसमये यवशाखरस्य न प्रामाण्यं भवति । तथा विधायकशास्रानुसारेण 
ये यजामह इति मन््रस्यानुयाजेषूच्चाराणानुष्ठानसमये न तत्प्रतिषेधकशास््रस्य प्रमाण्यं 
सम्भवतीत्यर्थः । किञ्च विकल्पपक्षे हि द्विरदृष्टकल्पनाप्रसङ्गोऽपि स्यात्‌ । 
विधिश्ञाख्रादेवमवगम्यते यदनुयाजेषु ये यजामह इति मन्त्रस्य करणे कश्चनोपकारो 
भवतीति । प्रतिषेधशशाख्रादपि तत्र तदकरणात्कश्चनोपकारो भवति । दश्पूर्णमासयोर- 
नृतवदनाकरणादिजन्योपकारवदित्यवगम्यते । तच्योपकारद्रयमदृष्टरूपमिति । द्विरदृष्ट - 


। । अर्थमीमासा । | 


"यजतिषु' ओर "नानुयाजेषु'- इस प्रकार के परस्परविरुद्ध शाख प्राप्त होने पर, उन 
दोनों मे से एक शाख का दूसरे शाख के द्वारा बाध किया जायगा या नहीं, ओर अन्त मेँ बाध 
होना संभव नहीं हे, निश्चय किया गया। अर्थात्‌ "यजतिषु ये यजामह करोति' एवं 
'नानुयाजेषु अर्थात्‌ अनुयाजेषु ये यजामहं न करोति'- ये दोनों वाक्य परस्पर निरपेक्ष नहीं 
हे। अतएव इन दोनों मे बाध्यबाधकभाव भी नहीं हे, अर्थात्‌ "अनुयाजेषु ये यजामहं न 
करोति' इस शाख के द्वारा "यजतिषु ये यजामहं करोति'- इस वाक्य का बाध नहीं हो 
सकता। अतएव पूर्वपक्षी यह कहता है कि [तस्माच्छास्रविहितस्य शासखरान्तरेण प्रतिषेधे 
विकल्प एव] प्रकृत "यजतिषु' इस विधायक शाख का "नानुयाजेषु'- इस निषेधक शास के 
द्रारा प्रतिषेध किया जाने पर उनमें से यदि एक शाख का दूसरे शाख के द्वारा अत्यंत बाध 
नहीं किया जा सकता, तो एेसी स्थिति में पाक्षिक बाध, अर्थात्‌ विकल्प मानने के अतिरिक्त 
अन्य गति नहीं हे। इन दो शाखं मेँ से एक का दूसरे से यदि बाध नहीं हो सकता तो वे दोनों 
ही शाख प्रमाणभूत ही है, यही ज्ञात होता है। ओर यदि वे दोनों ही प्रमाणभूत है तो उनके 
प्रामाण्य को वैयर्थ्य प्राप्त न हो इस हेतु एकवार एक पक्ष का प्रामाण्य मानना चाहिए ओर 
दूसरी बार दूसरे पक्षका प्रामाण्य मान्य करना चाहिए, ओर एेसा करने पर कोई बाधा उपस्थित 
नहीं होगी।* इसप्रकार की पाक्षिक व्यवस्था को ही 'विकल्प' की संज्ञादी जाती है। 


उक्त रीत्या पूर्वपक्ष के द्वारा विकल्प मान्य कर लिये जाने के पश्चात्‌ सिद्धान्ती "स 
च न युक्तः'- इत्यादि वाक्यो से उत्तर देता हे कि- यहो "विकल्प" मान्य करना योग्य नहीं 
होगा। क्योकि, विकल्प मानलेने पर इन दोनों मे से प्रत्येक शाख को पाक्षिक अप्रामाण्य प्राप्त 
होने लगता हे। अनुयाज मेँ "ये यजामहं' मंत्र का उच्चारण (अनुष्ठान) करने से 'नानुयाजेषु' 
मंत्र का प्रामाण्य संभव नहीं हे। ओर यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी ब्रीहि" ओर "यव' कीर। 
त्रीहि ओर यव-इन दोनों का ही प्रामाण्य मान्य किया होने से ब्रीहिशाख के अनुसार यदि अनुष्ठान 





१. उभयोश्शाख्त्वाविशेषादन्यतरेणाऽन्यतरस्याऽत्यन्तबाधायोगादुभयोः पाक्षिकी प्रवृत्तिम्गीकृत्य 
विकल्पे पर्यवसानं कार्यम्‌| (तं. सि. र. तृती. परि.) 
२. द्रष्टव्य- जै. सू. अ. १२, पा. ३, अधि. ४ 
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कल्पना प्रसद्क इत्याह - द्विरदृष्टकल्पना चेति । तत्र हेतुमाह । विधीति । पुरुषा- 
त्वादिति । विधानवत्प्रतिषेधस्याप्यदृष्टपुरुषार्थसम्पादकत्वादित्यर्थः । तस्मान्नानु- 
याजेष्वित्यादो प्रतिषेधस्वीकारे विकल्पादिदोषापत्तेनत्रि प्रतिषेधः समाश्रीयते । किन्तु नञो 
नाम सम्बन्धमाश्रित्य पर्य्युदासस्यैवाश्रयणं क्रियत इत्युपसंहरति । अत इति ।। ९० ९।। 


करते है तो एक ओर यवशाखर को अगप्रामाण्य प्राप्त होता है, ओर यदि यवशाख के अनुसार 
अनुष्ठान करते है तो, दूसरी ओर व्रीहिशासखर को अप्रामाण्य प्राप्त होता है। (उसी तरह “नानुयाजेषु' 
का भी होगा।) इस प्रकार विकल्प से कुल मिलाकर आठ दोष उत्पन्न होते है। ओर विकल्प 
के कारण प्रकृत में भी अष्टदोष उत्पन्न होने लगेंगे । अतः अष्टदोषदुष्टत्व के कारण यहाँ विकल्प 
को मान्य करना युक्त नहीं है, यही सिद्धान्ती का विचार है। 


सिद्धान्ती के अनुसार विकल्प को स्वीकार न करने का एक कारण यह भी है कि- 
[द्विरदृष्टकल्पना च स्यात्‌] विकल्प स्वीकार करने पर यहाँ दो अदृष्टो की भी कल्पना करनी 
होगी। [अनुष्ठान पक्ष में एक अदृष्ट, अननुष्ठान पक्ष मे दूसरा] (क्योकि) विकल्प के 
"यजतिषु"- यह विधि ओर “नानुयाजेषु"- यह प्रतिषेध, इन दोनों से ही यागोपकार द्वारा 
पुरुषोपकार होगा ही। अर्थात्‌ विधि एवं प्रतिषेध दोनों से ही अदृषटोत्पत्ति मानी जाती है।* अतः 
विकल्प के एक पक्ष में विधि का प्रामाण्य स्वीकार करने पर- अर्थात्‌ "ये- यजामह' का 
अनुष्ठान करने से उपकार होगा, यह मान्य करना होगा, ओर “नानुयाजेषु- इस निषेधपक्ष 
मे “ये यजामह के अननुष्ठान से भी कोई उपकार होगा ही, यह भी मान्य करना होगा । 
इसप्रकार दो अदृष्ट कल्पनाओं का गौरव प्राप्त होने लगेगा। अतः इस गौरव के दोष का 
परिहार करने के लिये विकल्प को स्वीकार न करना ही योग्य हे। 


(अब प्रश्न यह है कि) विकल्प स्वीकार करने से यदि उक्त प्रकार की असुविधाष 
(दोष) उत्पन्न होती है तो जिस कारण से विकल्प स्वीकार करना पड़ा है, उसका ही परिहार 
कर देने पर उसके कारण मान्य किया जानेवाला विकल्प का भी परिहार हो सकेगा। अतः 
“नानुयाजेषु ये- यजामहं करोति" - वाक्यगत “करोति क्रिया का "नञ्‌” से अन्वय करके 
उस वाक्य का प्रतिषेधात्मक अर्थ पूर्वपक्षी ने उत्पन्न किया है। एवञ्च उस प्रतिषेधात्मक अर्थ 
को परिवर्तित किये बिना आगत विकल्पप्रसक्ति दोष दूर नहीं किया जा सकता। इस हेतु 
"नानुयाजेषु ये- यजामहं करोति' का [नात्र प्रतिषेधस्याश्रयणम्‌' किन्तु नजोऽनुयाजसंबंधमाश्रित्य 
पर्युदासस्यैव आश्रयणम्‌] अर्थं करते समय '्रतिषेध' का जो आश्रयण किया गया है, उसे न 
करके पर्युदास का आश्रयण करने मात्र से समस्त उत्पन्न दोष नष्ट हो जा्ेगे। "नानुयाजेषु 
ये- यजामहं करोति'- इसका प्रतिषेधात्मक अर्थ करते समय आपने पूर्व में करोति" का 
"नञ्‌" से अन्वय किया है, उस अन्वय से जो अर्थ उत्पन्न होता है, उससे विकल्प जैसे (दोष) 
या असुविधा उत्पन्न होती है। अतः उनका परिहार करने के लिए "नञ्‌" को करोति" से अलग 
९. आपदेवी मेँ 'द्विरदृष्टकल्पना च स्यात्‌- केवल इस दूषण का उल्लेख है, किन्तु "विधि 


प्रतिषेधयोः पुरुषार्थत्वात्‌" इस असम्बद्ध हेतु का उल्लेख नहीं है, इस 'पुरुषार्थत्व' के हेतु 
का पाठ यहौँ किस प्रकार आया है, यह समञ्चना कठिन है । 





३.३६ अर्थसङग्रहः 
(९ ०२) वाक््यार्थलोधः 


इत्थं चानुयाजव्यतिरिक्तेषु यजतिषु ये यजामहमिति मन्त्र कुर्यादिति 
वाक्यार्थबोधः । नजोऽ नुयाजव्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्‌ । एवं च न 
विकल्पः । अत्र च वाक्ये ये यजामहमिति न विधीयते । यजतिषु ये 
यजामहमित्यनेनैव च प्राप्तत्वात्‌ । किन्तु सामान्यशास््रप्राप्त- ये यजामह 
इत्यनुवादेन तस्यानुयाजव्यतिरिक्तविषयत्वं विधीयते । यद्यजतिषु ये- 
यजामह करोतीति तदनुयाजव्यतिरिक्तेष्विति ।। ९१०२।। 


एवं च नानुयाजेषु ये यजामहं करोतीत्यस्य वाक्स्यस्यार्थमाह- इत्थञ्चेति । अनेन 
पूर्वोक्तप्रकारेण चेत्यर्थः । अत्र पर्युदासस्य तात्पर्यविषयत्वेन करोतेरवतारितस्य नजोऽ - 
नुयाजशब्देन सम्बन्यसिद्धौ चेति यावत्‌ । तत्र हेतुमाह । नज इति । अनुयाजव्यति- 
करके उसका अनुयाजेषु"- इन शब्दों के साथ अन्वय करने से वहाँ “प्रतिषेध (८९०11011) 
के स्थान पर पर्युदास (९>८०[11011) उत्पन्न होने लगेगा। यही निर्देश निम्नोक्त दो वार्तिकं में 
उल्लिखित है-- 
"पर्युदासः स विज्ञेयो यत्र पूर्वपदेन नञ्‌। 
प्रतिषेधः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌। 
नामधात्वर्थयोगी तु नेव नञ्‌ प्रतिषेधकः। 
वदत्यत्राह्मणाधर्मावन्यमात्रविरोधिनो।। इति ॥१०१॥। 
अनुवाद- इत्थमिति / इस प्रकार यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु" का 
वाक्यार्थ अनुयाजव्यतिरिक्तेषु यजति ये यजामह इति मन्त्रं कुयात्‌" (अनुयाज के व्यतिरिक्त 
अन्य यागो मे वे यजामह" मन्त्र का अनुष्ठान करना चाहिवे) होगा! नञ्‌" का अनुयाज के 
अतिरिक्त” यह अर्थं लक्षणा से किया जाता हे। एसा करने से प्रक्रत मे विकल्प नही होगा। 
उक्तवाक्य मे ये यजामह” का विधान नही किया जाता क्योकि ये यजामह" मन्न क प्राप्ति 
यजतिषु वे यजामहं करोति" द्वारा ल हो जाती है। किन्तु सामान्यासर (यजतिषु ये यजामह) 
मे प्राप्त ये यजामह" का अनुवाद करके ये यजामह" को अनुयाज से अतिरि विषय के 
रूपए मे विहित किया जाता है। अथात्‌ यागो मे जो ये यजामह" मनर का पाठ कर्तव्य है कह 
अनुयाज के अतिर्ि यागो मेही कर्तव्य हे। (हस प्रकार कौ व्यवस्था से क दोष उपस्थित 
नही होता, अतएव पर्युदास ही प्रक्रत मेँ उचित हे) ॥/९०२॥ 


।। अर्थमीमासा ।। 
गरंथकार प्रकृत प्रसंग मे पर्युदास की आवश्यकता को बता रहे है- 'अनुयाजेषु"- का 
नञ्‌” से अन्वय करने पर 'नानुयाजेषु ये- यजामहं करोति'- वाक्य बनता है। ओर यह 
वाक्य बनने पर, उसका "नानुयाजेषु- अर्थात्‌ अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु ये- यजामह 
इति मन्त्रं कुर्यात्‌. अर्थ होता हे। 'नानुयाजेषु“- पद का “अनुयाज व्यतिरिकतेषु' यह अर्थ 





अर्थसङ्यहः ३३५७ 


रिक्तेऽ नुयाजाभावस्य सत्वाच्छक्यसम्बन्धसम्भवेन लक्षणोपपत्तिरिति भावः । अत्र 
प्रतिषेधपक्षं परित्यज्य पर्युदासपक्षस्वीकारस्य फलमाह एवं चेति । ननु नानुयाजेषु ये 
यजामह करोतीत्यत्र ये यजामह इति मत्रविधौ तस्यानुयाजव्यतिरिक्तविषयत्वविधौ च 
वाक्यभेदः स्यादित्यत आह-अत्र चेति । सामान्यशासख्रेति । यजतिषु ये यजामहं 
करोतीति यजिसामान्ये तद्विघायकशाख््रप्राप्तमेव ये यजामह इति मन्रमनृद्य नानुयाजेषु ये 
यजामह करोतीत्यत्र तस्यानुयाजव्यतिरिक्तविषयता विधीयत इत्यर्थः । तथा च 
यजतिष्वित्यादिसामान्यशास्रस्य विशेषापेक्षिणो नानुयाजेष्वित्यादिविशेषशास्रेणानुयाज- 
व्यतिरिक्तविषयसमर्पणादनुयाजव्यतिरिक्तयागेषु ये यजामह इति मन्रः कर्तव्यतया 
प्राप्तः । अनुयाजेषु तु तस्य कर्तव्यत्वेनाप्राप्तत्वादप्रतिषिद्धत्वाच्च नात्र विकल्पप्रसङ्गोऽपि 
सम्भवति । लक्षणयानुयाजव्यतिरिक्तविषयसमर्पणाच्च न नानुयाजेष्वित्यादिवाक्यस्या- 
प्रामाण्यमपि भवति । तस्मात्पर्य्युदासाश्रयणे बाधकाभावात्स एव स्वीकर्तव्य इति 
भावः ।। १०२।। 


'नञ्‌" शब्द की “अनुयाज व्यतिरिक्त" मे लक्षणा करने से प्राप्त हुआ है। क्योकि, ^न' का 
ˆअनुयाजेषु" के साथ अन्वय होने पर, अनुयाजत्वाभाव- अर्थ होगा। यह अनुयाजत्वाभाव 
अनुयाजव्यतिरिक्त समस्त स्थानों पर रहता है। अतः इस प्रकार से शक्यार्थ से संबद्ध 
रहनेवाला जो “अनुयाज व्यतिरिक्तत्व' रूप अर्थ है, वह लक्षणा से यहाँ ग्रहण किया गया है। 
तात्पर्य यह है कि “नञर्थ' का अनुयाज के साथ सम्बन्ध मानकर 'र्युदास' का ही आश्रयण 
उचित है, तब "यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु- का वाक्यार्थ- अनुयाजव्यतिरिकतेषु 
यजतिषु ये यजामहं इति मन्त्रं कुर्यात्‌ (अर्थात्‌ अनुयाज के अतिरिक्त समस्त यज्ञो मे ये 
यजामह'- मन्त्र का पाठ करना चाहिये" होगा)! इस तरह यहो विकल्प नहीं होगा। एवञ्च 
पर्युदासात्मक अर्थ करने पर विकल्प का संबंध उपपन्न ही नहीं होगा। क्योकि "अनुयाजव्यतिरिक्तेषु 
यजतिषु ये- यजामहं करोति'- यह है पर्युदासात्मक वाक्य का स्वरूप। अब इसमे विकल्प 
का संबंध कहीं भी नहीं आ सकता। विकल्प की संभावना तब उत्पन्न होगी जब "एक विधि 
कहता हो- “ये-यजामह का अनुष्ठान करना चाहिये, ओर दूसरा विधि कहता हो, नहीं करना 
चाहिये, एेसी स्थिति में विकल्प उत्पन्न होगा। किन्तु “अनुयाजव्यतिरिक्तेषु यजतिषु ये- 
यजामहं करोति- इत्यादि मेँ उस प्रकार का परस्पर विरोध उत्पन्न ही नहीं होता। अर्थात्‌ 
पर्युदास का आश्रय ग्रहण करने पर विकल्प की प्रसक्ति भी नहीं होती ओर परस्पर 
बाध्यबाधकभाव भी नहीं होता। क्योकि, अनुयाजों मे इस वाक्य के अनुसार ये- यजामह 
का न अनुष्ठान करने के लिए कहा गया है ओर न उसका प्रतिषेध ही किया गया है) 
परिणामतः यहाँ विकल्प की किंचित भी संभावना नहीं है। 


पूर्वपक्षी कहता है कि पर्युदासात्मक अर्थं करने पर वाक्यभेद का दोष तो आता ही है। 
क्योकि “अनुव्याज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु ये- यजामह करोति"- आपके इस वाक्यार्थ को 
व्यक्त करने वाले एक ही वाक्य में आप दो विधानं का अनुष्ठान एक ही समय करना चाहते 
है। वे दो विधान है- (१) ये- यजामह*- का अनुष्ठान करने का एक विधि, ओर वह (२) 








2, अर्थसङग्रहः 


(९०३) पर्युदासोपसहारयोर्भेदवर्णनम्‌ 


नन्वेवं सामान्य्ञाखप्राप्तस्य विशेषे सड्कोचनरूपादुप- 
संहारात्पर्यदासस्य भेदो न स्यादिति चेन्न । उपसहारो हि तन्मात्न- 
सङ्कोचार्थः । यथा "पुरोडाशं चतुर्धां करोती'ति सामान्यप्राप्त- 
चतुर्धाकरणम्‌ । (आग्रेयं चतुर्धा करोती'ति विशटोषादाग्रेयपुरोडाशमात्र 
सङडकोच्यते। पर्युदासस्तु तदन्यमात्रसङ्कोचार्थ इति ततो 
भेदात्‌ ।। ९१०३।। 


ननु पर्य्युदासाश्रयणपक्षे यजितिषु ये यजामह करोतीति सामान्यश्ास्रेण यागमात्रे 
प्राप्तस्य ये यजमाह इति मन्त्रस्य नानुयाजेषु ये यजामह करोतीति विोषशास्रेणानु- 


अनुष्ठान अनुयाज व्यतिरिक्त स्थल मे करने का दूसरा विधि भी आप उसी के साथ करने के 
लिए कह रहे हं। इसप्रकार एक ही वाक्य से दो विधियो के अनुष्ठान को कहना स्पष्टरूप से 
वाक्यभेद को व्यक्त करता हे। किन्तु सिद्धान्ती- “अत्र च वाक्ये ये- यजामह इति न 
विधीयते' - इत्यादि से कहता है कि,- आप जैसा कहते है, वैसा हम नहीं करते है। हम इस 
वाक्य से 'ये- यजामह' का कोई नवीन विधि नहीं कह रहे है। क्योकि, "यजतिषु ये- 
यजामहं करोति'- इस वाक्य से वह विधि पूर्व ही प्राप्त हो चुका हे। अतः उस "यजतिषु' 
इस सामान्य शाख सं प्राप्त हुए ये- यजामह के सम्बन्धित विधि का यहाँ केवल अनुवाद 
मात्र किया गया हे। ओर इसप्रकार से उसका अनुवाद करके "ये- यजामह' का अनुष्ठान 
अनुयाज व्यतिरिक्त स्थान पर ही करे, केवल इतना ही एक नवीन विधि हम यहाँ कह रहे है! 
तात्पर्य यह हं कि हम तो मात्र "ये-यजामह'- मंत्र का "यजतिषु' पे जो अनुष्ठान करना है, 
वह अनुयाज व्यतिरिक्त स्थान पर करना हे, कहते हे, इसप्रकार कहने मात्र से इसमें वाक्यभेद्‌ 
का दोष हम पर नहीं आ सकता। इसप्रकार पर्युदास पक्ष पर कोई भी दोष उत्थापित न हो 
सकने के कारण जहां विकल्पप्रसक्ति प्राप्त होगी, वहाँ "पर्युदास" का ही आश्रयण करना 
चाहिये, यह जो पूर्व मे कहा गया है, वह योग्य ही है॥१०२॥ 


अनुवाद नन्वेवमिति! प्रकृत गे संशय ह्येता है कि सामान्या से प्राप्त प्रदार्थका 
यदि विरोष मे सकोच हयो तो "र्युदास" ओर “उपसंहार मे को अन्तर ह नही रहेगा. किन्तु 
यह कहना ठीक नहीं हे/ क्योकि सामान्य से प्राप्त का विष मात्र मे संकोच करना ही 
उपप्रहार होता ह/ यथा- 'ुरोडाशं चतुर्था करोति" (पुरोडाश को चार भागो मे विभक्त 
करना चाहिए) इस सामान्य शाख सं प्राप्त ¶ुरोडाश के चतुर्धाकरण" का विधान “आग्नेयं 
चतुर्धाकरोति" (आग्नेय पुरोडाश को चार भागो में विभक्त करना चाहिए) इस विेष्ास्र 
मत्र के लिए सकुचित किया जाता है/ पर्वुदास मेँ सामान्य से प्राप्त का विशेषा से विशेष 
भित्र मे संकोच होता हे/ यही उपसंहार” ओर भर्युदास” मेँ भेद है/॥९०३॥ 


अर्थसंड्रहः ३३९ 


याजव्यतिरिक्तविषये यागविशेषे सङद्कोचनात्पर्य्युदासस्योपसंहारादभेदापत्ति स्यात्‌ । 
सामान्ये प्राप्तस्य विशेषे सड्कोचस्यैवोपसंहारपदार्थत्वात्‌ । यथा पुरोडाशं चतुर्धा 
करोतीति पुरोडाशसामान्ये प्राप्तस्य चतुरद्धकरणस्याऽऽग्रेयं चतुर्धा करोतीत्याग्नेये विशेषे 
सद्धोच इत्याशङ्कते - नन्वेवमिति । पुरोडाशं चतुर्द्धा करोतीत्यनेन पुरोडाशसामान्ये 
प्राप्तस्य चतुर्दधाकरणस्याऽ ऽ प्रेयं चतुर्दधाकरोतीत्यनेन च पुरोडाशविशेषमात्रे सङ्कोचः 
क्रियते । प्रकृते तु यजतिष्वित्यादिना यजति सामान्ये प्राप्तस्य ये यजमाह इति मन्रस्य 


| । अर्थमीमासा ।। 


दो प्रकार से प्राप्त होनेवाले निषेध के बाधक अर्थात्‌ निषेध के अपवाद पर्युदास" के 
स्वरूप का विवेचनात्मक निरूपण य्ह तक किया गया है। इसके अनन्तर पर्युदास जैसे ही 
प्रतीत होनेवाले किन्तु पर्युदास से भिन्न उपसंहार' संज्ञक दूसरे प्रकार का प्रस्तुत प्रकरण में 
निरूपण किया जा रहा हे। पर्युदास से उसकी भिन्नता ज्ञात करने के लिए प्रथमतः मीमांसासूत्र 
में वर्णित उक्त विषयक अधिकरण की ओर ध्यान देते है! जिससे “उपसंहार' का अर्थ ज्ञात 
हो सकेगा। 

उक्त अधिकरण में "आग्नेयं चतुर्था करोति" इस विषय वाक्य को ग्रहण किया गया 
हे। दर्शपूर्णमास में स्विष्टकृत्‌ याग सम्पन्न होने पर जो पुरोडाश शेष रहेगा, उसे चार भागों 
मे विभक्त कर चार ऋत्विजो को देने का प्रसंग .यहं प्रस्तुत हे। दर्शपूर्णमास के प्रकरण मे आग्नेय 
अग्नीषोमीय ओर एेन्द्राग्न संज्ञक तीन पुरोडाश होते हे। ओर प्रकृत में "आग्नेयं चतुर्धा करोति" 
वचन है, अतः पूर्वपक्षी कहता है कि प्रस्तुत प्रसंग में अग्नीषोमीय तथा एेन््धाग्न इनमे भी 

आग्नेयः के समान “अग्नि देवता है। अतः आग्नेय, अग्नीषोमीय, ओर एेन््राग्न- इन तीनों 

ही पुरोडाशो का चतुर्धाकरण करना चाहिए, यह उक्त प्रकरण पर से ज्ञात होता हे। 

पूर्वपक्षी के कथन के उत्तर मे सिद्धान्ती कहता है कि- एसा करना योग्य नहीं होगा। 
क्योकि, "आग्नेयं चतुर्धा करोति" (आग्नेय पुरोडाश को चार भागों में विभक्त करना 
चाहिए।) में "आग्नेय" इत्यादि स्थल पर तद्धित प्रत्यय किया गया है, वह केवल अग्नि- इस 
देवता से किया गया है, ओर अग्नीषोमीय तथा एेनद्राग्न- ये पुरोडाश द्विदैवत्य है। अतः 
"आग्नेयं चतुर्था करोति' (आग्नेय पुरोडाश को चार भागों में विभक्त करना चाहिए)- इस 
वाक्य के अग्निदेवतारूपी लिंग के सामर्थ्य से यही निर्णय निष्पन्न होता है कि, अग्नीषोमीयः 
ओौर “एेन्द्रा्न" इन देवताओं के पुरोडाशो का चतुर्धाकरण न करके केवल आग्नेय पुरोडाश 
काही चतुर्धाकरण किया जाना चाहिये।ः 





९. द्रष्टव्य- जै.सू.अ. ३, पा. १, अधि. १५ 
२. "पुरोडाशं चतुर्धा करोती'ति पुरोडाशसामान्ये विहितस्य चतुर्धाकरणस्यं आग्रेयं चतुर्धा करोति' 
इत्यनेनाऽग्रेयपुरोडाशमात्र एव नियमनं क्रियते। यत्र केवलोऽग्निर्देवता तस्यैव च चतुर्धाकरणम्‌। 
नतु यत्राऽन्यसहितस्याऽग्रर्देवतात्वं तत्राऽग्रीषोमीयैन्द्राग्रादौ। (तं. सि. र. द्विती. परि.) 
(11) सामान्यविधिरस्पष्टस्संहियेत विशेषतः । 
स्पष्टस्य तु विधर्नेवमुपसंहार इष्यते ॥ (तंत्रवार्तिक - ३.४.१४) 


२४ अर्थ, 








२.४० अर्थसंग्रहः 


नानुयाजेष्वित्यादिना यजति विशोषादनुयाजरूपादन्यमात्रे यजतिविशेषे सङ्कोच 
इत्युपसंहारात्पर्युदासस्य भेदः स्पष्ट एवेति परिहरति । नेत्यादिना । तन्मात्रसङ्कोचार्थं 
इत्यर्थः । सामान्यप्राप्तस्य विशोषमात्रसङ्कोचार्थ इत्यर्थः । तत्रोदाहरणमाह- यथेति । 
तदन्यमात्रसङ्कोचार्थं इति सामान्यप्राप्तसविशोषादन्यमात्रसद्ोचार्थ इत्यर्थः । इति ततो 
भेदादिति । एवमुक्त प्रकारेणोपसंहारात्पर्य्युदासस्य भेदान्नतयोर भेदापत्तिरित्यर्थः । अपरे 
तूपसहोरो नाम॒ सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे सद्धोचनरूपो विधेर्व्यापारविेषः । 
पर्य्युदासस्तु “पर्य्युदासः सविज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नजित्यभियुक्तोक्त्या प्रत्ययातिरिक्ते न 
नाम्रा धातुना च नञः सम्बन्धरूपः तस्मादनयोस्तावत्स्वरूपतः स्पष्ट एव भेद इति न 
तयोर भेदापत्तिरित्याहुः ।। १०३।। 


उपर्युक्त अधिकरण को भादुदीपिका में “उपसंहाराधिकरण' की संज्ञा दी गई हे। 
["सामान्य प्राप्तस्य विशेषमात्रे संकोचः उपसंहारः" ] सामान्य शास्र से प्राप्त पदार्थ का विशोष 
मात्र में जो संकोच होता हे, उसे ही उपसंहार कहा जाता हे । यहोँ सामान्यत्वेन सभी पुरोडाशो 
का चतुर्धाकरण प्राप्त होने पर "आग्नेयं चतुर्धा करोति' इस वाक्य से उस सामान्यप्राप्ति का 
आग्नेयपुरोडाश- इस विशेषस्थल में संकोच किया गया हे। अतः य्ह सामान्यत्वेन प्राप्त 
विधि का विरोष स्थल पर संकोच किया जाता है। 


ग्रंथ के मृलपाठ मेँ "उपसंहार" का लक्षण संक्षेप में इसप्रकार दिया गया है- "उपसंहार 
हि तन्मात्रसंकोचार्थः'। लक्षण वाक्य मे- [सामान्यशास्प्राप्तस्य विशेषे संकोचनरूपादुपसंहारात्‌] 
'विरोष'- शब्द को अनुलक्षित कर तत्‌" सर्वनाम को निविष्ट किया गया हे। अतः 
^तन्मात्रसंकोचः' का तात्पर्य है- “विशेषमात्रसंकोचः'। एवच्च उपसंहार का संपूर्ण लक्षण 
इस प्रकार बनता है- सामान्यप्राप्तस्य विशोषमात्रे संकोचः उपसंहारः, मृल में जिसप्रकार 
उपसंहार का लक्षण ^तन्मात्रसंकोचः'- इन शब्दों मे दिया गया हे, उसीप्रकार पर्युदास का 
लक्षण- "तदन्यमात्रसंकोचः'- इन शब्दों मे दिया गया हे । अतः पर्युदास लक्षण का भी 
["सामान्यप्राप्तस्य विशेषात्‌ अन्यमात्रे संकोचः पर्युदासः'।] उपसंहार के लक्षण के समान 
विचार करने पर पर्युदास का लक्षण इसप्रकार बनता है- 


सामान्यप्राप्तस्य विशेषमात्रे सकोचः- उपसंहारः। 
सामान्यप्राप्तस्य विशेषादन्यमात्रे संकोचः- पर्युदासः। 


उपर्युक्त लक्षणों की तुलना करने पर दोनों लक्षणों का भेद ज्ञात होता है। "उपसंहार 
मे विशेष के स्थान पर संकोच ओर "पर्युदास' में विशेष को छोडकर अन्य स्थान पर संकोच 
प्रधानरूप से परिलक्षित होता हे। अर्थात्‌ उपसंहार में सामान्य की स्थिति विशेष के क्षत्र मे 
होती है ओर पर्युदास में सामान्य, विशेष के क्षेत्र का परिहार करके शेष रहे अपने ही क्षत्र 
मे स्थित रहता हे। ओर यह अन्तर "उपसंहार' ओर "पर्युदास" इन शब्दों के अर्थो पर से भी 
ज्ञात होता है। उपसंहार का अर्थ हे, अपने पास एकत्र करना ओर पर्युदास (परि + उद्‌ + अस्‌) 
का अर्थ है- अपने में से बाहर निकाल देना। एवञ्च "उपसंहार' सामान्य को विशेष में एकत्र 
करके लाता है ओर "पर्युदास" सामान्य को विशेष मे से बाहर निकाल देता है । इसी अर्थ को 
अन्य लक्षण में- [स्वमात्रे व्यवस्थापनं उपसंहारः" 'स्वेतरस्मिन्‌ व्यवस्थापनं पर्युदासः ' ]- इन 
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(९ ० ४) विकल्पप्रसक्तौ अपि प्रतिषेधाश्रयणम्‌ 


कुत्रचित्‌  विकल्पप्रसक्तावप्यनन्यगत्या प्रतिषेधाश्रयणम्‌। यथा 
“नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" इत्यादौ । अत्र हि.अतिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाती'ति शास्त्रप्राप्तषोडशिग्रहणस्य मिषेधाददिकल्पप्रसक्तावपि न 
पर्युदासाश्रयणम्‌ । असम्भवात्‌ । तथाहि यद्यत्र॒षोडशिपदार्थेन 
नजथन्वियस्तदातिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्त गृह्णातीति वाक्यार्थबोधः 
स्यात्‌। स च न सम्भवति । अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति प्रत्यक्ष- 
विधिविरोधात्‌ । यदि चातिरात्रेण पदार्थेनान्वयस्तदातिरात्रव्यतिरिक्ते 
षोडशिनं गृह्णातीति वाक्यार्थबोधः स्यात्‌। सोऽपि न सम्भवति । 
तद्विधिविरोधात्‌ । अतोऽ त्रानन्यगत्या शास््प्राप्तषोडशिग्रहणस्यैव 


निषेधः । नच विकल्पप्रसक्तिः । तस्याप्यपेक्षणीयत्वात्‌ ।। ९०४।। 
किञ्च यत्र तु पर्य्युदास आश्रयितुं न शक्यते तत्र विकल्पप्रसक्तावपि मिषेध एव 
आश्रीयत इत्याह - कुत्रचिदिति । अनन्यगत्येति । प्रतिषेधादन्यगतिविेषस्य पर्य्युदा- 


शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया हे। इसके अतिरिक्त यह भेद भौ ध्यान मे रखने योग्य है कि 
'पर्युदास' का वाक्य "नञ्‌" घटित होता है, परन्तु उपसंहार 'नञ्‌' घटित वाक्य के द्रारा व्यक्त 
नहीं होता है। उपसंहारात्मक अर्थ उसके संकोचक शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है। उपर्युक्त 
भिन्न-भिन्न रीति से किये हुए स्पष्टीकरण से "उपसंहार' ओर पर्युदास! मे निहित अन्तर तथा 
एक दूसरे से एकदम विपरीत रहनेवाली उनकी प्रक्रिया का ज्ञान हो सकता हे|॥१०३॥ 

अनुवाद- कुत्रचिदिति किसी-किसी स्थल एर विकल्पप्रसक्ति होने एर भी पयुदास 
मानना असंभव हो जाता हे तथा उपायान्तर के अभाव ये प्रतिषेध का आश्रय लेना पड जाता 
े/ यथा- “नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" (अतिरात्र संस्थाक सोमयाग में षोडशी" नामक 
पात्र गहण नही करना चाहिए) आदि मे। यहां (अतिरात्र षोडशिनं गृहणाति" इस शास से 
विहित षोडशिपात्र ग्रहण का निफेध “नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" इस शाख से होने लगता 
हे, तथापि यँ पर्युदास का आश्रय नही लिया जाता है/ प्रक्रत में पर्युदास का स्वीकरण 
असम्भव हो जाता हे/ क्योकि, यदि प्रक्रत स्थल मे नजर्थ" का अन्वय षोड पदार्थं के साथ 
करते हे तो “नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" वाक्य का अर्थ होगा “अतिरात्रे णोडशिव्यतिरिक्तं 
गृहणाति" (अतिरात्र मे षोडि भिन्न का ग्रहण करना चाहिए!) जिन्तु यह होना भी असंभव 
ली हे क्योकि, यह भी प्रत्यक्ष विधि विरुद्ध ह/ अतः अन्य क उफाय न होने के कारण 
अगत्या शाख प्राप्त णडी ग्रहण का ही निफेध स्वीकार किया जाता हे। यहां यह भी कहना 
५ ¢विकल्य प्रसक्ति" दोष हे, वह भी उचित नही हे, क्योकि प्रक्रत म विकल्प इष्ट 

// १ ० 2५/ 
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सस्यासम्भवेनेत्यर्थः । तत्रोदाहरणमाह - यथेति । नातिरात्र इत्यादिवाक्ये प्रतिषेध 
एवाश्रीयते नतु पर्युदासः । अत्र चातिरात्र इत्यादिश्टास्रेण प्राप्तस्य षोडशिनामकपात्र- 
विशेषग्रहणस्य प्रतिषेधाद्विकल्पप्रसङ्केऽपि पर्युदासाश्रयणासम्भवादित्याह - प्रतिषेधाद्विक - 
ल्पप्रसङ्धेऽपि पर्युदासाश्रयणासम्भवादित्याह- अत्र हीत्यादिना । अत्र पर्य्युदासाश्रयणा- 
सम्भवमुपपादयति- तथाहीत्यादिना । अत्रेति । नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीत्यत्रत्यर्थः । 
षोडशिपदार्थो नजथन्विय इति अतिरात्रे न षोडशिनं गृह्णातीत्यन्वय इत्यर्थः । 
एतदन्वयपक्षे वाक्यार्थमाह - तदेति । एतादृशवाक्यार्थासम्भवे हेतुमाह - अतिरात्र 
षोडशिनमिति । अत्र पर्य्युदासोपपत्तये ऽ न्वयान्तरमाह ~ यदीति । अन्वय इति नञर्थस्येति 
शेषः । निरुक्तान्वयानुरोधेन वाक्यार्थबोधासम्भवेऽ पि हेतुमाह - तद्विधिविरोधादिति । 





।। अर्थमीमासा ।। 

इसके पूर्व के ग्रंथ में दो कारणों से उत्पन्न होनेवाले पर्युदास के निरूपण के पश्चात्‌ 
(पर्युदास' ओर "उपसंहार' ये दोनों एक दूसरे से नितान्त भिन्न हे, निर्देशित किया गया। 
प्रस्तुत प्रकरण में ग्र॑थकार प्रतिषेध ओर पर्युदास विषयक विचार पुनः प्रस्तुत कर रहे हैँ- 

हम सिंहावलोकन करं तो यह प्रतीत होता हे कि- पूर्व प्रकरणों में निषेध का 
निरूपण किया गया । तत्पश्चात्‌ उस निषेध का बाध करने वाले दो कारणों का उल्लेख 
करके, वे दो कारण प्राप्त होने पर निषेध के स्थान पर "पर्युदास" होता है, कहा गया हे। 
निषेध का बाध करनेवाले जिन दो कारणों का निरूपण किया गया है, उनमें से दूसरे 
कारण के सम्बन्ध में यह कहा गया ह कि- विधायक ओर प्रतिषेधक, ये दो परस्पर 
विरुद्धशाख एकत्र होने पर, वहाँ अष्टदोषदुष्ट विकल्प मान्य न करके "पर्युदास को ही 
मान्य करना चाहिये । परन्तु निषेध के अपवादस्वरूप जिस पर्युदास का उपर्युक्त उदाहरण 
मे उल्लेख किया गया हे, उसका (पर्युदासका) प्रतिप्रसव, अर्थात्‌ उस अपवाद के भी 
अपवाद्‌ का निरूपण प्रस्तुत प्रकरण में किया जा रहा है। प्रतिषेध के कारण यदि विकल्पप्रसक्ति 
प्राप्त होती ह तो, उसका परिहार करने के लिये "पर्युदास" मानना चाहिए, यह जो पूर्व मे 
कहा गया हे, उसके विपरीत प्रकृत में यह प्रतिपादित किया जा रहा है कि, कहीं-कहीं 
विकल्प प्राप्त होने पर वँ पर्युदास न मानने कौ स्थिति मेँ- प्रतिषेध का ही आश्रय 
अनन्यगत्या (विवशतावश) ग्रहण करना आवश्यक होता हे। 


उक्त प्रतिप्रसव के दृष्टान्त के रूप में "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"- इस वाक्य को ` 
ग्रहण किया गया हे। इस वाक्य का अर्थ हे- “अतिरात्र'- संज्ञक सोमयाग में षोडशी नामक 
पात्र का ग्रहण नहीं करना चाहिए ।' तै. सं. में अग्निष्टोम, उक्थ, षोडशि, ओर अतिरत्र- 
ये ज्योतिष्टोम की चार संस्था कथित है| उनमें से "अतिरात्रः नामक याग में "अतिरात्र 
षोडशिनं गृह्णाति" - यह एक विधि वाक्य, ओर “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" - यह दूसरा 


९. तै.सं.कां. ७, प्रपा. ४, अनु. १० 
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अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीत्यतिरात्रयागे षोडशिग्रहणविधायकप्रत्यक्षविधिविरोधा- 
दित्यर्थः । उपपादितमुपसंहरति-अत इति । उक्तदोषप्रसङ्गादस्मिन्वाक्ये प्रतिषेधा- 
दन्यत्रसम्भवेन प्रतिषेध एव स्वीक्रियत इत्यर्थः । अत्र प्रतिषेधे सिद्धाम्तिते विकल्प- 
प्रसङ्गमाशङ्कयेष्टापत्या परिहरति -नचेत्यादिना । अत्रेदं बोध्यम्‌ । यत्र तस्य व्रतमित्या- 
दु्यपक्रमो नास्ति विकल्पाप्रसक्तिश्च तत्र प्रतिषेधो भवति । यथा न कलञ्चं भक्षयेदिति । 
यत्र तु विकल्पप्रसद्धेऽपि पर्युदासो नाश्रयितुं शक्यते तत्रापि प्रतिषेध एव स्वीक्रियते । 
यथा नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णातीति । ननु नातिरात्रे षोडशिनं गृहातीत्यत्र विकल्पप्रसङ्गेऽपि' 
यदि षोडशि ग्रहणस्य प्रतिषेध एव स्वीक्रियते । तदा प्रतिषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वस्वी - 
कारात्‌ ।। १०४।। 


निषेधवाक्य, ये दोनों वाक्य उल्लिखित है। 'षोडशि' का अर्थं है- “सोमपात्रविशेष"। अब इन 
दोनों की व्यवस्था किस प्रकार की जाय। क्योकि विधायक ओर प्रतिषेधक- दो परस्पर विरुद्ध 
शाखो के एकत्र उपस्थित होने पर, केवल दो मार्ग ही शक्य रहते है- (१) पर्युदास, का या 
(२) प्रतिषेध का । उनमें से अतिरात्रे के स्थान पर "पर्युदास" शक्य न होने से प्रतिषेध ` 
मान्य किया जाना चाहिए, यह सिद्धान्तः निश्चित किया गया है। 


उसी सिद्धान्त का अनुसरण करके यहाँ पर्युदास शक्य क्यों नहीं है 2 यह प्रथमतः 
निर्देशित किया जा रहा है। प्रस्तुत स्थल पर “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति'- यह विधि 
वाक्य है, ओर "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"- यह निषेध वाक्य है। एक विधिवाक्य 
ओर उसके विपरीत दूसरे निषेधवाक्य के उपस्थित रहने की स्थिति मे विकल्प के अतिरिक्त 
दूसरा क्या निष्पन्न होगा? किन्तु विकल्प तो अष्टदोषदुष्ट होता है। एेसी स्थिति मे उसका 
परिहार करने के लिए 'नानुयाजेषु' की तरह वस्तुतः यहाँ “पर्युदास ही मान्य होना 
चाहिए। किन्तु पर्युदास का भी यहाँ मान्य होना शक्य नहीं है। क्योकि “नातिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाति" इस में से (न + गृह्णाति) "नञ्‌* का गृह्णाति" के साथ अन्वय करने परं, उससे 
निषेध उत्पन्न होगा, यह स्पष्ट हे। किन्तु यहाँ निषेध ग्राह्य न होकर पर्युदास का ग्रहण 
आवश्यक हे। पर्युदास उत्पन्न होने के लिए नञ्‌" का "गृहणाति" क्रिया से अन्वय करना 
योग्यं नहीं होगा। अतः उसके लिए “नञ्‌ का नाम" से अन्वय करना होगा। "नातिरात्रे 
षोडशिनं गृह्णाति - इस वाक्य मे- “अतिरात्रे ओर "षोडशिने'- ये जो दो नाम है, 
उनके साथ “नञ्‌ का अन्वय संभव है। सर्वप्रथम नञ्‌ का "गृहणाति" से हटाकर 'षोडशिनम्‌' 
के साथ “न + षोडशिनम्‌" अन्वय करने पर उसका अर्थ होगा- “षोडशिव्यतिरिक्तम्‌' । 
ओर तदनुसार समस्त वाक्य का अर्थं होगा- "अतिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णाति किन्तु 
यह वाक्यार्थ तो "अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"। इस प्रत्यक्षविधि से विरुद्ध है। [अर्थात्‌- 
(न + षोडशिनम्‌) = अतिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णाति = वाक्यार्थः, अतिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाति = विधिः।] इससे 'षोडशिव्यतिरिक्तं षोडशिनं गृह्णाति" यह अर्थशून्य वाक्य प्राप्त 
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होता है। इसप्रकार उपर्युक्त प्रकार के वाक्यार्थं से विधि से प्रत्यक्ष विरोध आने के कारण 
निषेधक वाक्य से पर्युदास मान्य करने पर फिर विधिवाक्य को कहीं अवकाश ही शेष 
नही रहता। जवकि "नानुयाजेषु~ के स्थान पर पर्युदास मान्य करने पर "यजतिषु' के 
स्थान पर "ये यजामह' को अवकाश प्राप्त हो रहा था, किन्तु यहाँ वेसा नहीं होता। 
अतः यहाँ पर्युदास मानने में कोई अर्थ ही (सार्थकता) नही ह। 

'नञ्‌' का “अतिरत्रे' इस शेष रहे नाम" के साथ अन्वय करने पर “न + अतिरात्र 
का अर्थं "अतिरात्रव्यतिरिक्ते' होता है। जिससे “अतरात्रव्यतिरिक्ते षोडशिनं गृह्णाति'- 
यह वाक्यार्थ निष्पत्र होता है। किन्तु यह अर्थ तो- अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" इस विधि 
के विरुद्ध है। अर्थात्‌-(न + अतिरात्रे) = अतिरात्रव्यतिरिक्ते षोडशिनं गृह्णाति"- वाक्यार्थः 
अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति- विधिः।. इसका तात्पर्य यह हुआ कि उपर्युक्तानुसार ही 
'अतिरात्रव्यतिरिक्ते अतिरात्रे" एेसा एक अनुपपन्न विधान प्राप्त होने लगता हे। अतः 
उक्त वाक्यार्थं का विधि के साथ प्रत्यक्ष विरोध प्राप्त होने से पूर्वोक्तानुसार ही यहां भी 
पर्युदास शक्य नही। इसलिए अन्य कोई मार्ग न होने से “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" - 
इस वाक्य का "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति'- इस वाक्य के द्वारा प्रकृत में निषेध ही 
किया जाता है, यही मान्य करना चाहिए। यह निषेध स्वीकार करने पर उससे विकल्प 
पराप्त होगा, यह स्पष्ट ही हे। ओर "विकल्प' आठ दोष होने से दुष्ट है, इसमे भी कोई 
शंका नहीं है। किन्तु अन्य कोई मार्ग न होने से- ब्रीहियवादिक की तरह यहाँ विकल्प 
मान्य करना चाहिए। यहा - मूल पाट मेँ ^तस्याप्यपेक्षणीयत्वात्‌"- ये शब्द प्रयुक्त हँ 
किन्तु यहाँ विकल्प कौ अपेक्षा (आवश्यकता) ही है, एसी बात नही ह किन्तु कोई उपाय 
न होने से विकल्प को स्वीकार करना पडता हं। अतः इस दृष्टि से एेसे स्थल पर 
सायणाचार्य ने "गत्यन्तराभावात्‌ ्रीहियववत्‌ विकल्पोऽभ्युपेयः'- इन शब्दों का जो प्रयोग 
किया है, वह योग्य ही है। अतः "न विकल्पप्रसक्तिः वाच्या। तस्य विकल्पस्य अपि 
अपेक्षणीयत्वात्‌ (अभ्युपेयत्वात्‌)।. इस प्रकार मूलपाठ का अर्थं करना चाहिए। आपदेवी के 
(अतश्चात्र पर्युदासस्यानुपपततेनिषेध एव स्वीक्रीयते। विकल्पोऽपि स्वीक्रियते। अनन्यगतेः।' 
पाठ से भी यही अर्थ व्यक्त होता है। 


इसप्रकार उक्त समस्त विवेचन के आधार पर निषेध के सम्बन्ध में अन्ततोगत््वा 
यही निष्कर्ष प्राप्त होता हे कि- (१) जहाँ उपक्रम या विकल्पप्रसक्ति ये पर्युदास" उत्पन्न 
करनेवाले बाधक कारण न रहते हों, वहं ^न कलद्खं भक्षयेत्‌'- इत्यादि स्थलों की तरह 
प्रतिषेध उत्पन्न हो सकता हे, अथवा (२) विकल्पप्रसक्ति रहने पर भी जहाँ "पर्युदास" का 
समाश्रयण करना शक्य नहीं होता, वहाँ "नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति"- इस वाक्य की तरह 
प्रतिषेध उत्पन्न हो सकता हे। इसप्रकार कुल मिलाकर प्रतिषेध दो स्थलों पर शक्य होता 


हे।।१०४॥ 
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(९ ०.५) विकल्पे प्रतिषिध्यमानस्यानथहितुत्वाभाववर्णनम्‌ 


इयास्तु विशेषो यद्विकल्पादेकप्रतिषेधेऽपि प्रतिषिध्यमानस्य नानर्थहेतुत्वम्‌ । 
विधिनिषेधोभयस्यापि ऋत्वर्थत्वात्‌ । यत्र तु न विकल्पः, प्रापिश्च रागत एव, 
प्रतिषेधश्च पुरुषार्थः । तत्र प्रतिषिध्यमानस्यानर्थेतुत्वम्‌ । यथा न कलब्ख 
भक्षयेदित्यादौ कलञ्जभक्षणादेः । तत्र भक्षणनिषेधस्यैव पुरुषार्थत्वात्‌ । न च 
"दीक्षितो न ददाति न जुहोती"त्यादौ शाखप्राप्तदानहोमादीना निषेधाद्विकल्पाप- 
त्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वतः पुरुषार्थभूतदानहोमादीनां निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेऽपि ` 
निषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वात्‌ । यथा ऋतौ स्वख्ीगमनादेः ! तत्निषेधस्य 
ऋरत्वर्थत्वेन तस्य क्रतुवैगुण्यसपादकत्वात्‌ ।। ९०५।।॥ 

षोडशिग्रहणस्यापि कलञ्जभक्षणादिवल्मतिषिध्यमानत्वेनान्थहेतुत्वादर्थत्वबाधाप- 
्तिरित्याशङ्कयाह- इयास्त्वित्यादिना । प्रतिषिध्यमानयोरनर्थहेतुत्ववद भावरूपो विशेष 
इत्यर्थः । विकल्पादिति यत्र प्रतिषेधस्य विकल्पापादकत्वं तत्रैकस्य प्रतिषेधेऽपि न 

अनुवाद- उयास्त्विति। यल (~ कलतज्चं भक्षयेत्‌” इस निषेध वाक्य से ^नातिरात्रे" 
एवं (अतिरात्रे इस विकल्पात्यक निषेध वाक्य गे) इतनी विशेषता रहती हे कि प्रक्रत मे 
विकल्प प्राप्त होने से एक का (षोडिग्रहण) निषे होने पर भर प्रतिषिध्यमान (षोडसिग्रहण) 
अनर्थ हेतु नही हो सकता! क्योकि विधि (षोडसिग्रहणः) एवं निषेध (षोडशि अग्रहण) दोनो 
ही ऋत्वर्थ है (यज्ञ के उपकारक हे)/ किन्तु जर पर विकल्प नह होता ओर अनुष्ठानं राग 
ग्राप्त है तथा निषे पुरुषार्थ हे वहं निषिध्य पदार्थ अनर्थ का हेतु होता हे। यथा- ^ कल 


भक्षयेत्‌ इत्यादि उदाहरण मेँ कलज्ञभक्षण रागतः (स्वभावतः) प्राप्त हे तथा भक्षण के निषेध 
से ही पुरुषार्थ होता हे। 


न चेति। प्रकृत प्रसङ्ग मे यह कहना भी उचित नही हे कि शाख द्वारा विहित दान, एवं होम 
का निषेध दीक्षितो न ददाति न जुहोति" (दीक्षित व्यक्ति को न दान करना चाहिए भर न हेम 
करना चाहिए) इत्यादि वाक्य द्वारा किया जाता हे। अतः प्रकृत (षोडश ग्रहण के समानः मे 
` विकल्प प्राप्ति मानना चाहिए! क्योकि दान, हयमादि स्वयं पुरुषार्थ है.ओःर दान, होमादि का निषेध 
पुरुषार्थ रहित किन्तु निषिद्ध पदार्थ (जैसे दान, होम) प्रकृत याग स्थल मेँ अनर्थ का कारण होता 
हे यथा- स्वपत्नीगमन पुरुषार्थरूप ह किन्तु याग मेँ स्वस्लीगमन भी अनर्थजनक हे! इस हेतु 
पुरुषार्थभूत स्वखीगमन भी क्रतु मेँ वैगुण्यादि उत्पत कर अनर्थका कारण ह्येता हे॥१९०५॥ ` 


1 । अर्थमीमांसा ।। 


शाख मे जब किसी पदार्थं का प्रतिषेध किया जाता है, तो निश्चित ही वह पदार्थ 
अनर्थहेतुक अर्थात्‌ अनर्थजनक होता है, ओर इसीलिए उस पदार्थ का प्रतिषेध शास्र में 
विहित रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिषिद्ध पदारथ मे अनर्थहेतुत्व होता है, ओर इसीलिए 
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ग्रतिषिध्यमानस्यानर्थहेतुक््वयित्यर्थः । तत्र हेतुमाह । विधीति । रागत एवेत्येवकारेण 
षोडशिग्रहणादिवच्छास्त्रेण प्राप्तिः प्रतिषिध्यते । अत्र निषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वे हेतुमाह - 
तत्रेति । षोडणिग्रहणविधित्प्रतिषेधयोरुभयोरपि ऋत्वर्थत्वात्तत्र प्रतिषेध्यमानस्य नानर्थ - 
हेतुत्वम्‌ । अत्र तु कलञ्जभक्षणादिप्रतिषेधस्यैव पुरुषार्थत्व न तु तदनुष्ठानस्येति प्रतिषि- 
ध्यमानस्य कलच भक्षणब्राह्यणहननादेरनर्थहेतुत्वमेवेति भावः । ननु यथा शास््रप्राप्तस्य 
षोडशिग्रहणस्य प्रतिषेधे विकल्पः स्वीकृतः । तथा शास्रप्राप्तदानादीनामपि प्रतिषेधे 
विकल्पापत्तिः स्यादिति दृष्टान्ताभिप्रायेणातिप्रसङ्कमाशङ्कय परिहरति नचेत्यादिना । स्वत 
इति। स्वतः पुरूषार्थभूतदानहोमादीनां पुरुषार्थत्वेनैव शास््रप्राप्तिः । कऋ्रत्वर्थत्वेनैव च 
प्रतिषेध इति षोडशिग्रहणविधितत््रतिषेधयोरुभयोस्तुल्यार्थत्वाभावेन न विकल्पापत्तिः । 
किञ्च रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थत्वेन प्रतिषेधे प्रतिषिध्यमानस्य कलञ्जभक्षणादिवदनर्थ- 
'कलद्जभक्षण' का प्रतिषेध भी किया गया हे। उसीप्रकार पूर्वं के परिच्छद्‌ में षोडशिग्रहण का 
भी प्रतिषेध किया गया हे, इससे सहजगत्या ज्ञात होता हे कि, इस षोडशिग्रहण मेँ भी 
अनर्थहेतुत्व होना चाहिए, किन्तु वैसा नहीं हं । "कलञ्चभक्षण' ओर 'षोडशिग्रहण'- इन दो 
प्रतिषेधो मे जो विशेष (भेद) हे, वह यह हे कि कलद्धभक्षण में अनर्थहेतुत्व विद्यमान हे, ओर 
षोडशिग्रहण में अनर्थहेतुत्व नहीं हे। षोडशिग्रहण प्रतिषिद्ध होने पर भी अनर्थहेतुत्व से रहित 
हे। क्योकि एेसे स्थलं पर विधि ओर निषेध- ये दोनों ही "क्रत्वर्थ" अर्थात्‌ क्रतुपर (यागपर) 
उपकारार्थं होते हं। वे पुरुषार्थं अर्थात्‌ पुरुष पर कोई उपकार करने के लिए नहीं होते- 
"विधिनिषेधोभयस्यापि क्रत्वर्थत्वात्‌'। अनर्थं यदि होना हो तो, निरिचित ही वह पुरुष का 
होगा। किन्तु ये षोडशिग्रहण से सम्बन्धित विधि ओर निषेध दोनों ही पुरुष के लिए न होकर 
केवल क्रत्वर्थ ही हें, अतः प्रकृत मेँ प्रतिषिध्यमान षोडशिग्रहण मेँ अनर्थहेतुत्व कदापि नहीं 
हो सकता। अर्थात्‌ षोडशिग्रहण से पातक आदि कोई दोष नहीं लगता। किन्तु कल्जभक्षण 
की बात इसके विपरीत हे, क्योकि उसमें अनर्थहेतुत्व हे।' 
अव यह देखना हे कि यह अनर्थहेतुत्व किन कारणों से उत्पन्न होता है। इसके सम्बन्ध 
मे “त्र तु न विक्ल्पः'- इत्यादि वाक्य में तीन कारणों का उल्लेख किया गया है। (१) जह 
विकल्प नहीं होता, (२) जहो रागतः प्राप्ति होती है, ओर (३) जहा प्रतिषेध पुरुषार्थ के लिए 
होता हे, वहाँ अन्हेतुत्व विद्यमान रहता है। अधुना उक्त तीन कारणों के आधार पर 
कलञ्जभक्षण के अनर्थहेतुत्व का परीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि (१) प्रथम कारण मे 
निरूपितानुसार कलञ्जभक्षण के सम्बन्ध मेँ किसी भी प्रकार का "विकल्पः पूर्व मेँ प्राप्त नहीं 
हुआ हे। जबकि षोडशिग्रहण मेँ विकल्प की प्राप्ति हई है। किन्तु वह शास्प्राप्त विकल्प होने 
से वहां अनर्थहेतुत्व की उत्पत्ति का होना शक्य नहीं है। (२) दूसरा कारण है रागतः प्राप्ति। 
कलञ्जभक्षण तो रागतः प्राप्त हुआ है, अतः इसमें अनर्थहेतुत्व का होना नितान्त स्वाभाविक 
ही हे। किन्तु षोडषिग्रहण कौ स्थिति पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि अतिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाति'- इस शाख से षोडशिग्रहण की प्राप्ति हई है, रागतः नही। अतः यहोँ भी 


१. षोडशिग्रहणविधितत््रतिषेधयोरूभयोरापि......... प्रतिषिध्यमानस्येति। (कौमुदी) 





अर्थसंद्ग्रहः ३४७ 


हेतुत्वस्वीक्छारान्न दानहोमादेः प्रतिषिथ्यमानस्याप्यनर्थहेतुत्वं सम्भवति तस्य रागतः 
प्राप्तत्वाभावात्‌ । कलञ्जभक्षणादिप्रतिषेधवत्तत्परतिषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावाच्चेति भावः । 
अत्रेदं बोध्यम्‌ । ज्योतिष्टोमे श्रूयते दीक्षितो, न ददाति न जुहोति न पचतीति तत्र 
यदानादिक पुरुषार्थं यच्च ऋत्वर्थ तत्राप्युपदिष्टमतिदिष्टं च तत्सर्वं प्रतिषिध्यते कुतः न 
ददातीत्यादिवचनस्य सामान्यरूपत्वादित्याप्रिहोत्रदानादिष्टस्यापि प्रतिषेधे सत्युपदेशो- 
व्यर्थः स्यादिति। ततोऽतिदिष्ट पुमर्थं चेत्येतदुभयमेव ्त्वर्थत्वेनोपदिष्टं दानादिकमनुष्ठे- 
यमिति मध्यमः पक्षः । नित्याप्धिहोत्रदानादिक पुरुषार्थत्वेन यत्परत्यक्षश्रुतावुपदिष्टं 
ज्योतिष्टोमकालेऽ पि प्राप्तं यच्चातिदिष्टं दानादिकं तयोरुभयाोर्मध्ये प्रत्यक्षोपदिष्टनिषेध- 
स्योपदिष्टमेव सन्निहितमिति पुमर्थस्येवात्र निषेधः नच नित्या्रिहोत्रदानादौ विधिनिषेधयोः 


अनर्थहेतुत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। ८३) ओर तीसरा कारण इस प्रकार है कि- जो प्रतिषेध 
विहित है, वह पुरुषार्थ के लिए, अर्थात्‌ पुरुषपर (क्रतु पर नही) उपकार करने के लिए होना 
चाहिए, ओर कलञ्जभक्षण के सम्बन्ध में जो प्रतिषेध विहित है, निश्चित ही वह पुरुषोपकारक 
ही है (तत्र भक्षणनिषेधस्य पुरुषार्थत्वात्‌)। क्योकि कलञ्जभक्षण न करने से जो उपकार होगा, 
उससे क्रतु के अपूर्व कौ वृद्धि नहीं होती, अपितु उसके द्वारा पुरुष का ही कल्याण होता है। 
परन्तु षोडशिग्रहण मे इसके विपरीत स्थिति है इसका प्रतिषेध केवल क्रत्वर्थ" हे। इस 
तुलनात्मक विवेचन से एेसा प्रतीत होता है कि, ये जो अनर्थहेतुत्व के तीन कारण उल्लिखित 
हे, वे षोडशिग्रहण में संगत (^71#) न हो सकने से उसमे अनर्थहेतुत्व का रहना शक्य 
नही है, ओर कलञ्जभक्षण में उक्त तीनों कारण विद्यमान रहने से उसमे अनर्थहेतुत्व की 
शक्यता रहती है। 


अधुना तीसरा उदाहरण "दीक्षितो न ददाति न जुहोति'* विचारार्थं प्रस्तुत है। ज्योतिष्टोम 
के प्रकरण में दीक्षा ग्रहण करने के अनन्तर यजमान किस-किस त्रत का आचरण करे- 
इसका विवरण प्रस्तुत करने के. अवसर पर दीक्षितो न ददाति, न जुहोति न पचति" 
इत्यादि वाक्यों का उल्लेख है। यजमान दीक्षा ग्रहण करने के अनन्तर हवन न करे, 
इसप्रकार का यह विधान सकृत्‌ दर्शन मेँ चमत्कारिक प्रतीत होता है। इस कल्पना के 
कारणं ही सायणाचार्य ने भाष्य मेँ  निम्नानुसार लिखा है- [दीक्षितस्य गृहे यद्यग्निहोत्र 
जुहयात्तहिं यजमान एव हुतो भवेत्‌। अहोमे तु नित्याग्निहोत्रस्य परुः प्रतिदिनानुष्ठानरूपं 
पर्व विच्छिद्येत। तत्र पूर्वप्रसिद्धेन मत्रेणाऽऽहवनीयाग्नौ होमः स प्रत्यक्ष इत्युच्यते। अयं तु 
परोक्षो अग्निहोत्रहोमः। अन्यमंत्रेण प्राणाग्निषु हूयमानत्वात्‌ अतस्तृतीयकोरित्वेन मुख्ययोर्होमाहो- 
मयोरभावान्नक्तदोषद्रयम्‌।]* "दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचति'- इस वाक्य का 
उल्लेख जै.सू. के छटे अध्यायः में आया है ओर तद्विषयक संपूर्णं विचार दशमाध्याय 
मँ किया गया हे। 


१. तै.सं. कां. १, प्रपा. २, अनु. ३, 
२. जै.सू.अ.६, पा. ५, अधि. ११, 
३. जै.सूु.अ. १०, पा. ८, अधि. ७ 








२४८ अर्थसंग्रहः 


प्रवृत्त्याविकल्पः शङ्कयः । भिन्नविषयत्वात्क्रत्वर्थो निषेधः क्रतुकाले तदनुष्ठानं वारयति 
पुरुषार्थस्तु विधिः कालान्तरे तदनुष्ठापयति तस्मात्पुमर्थस्य निषेध इति । ननु यत्र रागतः 
प्राप्तस्य प्रतिषेधः पुरुषार्थो भवति तत्र प्रतिषिध्यमानस्यान्थहेतुत्वं यथा कलञ्जञभक्षणादेः 
ऋतौ स्वस््रीगमनप्रतिषेधस्य तु पुरुषार्थत्वाभावात्तत्र मिषिध्यमानस्य स्वस्रीगमनस्य कथ- 
मनर्थहेतुत्वमित्यत आह । निषेधस्येति । यद्वा निषेधस्येत्यादिपूर्वमेवान्वेति । तत्र प्रसिद्ध - 
र्थ तु यथा क्रतावित्यादिकमेव भवति । तथा च स्वतः पुरुषार्थेत्यादेरयमर्थः । स्वत 
इति । क्रत्वद्धत्वोपाधिमन्तरेण केवलस्वरूपत एव पुमर्थभूतानां दानादीनां निषेधस्य 
पुरुषार्थत्वाभावेऽपि क्रत्वर्थसम्भवान्निषिध्यमानस्य दानादेः क्रतुर्वेगुण्यसम्पादकत्वेना- 
नर्थहेतुत्वमिति योजना । तथा च तेषामनुष्ठानस्य स्वतः पुरुषार्थत्वेऽपि क्रत्वनुष्ठानकाले 


दान, धर्म इत्यादि कार्य मनुष्य को करना चाहिए, यह नित्य शाख हे। उसी प्रकार 
"अग्निहोत्रं जुहोति' इत्यादिक होमविषयक शास्रवचन भी श्रुत हे। अर्थात्‌ शास्र में दान-होम 
आदि का विधान किया गया हे। अब एक ओर दान-होमादिक कर्म शाखरतः प्राप्त होने पर 
दूसरी ओर से "दीक्षितो न ददाति न जुहोति'- इत्यादि शाख द्वारा उन दान-होमादिक का 
निषेध किया जाता हे। एसी स्थिति में संभवतः कोई कहेगा कि षोडशिग्रहण की तरह यहां 
भी दो शास्र एक दूसरे के विरुद्ध प्राप्त होने पर विकल्प मान्य करना चाहिए। [-तस्माच्छा- 
खविहितस्य शाखान्तरेण प्रतिषेधे विकल्प एव] किन्तु यहाँ विकल्प मानने की आवश्यकता 
नहीं हे। क्योकि, दान-होमादिकों का विधि पुरुषार्थ के हेतु से विहित है, ओर "दीक्षितो न 
ददाति न जुहोति'- यह निषेध पुरुषार्थत्वेन विहित न होकर केवल क्रत्वर्थत्वेन विहित है। 
अब यहाँ यह स्थिति हे कि विधायक वाक्य पुरुषार्थत्वेन विहित है ओर प्रतिषेधक वाक्य 
क्रत्वर्थत्वेन विहित हे। अतः ये दोनों- विधायक ओर प्रतिषेधक वाक्य तुल्यार्थक नहीं है। हँ, 
यदि यर्हा विधि ओर निषेध- ये दोनों ही पुरुषार्थत्व या क्रत्वर्थक- किसी एक हेतु से ही 
विहित होते तो, तुल्यार्थं के कारण उनमें तुल्यबलत्व उत्पन्न होकर वहाँ विकल्प संभव होता, 
परन्तु विधायक ओर प्रतिषेधक वाक्यों के हेतु में भिन्नता होने से यहाँ विकल्प उत्पन्न नहीं हो 
सकता। 


विकल्प उत्पन्न नहीं होता, अतः प्रकृत मेँ अनर्थहेतुत्व होगा, एेसा किसी को प्रतीत 
होगा, किन्तु वैसा नहीं है। कारण यह है कि, यहाँ यजमान दान-होमादिक का आचरण 
दीक्षावधि मे नहीं करता, यह कार्य वह स्वरुचि से या रागतः करता है, ेसा नहीं है, अपितु 
वह कर्म "दीक्षितो न ददाति'- इत्यादि प्रतिषेधक शास्र से ही उस यजमान मेँ दीक्षावधि में 
प्राप्त हे, ओर वह कर्म क्रत्वर्थ है, अतः दीक्षाकालीन दान-होम का निषिध्यमान कर्म 
शाखप्राप्त होने तथा क्रत्वर्थ होने से उससे पुरुष में अनर्थहेतुत्व उत्पन्न नहीं होगा, यह सिद्ध 


हे। 


उक्त विवेचन के पश्चात्‌ उपर्युक्त उदाहरण के समर्थन मे प्रकृत में प्रतिषेध होने पर भी 
अनर्थहेतुत्व न होने का एक ओर उदाहरण "यथा ऋतौ स्वस्ीगमनादेः [प्रतिषेधस्य 
क्रत्वर्थत्वेन नानर्थहेुत्वम्‌] "- इत्यादि वाक्य से उपन्यस्त किया जा रहा है। “ऋतौ भार्यामुपेयात्‌' 


अर्थसंद्ूयहः | ३४९ 


ऽ पुरुषार्थत्वात्तत्र तेषामनुष्ठानस्य भवत्यनर्थहेतुत्वमिति भावः । तस्येति । ऋतौ स्वस्री - 
गमनादेरित्यर्थः । ऋतौ खीगमनादेः कलञ्जभक्षणादिवदनर्थरूपनरकादिदुःखाहेतुत्वेऽपि 
ऋतुवैगुण्यसम्पादकत्वेनानर्थहेतुत्वसम्भवाद्धवत्यत्रापि निषिध्यमानस्यानर्थहेतुत्वमिति- 
भावः । तस्मान्निषेधकवाक्यानामनर्थहेतुक्रि यानिवृत्तिजनकत्वेनैव पुरुषा्थनुबस्धित्वमिति 
सिद्धम्‌ ।। ९०५।। | 


यह एक सामान्यशाख है। इसके अतिरिक्त सखीगमन की प्राप्ति भी रागतः है, फिर भी 
दर्शपूर्णमास प्रकरण में "न स्ियमुपेयात्‌"- एक निषेध विहित है। इसमे विकल्प न होने से 
यह निषेध स्पष्ट है। ओर स्व स्रीगमन भी रागतः प्राप्त है, फिर भी यहाँ का प्रतिषेध क्रत्वर्थक 
होने से यहाँ उससे पुरुष को अनर्थहेतुत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः प्रतिषेध क्रत्वर्थक होने 
से क्रतु में स्वस्रीगमन घटित होने पर उससे क्रतु में वैगुण्य उत्पन्न होगा, यह भी सत्य है, 
परन्तु यह प्रतिषेध पुरुषार्थक न होने से उससे पुरुष को किसी प्रकार का अनर्थ होने का 
कारण नहीं है । परन्तु "न कलङ्खं भक्षयेत्‌" इत्यादि से बोधित "कलञ्जभक्षण" का निषेध 
पुरुषार्थक होने से क्रतु के मध्य में उसके आचरण से क्रतु मे वैगुण्य नहीं आता अपितु पुरुष 
काही अनर्थ होता है।* इस उदाहरण की उपपत्ति भी निम्नांकित रेखांकित वाक्यों से ध्यान 
मे आयगी।।१०५॥ 












(१) विकल्पाभाव, अर्थात्‌ स्पष्टनिषेध 
अनर्थहेतुत्वम्‌, |(२) रागतः प्राप्ति ओर ८३) पुरुषार्थ प्रतिषेध, 
अस्ति या नास्ति |ये अनर्थहेतुत्व के तीन कारण है । 


(१) विकल्प है |(२) प्राप्ति 
या नहीं रागतः या 
| शाखतः 


प्राप्तिः रागतः | प्रतिषेधः पुरुषार्थः 








(३) प्रतिषेधः 
पुरुषार्थः या 
क्रत्वर्थः 











२ | षोडशिग्रहणे 


२ | दीक्षाकालीन 
दान-होमादौ 


४ |स्वस्रीगमनादौ |अन्थहेतुत्वं नास्त विकल्प नही 


प्राप्तिः शाखतः। प्रतिषेधः क्रत्वर्थः 
प्राप्ति शाखतः | प्रतिषेधः क्रत्वर्थः 


अनर्थहेतुत्वं नास्ति विकल्प है 
अनर्थहेतुत्वं नास्ति | विकल्प नहीं 






प्राप्ति रागतः | प्रतिषेधः क्रत्वर्थः 





१. 6) एवञ्च क्रतुमध्ये स्वख्युपगमने कृते क्रतुर्विगुणो भवेत्‌ । पुरुषो न प्रत्यवेयात्‌ । एवं “न कलङ्खं 
भक्षयेत्‌" इति पुरुषार्थनिषेधस्य क्रतुमध्येऽनुष्ठाने पुरुष एव प्रत्यवेयात्‌, न तु क्रतुर्विगुणो 
भवेदिति बोध्यम्‌। (तं. सि. र. तृती. परि.) 

(1) यो नाम क्रतुमध्यस्थः कलञ्जादीनि भक्षयेत्‌ । 
न क्रतोस्तस्य वैगुण्यं यथाचोदितसिद्धितः ॥ (तंत्रवर्तिक - ३.४.४) 








३६. अर्थसंङ्ग्रहः 
(९०६) अर्थवादमीमासा 


प्रास्त्यनिन्दान्यतरपर वाक्यमर्थवादः । तस्य च लक्षणया 
प्रयोजनवदर्थपर्यवसानम्‌ । तथाहि अर्थवादवाक्यं हि स्वार्थप्रतिपादने 
प्रयोजनाभावाद्विधेयनिषेध्ययोः प्रा्स्त्यनिन्दितत्वे लक्षणया 
प्रतिपादयति । स्वार्थमात्रपरत्वे आनर्थक््यप्रसङ्खात्‌ । आम्नायस्य हि 
क्रियार्थत्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः । ^स्वाध्यायोऽध्येतव्य' इत्यध्ययन- 
विधिना सकलवेदाध्ययनं कर्तव्यमिति बोधयता सर्वविदस्य प्रयोज- 
नवदर्थपर्यवसायित्वं सूचयतोपात्तत्वेनानर्थक्यानुपपत्तेः ।। ९०६ ।। 


इदानीं सर्वार्थवादसाधारण्येनार्थवादरूपवेद भागस्य लक्षणमाह - प्राशस्त्येति । ननु 
वायुर्वे क्षेपिष्ठादेवतेत्यादेरर्थवादवाक््यात््राशस्त्यादेरप्रतीयमानत्वान्न तस्य प्राशस्त्यादि- 
परत्वं ततश्चासम्भविलक्षणमिदमित्यत आह । तस्येति । तस्यार्थवादस्य लक्षणया 
प्रा्स्त्यनिन्दान्यतरप्रतिपादकत्वसम्भवेन नेदं लक्षणमसम्भवीत्यर्थः । अर्थवादस्य तया 
फलवदर्थपर्यवसानमेवोपपादयति । तथाहीत्यादिना । अर्थवादवाक्य कर्तुप्राशस्त्य- 


अनुवाद- प्राग्नस्त्येति । प्रणंसापरक अथवा निन्दापरक वाक्य को अर्थवाद” कहते 
हे अर्थवाद लक्षणा से प्रयोजनवान्‌ अर्थं अथात्‌ धर्मका वोधक होता है/ तात्पर्य यह हे कि 
अर्थवाद वाक्य का अपने मुख्यार्थ मेँ को प्रयोजन नहीं रहता हे, अतः यह लक्षणा से विधेय 
पदार्थ की प्रणसा एवं निषेध्य पदार्थ कौ निन्दा का प्रतिपादन करताहे। यदि अर्थवाद का 
आश्य अपने मुख्यार्थ मे समज्ञा जायगा तो अर्थवाद वाक्य कौ व्यर्थता चिद्ध होगी। क्योकि 
समस्त केद को क्रिया परक माना गया है। अर्थवाद वाक्यो का व्यर्थ मानना इष्टापत्ति नही हे। 
क्योकि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः* विधि ने सकलकेदाध्ययन को कर्तव्य रूप मेँ गोध कराते हए 
वेद को प्रयोजनवदर्थी रूप माना है/ अतः अर्थवाद कर व्यर्थता नही हो सकती।/१०६॥ 


| अर्थमीमासा ।। 


पर्वं मे वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवानर्थ धर्मः' धर्म के लक्षण में उल्लिखित वेद के विधि, 
मत्र, नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद इन पांच विभागों का निरूपण किया गया है, उनमें से 
यहां तक प्रथम चार विभागों का विवेचनात्मक निरूपण करने के पश्चात्‌ अन्त में अवशिष्ट 
प्रस्तुत अर्थवाद" का निरूपण किया जा रहा हे। तदर्थ सर्वप्रथम 'प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं 
वाक्यं अर्थवादः' अर्थवाद का लक्षण यँ दिया गया है । गतपृष्ठों मे “पुरुषस्य निवर्तकं 
वाक्यं निषेधः'- जिसप्रकार निषेध का लक्षण निरूपित किया गया है, उसीप्रकार उसी के 
सादृश्य मे "पुरुषस्य प्रवर्तक वाक्यं विधिः' इसप्रकार का विधि का एक सामान्यलक्षण 
किया जा सकता है। उक्त लक्षण जैसे हें, वैसा ही "प्राश्स्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवादः '- 
यह अर्थवाद का लक्षण है। इन तीनों लक्षणों को एक दूसरे के निकट लिखने पर उनका 
साम्य ओर वैषम्य तत्काल दृष्टिगत हो जाता है- 
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निम्दितत्वे दे प्रतिपादयतीत्यन्वयः । नन्वर्थवादस्य स्वार्थमात्रपरत्वे कथमानर्थक्स्यप्रसंङो 
वायुर्वैक्षेपिष्ठेत्यादेरर्थवादवाक््यात््िप्रगामिवायुदेवातारूपार्थस्य प्रतीयमानत्वादित्यत 
आह । आम्रायस्येति । समस्तवेदस्य क्रियाप्रतिपादकत्वस्वीकारेण नास्य सिद्धार्थ- 
प्रतिपादकस्य स्वार्थमात्रपरत्वे सार्थक्यमुपपद्यत इति भावः । अर्थवादवाक्या- 
नामनर्थकत्वस्येष्टत्वमाशङ्कय परिहरति- नचेत्यादिना ।। ९०६।। 


पुरुषस्य- प्रवर्तकं वाक्यं विधिः| 
पुरुषस्य- निवर्तकं वाक्यं निषेधः। 
प्राशस्त्यनिन्दा- न्यतरपरं वाक्यं अर्थवादः । ` 


उक्त तीनों लक्षणों को पुनः इसप्रकार लिखने पर इनका एक दूसरे के लिए क्या 
उपयोग है, यह भी ज्ञात हो सकेगा- 


पुरुषस्य प्रवर्तकं वाक्यं विधिः 1 विधिप्राशस्त्य परं वाक्यं 
पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः | निषेधनिन्दा | अन्यतर | अर्थवादः 


अर्थवाद के उक्त लक्षण का तात्पर्य यह है कि, अर्थवादात्मक वाक्य से प्राशस्त्य 
(अर्थात्‌ स्तुति) या निन्दा का बोध किया जाता है। वेद में एेसे अनेक वाक्य है, जिनसे किसी 
की स्तुति किंवा निन्दा की जाती है- (१) "सोऽरोदीत्‌, यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌; (२) 
प्रजापतिः आत्मनो वपामुदखिदत्‌; (३) "देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्रजानन्‌; 
(४) “स्तेनं मनः! ; (५) "अनृतवादिनी वाक्‌"; (६) ^ तस्मात्‌ धूम एवाग्निर्दिवा ददूशेना्चिः। 
तस्मादर्चिरेवाग्नर्नक्तं ददशो न धूमः'; (७) अस्माल्लोकादुत्क्राम्याग्निरादित्यं गतः, रात्रौ 
आदित्यस्तम्‌' “ वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता" इस प्रकार के अनेक वाक्य वेद मेँ देखने को मिलते 
है। इसप्रकार के वाक्यों में कोई क्रिया विहित हो, एेसा दिखाई नहीं देता। एकाधिक वाक्यों 
मेँ कुछ असंभव बातों का उल्लेख है। तो कुछ बातें शाख-विरुद्ध प्राप्त होती है, किसी में 
प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली बातों का विपरीत वर्णन किया रहता है, ओर कुछ वाक्यों मे अनित्य 
से सम्बन्धित कतिपय बातों का वर्णन किया रहता है। इसप्रकार विविध प्रकार की बातें इन 
अर्थवादात्मक वाक्यों द्वारा वणित की हुई है। एेसे वाक्यों का उपयोग क्या है 2 अथवा इनमें 
वर्णित अशक्य बातों पर कोन विश्वास करेगा? इस प्रकार की अनेक शंकां अर्थवादात्मक 
- वाक्यों के सम्बन्ध में उपस्थित होती है, अतः वेद का यह अर्थकदात्मक भाग नितान्त 
निरुपयोगी है, यह किसी को भी सकृददर्शन मे प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकता। परन्तु उन 
वाक्यों के आनर्थक्य से (निरर्थकत्व से) सम्बन्धित यह शंका एकान्ततः अस्थानी (अयोग्य) 
हे। 

"स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' - अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह .वेदप्रक्त विधि 
है। विधि के द्वारा कहा गया है कि समग्र वेद का अध्ययन करना चाहिए। इसका निष्कर्षं यह 
है कि समग्रवेद “प्रयोजनवदर्थपर्यवसायी' है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिनका कुछ 
उपयोग (प्रयोजन) है, एेसे अर्थ मे ही समग्र वेद का पर्यवसान है। अर्थात्‌ वेद मेँ जो कुछ 
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कथित है, वह सव उपयोगार्हं है ओर इस दृष्टि से वेदोक्त प्रत्येक बात में कुछ अर्थवत््व 
(उपयुक्तत्व) है ही। कारण, यदि वेद कौ कुछ वाते निरर्थक होती तो उनका अध्ययन करने 
का निर्देश न किया गया होता। अतः जव समग्र वद का अध्ययन करनं सम्बन्धी विधि हे, 
तो वेदोक्त प्रत्येक भाग में कुछ अर्थवत््व विद्यमान हे ही, यह एकान्तरूप से स्पष्ट हे। एवञ्च 
सिद्ध होता है कि अर्थवाद उस वेद का एक भाग ही है इसलिए उस अर्थवादात्मक भागम 
आनर्थक्य होने की शंका उपपन्न नहीं हो सकती। 

वस्तुतः अर्थवाद वाक्यों का अपने वाच्यार्थ में प्रयोजन नहीं रहा करता हे । [स्वार्थप्रतिपादने 
प्रयोजनाभावात्‌] क्योकि यदि उनका (अर्थवादका) तात्पर्य अपने अर्थं (मुख्यार्थ) मेँ समञ्चा 
जायगा तो अर्थवाद वाक्यों कौ व्यर्थता सिद्ध होगी। उदाहरणार्थ "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता'- 
(वायु सबसे अधिक शीघ्रगामी देवता हे) इस अर्थवाद का अभिप्राय "वायु सबसे अधिक 
शीघ्रगामी देवता हं'- इस अर्थ में नहीं होता। इसका तात्पर्य (अर्थवादवाक्य का) मुख्यार्थ से 
भिन्न होता हे। वस्तुतः अर्थवादवाक्य विधेय (विधिविहित) किंवा निषेध्य पदार्थो कौ क्रमशः 
प्रशंसा एवं निन्दा करते हैं। जिससे श्रोता व्यक्ति विहित पदार्थ के सम्पादन से इष्ट की प्राप्ति 
कर सके एवं निषिद्ध पदार्थ से निवृत्त होकर अनिष्ट से बच सके। उदाहरण के लिए "वायुर्वे 
क्षेपिष्ठा देवता'- इस अर्थवादात्मक वाक्य को ग्रहण करते हे। इस वाक्य का मुख्यार्थ- वायु 
सबसे अधिक शीप्रगामी देवता हे, यह है, किन्तु यह मुख्यार्थ इस वाक्य के प्रकरण में, 
यागादिक किसी भी क्रिया के लिए उपकारक न होने के कारण, उपयुक्त नहीं है, ओर 
इसलिए यह वाक्य निरर्थक हे, इसप्रकार की आपत्ति उत्थापित होने लगेगी (स्वार्थमात्रपरत्वे 
आनर्थक्य प्रसंगात्‌)। अतः वाक्य का मुख्यार्थ निष्रयोजक होने से बाधित हो जाता है। ओर 
अन्य कोई प्रयोजनयुक्त अर्थ (प्रयोजनवदर्थ) लक्षणा द्रारा उससे ग्रहण करना पडता है। अतः 

'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' के बाधित मुख्यार्थं का "वायव्यं श्वेतमालभेत'- विधि की इस 
प्रयोजनयुक्त स्तुति के अर्थ में लक्षणा से पर्यवसान होता है। 

. लक्षणा करने के लिए वाक्य का मुख्यार्थ बाधित होता है, यह जो कारण कहा गया 
हे, वह 'वायुर्व क्षेपिष्ठा देवता' उदाहरण मेँ किस प्रकार उपपन्न होता है 2 क्योकि "वायु सबसे 
अधिक शीघ्रगामी देवता है'- इस वाक्य के अर्थ को बाधित होने मेँ क्या कारण है ? इसका 
अर्थ तो नितान्त स्पष्ट हे। इस शंका का उत्तर है "आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌" अर्थात्‌ समग्र 
वेद्‌ का तात्पर्य धर्म में रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि- समग्र आम्नाय अर्थात्‌ वेद 
यागादिक क्रिया के लिए विहित हे। अतः वेद में यागादिक क्रियाओं के लिए जो पदार्थं विहित 
नहो, उन्हे आनर्थक्य प्राप्त होगा, यह स्पष्ट हे। अब "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता'- यह एक एेसा 
विधान हं जिसका यागादिक क्रिया से मुख्यार्थं का कोई सम्बन्ध प्राप्त नहीं होता । एेसी स्थिति 
मे एसे वाक्य को उक्त सूत्र के विधानानुसार आनर्थक्य प्राप्त होता है। पूर्वपक्षी यदि कहे कि 
आनर्थक्य प्राप्त होता है तो ठीक है। परन्तु यह कहना उचित नहीं है। क्योकि “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः 
इस विधि से पूर्व मे निरूपितानुसार समग्र वेद का अध्ययन करने के लिए आदेश होने से 
सकल वेद का प्रयोजनयुक्त किसी अर्थ मे पर्यवसान करना चाहिए, अर्थात्‌ वेद का अध्ययन 
सप्रयोजन हे। वेद धर्मं का प्रतिपादन करता है, ओर धर्मानुष्ठान से इष्ट की प्राप्ति होती है, 
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स द्विविधः । विधिशोषो निषेधशोषश्चेति । तत्र "वायव्यं श्वेतमालभेत 
भूतिकामः इत्यादिविधिशेषस्य "वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवते" - 
त्यादेर्विधेयार्थप्राशस्त्यबोधकतयार्थवत्वम्‌ । "बर्हिषि रजतं न देय' - 
मित्यादिनिषेधशेषस्य “सोऽ रोदीद्यदरोदीत्तद्रस्य रुद्रत्व"मित्यादे- 
निषेधस्य निन्दितत्वबोधकतयार्थवत्वम्‌ । न च प्राशस्त्यादिबोधस्य 
निष्प्रयोजनत्वेन नार्थवादस्यार्थवत्वमिति वाच्यम्‌ । आलस्या- 
दिवश्ादप्रवर्तमानस्य पुंसः प्रवृत्यादिजनकत्वेन तद्बोधस्यो- 
पयोगात्‌ ।। ९ ०७।। | 

अर्थवाद विभजते स द्विविध इति । विधिशेष इत्यादि । सोऽपि चतुर्विधः 
प्रशंसा, निन्दा, परकृतिपुराकल्पभेदात्‌ । तत्र प्रशसार्थवादो हि शोभतेऽस्य सुखं य एवं 
वेदेत्यादिवायुरवैक्षेपिष्ठेत्यादिर्मूलोदाहतश्च निन्दार्थवादस्तु असन्न वा एतद्यदछन्दो - मच्् 
यही वेद की प्रयोजनवत्ता है। यह सूचित होने से "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता" इत्यादि स्थलों पर 
वाक्य का निरर्थकत्व नहीं माना जा सकता। अतः अर्थवादात्मक वाक्यों का किसी उपयुक्त 
अर्थ में लक्षणा द्वारा पर्यवसान होना चाहिए। इस हेतु अर्थवादात्मक वाक्यों का विधि कीं 
स्तुति में किंवा निषेध की निन्दा में पर्यवसान होता है, यह मान्य करना चाहिए्‌।॥१०६॥ 

अनुवाद- स इति। अर्थवाद के दो प्रभेद हे- (१) विधिशचेष़ (२, निकेथशेष, उनमे 
(वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः“ (टेश्वर्य प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति वायु देवता के लिए श्वेत 
पशु का आलम्भन करे) इस विधि का शेष (अर्थवाद) वायुँ ्ेपिठा देवता" (वायुीप्रगामी ` 
देवता हे) विधि के द्वारा विहित यज्ञादि रूप कर्म क प्रशंसा करके सार्थक होता हे। तथेव बर्हिषि 
रजतं न देयम्‌" याग मे रजत दक्षिणा नहीं देना चाहिए) इस निकेध वाक्य का शेष (अर्थवाद) 
सोऽयेदीद्यदरोदीतद्रु्स्य उद्रत्वम्‌ (वह रोया ओर जो वह रोया व्ही खर कौ खता हे) है 
इस निषेध शेष (अर्थवाद) की यही सार्थकता हे कि यह उक्त निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थं 
करी निन्दा का ज्ञान कराता है प्रक्रत मे यह कहना ठीक नही हे कि प्रशंसादि बोन का कोई 
प्रयोजन नही हे इसलिए अर्थवाद का भी कु प्रयोजन नही है। क्योकि आलस्यादि के कारण 
जो व्यक्ति यागादि मे प्रवृत्त नही होता, उसमे यागादि के प्रति प्रवृत्ति कौ उत्पत्ति विधेयार्थ कौ 
ग्र्सा के ज्ञान से होती है। अतः अर्थवाद प्रयोजन हीन नह होते है।।९०७॥ 

| । अर्थमीमासा । । . 

गत परिच्छेदं में वर्णित अर्थवाद के स्वरूप को ग्रन्थकार ने दो प्रभेदो में विभक्त किया 
है। ग्रंथकार द्वारा पूर्वप्रकरण में वर्णित वाक्य से इसके दो भेद (१) विधिशेष ओर (२) 
निषेधरोष-स्पष्ट होते है। अर्थवाद वाक्य लक्षणा द्वारा विधेय पदार्थ की प्रशंसा एवं निषेध्य 
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असृग्धिरजतं यो बर्हिषि ददातीत्यादिः सोऽ रोदीत्यादिर्मूलोदाहतश्च भवति । परेणेदं 
महता पुरुषेण कर्मकृतमिति प्रतिपादकोऽर्थवादः परकृतिरित्युच्यते । यथा अचिरा 
अकामयतेत्यादिः परवक्रकाय्यदिप्रतिपादकोऽ ्थवादः पुराकल्प इत्युच्यते । यथा 
तमशयद्धियाधियात्वावध्यासुदित्यादिरिति । विधेयार्थप्रास्त्येति । वायुः क्षिप्रगामित्वा- 
द्तीवप्रशस्ता देवता भवत्यस्तदैवत्यं कर्म प्रशस्तमिति विधेयकर्मद्‌वतागत- 
प्रास्त्यप्रतिपादनद्रारा विध्येकवाक्यत्वेनार्थवत्वमित्यर्थः । निषेध्येति । मिषेध्ये 
रजतनिन्दाप्रतिपादनद्रारा रजतनिषेधप्राजञस्त्यपरत्वेन निषेधैकवाक्यत्वादर्थवत्त्वमित्यर्थः । 
एवमग्निर्वा अकामयतेत्यादेरप्यग्निदैवत्यो यागः पूर्वकालेऽग्निना कृतत्वात््रशस्तोऽतः 
आधिक्यादिदानीन्तनैरप्यन्यैर्यजमानैरवञ्यं कर्तव्यमिति विधेयकर्मगतप्राशस्त्य- 
प्रतिपादनद्रारा विध्येकवाक्यत्वेनार्थवत्वं बोध्यम्‌ । एवमन्यत्रापि तत्तद्विधेयकर्म- 
प्राशस्त्यादिप्रतिपादनद्वारेण तत्तद्विध्याद्येकवाक््यत्वेनार्थवत्वं विभावनीयम्‌ । क्वचिदर्थ- 


पदार्थं की निन्दा का प्रतिपादन करता हे। तदनुसार "विधि" मुख्य हे ओर उसकी स्तुति, यह 
उसका "शेष" (गुण, अंग) तथा "निषेधः मुख्य हं ओर निन्दा, उसका शेष हं। इसे विधिरेष 
इसलिये कहा जाता हं कि यह विधेय कौ प्रशंसा द्वारा विधि वाक्य का पूरक होता हे। अर्थात्‌ 
विधि ओर अर्थवाद दोनों मिलकर एक पूर्णवाक्य होते हँ। "विधिनात्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन 
विधीनांस्युः१*~ विधि के द्वारा विधेय का विधान किया जाता हे, अतः विधि मुख्य होता हे। 
वस्तुतः अर्थवाद वाक्य विधिरूप मुख्य वाक्य का एक अवशिष्ट भाग ही हे। इसीलिए 
अर्थवाद को विधि का अवशिष्ट भाग 'विधिशेष' कहते हे। इसी प्रकार निषेध वाक्य की पूर्णता 
के लिये भी अर्थवाद की अपेक्षा होती है। अतः निषेधवाक्य द्वारा निषिद्ध पदार्थ की निन्दा 
करनेवाले अर्थवाद को "निषेधशोष" कहते है। इस प्रकार अर्थवाद के उक्त विभाग हो जाते है! 
ओर उन्हीं दो विभागो- 'विधिशोषो निषेधशेषश्च' का उक्त वाक्य में निर्देश किया गया है। 
स्तुति ओर निन्दा, इन दोनों की तरह ही अर्थवाद मे "परकृति' ओर "पुराकल्प" का समावेश 
करके ्रशंसा-निन्दा-परकृति-पुराकल्प-भेदात्‌ अर्थवादः चतुविधः* ~ दूसरे दृष्टि-कोण से 
अर्थवाद के चार विभाग किये जाते हे। इन चार भेदो का उल्लेख आपस्तंब सूत्र मे किया गया 
हं। किसी दूसरे महान्‌ पुरुष के द्वारा यह कर्म अनुष्ठित हं" इस तरह के अर्थ का प्रतिपादक 
अर्थवाद "परकृति' कहलाता है। जेसे- "अग्ने अकामयत' इत्यादि पूर्वघटित घटनाओं का 
उल्लेख करनेवाले वाक्य "पुराकल्प" के उदाहरण है। यद्यपि एक दृष्टि से परकृति किंवा 
पुराकल्प- ये भित्र भेद माने गये है, तथापि अन्त में इनका भी पर्यवसान स्तुति या निन्दा 
मही हो जाता हे । ओर इसीलिए स्तुति ओर निन्दा ही- अर्थवाद के मुख्य दो भेद होते है। 
इन दो भेदों मे से अर्थवाद का स्तुतिरूप विधिशेष का उदाहरण- "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवताः २- 
यहाँ प्रस्तुत किया गया हे। "वायव्यं श्ेतमालभेत'- यह विधिवाक्य काम्य पशुकाण्ड मेँ आया 


१. जे.सूअ. १, पा. २, सू. ७ 
२. मीमांसा परिभाषा 
३. जै.सू.अ. १, पा. २, अधि. १ 
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वादस्य सब्दिग्धार्थनिणयकत्वेन प्रामाण्यं स्वीकृतं यथा अक्ताः शर्करा उपदध्यादिति 
विथधावक्ता इति पदेन द्रवद्रव्यसामान्यं प्रतीयते तच्च द्रव्यं किमिति सन्देहे तेजो वै 
धृतमित्यर्थवादरूपाद्वादाशेषात्‌ । घृतमिति निश्रीयत इति । ननु विधेयकर्मप्राशस्त्यादि- 
बोधस्य सुखदुः ख स्वभावान्यतरविलक्षणत्वेन नार्थवादस्य तत्प्रतिपादनेनार्थकत्वमुपपद्यत 
इत्याशङ्कय परिहरति । नचेत्यादिना । तदबोधस्योपयोगादिति । अर्थवादजन्यप्राशस्त्या- 
दिबोधस्य विधेयकमनुष्ठानादावुपयोगादर्थवादस्यार्थवत्वमुपपद्यत इत्यर्थः ।। ९०७।। 


हे ओर उसी के आगे "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति, स एवैनं 
भूति गमयति- इत्यादि विधिविषयक प्राशस्त्यपरक अर्थवादवाक्य निरूपित हैं । इस वाक्य 
का वाच्यार्थ यह है कि एश्वर्य को चाहनेवाला व्यक्ति वायुदेवता के लिये श्वेत पशु का 
आलंभन करे" यहं "वायव्यं श्वेतमालभेत'- यह विधि है, ओर "वायुँ क्षेपिष्ठा देवता" 
इत्यादि वाक्य विधि को अनुलक्षित कर पठित होने से ओर उस विधि की स्तुति के कारण 
तथा उसपर अवलंबित होने से उस विधि का शेष भाग है। अर्थात्‌ "वायुर्वै... वाक्य 
"वायव्यं शवेतमालभेत'- इस विधि का शेष (पूरक) वाक्य माना-जाता है। पूर्व में 
निरूपितानुसार "वायर्व क्षेपिष्ठा देवता" यह स्वतः किसी भी योगादिक कार्यं मे उपयोगी न 
होने से लक्षणा से विधि के प्राशस्त्य का बोध कराता है, एेसा माना गया -हे। ओर इस प्रकार 

इस अर्थवाद वाक्य को प्रकृत में अर्थक्व प्राप्त होता हे। अब यहाँ एक शंका. का यह उत्पन्न 

होती है कि अर्थवाद का अर्थ प्राशस्त्य ओर निन्दा ग्रहण करने पर एेसा क्या हो जाता है, 

जिससे अर्थवाद को अर्थवत्तव प्राप्त होता है? इस शंका का समाधान यह है कि- संभव हे 

कि विधि को सुननेवाला पुरुष प्रमादवश उक्त विधेय के अनुष्ठान में प्रवृत्त न हो, अतः विधेय 

में प्रवृत्त कराने के लिये "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता' इस अर्थवाद वाक्य द्वारा विधेय कौ प्रशंसा 

की जाती है। वायुदेवता क्षेपिष्ठा है- शीघ्रगामी है, अतएव वह विधेय के अनुष्ठाता पुरुष को 

भूति- एश्वर्य भी शीघ्र प्रदान कराता है, इस प्रकार विधिशेष अर्थवाद" से विधेय की प्रशंसा 

की जाती है। विधेय की प्रशंसा द्वारा पुरुष को विधेयानुष्ठान मेँ प्रवृत्त कराना विधिशेषः का 

प्रयोजन है। इस प्रकार विधिशेषरूप अर्थवाद का प्रयोजन विधेय की प्रशंसा के ज्ञान द्वारा 

विधेय क्रिया में अधिकारी पुरुष को प्रवृत्त कराना है डविधिशेषस्य विधेयार्थप्राशस्त्य 

बोधकतयार्थवत्तवम्‌. विधेय की प्रशंसा सुनकर प्रमादीपुरुष भी विधेयभूत यागादि के अनुष्ठान 

मे प्रवृत्त हो जाता है। इसीप्रकार यदि उस पुरुष की निषेध्य पदार्थ की ओर प्रवृत्ति हो रही हो 

तो उस निषेध्य पदार्थ की निन्दा सुनकर उससे उसके निवृत्त होने की भी संभावना होती है। 

अतएव विधेय के प्राशस्त्य का ज्ञान एवं निषेध्य पदार्थ की निंदा का ज्ञापन व्यर्थ नहीं होता 

है। ओर स्तुति तथा निन्दा के द्वारा अर्थवाद को अर्थवत्व प्राप्त होता है। 


निषेधशेष- नामक दूसरे विभाग का उदाहरण "बर्हिषि रजतं न देयम्‌ ९ है। इसका 
१. "बर्हिश्शब्देन तद्‌ विशिष्टो यागो लक्ष्यते बर्हिषि यागे रजतं दक्षिणात्वेन न देयमित्यर्थः' । 
(सारविवेचिनी पृ. १७७-७८) 
>5 अर्थ. 
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अर्थं हे कि "याग में चोँदी (रजत) की दक्षिणा नहीं देनी चाहिये'। ओर ' सोऽरोदीद्यदगोदीत्तद्रु्रस्य 
रुद्रत्वम्‌" यह अर्थवाद उसके शेषभूत रूप मेँ निरूपित हे। उक्त अर्थवाद के द्वारा प्रकृत मे 
निषेध्य "रजतः की निन्दा व्यक्त की गई हे। "सोऽरोदीद्यदरोदीत्तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌" अर्थवाद के 
द्वारा यह विदित होता है किरोने से जो ओंसू गिरे वही रजत हं, अतः यदि रजतदान होगा 
तो घरमे रोने का प्रसंग उत्पन्न होगा।* ओर इसलषणि इस अर्थवाद को अर्थवत्त्व प्राप्त हुआ 
हे। क्योंकि निषेधरोष संज्ञक अर्थवाद का प्रयोजन निषेध वाक्य द्वारा निषेध्य पदार्थं कौ निन्दा 
का बोध कराना है, यही उसका अर्थव््व है [निषेधशेषस्य निषेध्यस्य निन्दितत्वबोधकतयार्थवत्त्वम्‌]। 
इसप्रकार इस अर्थवाद से निषेध्य वाक्य द्वारा निषिद्ध "रजतदान' कौ निन्दा होने से निषेध 
एवं अर्थवाद वाक्यों मेँ एक वाक्यता स्थापित होती हे। "सोऽरोदीत्‌" - इत्यादि अर्थवादात्मक 
वाक्य के अर्थ को सम्यक्‌ रूप से ज्ञात करने के लिए तत्तिरीयसंहितागत कथा का अनुसंधान 
प्रकृत प्रसंग में उपकारी हे।२ 
पूर्वपक्षी को यहाँ यह शंका है कि- विधिवाक्य ओर अर्थवादवाक्य- इन दोनों का 
परस्पर अन्वय किस प्रकार हो सकेगा? वह कहता हे कि,- “वायव्यं श्चेतमालभेत'- यह 
विधि वाक्य है, ओर यह वाक्य अपने में परिपूर्ण होने से उसे अर्थवाद वाक्य कौ किंचित्‌ 
भी अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार "वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता'- यह अर्थवादवाक्य भी एक 
भृतार्थविषयक बात कहकर अपने अर्थं को पूर्ण कर लेता हे। अपने अर्थं को परिपूर्ण करने 
के लिए उसे विधिवाक्य की किसी भी प्रकार की आकांक्षा प्रतीत नहीं होती। एेसी स्थिति में 
विधिवाक्य को अर्थवाद वाक्य की, किंवा अर्थवाद वाक्य को विधिवाक्य को आकाक्षान 
होने से ये दो वाक्य मिलकर वाक्यैकवाक्यता किस प्रकार प्राप्त करेगे ? पूर्वपक्षी द्वारा इस 
प्रकार की शंका उत्थापित की जाने पर सिद्धान्ती शंका के समाधान में यह कहता हे कि 
आपका यह कहना कि !इन दो वाक्यों को एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती'- समुचित नही 
हे। क्योकि उन्हें एक दूसरे कौ अपेक्षा होती ही हँ । जैसे- विधिवाक्य पुरुष की किसी 
यागादिक कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अतः जिस कर्म का अनुष्ठान करने के लिए 
उसे प्रेरित किया गया हे, वह कर्म योग्य है, इसप्रकार कौ स्तुति करनेवाले अन्य किसी वाक्य 
की अपेक्षा विधि को होती ही है। उसी प्रकार अर्थवादवाक्य में जो स्तुति निहित रहती हे, उसे 
भी किसी स्तोतव्य पदार्थ की अपेक्षा होती ही हेै। इस प्रकार दोनों वाक्यों को एक दूसरे कौ 


१. "सोऽरोदीत्‌" इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्ररूपत्वाद्‌ रजतदाने गृहेऽपि रोदन प्रसङ्गाद्‌ "बर्हिषि 
रजतं न देयम्‌"- इति तन्निषेधेन विधेयेन अर्थवादस्य एकवाक्यत्वम्‌' 
- ऋग्वेदभाष्यभूमिका प्र. १९ 
२. “पुराकदाचित्‌ देवासुराणां युद्धं प्रावर्तत। तत्र युद्धार्थं गच्छन्तौ देवाः स्वीयमनर्घं स्मरणीयं च 
वस्तुजातमग्निसमीपेऽ स्थापयन्‌। यदि कदाचिदस्मानसुराः जीयुः तदिदमस्माकं लोकयात्रार्थ 
भविष्यतीति। दृष्टवा च तत्‌ अतिसुन्दरममूल्यं च वस्तुजातं लोभाकृष्टचित्तोऽग्निः तत्‌ 
गृहीत्वाऽ पलायत। ते च देवा असुरान्‌ जित्वा प्रतिनिवृत्तः यदा पलायितमग्निमवागच्छन्‌ तदा 
तमन्विष्य तत्‌ सर्वमपि धनं बलादगृहन्‌। तादृशाधनवियोगजं दुःखमसहमानोऽग्निररुदत्‌। रुदतस्तस्य 
नत्राभ्यामपतदश्र। तदेव च रजतं संजातमिति।' 
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स पुनस्रेधा । तदुक्तम्‌ । “विरोधे गुणवादः स्यादनुवादो ऽवधारिते । 
भूतार्थवाद स्तद्धानादर्थवादसखिधा मत इति। अस्यार्थः । 
प्रमाणन्तरविरोधे सत्यर्थवादो गुणवादः । यथा “आदित्यो युप 
इत्यादि । यूपे आदित्यभेदस्य प्रत्यक्षबाधितत्वादादित्यवदुज्ज्वलत्व- 
रूपगुणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तरावगतार्थबोधकोऽर्थ- 
वादोऽ नुवाद्‌ः । यथा'अग्निर्हिमस्य भेषज' मित्यत्र हिमविरोधित्वस्याग्रौ 
प्रत्यक्षावगतत्वात्‌ । प्रमाणान्तरविरोधतत्प्राप्तिरहितार्थबोधकोऽर्थवादो 
भूतार्थवाद: । यथेन्द्रोवृत्राय वच्रमुदयच्छदित्यादि ।। ९०८।। 

स पुनरर्थवादो गुणवादोऽनुवादो भूतार्थवादश्चेति त्रिधा भवतीति । पुनरपि त्रेधा 
विभजते । स पुनस्रेधेति । तस्य त्रिविधत्वे वृद्धसम्मतिमुदाहरति- तदुक्तमिति । तद्धा- 
अपेक्षा होती ही हे, यह स्पष्ट हे। ओर इस आकांक्षा के कारण इन दोनों वाक्यों का एक दूसरे 
के साथ अन्वय होकर उनमें वाक्यैकवाक्यता उत्पतन हो जाती हे।१०७॥ 

अनुवाद- स पुनखिथोति। वह अर्थवाद एनः तीन श्रकार क होता है- (१, गुणवाद 
(२) अनुकाद, ओर (३) भूतार्थवाद। कहा भी गया हे- 

विरोधट्ति। प्माणान्तर से विरोध होने एर गुणवाद” प्रयाणान्तर से अवगत अर्थका 
गोधक अनुवाद” तथा प्रमाणान्तर विरोध रहित एवं प्रमाणान्तर प्रापि रहित अर्थ का गोधक 
लो उसे भूतार्थवाद” कहते ह/ ग्र॑धकार उक्त कारिका का अर्थ कर रहे है 

अस्यार्थ इति। (१) जिस अर्थवाद का प्रमाणान्तर से विरोध हो कह शुणवाद” कहा 
जाता हे, यथा (आदित्यो यूपः” यूप आदित्य हे इत्यादि। आदित्य ओर यप काएक होना 
प्रत्यक्ष प्रमाण सो बाधित हे अतएव प्रक्रत मे लक्षणा से शूप आदित्य के सदश उज्ज्वल 
हे इस तरह उज्ज्वलत्व रूप गुण प्रतिपादित होता हे/ (२, प्रमाणान्तर से अवगत अर्थ के 
कोधक अर्थवाद को (अनुकाद” कहा जाता हे। यथा- (अग्निर्हिपस्य भेषजम्‌" अग्नि शैत्य की 
ओषधि हे/ प्रक्रत में प्रत्यक्ष प्रमाणसेपर्वसेह्ली ज्ञात हे कि अग्नि हिम विरोधी हे। अतः 
अनुवाद हे/ (३, जिसका दूसरे किसी प्रमाण से विरोध न हो रहा हो एवं जिसके द्रारा अव- 
कोधित अर्थ प्रमाणान्तर से सम्भव नहीं हो उसे शभृतार्थवाद” कहा जाता हे/ यथा-इन्द्रो वृत्राय 
वत्रमुदयच्छत्‌* इन्द्र ने वृत्त का हनन करने के लिए वत्र उठा लिया॥१०८॥ 

१. विधियो हि यं कञ्चनाऽर्थं विदधतः स्वविषये पुरुषं प्रवर्तयितुमीहमानाः तावन्मात्रेणाऽ प्रवृत्तस्य 
पुरुषस्य प्रवृत्तिसम्पादनाय रूचिविशेषमुत्पादयितुं स्वविषयस्य स्तुतिमपेक्षन्ते। अर्थवादा अपि 


यथाश्रुतार्थमात्रप्रतिपादने प्रयोजनमलभमानाः विधिना सहैकवाक्यतां पराप्य विधेयमर्थ स्तुवन्तः 
कृतार्थभवन्ति। (तं. सि. र. प्रथम परिच्छेद) 
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नादिति 1 तयोहनिं तद्धानं तस्मादिति विग्रहः । प्रमाणान्तरविरोधप्रमाणान्तरावधारणयो- 
हनिादित्यर्थः । समुदाहतवृद्धसम्मतिव्याचष्टे । अस्यार्थ इत्यादिना । इन्द्रोवृत्रायेति अस्य 
वृत्रम्प्रतीन्द्रवचोद्यच्छनाभावावगाहिप्रमाणान्तरस्यादरनान्न तद्रोधने प्रमाणान्तरेण 


विरोधः । चापि प्रमाणान्तरावगतार्थप्रतिपादकत्वं वृत्र प्रतीन्द्रवज्ोद्यच्छन- 
प्रतिपादकप्रमाणान्तरस्यादरनादिति भावः ।।९०८।। 
।। अर्थमीमासा ।। 


पूर्व के प्रकरण में अर्थवाद के दो भेदो विधिशटोष ओर निषेधशेष का निरूपण किया 
गया । जो अर्थवाद, विधिविहित की प्रशंसा करता है, उसे विधिशेष' एवं जो निषिध्य अर्थ 
की निन्दा करता हे, उसे "निषेधशोष' कहा जाता हे । प्रत्येक अर्थवादवाक्य का पर्यवसान अन्त 
मे स्तुति किंवा निन्दा- इन दोनों मे ही होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से उक्त दो भेद किये गये 
हे । प्रकृत प्रकरण में उसी अर्थवाद को पुनः तीन भेदों में विभक्त कियाजारहाहे। ये भेद 
किस दृष्टिकोण से किये जा रहे हे, इसका विचार यथास्थान बाद में किया जायगा । किन्तु इसके 
पूर्व इन तीन भेदं के स्वरूप को प्रथमतः यहां देखते हें । "विरोधे गुणवादः स्यात्‌'- इस 
कारिका में अर्थवाद के तीन भेदं ओर उनके लक्षणों .को निरूपित किया गया हे । उन तीन 
भेदो के नाम इसप्रकार हँ :- (१) गुणवाद, (२) अनुवाद, ओर (३) भूतार्थवाद । 


(१) इनमे से “विरोधे गुणवादः स्यात्‌'- यह गुणवाद" का लक्षण है, ओर 
"आदित्यो यूपः (एे.त्रा. ५/२७)- यह उसका उदाहरण । पशुयाग मेँ पशु के बान्धने के 
लिए जो स्तम्भ रहता हे, उसे "यूप' कहा जाता है। उस यूप की स्तुति करते समय उसे 
आदित्यो युपः' कहा गया हे। इस वाक्य मेँ युप को प्रत्यक्ष आदित्य अर्थात्‌ सूर्य कहा गया 
है। एवञ्च यूप मेँ आदित्य का अभेद माना गया है, अर्थात्‌ दोनों भिन्न नही, एक ही है। किन्तु 
सभी व्यक्ति जानते हं कि "यूप' आदित्य नहीं हो सकता। अतः इस विधान का प्रत्यक्ष प्रमाण 
से विरोध होता हे। इसलिए “आदित्यो युपः' मेँ “यूपे आदित्याभेदः'- यह जो मुख्यार्थ हे, 
वह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता हे। अतः "मुख्यार्थबाधे लक्षणा'- इस न्याय से यहां 
लक्षणा करना आवश्यक होता है। लक्षणा गुण सादृश्य के आधार पर होती है। सूर्य मे जैसा 
उज्ज्वलत्व रूप गुण हे, वैसा ही उञ्ज्वलत्व रूप गुण "युप" (यज्ञ स्तम्भ) में विद्यमान है। यही 
गुण सादृश्य दोनों में हे। इसीलिए यहाँ "यूप" को आदित्य कहा गया है। वस्तुतः इस अर्थ 
को प्राप्ति लक्षणा से होती हे। गौणी (गुणवाचक) लक्षणा से यह अर्थ निष्पन्न होने के कारण 
इस अर्थवाद को गुणवाद- यह नाम दिया गया हे। एवञ्च कारिका के "विरोधे गुणवादः'- का 
अर्थ- [ प्रत्यक्षादि- प्रमाणान्तरविरोधे सति यः अर्थवादः स गुणवादः] यह होता है। 
“गुणवाद का अन्य उदाहरण- “स आत्मनो वपामुदाक्खिदत्‌ तामग्नो प्रागृहणात्‌”२ हे। 

(२) अर्थवाद का दूसरा भेद हे "अनुवाद'। उसका लक्षण है- “अनुवादोऽ वधारिते'- 
ओर (अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌" (तै.सं. ७/४/१८/२) यह उसका उदाहरण है । इस अर्थवाद 
को अनुवाद इसलिये कहा जाता हे, क्योकि इसका प्रतिपाद्य विषय अन्य प्रमाण से भी 


९. प्रमाणान्तरविरुद्धार्थबोधकत्वं यत्र स गुणवादः। (तं. सि. र. प्रथम परि.) 
२. तैत्रा. २/१/५/२ 
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अवधारित अर्थात्‌ निश्चित (ज्ञात) रहता हे। अतः ग्रन्थकार ने अनुवाद" का लक्षण प्रस्तुत 
करते हुर्‌ कहा हे- 'प्रमाणन्तरावगतार्थबोधकोऽ र्थवादोऽनुवादः' - अर्थात्‌ अन्य प्रमाण या 
प्रमाणो से ज्ञात अर्थं का ज्ञान करानेवाले अर्थवाद को अनुवाद" कहा जाता है। अन्थकार ने 
यहां अनुवाद के उदाहरण के रूप मेँ "अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌*- वाक्य को उपन्यस्त किया है। 
अग्नि शैत्य की दवा है, इस अर्थवाद वाक्य से यहाँ अग्नि की स्तुति की गई है, ओर इस 
स्तुति में अग्नि को शैत्य की दवा कहा गया है। ओर यहोँ कोई विरोध भी उत्पन्न नही होता। 
यूप आदित्य हे" यह कथन जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित होता है, वैसा यहाँ कोई 
बाध उत्पन्न नहीं होता। साथ ही यह तथ्य कि अग्नि शैत्य का नाशक है प्रत्यक्ष प्रमाण से पूर्व 
ही अवगत था, उसी ज्ञात विषय का ज्ञापन कराने के कारण “अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌" वाक्य 
को अनुवाद की संज्ञा दी गर्ह हे। अर्थात्‌ अग्नि के प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले हिमविरोधित्व-धर्म 
का "अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌'- इस वाक्य में अनुवाद होने से इस अर्थवाद को “अनुवाद'- नाम 
दिया गया हे। इसका अन्य उदारहण "वायुर्वैकषेपिष्ठा देवता" है। 


(३) *भूतार्थवाद्‌'- यह अर्थवाद का तीसरा प्रकार है। * भूतार्थवाद" शब्द का अर्थ 
हे- "यथाभूतवस्तु- अर्थात्‌ यथार्थं का निरूपण करनेवाला वाक्य'। जिस अर्थवाद वाक्य मे 
न तो गुणवाद वाक्य की तरह प्रमाणान्तरविरोध होता है ओर न ही अनुवाद्‌ वाक्य की तरह 
प्रमाणान्तरावधारण होता हे, अर्थात्‌ जहाँ प्रमाणान्तर विरोध एवं प्रमाणान्तरावधारण- इन 
दोनों का अभाव रहता है, वँ "भूतार्थवाद" नामक अर्थवाद माना जाता है। मरन्थकार ने 
इसका लक्षण इन शब्दों दिया है- 


'प्रमाणान्तरविरोधतत्प्ाप्िरहितार्थबोधकोऽर्थवादो भूतार्थवादंः' इसका उदाहरण 
(इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌र- दिया हे, इसका अर्थ है- इन्दर ने वृत्र का हनन करने के लिए वज्र 
उठा लिया। इस वाक्य में इन्द्र देवता की स्तुति को गई है। परन्तु यह स्तुति एेसी है कि इसमे 
कथित वस्तु का प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तर से विरोध नहीं हो सकता किंवा अनुकूलत्व भी प्रदरित 
नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकार से यहोँ “प्रमाणान्तरविरोध' एवं 'प्रमाणान्तरावधारण' दोनों 
का अभाव होने के कारण “इन्द्रो वृत्राय वच्रमुदयच्छत्‌" अर्थवाद का उदाहरण माना जाता है। 
तात्पर्य यह हे कि प्रथम प्रकार का विरोध ओर दूसरे प्रकार का अवधारण इन दोनों का ही 'हान' 
अर्थात्‌ परित्याग यहाँ किया जाता हे। इखलिए भृतार्थवादः तद्धानात्‌ (तयोः विरोधावधारणयोः 
हानात्‌ परित्यागात्‌)" इस लक्षण के अनुसार “इनदरो वृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌” यह भूतार्थवाद हे। 


पं. चित्नस्वामी जी ने प्रकृत मेँ प्र॑थकार की आलोचना की है। आचार्य जी का कहना 
हे कि द्वितीय भेद्‌ का उदाहरण “अग्नि्हिभस्य-भेषजम्‌' नहीं हो सकता। क्योकि अग्निर्हिमस्यभेषजम्‌' 
म॑त्रहे, इस हेतु इसे अर्थवाद नहीं कहा जा सकता है।२ 


९. तै.सं. ७/४/१८/२ 

२. शतपथ ब्राह्मण- १।२।३।३ 

३. यत्तकैश्चित्‌ द्वितीयतृतीययोः “अग्िर्हिमस्य भेषजम्‌" 'वन्रहस्तःपुरन्दरः' इत्युदाहतं तदयुक्तम्‌, 
अग्निरित्यस्य व्रहस्त इत्यस्य च मन््रत्वेनाऽर्थवादत्वाभावात्‌। अर्थवादस्यैव ह्यनेन त्रविध्यमुच्यते, 
न तु मन्त्रस्य । (तं. सि. र. प्रथमपरिच्छेद) 








3. @ अर्थसंङ्ग्रहः 
(९ ०९) ग्रथोपसहारः 


एवं च "यजेत स्वर्गकामः इत्यादिनिखिलवेदस्य साक्षात्परम्परया वा 
यागादिधर्मप्रतिपादकत्वं सिद्धम्‌। सोऽयं धर्मों यदुदिश्य 
विहितस्तदुदेशोेन क्रियमाणस्तद्धेतुः । ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणस्तु 
निःश्रेयसहेतुः । न च तदर्पणनुद्धयानुष्ठाने प्रमाणाभावः । "यत्करोषि 
यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व- 
मदर्पणमि'ति भगवद्रीतास्मृतेरेवप्रमाणत्वात्‌ । स्मृतिचरणे तत्प्रामाण्यस्य 
श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनादिति शिवम्‌ ।। १०९।। 


एवमुपपादितं विध्यर्थवादादिरूपस्य पञ्चविधवेदस्य साक्षात्परम्परया यागादि- 
धर्मप्रतिपादकत्वेनार्थवत्वमुपसहरति- एवञ्चेति । उक्तेन प्रकारेण चेत्यर्थः। योऽय यागा- 


अर्थवाद के विधिशेष ओर निषेधशोष- ये जो दो भेद किये गये हँ, वे अर्थवादवाक्य 
का विधिवाक्यों से किवा तिषेधवाक्यों से संबन्ध किस प्रकार जोड़ना चाहिए, इस दृष्टि से किये 
गये हं । परन्तु गुणवाद, अनुवाद ओर भूतार्थवाद, ये जो अर्थवाद के भेद हैँ, वे अन्यनिरपेक्षत्वेन 
स्वतः उन-उन अर्थवादवाक्यों मेँ क्या वर्णित किया गया है, इस दृष्टि से किये गये हे | 
अर्थवादवाक्य मे स्तुति की गई हे, किंवा निन्दा की गई हे- यह एक प्रश्न है, ओर उसमे 
स्तुति किवा निन्दा जो कुछ की गई हो, वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणो के आधार पर की गई हे किंवा 
उसके विना (अभाव से) की गई है, किवा उनसे किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखकर की गई 
हे, यह भिन्न प्रशन हे। सकल अर्थवादवाक्योँ को एकत्र करके उनके स्वतः के अन्तःस्वरूप 
कं आधारपर यदि वर्गीकरण किया गया तो, वह वर्गीकरण गुणवाद, अनुवाद्‌ ओर भूतार्थवाद 
के स्वरूप का होगा, ओर इन तीनों प्रकार के अर्थवादो में यदि स्तुति होगी तो, वे 'विधिशेष 
ओर ननिन्दा' होगी तो, वे निषेधशेष कहलावेगे, यह स्पष्ट है॥१०८॥ 

अनुवाद- एवमिति । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता हे कि यजेत स्वर्गकामः! 
इत्यादि समस्त केद-कलाप साक्षात्‌ अथवा परम्परया यागादिरूप धर्म का प्रतिपादक है, 


स डति । यागरूप धर्म का विधान जिस उदेश्य से किया जाता है उसी उदेश्य से उसका 
अनुष्ठान करने प्रर उस अनुष्ठान से उद्िषएट फल क प्रापि अवश्य होती है/ इश्वर के प्रति 
अर्पण किये जाने के उदेश्य से यागादिरूप धर्मा मोक्षप्राप्ति का साधक है। इस एर यदि करर 
यह ्रंका करे कि ईश्वरार्पण बुद्धि से यागानुठान करने मे कोई प्रमाण नही है तो यह कहना 
उचित नही हे। क्योकि ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान में प्रमाण का अभाव नहह, 

यदिति । € अर्जुन! जो करते हो, जो खातेहो, जो हवन करते हो, जो दान करते 
हो, जो तप करते हो वह सन मृद्े अर्पण कर दो“ आदि भगवद्गीता कौ स्यति ही प्रमाण 
है। जैमिनि ने श्रथमाध्याय के त्रतीयणद (स्मृतिफाद) मेँ स्मृतियो का प्रमाण्य उनके श्रुतिमूलक 
होने से विद्ध किया हे/ इति शिवम्‌॥९०९॥ 
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दिरूपो धर्मो यत्स्वगदिफलमुददिश्य विहितः सोऽयं तादृशशफलोदेशेनानुष्ठीयमान एव 
तस्य फलस्य हेतुर्भवति । परमेश्चरसमर्पणमनीषयाऽ नुष्ठीयमानस्तु चित्तशुद्धितत््वज्ञान- 
प्राप्तिद्वारा परम्परया मोक्षहेतुरिति धमनुष्ठानस्य विविदिषा श्रुतिप्रामाण्यात्संयो- 
गप्रथत्क्वान्यायमाश्रित्य परमपुरुषार्थपर्यवसायित्वमुपक्षिपति- सोऽ यमित्यादिधर्मस्य 
परमेश्चरसमर्पणनुच्छ्यानुष्ठानप्रमाणाभावमाशङ्खय तत्र॒ भगवद्वाक्यं प्रमाणयति- 
नचेत्यादिना । नच तस्याः स्मृतेरप्रमाण्यमाशङ््य तत्रे स्मृतिपादे स्थितं अष्टकाः कर्तव्या 
इत्यादिस्मृतिवाक्य न धर्मे प्रमाणं पौरुषेयवाक्यत्वे सति मूलप्रमाणरहितत्वाद्ि- 


| अर्थमीमासा ।। 


प्रकृत प्रसंग मेँ यह ध्यातव्य है कि- ग्रन्थकार श्रीलौगाक्षि भास्कर ने जैमिनीय दर्शन 
के सिद्धान्तो के प्रतिपादक अर्थसंग्रह ग्रंथ कौ रचना की हे। तदनुसार ्र॑थकार ने पूर्वमीमांसा ` 
के प्रथम सूत्र अथातो धर्मजिज्ञासा! को ग्रन्थ के प्रारम्भ में अवतीर्ण करके सूत्र की विवेचना 
प्रारम्भ की हे। तत्पश्चात्‌ जैमिनि के धर्म का स्वरूप बतलानेवाले सूत्र- "चोदनालक्षणोऽर्थो 
घर्मः'- को ही आधार मानकर 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवान्‌ अर्थः यागादिः धर्मः' को 
कहकर धर्म के स्वरूप का वर्णन किया हे! पुनः वेद के प्रतिपाद्य विषय को ध्यान में रखकर 
ग्रन्थकार ने वेद के विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध ओर अर्थवाद्‌- इन पांच विभागों का 
उल्लेखकर, प्रत्येक विभाग द्रारा यागादिक धर्म के प्रतिपादन में होनेवाली साहायता का 
निरूपण किया है। ओर इस प्रकार यागादिक धर्म का वेदप्रतिपाद्यत्व प्रस्थापित किया गया है। 
इस प्रकार ग्रन्थकार, ग्रन्थ में उल्लिखित सकल विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए 
"एवं च'- इत्यादि शब्दों से उपसंहार कौ दृष्टि से उनका निर्देश कराने के लिए प्रवृत्त हो रह 
है। तदर्थ पूर्वप्रतिपादित सकल पदार्थो का यहाँ संक्षेप में संकलन करना आवश्यक है ओर वह 
निम्नोक्त रचना से ध्यान मेँ आ सकेगा- 

वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनावदर्थः यागादिरेव धर्मः 

वेदप्रतिपादितः (स्वर्गादिप्रयोजनवान्‌ अर्थः) यागादिरेव धर्मः 

वेदप्रतिपादितः यागादिरेव धर्मः 


विधि 

मत्र 

नामधेय प्रतिपादितः यागादिरेवं धर्मः 
निषेध 

अर्थवाद 


विधिना विहितः 

मत्र ` स्मारितः 

नामधेयेन व्यवहृतः यागादिरेव धर्मः 
निषेधेन निवर्तितः 

अर्थवादेन प्रवर्तितः 








च अर्थसंग्रहः 


प्रलम्भकवाक्यवत्‌ । अथ मूलप्रमाणवत्वाय वेदार्थं एव स्मृतिभिरुच्यत इति मन्येथाः 
तर्हिं वेदेनैव तदर्थस्यावगतत्वादिय स्मृतिरनर्थिका स्यात्‌ । तदानीमनुवादक- 
त्वादप्रामाण्यमिति प्राप्ते ब्रूमः विमता स्मृतिर्वेदमूला वैदिकमन्वादिप्रणीतस्मृतित्वात्‌ 
उपनयनाध्ययनादिस्मृतिवत्‌ । न च वैयर्थ्य शङ्कनीयम्‌ । अस्मदादीनां प्रत्यक्षेषु परोक्षेषु 
नाना वेदेषु विप्रकीरण्स्यानुष्ठेयार्थस्यैकत्र सडक्षिप्यमाणत्वात्‌ । तस्मादियं स्पृतिधर्म 
प्रमाणमिति । बालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा रचितोऽयं समासेन जेमिनीयार्थ 
सग्रहः ।।९०९।। 


उपर्युक्त संक्षिप्त वाक्य रचना से वेद के पांच भागों में से यागादिक धर्म कों किसके 
द्रारा क्या साहायता प्राप्त होती हे, ध्यान में आता हे, ओर यही विचार ["यजेत स्वर्गकामः 
इत्यादिनिखिलवदस्य साक्षात्परम्परया यागादिधर्मप्रतिपादकत्वम्‌']- इस वाक्य में निरूपित 
किया गया हं । सकल वेद में यागादिक धर्मका ही प्रतिपादन किया गया ह । यहस्पष्टही 
हे । ओर उसका प्रतिपादन वेद के पांच भागों द्रारा किया गया हं । विधि ओर निषेध द्वारा किया 
हुआ प्रतिपादन साक्षात्‌ हं ओर मंत्र, नामधेय तथा अर्थवाद के द्रारा किया हुआ प्रतिपादन पर्याय 
से हुआ हं । तथापि वेद का कोई भी भाग हो, वह इस यागादिक धर्म के प्रतिपादन मेँ निरत हे। 

उक्त धर्म के सम्बन्ध में यह ध्यातव्य हे कि- "यदुद्दिश्य विहितः तदुदेशेन क्रियमाणः 
अयं धर्मः तद्धेतुः'- अर्थात्‌ स्वर्गादि फल के उदेश्य से यह धर्म विहित होने से उस 
स्वर्गादिक के उदेश्य से किया जाने पर वह धर्म स्वर्गादिक की उत्पत्ति का कारण बनता हे । 
[स्वर्गफलमुद्दिश्य विहितः स्वर्गफलोदेशेन क्रियमाणः अयं धर्मः स्वर्गफलजनकत्वे हेतुर्भवति 
इत्यर्थः] सारांश यह हं कि जिस उदेश से धर्म का आचरण किया जायगा, वह उदेश धर्म 
से प्राप्त होगा । इस प्रसंग में यदि कोई यह शंका करते हए कहे कि~ स्वर्गादिक जो कामना- 
इच्छां हे, उनकी ही तृप्ति के लिए यह धर्म उपयोगी है, अतः एेसे धर्म के प्रतिपादन के 
लिए प्रवृत्त यह मीमांसाराख नितान्त संकुचित शास हे, किन्तु इस प्रकार की शंका का कोई 
ओचित्य नही हं । क्योकि जिस उदेश को मन में धारण किया जायगा, वह उदेश धर्म के 
आचरण सं पूर्ण होगा, यही सिद्धान्त हे । अतः यागादिक धर्म से उत्पन्न होनेवाला कोई फल 
मुञ्चे नहीं चाहिए, वह ईश्वरार्पण हे, इस वुद्धि से यदि कोई धर्म का अनुष्ठान करता है तो 
उसके द्वारा चित्तशुद्धि उत्पन्न होकर तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होगी ओर इस प्रकार यागादिक धर्म 
का अनुष्ठान निःश्रेयसका अर्थात्‌ मोक्ष का कारण बनेगा। तात्पर्य यह है कि यदि किसी याग 
का अनुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


कोड व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता हे कि ईश्वरार्पण बुद्धि से यागानुष्ठटान करने पर मोक्ष 
की प्राप्ति होती हे इस विषय में क्या प्रमाण है? इसके प्रमाणरूप मेँ गीता का यह श्लोक 
प्रस्तुत किया गया हे- 


[यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌।। 


भगवद्गीता अ. ९-२७] 





अर्थसंडय्रहः ३६३ 
(११९०) 


बालानां सुख बोधाय- भास्करेण सुमेधसा । 


रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थसग्रहः ।। 
। । इति श्रीमहामहोपाध्यायलौगाक्षिभास्करविरचितमीमासार्थसग्रहनामक 
प्रकरणं समाप्तिमगात्‌।। ` 


भगवद्गीता एक स्मृति है, ओर उस स्मृति का उक्त श्लोक प्रमाण है। इससे- समस्त 
कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए, यह सिद्ध होता है। ओर एेसा करने पर- --- 


[शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्थनैः। 

` संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। भगवद्गीता ९।२८] 
उक्त श्लोक मे वर्णितानुसार निःश्रेयस प्राप्ति होती है, यह भी सिद्ध होता है। फिर प्रश्न 
यह किया जा सकता है कि* गीता भारतातर्गत होने से उसे स्मृतित्व कैसे प्राप्त हो सकता 
है ? तो यह समुचित नहीं है। क्योकि, महाभारत के- अर्थात्‌ महाभारतोक्त- जो आख्यानादि 
है, वे सभी अर्थवादात्मक है, ओर उसमें जो विधि भाग है- उनका वार्तिकार ने अपने अर्थवाद 
के अधिकरण में प्रामाण्य प्रस्थापित किया है। इसके अतिरिक्त गीतोंक्त जो कुछ है, वह सब 
वेद प्रतिपादित विधि स्वरूप ही है। ओर गीता के वे सब विधि प्रत्यक्ष भगवान्‌-श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्द से प्रसूत हे! अतः उनके प्रामाण्य के सम्बन्ध में शंका के लिए कोई अवकाश ही 
नहीं रहता। फिर भी उक्त विवेचन के आधार पर यह मान लेने पर भगवद्गीता एक स्मृति ह, 
तथापि वह श्रुति नहीं है। एेसी स्थिति में उसे प्रामाण्य कहँ से प्राप्त होगा? एेसी शंका होने 
पर, उसका समाधान मीमांसासूत्र अ. १ पा. ३ में किया गया है। इस पाद में स्मृति के प्रामाण्य 
के सम्बन्ध में पर्याप्त ऊहापोह किया गया होने से इसे स्मृतिपाद' किंवा 'स्मृतिचरण'- कहा 
जाता है। इसमे स्मृतियों को श्रुतिमूलकत्वेन अथवा वेद-मूलकत्वेन प्रामाणिक सिद्ध किया गया 
हे।१ अतः स्मृतिप्रामाण्य के आधार पर भगवदगीतोक्तानुसार ईश्वरार्पण बुद्धि से किये हुए 
यागादिकों के अनुष्ठानं से चित्तशुद्धि ओर तत्वज्ञान की प्राप्ति होती हैँ ओर तत्‌ द्वारा अन्त 

मे निःश्रेयस प्राप्त होने की शक्यता है, यह सिद्ध होता है॥१०९॥ ` 


यहाँ “इति' शब्द ग्रन्थ की समाप्ति का सूचक है ओर "शिवम्‌" शब्द ग्रन्थ के 
रचयिता, पाठक आदि सब के लिये शुभेच्छा को व्यक्त करता है। अन्त में ्रन्थकार ने ग्रन्थ 
की रचनाः का प्रयोजन बतलाया है- 

अनुवाद- बालानामिति।- अत्यन्त मेधावी लोौगाक्षिभास्कर ने जैमिनीयदर्ान के 
अथसि्रह” नामक अरन्य की रचना जिज्ञासुओ तथा अल्यज्ञ बालकों को भी कर्ममीमांसा दर्शन 
का ज्ञान सरलता से हलो सके, इस इच्छ से सक्षिप मे की हे।११०॥ 


१. एवं मन्वादिस्मृतीनामपि धर्मे प्रामाण्यम्‌। परन्तु न तासां न वेदवत्‌ स्वातन्त्रयेण प्रामाण्यम्‌। 
किन्तु वेदमूलकत्वेन। (तं. सि. र. प्रथमपरिच्छेद) 








३६४ अर्थसंडगग्रहः 

ननु किमनेन सङ्ग्रहनिरूपणेन विस्तृतभाष्यादिग्रन्थेरेव जेमिनीयमिति । तेषां 
विस्तृतत्वेन दुःखग्रह्यत्वान तैर्बालशब्दितपूर्वमीमासासंस्कारश्न्यां जैमिनीयन्यायार्थ- 
बोधः सम्भवति। अनेन तु तत्तद्धिस्तृतशाखप्रवेशद्रारा सम्भवत्येव स इति भावः। 
टीकाविहीने तु कृता हि टीका, पूर्वे तु तन्त्रे खलु सडग्रहेऽस्मिन्‌। दुर्बोधशाख्रे किमु 
मादृशानां, दृष्ट्वाऽपि दोषं न सहन्ति धीराः। । १।। यदाञ्ञया बन्धविमोक्षणं विना, 
स्वधर्मसेवाफलहेतुतां गता। प्रणौमि सोम मृडमादिकारणं, किमन्यदेवैर्जन- 
फल्गुहेतुभिः।। २।। मदीय यत्नः शिवपादसेवया, गुरोः कटाक्षेकलवेन लब्यया। 
प्रयुज्यमानः शिवपादपट्कजे, स्वय तु भूयान्मृडतोषकारणम्‌।। ३।। सुजनपदविनीतो 
दूर्जनाद्दूरनिष्ठो गुरुतरशिवभक्तस्तेन लब्यागमेक्षः। श्रुतिमणिपदनिष्ठा 
भिक्षुरामेश्वराख्यः सुजननयतिवेशायलवबन्यं चकार।।४।। गुणगणमणिसिन्युः 
शम्भुपादैक भक्तो, निगमशिरसिनिष्ठो जातवैराग्यचितः। श्रुतिनलिनविकासे भानुभावो 
य ईशस्तमिहमहिमपूज्य नौमि गोपं यतीनद्रम्‌। । ५।। तस्मादेव गुरुतराद भीष्ठलन्यं 
गोपालाश्रमपदगीयमानदैवात्‌। येनोमाधवचरणान्नसेविनात्र तं वन्दे महिमगुरु 
विशालबुदधिम्‌।।६।। या काशी निखिलगुरोर्महेश्वरस्य, प्राणान्ते सकलशिवप्रदा 
प्रसिद्धा। यत्राहं सकलसुरेश- लब्यतत्वस्तत्रेयं सुजनहितप्रदा निबद्धा। । ७।।९९०।। 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यगोपालेन्द्रसरस्वती श्रीपूज्यपादशिष्यश्रीसदाशिवेन्दर- 
सरस्वती शिष्येण श्रीरामेश्चरेण शिवयोगिभिक्षुणा विरचिता मीमासार्थसडग्रह- 
कौमुदी चरमवर्णध्वसमगात्‌।। 


| । अर्थमीमासा ।। 


उक्त एलोक से यह विदित होता है कि लौगाक्षिभास्कर के समय मेँ कर्ममीमांसा-दर्शन 
विषयक शंकात्मक प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर बृहत्काय ग्रंथों से सरलता से प्राप्त करना कठिन 
हो रहा था, विशेषतः कोमल बुद्धि के बालकों के लिये। अतः इस बात की आवश्यकता थी 
कि कर्ममीमांसा दर्शन का एक लघुकाय एवं सुबोध ग्र॑थ हो, जिससे जिज्ञासु छात्र सहजगत्या 
ज्ञान प्राप्त कर सके। इस आवश्यकता की पूर्तिं अत्यन्त मेधावी लौगाक्षिभास्कर ने अर्थसंग्रह 
नामक ग्रंथ की रचना करके की है।११०॥ 

महामहोपाध्यायानाम्पण्डित श्रीगजाननशास्रिचरणानामनुगृही तान्तेवासिना, 

पूज्यपाद पण्डित श्रीकेशवशास्रिचरणतनूजन्मना मुसलर्गँवकरोप- 
नामकेन श्रीराजेश्वरशास््रिणा विरचिता “अर्थमीमासा' व्याख्या 
श्रीमद्‌ गुरुचरणानु्रहात्‌ पूर्णताग्प्रप्ता।। 
। । श्रीहरिः शरणम्‌ ।। 





परिशिष्ट - १ 


श्रोतयाग-विमर्णं 


वेदिक वाङ्मय में यज्ञ का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक संस्कृति यज्ञ 
प्रधान संस्कृति हे।* वेदविहित पद्धति से सम्पादित किये जाने वाले समस्त श्रौतयागों को 
श्रति में पोच भागों मे वर्गीकृत किया गया हे- १. अग्निहोत्रयाग, २. दर्श-पोर्णमासयाग, 
३. चातुर्मास्ययाग, ४. पशुयाग एवं ५. सोमयाग । यथा - "स एष यज्ञः 
पञ्चविधोऽग्निहोत्रम्‌, दर्शपूर्णमास, चातुमस्यानि, पशुः, सोमः। ' (एतरेयब्राह्मण) 
किन्तु मन्वादिस्मृतिग्रन्थों तथा गौतमधर्मसूत्रपरभृतिकल्पम्रन्थों में स्मार्तं एवं श्रोतयागों.की 
सङ्खया सम्मिलित रूप से २९१९ मानी गई है । यथा- *ओपासनहोमः, वैश्वदेवम्‌, 
पार्वणम्‌, अष्टका, मासि श्राद्धम्‌, श्रवणा, शूलगव इति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः, 
अग्निहोत्रम्‌, दर्शपूर्णमासौ, आग्रयणम्‌, चातुमस्यानि, निरूढपशुबन्धः, सौत्रामणी 
पिण्डपितुयज्ञादयो दर्विहोमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः, अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, 
उक्थ्यः षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, अप्तोयमि इति सप्त सोमसस्थाः।' 
(गौ.ध. ८८/१८) 


इन यागो मे वर्णित पाकयज्ञो को ही गृह्ययाग कहते हे । गृह्यसूत्र मे निरूपित याग 
ही गृह्ययाग है। इन्हीं यागो को स्मार्तयाग भी कहा जाता हे। इन यागो का विधान 
मन्वादिस्मृतिग्रन्थों में वर्णित होने के कारण श्रौतसूत्र मे पृथक्तया इनका विवेचन नहीं 
किया गया हे । इन स्मार्तयागों का अनुष्ठान गृहीतस्मार्ताग्न व्यक्ति के द्वारा ही किया 
जाता हे। इन यागो के लिए जिस अग्निका प्रयोग किया जाता है, उस अग्निको 
स्मार्ताग्नि या गृह्याग्नि कहते हैं । इसे ही आवसथ्य अग्नि भी कहते है। इस अग्नि का 
आधान मुख्यरूप से विवाह के अवसर पर अथवा पैतृक सम्पत्ति के विभाग के समय 
मे होता हे। यथा- 'आवसथ्याधानं दारकाले', 'दायाद्यकाल एकेषाम्‌! (पास्करगृह्यसूत्र 
९/२८९-२) 


इसी अग्नि में पाकयज्ञो के साथ समस्त शान्तिक, पौष्टिक आदि कर्मो तथा 
संस्कारों का अनुष्ठान भी किया जाता है। पाकयज्ञो की सङ्खया ७ हैष्ये हँ 


९. विशेषविवेचनार्थं दृष्टव्य - वैदिक साहित्य का इतिहास - डँ. गजाननशासरी मुसलगोवकर 
एवं डो. राजेश्वरशाखी मुसलगंवकर, चौखम्बा संस्कृतसंस्थान, वाराणसी २००९ 

२. विशोषविवेचनार्थ दृष्टव्य - श्रौतयज्ञ परिचय, प॑. वेणीराम शर्मा गौड़, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी, १९९९ 
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९. ओपासनहोम, २ .वैश्वदेव ३. पार्वण, ४. अष्टका, ५. मासिश्राद्ध, ६. 
श्रवणा, ७. शूलगव । 

समस्त पाकयज्ञो मे ओपासनहोम एवं वैश्वदेवकर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। अतः 
यँ केवल इन्हीं का निरूपण किया जा रहा हे। 

ओपासनहोम - पाकयज्ञो में सर्वप्रथम होम ओपासनहोम ही हे। यह होम 
सत्पनीक यजमान के द्रारा सायङ्काल एवं प्रातःकाल दही से, चावलों से अथवा अक्षतों 
से किया जाता हे। यथा- "दध्ना तण्डुलैरक्षतेर्वा' (पा.गर.सू. १/८/३)। इसमे सायङ्काल 
मे अग्नि मुख्य देवता हे तथा प्रजापति अङ्गदेवता हे। इसी प्रकार प्रातःकाल मेँ सूर्य प्रधान 
देवता एवं प्रजापति ही अङ्गदेवता हे। इस होम का प्रारम्भ सदेव सायङ्काल से ही होता 
हे ओर सायं-प्रातः मिलाकर यह एक ओपासनहोम माना जाता है। इसको नित्यकर्म के 
रूप में प्रतिष्ठित होने का श्रेय प्राप्त हे। 


वैश्वदेवकर्म - पाकयज्ञो मे द्वितीय स्थान वैश्वदेवकर्म का हे। सभी देवताओं का 
यजन इस कर्म में होता हे, अतः इस कर्म को वैश्वदेव कहते हे। "विश सर्वे देवा 
अत्रेज्यन्त इति वैश्वदेवम्‌।* इसी कर्म को पञ्चमहायज्ञ के नाम से भी जाना जाता हे। ये 
हं - ९. ब्रह्मयज्ञ, २. देवयज्ञ, ३. पितृयज्ञ, ४. भूतयज्ञ एवं ५. मनुष्ययज्ञ । 
इन पञ्चमहायज्ञ को प्रत्येक गृहस्थ के लिये नित्य कर्म माना गया है। आचार्य मनु ने 
अध्यापन (स्वाध्याय) को ब्रह्मयज्ञ, पितरों के निमित्त किये जाने वाले तर्पण को पितृयज्ञ, 
देवताओं के निमित्त किये जाने वाले हवन को देवयज्ञ, पशु-पक्षियों के निमित्त अन्न का 
दान तथा अग्नि मे अन्न के कुछ अंश का होम करना भूतबलि या भूतयज्ञ तथा गृहागत 
अतिथि के सत्कार को मनुष्य यज्ञ की संज्ञा प्रदान की है। यथा-- 
वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि । 
पञ्चयज्ञविधानञ्च पक्ति चाऽन्वाहिकीं गृही ।। 
(मनु. ६७/३. 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिर्भौतो तरयज्ञोऽ तिथिपूजनम्‌ । । 
(मनु. ७०/२३) 
दस प्रकार पञ्चमहायज्ञरूप वेश्वदेवकर्म का भी अनुष्ठान साय-प्रातः किया जाता 
हे। इस वैश्वदेवकर्म के माध्यम से गृहस्थजीवन के महत्कर्तव्यों का आभास सहज ही हो 
जाताहे। 
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श्रौतसूत्र मे वर्णित यागो को श्रौतयाग कहा जाता है। इन यागं का अनुष्ठान श्रौत 
अग्नि में सपत्नीक ग्रहीतश्रौताग्नि यजमान के द्वारा ही होता है) श्रोताग्नि के प्रकार 
श्रोताग्नि मुख्यतया तीन प्रकार की है- ९. गार्हपत्याग्नि, २. आहवनीयाग्नि तथा 
३. दक्षिणाग्नि । इनमे गार्हपत्याग्नि का प्रयोग हवनीय पदार्थो के पाक के लिए होता 
है। इसकी वेदी मण्डलाकार (7०1७) होती है। आहवनीयाग्नि में देवताओं के निमित्त 
होम किया जाता हे। इसकी वेदी चतुर्भुज (५१०००) होती है। दक्षिणाग्नि को मुख्यरूप 
से पितृयज्ञ प्रभृति विशिष्ट कर्मो के निमित्त ही प्रयुक्त किया जाता है। इसकी वेदी 
अर्धवृत्ताकार (ऽलाण-101<) होती हे। इन सभी वेदियों का क्षेत्रफल समान होता है। 
एक वेदी का क्षेत्रफल १ वर्ग व्याम (अर्थात्‌ ४ हाथ या ६ वर्ग फीट) होना चाहिये।' 
दक्षिणाग्नि को मुख्यरूप से पितृयज्ञ प्रभृति विशिष्ट कर्मो के निमित्त ही प्रयुक्त किया जाता 
हे। इन तीन प्रकार की अग्नियों के अतिरिक्त एक ओर श्रौताग्नि है, जिसे सभ्याग्नि कहते 
है। इसका प्रयोग विशेष यज्ञो के लिए होता हे। 
श्रौतयागो का वर्गीकरण 

श्रोतयागों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है-- १. हविर्याग एवं 
२. सोमयाग। | 

हविर्याग--इन यागो मे देवताओं के निमित्त दुग्ध, दधि, ओदन, घृत, पुरोडाश 
प्रभृति हवनीयद्रव्यों की आहुतियाँ प्रदान की जाती है। हविर्यागों की सङ्का ७ है । ये 
हँ- ९. अग्निहोत्र, २. दर्श -पूर्णमासयाग, ३. आग्रयणेष्टि, ४.चातुमस्यियाग, 
५. निरूढपशुबन्धर, ६. सौत्रामणी तथा ७. पिण्डपितुयज्ञ। २ 

प्रमुख हविर्यागों का ही निरूपण यहोँ किया जा रहा है- 


अग्निहोत्रयाग-- प्रतिदिन सपत्नीक आहिताग्नि के द्वारा सायंप्रातः अग्निदेवता 

के निमित्त दुग्ध, दधि, घृत, तण्डुल, लपसी प्रभृति द्रव्यो के द्वारा किया जाने वाला 

विशेषहोम अग्निहोत्र कहलाता हे। इसमें प्रधान देवता अग्नि होने के कारण यह कर्म 

अग्निहोत्र नाम से जाना जाता हे। इस याग का यथासम्भव अनुष्ठान स्वयं यजमान को 

९. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति - ड. कपिलदेव द्विवेदी, पृः ३११ विश्वविद्यालय 
प्रकाशन, वाराणसी, २००८ । 

२. विशेषविवेचनार्थ दृष्टव्य - श्रौतयज्ञ परिचय - ड. वेणीरामशर्मा गौड, २००६, 


चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी, १९९९ 
३. वही 
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ही करना चाहिये, परन्तु स्वयं के असक्षम होने पर अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ के द्वारा भी 
इसका अनुष्ठान कराया जा सकता हे। यह याग केवल यजुर्वेद से साध्य हे। इसका 
विस्तृत विवेचन शुक्लयजुर्वेद के अध्याय ३ मेँ किया गया हे। इस याग कौ महत्ता का 
अत्यधिक गुणगान वेदों मेँ किया गया हे, जो कि इसको श्रेष्टता एवम्‌ उपादेयता का 
परिचायक हे। 
दर्श-पूर्णमासयाग-- ये दर्श (अमावस्या) तथा पूर्णिमा के दिवस किये जाने 
वाले विशिष्ट याग हे! इन यागो का सम्पादन सपत्नीक सोमयाजी यजमान ही कर सकता 
हे तथा इस याग मेँ अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता एवम्‌ अग्नीध्र ये ४ ऋत्विज होते हे। दर्श- 
पर्णमासयाग में कुल मिलाकर ६ याग होते हं, जिनमें अमावस्या के दिन अग्निके 
निमित्त पुरोडाशयाग, इन्द्र के निमित्त दधियाग तथा दुग्धयाग - ये तीन याग किये जाते 
हे। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन अग्नि के निमित्त अष्टकपात पुरोडाशयाग, अग्नीषोम के 
निमित्त घृत का उपांशुयाग तथा एकादशकपाल पुरोडाशयाग - ये तीन याग किये जाते 
हे। यद्यपि अमावस्या एवं पूर्णिमा ही इन यागो का निर्धारित काल हे तथापि परम्परागत 
रीति से अमावस्या एवं पूर्णिमा को केवल अग्न्यन्वाधान एवं याग से सम्बन्धित नियमों 
काही अनुष्टान किया जाता हे, याग तो प्रतिपदा के दिन ही होता हे। अतः ये याग दो 
दिनों मे अनुष्ठित होते हं। पूर्वोक्त इन ६ यागो को पूर्ण करने पर ही दर्श-पूर्णमासयाग 
नामक एक कर्म पूर्ण होता ह तथा उसी से सन्तति प्रभृति सम्पूर्णं फलो को प्राप्ति होती 
हे। अतः इन यागं के लिये "दर्शपूर्णमासौ" इस प्रकार के द्विवचन का ही सदेव व्यवहार 
होता ह। ये दर्शपूर्णमास याग यथाशक्ति आजन्म अनुष्ठेय है, विन्तु इनके अनुष्ठानकाल 
के अवधि के सन्दर्भ मे भी विकल्पों की व्यवस्था है। ये याग वैसे तो दर्श-पूर्णमास इस 
नाम से जाने जाते है, किन्तु यागो का प्रारम्भ अग्न्याधान के उपरान्त सर्वप्रथम पूर्णिमा 
सेहीहोता हे, दर्श से नही। इन यागो को सभी इष्टयो का प्रकृतिरूप होने का श्रेय प्रप्त 
हे, करयोकि इन यागो मेँ इष्टयो के समग्र अङ्ग का उपदेश किया गया है। अतः समस्त 
हविर्या मे इनका महत्त्वपूर्णं स्थान हे, स्वयम्‌ आचार्य आपस्तम्भ का कथन है- 'दर्श- 
पूर्णमासाविष्टीनां प्रकृतिः ।' (आपस्तम्भश्रोतसूत्र - २४/३/३२)। ये याग ऋग्वेद 
एवं यजुर्वेद दोनों से साध्य हे। इन यागो का निरूपण शुक्लयजुर्वेद के अध्याय १ एवं 
२ मेंकियागयाहै। 


आग्रयणेष्टि-- यह नवातरेष्टि याग हे। इसका अनुष्ठान वर्ष मेँ दो बार शरद्‌ एवं 
वसन्त ऋतु में नई फसल के उत्पन्न होने पर किया जाता हे । आग्रयणशब्द का निर्वचन 
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हे- “अग्रे नवान्नोत्यत्यनन्तरम्‌ अयनमाचरणं यस्य तदा्रयणम्‌ ।* अतः इसे 
आग्रयणेष्टि कहा जाता हे । इस याग के हवनीय द्रव्यों मे यव एवं व्रीहि (धान) प्रधान 
हें। इनके अतिरिक्त पुरोडाश एवं चरु का भी हविर्द्रव्यों के रूप मे प्रयोग किया जाता 
है। इन्द्राग्नि, द्यावापृथिवी एवं विश्वेदेव इस याग के प्रमुख देवता हैं 


चातुमस्यियाग--इस याग का अनुष्ठान प्रत्येक चार मास मे होता हे। अतः यह 
याग चातुर्मास्य याग कहलाता है। इसमें चार पर्वं होते है- १. वेश्वदेवपर्व, २. 
वरुणप्रघासपर्व, ३. साकमेधपर्व, तथा ४. शुनासीरीयपर्व। 


९. वैश्वदेवपर्व- यह चातुर्मास्ययाग का प्रथम पर्व हे। इसका अनुष्ठान फाल्गुन 
मास की पूर्णिमा को होता है। इसके देवता विश्वदेव है, अतः उन्हीं के नाम से यह पर्व 
प्रसिद्ध है। इस पर्व में दर्शपूर्णमास के समान - अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता तथा अग्नीध्र - 
ये ४ ही ऋत्विज होते हैँ। इस पर्व में एक ही वेदी (दक्षिण वेदी) होती है तथा उसी 
मे अग्नि, सोम, सविता, सरस्वती, पुषा, स्वतवद्रणविशिष्टमरुत, विश्वेदेव तथा द्यावापृथिवी 
इन देवताओं को उदेश्य करके पुरोडाश, चरु, पयस्या प्रभृति ८ हविद्रव्यों से होम किया 
जाता है तथा ९ प्रयाज ओर ९ ही अनुयाज भी सम्पादित किये जाते है। इसी वैश्वदेव 
पर्व के धर्मो की अनुवृत्ति आगामी पर्वा मे भी होती हे। 


२. वरुणप्रघासपर्व-- यह चातुर्मास्य याग का द्वितीय पर्व है। इसका अनुष्ठान 
वैश्वदेवपर्व सम्पन्न करने के उपरान्त आषाढ्मास की पूर्णिमा को होता हे। इस पर्व मे 
वरुण के निमित्त हविर्द्रव्यों में भी जो उत्तम भक्ष्य पदार्थ (प्रघास) है, वे प्रदान किये जाते 
है। अतः यह पर्व वरुणप्रघास कहलाता है। इस पर्व मे वैश्वदेवपर्व के समान अध्वर्यु 
प्रभृति ४ ऋत्विजो के साथ प्रतिप्रस्थाता नामक १ ऋत्विक्‌ अधिक होता हे। इस प्रकार 
वरुणप्रघास में ५ ऋत्विज होते हे। इसमें दो वेदिययाँ होती है- १. दक्षिणवेदी तथा २. 
उत्तरवेदी। जिनमें वेश्वदेवपर्व में कथित आग्नेय अष्टकपाल पुरोडाश आदि प्रारम्भिक ५ 
हविर्द्रव्य तथा इन्दराग्निदैवत्य द्वादशकपाल पुरोडाश, आमिक्षा प्रभृति ४ हविर््रव्य 
अधिक होते है। इस प्रकार वरुणप्रघासपर्व मे ९ हविरद्रव्य होते है। इस पर्व मे उत्तरवेदी 
मे अग्निप्रणयानादि समस्त कर्मो का अनुष्ठान अध्वर्यु द्वारा होता है तथा आग्नेय आदि 
८ हविर्द्रव्यं का होम भी इसी वेदी मे होता है। दक्षिण वेदी में प्रतिप्रस्थाता भी अध्वर्यु 
के समान ही समस्त कर्मो का अनुष्ठान करता है तथा इस वेदी में केवल मरुतो के 
निमित्त आमिक्षा (छेना) का होम होता है। इस पर्व का एक वैशिष्ट्य चतुर्दशी को अध्वर्यु 
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द्वारा यव के पिष्ट से निर्मित दीपकाकृति के ४ करम्भ पात्र तथा उनका होम हे। इस पर्व 
का समापन तीर्थ मे अवभृथ-स्थान के साथ होता है। 

३. साकमेधपर्व यह चातुर्मास्य याग का तृतीय पर्व हे। इसका अनुष्ठान 
कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। इसमे उन हविद्रव्यौ का प्रयोग किया जाता हे, 
जिनसे देवता बढते है, अर्थात्‌ उनके शक्ति सामर्थ्य मे वृद्धि होती हे। अतः यह पर्व 
साकमेध कहलाता है। (साकमेधन्ते वर्द्धन्ते देवता एभिर्हविर्विशेषेरिति साकमेधाः) । 
इस पर्व मे चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सायद्भाल मे क्रमशः अनीकवतीषट, 
सान्तपनेष्टि एवं गृहमेधीयेष्टि का अनुष्ठान होता हे। तदुपरन्त पूर्णिमा को प्रातःकाल 
उद्धरण से लेकर कर्मसमाप्तिपर्यन्त दर्विहोम अमन्रात्मक होता हे। इस पर्व मे भी 


वेदियां = (^ न. 


वरुणप्रघास के समान दो वेदिरयाँ होती ह तथा अग्निप्रणयन होता हे। दर्विहोम के अनन्तर 
क्रीडनीयेष्टि, अदितीष्टि, महाहर्विं नामक इष्टि, पित्रयेष्टि तथा त्र्यम्बकेष्टि का सम्पादन 
किया जाता है। इस पर्व में देवताओं के निमित्त किये जाने वाले अधिकांश होम उपांशु 
ही होते हैँ तथा इस पर्व मे केवल अध्वर्यु ही एकमात्र ऋत्विक्‌ होता हे। 

४, शुनासीरीयपर्व यह चातुर्मास्ययाग का चतुर्थं पर्व ह। इस पर्व के देवता 
शुन (वायु) तथा सीर (आदित्य) हैँ। अतः यह पर्वं शुनासीरीय कहलाता हे। इसका 
अनुष्ठान साकमेधपर्व के चार मास के उपरान्त फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को होता हे। यह 
पर्व पौर्णमासयाग के धर्मो से समन्वित होता हे। अतः पौर्णमासयाग मेँ विहित सभी कर्मो 
का अनुष्ठान इस पर्व में भी यथावत्‌ किया जाता हे। इस पर्व मे भी वेश्वदेवपर्व मे कथित 
आग्नेय पुरोडाश प्रभृति ५ हविर्द्रव्यों के अतिरिक्त शुनासीर को उदेश्य करके द्रादशकपाल 
पुरोडाश, दुग्ध तथा एककपाल पुरोडाश का भी हविर्रव्यो के रूप में प्रयोग किया जाता 
हे। कर्म सम्पूर्णता के लिये दक्षिणा के रूप में वृषभ तथा श्वेत अश्च का भी विधान है। 

इस चातुर्मास्ययाग के अनुष्ठान से सम्बन्धित दो पक्ष है-- ९. उत्सर्गपक्ष 
तथा २. जीवनपर्यन्तपक्ष । उत्सर्गपक्ष मे एक ही बार चातुर्मास्य याग का अनुष्ठान 
किया जाता हे तथा इस क्रम को पूर्ण के उपरान्त आगामिनी पूर्णिमा को अग्निष्टोम या 
पशुयाग आदि का अनुष्ठान किया जाता हे। जीवन पर्यन्त पक्ष में प्रत्येक चतुर्थ मास मे 
याग का अनुष्ठान किया जाता ह तथा यह क्रम जीवन पर्यन्त सतत चलता रहता है, 
इसी प्रकार चातुरमास्ययाग भी तीन प्रकार के होते है- ९. एेष्टिक, २. पाशुक तथा 
२. सौमिक । इनमें एष्टिक भी तीन प्रकार के होते हं- १. सांवत्सरिक, २. पञ्चाहिक 
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एवम्‌ ३. एेकाहिक । इस याग का विस्तृत विवेचन शुक्लयजुर्वेद के अध्याय ३ मेँ किया 
गया है। 


सौत्रामणी याग - यह याग सुत्रामा (इन्द्र) के निमित्त किया जाने वाला पशु याग 
है। | । 
“सुत्राम्णः इयं सौत्रामणी" इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह इष्टि इन्द्र से सम्बन्धित 
हे, अतः इसे सौत्रामणी कहते है। सौत्रामणी याग के इन्द्र, सरस्वती तथा अश्चिनीकुमार 
देवता हैँ जिनके निमित्त चतुर्दिवसात्मक याग का अनुष्ठान राज्याभिषेक के काल में राजा 
के द्वारा अपनी श्रीवृद्धि के निमित्त किया जाता है। इस याग में अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, 
अग्नीत्‌, प्रतिप्रस्थाता तथा मैत्रावरुण नामक ६ ऋत्विज होते है। इसयाग में तीन पशु 
होते है- अज, मेष तथा वृषभ। इन्हीं पशुओं के समुदाय. की सौत्रामणी संज्ञा होती है। 
इस याग में मुख्य एवम्‌ अङ्घदेवताओं के निमित्त चरुरूप हवनीय द्रव्य का श्री विधान 
हे। इस याग में तीन पयोग्रह एवं तीन सुराग्रह भी होते हे। 'अश्िभ्यां सरस्वत्या इन्द्राय 
सुत्राम्णे सुरा- सोमान्‌" (शु.यजु. २१/५९) यह याग ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से साध्य 
है। इस याग का लक्ष्य मुख्य रूप से राज्य की शक्तियों का केन्द्रीयकरण तथा लोकमङ्गलं 
ही वैदिक वाङ्मय मेँ निरूपित किया गया हे। शुक्लयजुर्वेद के अध्याय १९ - २१ में 
इस याग का विस्तृत विवेचन किया गया है। 


सोमयाग-- श्रोतयागों मे सोमयागों का अत्यधिक महत्व है। इनकी सह्या ७ 
है। ये है- ९. अग्निष्टोम, २. अत्यग्निष्टोम, ३. उक्थ्य, ४. षोडशी, ५ 
वाजपेय, ६. अतिरात्र तथा ७. अप्तोयमि । इन यागो मे मुख्यहवि््रव्य्‌ सोम है। 
यह एक प्रकार की विशेष लता है, जिसका क्रयण करके उसका रस निकालकर, उसी 
होम सम्पादित किया जाता हे। विकल्प के रूप में पूतीक एवम्‌ अर्जुन नामक ओषधियों 
का भी विधान है। सोमलता के सन्दर्भ मे अनेक वेज्ञानिक अनुसन्धान कार्य आज विश्च 
मे हो रहे हे। सम्प्रति यह लता भारत मे अप्राप्य मानी जाती है, इसीलिये वैकल्पिक द्रव्यो 
सेही ये याग सम्पादित किये जाते है 


अनुष्ठानकाल 


सोमयाग का अनुष्ठान वसन्त ऋतु में अगन्याधानपूर्वक होता हे। परम्परागतरूप 
से प्रायः शुक्लपक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा पर्यन्त सोमयाग का अनुष्ठान किया 
जाता हे। सोमयाग के प्रकार - सोमयाग का अनुष्ठान एकदिवसात्मक से लेकर 


२६ अर्थं. 
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एकसहसरवर्षत्मक भी होता है। इसी कारण अनुष्ठान काल की दृष्टि से सोमयाग को तीन 
प्रकार से वर्गीकृत किया गया हे 

९. एकाहयाग--यह याग एकदिवसात्मक होता हे। कात्यायन श्रौतसूत्र के 
अनुसार एकाहयागों की सङ्खया ४८ हे। आश्चालायन श्रौतसूत्र के अनुसार एकाहयागो 
की सद्धा २५ हे 

२. अहीनयाग-- यह याग द्विदिवसात्मक से लेकर एकादशदिवसात्मक होता 
हे। अहीनयागों की सद्भया ३३ हे।; 

३. सत्रयाग- यह याग १२ दिन से लेकर एकवर्षात्मक या एकसहस्रवर्षात्मक 
होता है। द्रादशाहयाग अहीन एवं सत्र दोनो हे, अतः यह उभयात्मक माना जाता हे। 
यह अहीन एवं सत्रं का प्रकृति याग हे। 
ऋत्विजो कौ सङ्घा 

सोमयाग का अनुष्ठान वेदत्रयी (ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद) के द्वारा ही साध्य 
हे। अतः इसमें विभिन्न कर्मो के सम्पादनार्थ वेदत्रयी के ऋत्विजो का वरण किया जाता 
हे । इस याग में ऋत्विज चारगणों मेँ विभक्त होते है, वे है- १. अध्वर्युगण - यह 
यजुर्वेद से सम्बन्धित गण हं । इसमे अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा एवम्‌ उन्नेता नामक 
ऋत्विज होते हे। २. होत॒गण - यह ऋग्वेद से सम्बन्धित गण हे। इसमें होता, 
मैत्रावरुण, अच्छावाक तथा ग्रवस्तुत्‌ नामक ऋत्विज होते हैँ । ३. उद्वातगण -- यह 
सामवेदीय गण हे। इसमें उद्राता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सुत्रह्मण्य नामक ऋत्विज होते 
हे। ४. ब्रह्मगण - यह गण तीनों गणो द्रारा विधीयमान कर्मो का अवेक्षण करता है। 
इसमे भी ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्नीध्र एवं पोता नामक ऋत्विज होते हे। इस प्रकार 
प्रत्येक गण में ४ ऋत्विज होते हे ओर इस याग मेँ कुल मिलाकर ऋत्विजो की सङ्खया 

९१६ होती हे) 

१. अग्निष्टोम--यह याग समस्त सोमयाग का प्रकृति याग हे । इस याग का 
अनुष्ठान स्वर्गं कौ कामना से किया जाता हे। इस याग को अग्निष्टोम संस्था कहा जाता 
हे, क्योकि इसका समापन (संस्था) "यज्ञा यज्ञा वो अग्नये (ऋग्वेद ६/४८/९ तथा 
सामवेद ३५) इस ऋचा पर होने वाले सामगान से होता हे। इस सामगान मेँ अग्नि की 
स्तुति (स्तोम) की गई हे, अतः यह सामगान ही "अग्निष्टोम' कहलाता है। इसमें १२ 
शखों (ऋचाओं) का घुमा-फिराकर प्रयोग किया जाता हे। 
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अनुष्ठानकाल एवं विधि. 


इस याग का अनुष्ठान. ५ दिवसो मे पूर्णं होता है, जिनमें प्रथमदिवस 
आभ्युदायिकश्राद्ध, ऋत्विक्‌- वरण, मण्डप-प्रवेश्, अग्न्याधान, दीक्षणीयेष्ठि, 
ओद्ग्रभणहोम, कृष्णाजिनादिदीक्षा आदि कर्म होते है। द्वितीयदिवस प्रायणीयेष्टि, 
सोमक्रयण, आतिथ्येष्टि, प्रवर्ग्यकर्म एवम्‌ उपसदेष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। 
तृतीयदिवसं भी प्रातःकालिक प्रवर्ग्य एवम्‌ उपसद्‌ होम किया जाता हे। तदुपरान्त 
सौमिकमहावेदी का निर्माण किया जाता हे। यह सबसे बड़ी वेदी होती है। इसका आकार 
समद्विबाहुचतुर्भुज (15080९165 ([7बृद्द्ाप्रा1) होता हे | यह सामान्य वेदी से १४ गुना 
बड़ी होती है।* पुनः अपराह्न मे प्रवर्ग्यं एवम्‌ उपसद्‌ होम होता है, चतुर्थदिवस मुख्य 
रूप से अग्नीषोमीय पशु का अनुष्ठान होता है। तदुपरान्त पञ्चमदिवसमे सोम कारस ` 
निकालना, ग्रह-ग्रहण एवं सोमरस से होम किया जाता हे। इसीलिये इसदिन को "सुत्या- 
दिन" कहा जाता ह ओर इस याग में यही दिवस प्रधान होता है। यज्ञान्त मे अवभृथ- 
स्नान होता है ओर उसी के साथ यह याग पूर्णं होता है। शुक्लयजुर्वेद के ४-८ अध्यायों 
मे इस याग का विस्तृत विवेचन किया गया हे। 


२. उक्थ्य-- इस याग का समापन सामवेदीय "उक्थ्य सञ्ज्ञकं मन्त्र से होता 
हे। अतः यह याग उक्थ्य" कहलाता है। इसमे १५ मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है एवम्‌ 
अग्निष्टोम के सभी धर्मो का अनुष्ठान भी यथावत्‌ होता है। 

३. षोडशी- इसमें “षोडशी' नामक एक स्तोत्र ओर बढ़ जाता है। अतः इसमें 
१६ स्तोत्र (मन्त्रौ) का प्रयोग किया जाता है। इसका समापन "षोडशी" नामक स्तोत्र से 
होता है। अतः यह याग षोडशी कहलाता हे। इसमें भी प्रकृतियाग के सम्पूर्णं कर्मो का 
यथाविधि अनुष्ठान होता है। 

४. अतिरात्र- इस याग में षोडशी स्तोत्र के उपरान्त "अतिरात्र सञ्ज्ञक 
सामगान किया जाता है ओर इसीसे इस याग का समापन होता है, अत इसे *अतिरत्रः 
कहते है। इसमे भी प्रकृति याग का पूर्ण अनुष्ठान होता है। 

ज्योतिष्टोमयाग-- अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी एवम्‌ अतिरात्र इन चार यागो से 
युक्त याग को “ज्योतिष्टोम कहा जाता हे। त्रिवृत्‌ (३ बार आवृत्ति), पञ्चदश (१५), 


१. वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति - ड. कपिलदेव द्विवेदी, पृ. ३११-१२, विश्वविद्यालय 
म्रकारन, २००८ 
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सप्तदश (१९७) एवं एकविंश (२९) - इन चायो स्तोमो को “ज्योति' कहते हं। वे स्तोम 
है- “"उपास्मै गायता, दविद्युतत्या रुचा, पवमानस्य ते कवे' ' (सामवेद - उ.आ, 
९१/१/९-३)। ये ज्योति इसके स्तोम हें, अतः यह याग ज्योतिष्टोम कहलाता हे। 

५. अत्यग्निष्टोम - अग्निष्टोमयाग के उपरान्त सीधे षोडशी सामगान से जिस 
याग का समापन किया जाता हे। वह याग अत्यग्निष्टोम कहलाता ह। 

६. वाजपेय एवं ७. अप्तोर्याम - पूर्वोक्त ज्योतिष्टोम याग में प्रयुक्त साम मन्त्र 
के आवाप उद्रापसे ही इन दोनों यागं का अनुष्ठान किया जाता हं। इन यागो के 
अतिरिक्त वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध इत्यादि याग प्रमुख हं! 

वाजपेययाग - यह वाजपेययाग सप्तसंस्थान्तर्गत वाजपेय से प्रथक्‌ हे । इसका 
अनुष्ठान शरद्‌ ऋतु मे होता हे। सम्रार्‌ बनने की इच्छा वाला शासक वाजपेययाग करता 
हे, जसा कि शतपथ ब्राह्मण का कथन हे- "सम्राड्‌ वाजपेयेन ।' (शतपथ - ५/१/ 
९१/१३), शुक्लयजुर्वेद के नवम अध्याय में इस याग का विस्तृत निरूपण किया गया 
है, इसी प्रकार कात्यायनश्रोतसूत्र प्रभृति ग्रन्थो मे भी इसका साङ्गविवेचन किया गया है। 


राजसूययाग - यह याग राज्याभिषिक्त राजा के द्वारा अनुष्टेय हे। इस याग मे 
स्वराज्य के लिये सूय (अभिषेक) का विधान हे, अतः इसे राजसूय कहते है। इसके 
अनुष्ठान के उपरान्त ही राजा को राजत्व की प्राप्ति होती हे। इसका अनुष्ठान आद दिनों 
पेहोताहे। याग का प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को होता है एवं समापन इसी मास 
को शुक्लपक्ष को अष्टमी को होता हे। इसमें अनुमत्यादि इष्टियाँ मल्हादिपशुयाग एवं 
पवि्रादि सोमयाग होते हे। इसमें "अभिषेचनीययाग' का भी अनुष्ठान होता है। यज्ञान्त 
मे राजा का १७ पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाता है। इस याग का विस्तृत 
वर्णन शुक्लयजुर्वेद के दशम अध्याय में, शतपथत्राह्मण के पञ्चम काण्ड मे तथा 
श्रोतसूत्रों मे प्राप्त होता है। 
अश्चमेधयाग - इस याग का अनुष्ठान सार्वभौम राजा के द्वारा ही किया जाता 
हे। इसमें सवनीय पशु अश्व' है, अतः यह याग “अश्वमेध कहलाता है। “अश्च' राष्ट 
का भी बोधक हे। “रां वा अश्वमेधः" (शतपथ-१३/१/६/३)। इस प्रकार रा की 
सवङ्गीण प्रगति करना ही अश्वमेध का अर्थ हे। इस याग मेँ राजा अपने सश्र सैनिकों 
के संरक्षण में दिग्विजय के निमित्त अश्च को भ्रमणार्थं छोड़ता है। यह अश्च अतिविलक्षण 
रत हे। इस अश्च के पूर्वभाग मेँ कृष्ण, अधोभाग में श्वेत, ललाट पर शकट की आकृति 
। 
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के तीन पुण्ड की रचना तथा शरीर पर नीले वर्णं के चिह्न होते ह। इसका भ्रमणकाल 
एकवर्षं होता हे ओर इस अश्च का सकुशल पुनः लौटना ही राजा की दिग्विजय मानी 
जाती हे। इस याग में अनेक इष्टियों का अनुष्ठान होता हे। इस याग का विस्तृत विवेचन 
शुक्लयजुर्वेद के २२-२५ अध्यायो मे किया गया हे। राष्ट की सर्वतोभावेन समृद्धि ही 
इस याग का उदेश्य हे, जैसा कि शुक्लयुजर्वेद के योगक्षेमसूक्तः मे कहा गया है 
'आब्रह्यन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा र्ट राजन्यः शूर इषव्योऽ तिव्याधी 
महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानद्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु 
फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ।' (२२/२२) 
पुरुषमेधयाग - शुक्लयजुर्वेद के ३ ०वे अध्याय में इस याग का विशद वर्णन 
प्राप्त होता हे। इस याग को "नरमेध' के नाम से भी जाना जाता हे। इसका अनुष्ठान 
वसन्त ऋतु में होता हे। यह याग ४० दिनों में सम्पन्न होता हे। चैत्र शुक्ल दशमी को 
इसका विधिवत्‌ प्रारम्भ होता हे। इसमे २३ दीक्षाओं, १९ उपसद्‌ होमो तथा ५ 
सुत्याओं का अनुष्ठान होता हे। मनुष्य कौ सवङ्गीण प्रगति ही इसका उदेश्य हे। 
सर्वमेधयाग - शुक्लयजुर्वेद के ३२-३३ अध्यायो मे इस याग का विस्तृत 
। किया गया हे। इस यज्ञ का अनुष्ठान ४५ दिनों मे सम्पन्न होता हे। इसका 
अनुष्ठानकाल वसन्त हे। इस याग में ९२ दीक्षाओं, १२ उपसद्‌ होमो एवं १२ 
सुत्याओं का अनुष्ठान होता है। विशेष रूप से इसमे ९१०० प्रकार की अग्नि का प्रयोग 
होमार्थ होता हे। प्रजामात्र का सवङ्गीण अभ्युदय ही इस याग का उदेश्य हे। 
पितृमेधयाग - शुक्लयजुर्वेद के ३५वे अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। 
इसमें अध्वर्यु नामक एक ही ऋत्विक्‌ होता हे। इसमें मृत व्यक्ति की अस्थियों को वन 
मे ले जाकर उन अस्थियों से तत्‌-तत्‌ अद्धो की कल्पना कर शरीराकृति निर्मित कर 
उन्हें कुश आदि से आच्छादित करके स्नान करके पुनः अपने घर आया जाता हे। यही 
विधि पितृमेध हे। यह पितृमेध (अन्त्येष्टि' का भी बोधक हे। अपने पितरों के प्रति 
समर्पणभावना की अभिव्यक्ति ही इस याग का उदेश्य हे। 
अग्निचयन - यह सोमयाग का अङ्गभूत कर्म हे। चयन' एक पारिभाषिक शब्द 


१. दि न्यू वैदिक सिलेक्शन (भाग.२) - तैलङ्ग एवं चौबे, पृ. ४९२-९४, भारतीय 
विद्या प्रकाशन, दिल्ली, २००७ 
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हे जिसका प्रयोग ईटो से निर्मित एक प्रकार के स्थण्डिल के लिये होता हे। सोमयाग मे 
उत्तरवेदी को बढ़ाकर वहीं पर चयन (स्थण्डिल) का निर्माण करके उसी पर आहवनीय 
अग्नि की स्थापना करके उसी में होम किया जाता हे। यह इष्टका - निर्मित चयन अग्नि 
का आधार होता हे, अतः इसे अग्निचयन" कहते हे। इस चयन के निर्माणार्थं - पद्या, 
अर्धपद्चा प्रभृति १४ प्रकार की ईटोँ का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता हे। इसमें ईरो 
की सङ्ख्या १११७० होती हे। इसका आकार यज्ञानुसार होता हे। शुक्लयजुर्वेद के ११- 
१८ अध्यायो मे अग्निचयन के सम्पूर्ण विधानों का विस्तृत वर्णन किया गया हे। 





१. विशेषविवेचनार्थ दृष्टव्य - श्रौतयज्ञ परिचय - ड. वेणीरामशर्मा गौड, चौखम्बा विद्या 
भवन, वाराणसी, १९९९ 
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परिशिष्ट- ३ 


प्रमुखमीमांसकास्तत्करृेतयः 
ग्रन्थकारः ग्रन्थनाम 
महर्षिजेमिनिः (मीमांसादर्शनस्य। मीमांसासूत्रम्‌ (द्रादशलक्षणी) (१२ 
प्रवर्तकः) अध्यायाः, प्रायः २७४५ सूत्राणि च सन्ति) 
उपवर्षः मीमांसासूप्रचृत्तिः 
श॒बरस्वामी मीमांसासूत्रभाष्यम्‌ (णाबरभाष्यम्‌) 
कुमारिलभडुः श्लोकवार्तिकम्‌ , तन््रवार्तिकम्‌ , टुप्टीका 
प्रभाकरगुरुः वृहती (निबन्धनम्‌) लघ्वी (विवरणम्‌) 


मण्डनमिश्रः (सुरेश्वराचार्यः) 
पार्थसारथिमिश्रः 
माधवाचार्यः (विद्यारण्यः) 
वाचस्पतिमिश्रः द्रादश- 
दर्शनकान्तारकेसरी) 
अप्पयदीक्षितः 
रवण्डदेवमिश्रः 


सोमेश्वरभदः 


नारसयणभद्ः 


विधिविवेकः, भावनाविवेकः, विभ्रमविवेकः, 
मीमांसासुत्रानुक्रमणी 

न्यायरत्नाकरः, न्यायरत्नमाला, तन्त्रसत्नम्‌ , 
शास्रदीपिका 

जैमिनीयन्यायमाला, मीमांसापादुका, 
ईश्वरमीमांसो 

न्यायकणिका (विधिविवेकटरीका) 


विधिरसायनम्‌, नक्षत्रमाला, उपक्रमपराक्रमः 
भाटकोस्तुभः, भाइदीपिका, 
भाटुभाषाप्रकाशः 

न्यायसुधा, कर्पूरवार्तिकम्‌ 
(शासख्रदीपिकाव्याख्या) 

मानमेयोदयः, भाटुभाषाप्रकाशिका 


१. सर्वदर्शनसदग्रह - डो. उमाशङ्कर शर्मा "ऋषि" पृ. ७६१ - ८०१, चौखम्बाविद्याभवन, 


वाराणसी, २०१० 





इ 
शङ्करभदः 
शालिकनाथः 


भवनाथमिनश्रः 

नन्दीश्वरः 

रामानुजाचार्यः 

ज यन्तभडुः 

राघवानन्दः 

गोपालभद्रः 

कृष्णयज्वा 

आपदेवः 

गागाभदुः (विश्वेश्वरभटुः) 
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अर्थसङ््हः, जेमिनिसूत्रवृत्तिः 
मीमांसाबालप्रकाशः, विधिरसायनदूषणम्‌ 
ऋजुविमला (बृहती-व्याख्या) दीपशिखा 
(लघ्वी व्याख्या) प्रकरणपञ्चिका (पञ्चिका) 
मीमांसानयविवेकः, तौतातिकतिलकम्‌ 
प्रभाकरविजयः 

तन्त्ररहस्यम्‌, राणकरत्नम्‌ 

न्यायमञ्जरी 

मीमांसासूत्रदीधितिः, भाडसद्यहः 
विधिरसायनभूषणम्‌ 

मीमांसापरिभाषा 

मीमांसान्यायप्रकाशः (आपोदेवी) 
भाटचिन्तामणिः 











परिशिष्ट - ४ 


अर्थसङ्ग्रहं ,मीमां सार्थसङ्ग्रहकोमुदीञ्चाभ्रिताः (५८ 
- विष्णः - 25 + 73) इत्यादि -प्रतियोगिपरीक्षासु पृष्ठाः 
सम्भाव्याश्च महत्त्वपूर्णाः वस्तुनिष्ठप्र्नाः 


प्र.९ वेदिकदूर्शनमस्ति? 

^. मीमांसादर्शनम्‌ जनदर्शनम्‌ 

^. चार्वाकदर्शनम्‌ बोद्धदर्शनम्‌ 
प्र.२ वेदिकदर्शनानां सङ्कयास्ति 2 

^. पञ्च षट्‌ 

^. अष्ट सप्त 
प्र.३ मीमांसादर्शनस्य प्रवर्तकोऽस्ति 2 

^. अक्षपादः कणादः 

८. जमिनिः कपिलः 
प्र.४ मीमांसायाः प्रतिपाद्यविषयोऽस्ति 2 

^. अर्थः ठ८्ःखम्‌ 

(. कामः धर्मः 
प्र५ वाक्यविचारशास््रमित्युच्यते 2 

^. मीमांसा न्यायः 

(^. वेदान्तः साङ्ख्यम्‌ 
प्र.६ द्रादशलक्षणीति रचना वर्तते 2 

^. बादरायणस्य जेमिनेः 

८. गौतमस्य कपिलस्य 
प्र.७ अर्थसदुग्रहस्य रचयिताऽस्ति ? 

^. गालिकनाथः भवनाथमिश्रः 

(८. लोगाक्षिभास्करः , पार्थसारथिमिश्रः 
प्र.८ *अथतो धर्मलिज्ञासे"त्यत्राथशब्दोऽस्ति ? 

^. वेदाध्ययनापूर्णवचनः ४8. वेदाध्ययनपौर्ववचनः 

^. वेदाध्ययनमङ्गलवचनः 3. वेदाध्ययनानन्तर्यवचनः 
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प्र.९ यागादिरेव भवति 2 


३८७ 


^. धर्मः ए. कामः 

८. मोक्षः 0. अर्थः 
प्र.९० वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो------इति 2 

^. मोक्षः 8. धर्मः 

^. कामः 72. अर्थः 
प्र.११९ चोदनालक्षणोऽर्थो------इति 2 ` 

^. अधर्मः ए. कामः 

^. धर्मः 2. अर्थः 
प्र.१२ मीमांसासूत्र चोदनेति शब्दः प्रयक्तोऽस्ति - 

^. विधिमात्रपरः 8. अर्थवादमात्रपरः 

. मन्त्रमात्रपरः 7. वेदमात्रपरः 
प्र.१३ आख्यातत्व-लिद्त्वाभ्यामुच्यते ? | 

¢. भावना 8. विभावना 

^. प्रभावना 2. सम्भावना 
प्र.९४ दशलकारसाधारणमस्ति ? 

^. नामत्वम्‌ | 8. आख्यातत्वम्‌ 

^. लिङत्वम्‌ `` 7. निपातत्वम्‌ 
प्र.९१५ विधिलिङ्मात्रे विद्यते ? 8 ५ 

^. निपातत्वम्‌ 8. उपसर्गत्वम्‌ 

0. लिङ्त्वम्‌ 2. आख्यातत्वम्‌ 
प्र.१६ भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषोऽस्ति 2 

^. उत्पत्तिविधि 8. नामधेयम्‌ 

^. अर्थवादः 72. भावना ` 
प्र.१७ भावना भवति ? | । 

८५. द्विविधा 8. चतुर्विधा 

^. पञ्चधा ` 0. त्रिविधा 


२७ अर्थ. 
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प्र.१८ असत्यमस्ति 

८. धात्वर्थव्यतिरेकेण न लक्ष्यते भावना । 

8. न साध्यरूपिणी भवति भावना | 

(. सर्वधात्वर्थसम्बद्धाकारेणावगम्यते भावना । 

2. भावुकस्यान्योत्पादानुकूलात्मा भवति भावना । 
प्र.१९ असत्यमस्ति ? 

^. कर्तृमुख्यविरोष्यकः शाब्दबोध इति नैयायिकाः! 

8. धात्वर्थमुख्यविरेष्यकः शाब्दबोध इति वैयाकरणाः, 

(1. धात्वर्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोध इति मीमांसकाः 

7. प्रत्ययार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोध इति मीमांसकाः। 
प्र.२० पुरुषप्रवृत्यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषोऽस्ति ? 





^. निषेधः ए. आर्थभावना 

(. मन्त्रः 3. शानब्दीभावना 
प्र.२१९ शाब्दीभावना अपेक्षते ? 

^. अंशत्रयम्‌ 8. अंशद्रयम्‌ 

0. अंशपन्चकम्‌ 3. अंशाष्टकम्‌ 
प्र.२२ शब्दभावनाया अंशत्रये नान्तर्भवति ? 

^. साध्यम्‌ 8. साधकम्‌ 

(^. साधनम्‌ 7. इतिकर्तव्यता 
प्र.२२३ प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापारो भवति 2 

^. उत्पत्तिविधि ए. गुणविधिः 

(. आर्थीभावना 3. जाब्दीभावना 
प्र,२४ आख्यातत्वांशेनोच्यते 2 

^. शाब्दीभावना 8. गुणविधिः 

^. विशिष्टविधिः 3. आर्थीभावना 
प्र.२५ फलप्रयोजिका भावना वर्तते ? 

^. आर्थी 8. मुख्या 


^. शाब्दी 3. गौणी 











अर्थसङ््ह ३८ ९ 


प्र.२६ अंशत्रयमपेश्षते 2 
¢. नियमविधिः 8. आर्थीभावना 
(^. परिसङ्कयाविधिः 2. विशिष्टविधिः 
प्र.२७ आर्थीभावनाया आकादक्षानां सन्दर्भेऽसत्यमस्ति 2 
^. साध्याकादक्षा = किम्भावयेत्‌ 
8. साधनाकाङ्क्षा = केन भावयेत्‌ 
^. साधकाकाङक्षा = कुत्र न भावयेत्‌ 
72. इतिकर्तव्यताङक्षा = कथम्भावयेत्‌ 
प्र.२८ प्रयाजाः भवन्ति ? 


^. तयः ए. सप्त 
(^. षट्‌ 7. पञ्च 
प्र.२९ अपौरुषेयं वाक्यमस्ति ? 
^. वेदः 8. पुराणम्‌ 
0. स्मृतिः 7. दर्शनम्‌ 
प्र.३० मीमांसानुसारं वेदस्य कति भेदाः सन्ति ? 
^. षर्‌ 8. पञ्च 
(^. चत्वारः 1. अष्ट 
प्र.३१९ मीमांसानये वेदत्वेन गृह्यत्ते 2 
^. संहिताग्रन्थाः 8. आरण्यकग्रन्था 
(^. ब्राह्मणग्रन्थाः 7. उपनिषद्य्न्थाः 
प्र.३२ समीचीनं युग्मं चिनुत - 
^. विधिः १. पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यम्‌ 
8. मन्त्राः २. यागानां नामानि 
^. नामधेयानि ३. प्रयोगसमवेतार्थस्मारकाः ` 
2. निषेधः ४. पुरुषस्य प्रवर्तकं वाक्यम्‌ ` 
^. 8. ८... - 
५ २ ३ ९ ४ 


९ ९ 


(प्य 
^ 
०< 
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द ४ २ ३ ९ 

9. र्ठ ३ ९ ९ 
प्र.३२३ अज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो भवति 2 

^. विधिः ए. निषेधः 

^. मन्त्रः 2. अर्थवादः 
प्र.३४ "अग्निहोत्रं जुहयात्स्वर्गकाम' इति श्रुतिरस्ति ° 

^. निषेधवाक्यम्‌ 8. विधिवाक्यम्‌ 

(. अर्थवादवाक्यम्‌ 2. मन््रवास्यम्‌ 
प्र.३५ प्रमाणान्तरेणाप्राप्तमर्थ विधत्ते 2 

^. निषेधः 8. मन: 

(^. विधिः 2. नामधेयम्‌ 
प्र.३६ 'अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेदि'ति वाक्यार्थबोधो भवति ? 

८. मन्त्रेण 8. निषेधेन 

(^. अर्थवादेन 0. विधिना 
प्र.२७ यत्र कर्म मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेशेन गुणमात्रं विधत्ते ? 

^. गुणविधिः 8. अध्ययनविधिः 

(. विशिष्टविधिः 0. प्रधानविधिः 
प्र३८ "दध्ना जुहोती"ति श्रुतिरस्ति ? 

^. प्रधानविधिवाक्यम्‌ 8. गुणविधिवाक्यम्‌ 

(^. अर्थवादवाक्यम्‌ 2. विशिष्टविधिवाक्यम्‌ 
प्र.३९ "दध्ना जुहोती'त्यत्र दधि वर्तते ? 

^. निर्गुणी ए. गुणी 

^. गुणः 2. निर्गुणः 
प्र.४० यत्र गुणः कर्म चेत्युभयमेव मानान्तरेणाप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते ? 

^. गुणविधिः 8. प्रयोगविधिः 

^. विनियोगविधि 2. विशिष्टविधिः 
पर.४१ "सोमेन यजेत" इत्यत्र कर्म वर्तते ? 

^. यागः 8. यवः 


(^. सोमः 0. दधि 
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प्र४२ "सोमेन यजेत" इत्यत्र गुणोऽस्ति ? 


^. होमः 8. सोमः 
(. यागः 3. क्रतुः 
प्र..४२३ किमसत्यमस्ति ? 
^. प्रधानः = गुणी 8. प्रधानः = शेषी 
. प्रधानः = गुणः 9, 


प्रधानः = उद्गी 
प्र.४४ किमसत्यमस्ति ® ॑ 
^. अग्निहोत्रं जृहुयादिति प्रधानविधिः 
8. दध्ना जुहोतीति गुणविधिः। 
(^. सोमेन यजेतेति विशिष्ट विधिः 
2. गुणः शेषोऽङ्घञ्चेत्यसमानार्थकशब्दाः। 
प्र४५ एकेनैव विधिवाक्येन गुण-कर्मविधाने सति भवति ? 


^. वाक्यभेदः ए. प्रबन्धभेदः 

(^. पदभेदः 72. क्रियाभेदः 
88 ४६ मीमांसानये वाक्यभेदो मन्यते ? 

^. प्रकारः ` 8. दोषः 

(^. निविकारः 2. गुणः 
प्र.४७ वाक्यभेदे सति कति दोषाः सम्भवन्ति ? 

^. त्रयोदश 8. त्रयः 

^. अष्ट 3. दश 


प्र.४८ सत्यमस्ति ? 


^. आवृत््यानुभयविधावावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः, 

8. आवृत्त्योभयविधावानावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः 

८. अनावृत््योभयविधावानावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः 

7. आवृत्योभयविधावावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः। 
प्र.४९ मीमांसानये विधिः कतिविधो भवति 2 

^. चतुर्विधः 8. पञ्चविधः 

^. षड्विधः 7. अष्टविधः 
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प्र.५० कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरस्ति ? 


^. विनियोगविधिः 3. उत्पत्तिविधि 

(^. प्रयोगविधिः 3. अधिकारविधिः 
प्र.५१ उत्पत्तिविधौ उत्पत्तिर्नाम किम्‌ 2 

^. साध्यस्वरूपम्‌ 8. सिद्धिस्वरूपम्‌ 

(. साधनस्वरूपम्‌ 7. साधयित्स्वरूपम्‌ 
प्र.५२ कर्मस्वरूपमात्रबोधक इत्यत्र कर्म नाम किम्‌ 2 

^. प्रयागादिः 8. योगादिः 

^. भोगादिः 2. यागादिः 
प्र.५३ उत्पत्तिविधौ कर्मणोऽन्वयो भवति 2 

^. करणत्वेन 8. कर्मत्वेन 

(^. कर्तृत्वेन 3. अधिकरणत्वेन 
पर.५४ "अग्निहोत्रं जुहो ती 'त्युदाहरणमस्ति ? | 

^. प्रयोगविधेः 8. विनियोगविधेः 

^. अधिकारविधेः 3. उत्पत्तिविधः 
प्र.५५ 'अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेदि'ति वाक्यार्थबोधो भवति ? 

^. उत्पत्तिविधिना 3. अधिकारविधिना 

^. प्रयोगविधिना 3. विनियोगविधिना 
प्र.५६ देवतामुद्दिश्य द्रव्यत्यागोऽभिधीयते ? 

^. प्रभागः 8. यागः 

(^. त्यागः 0. विभागः 
प्र.५७ यागस्य द्रे रूपे भवतः 2 | 

^. द्रव्यं यजमानश्च 8. यजमानो देवता च 

(^. द्रव्यं देवता च 7. देवता मन्त्रश्च 
पर.५८ अग्निहोत्रशन्दस्य नामधेयत्वं सिद्धयति ? 

^. सिंहावलोकनन्यायेन 8. सुचीकटहन्यायेन 

(^. स्थालीपुलाकन्यायेन 2. तत्प्रख्यन्यायेन 
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प्र.५९ सत्यमस्ति ? 
^. उत्पत्तिविधिलक्षणे मात्रपदं कर्मणः फलसम्बन्धव्यावर्तकार्थ। 
8. यागस्य त्रीणि रूपाणि - द्रव्यं देवता यजमानश्च । 
(. "तत्प्रख्यं चान्यशाखमि'ति नहि मीमांसासूत्रम्‌ । 
7. अग्निहोत्रमिति न यागविशेषस्य नामधेयम्‌ | 
प्र.६० अद्घप्रधानसम्बन्धबोधको विधिर्भवति 2 
^. अधिकारविधिः ए. विनियोगविधि 
(८. उत्पत्तिविधि 7. प्रयोगविधिः 
प्र.६९ किमसत्यमस्ति ? 
^. अङ्काङ्धिभावसम्बन्धं बोधयति विनियोगविधिः। 
8. गुणविधो धात्वर्थस्य साध्यत्वेनैवान्वयो भवति । 
(1. गुणविधौ धात्वर्थस्य न क्वचिदप्याश्रयत्वेनान्वयो भवति। 
2. "दध्नेन्दरियकामस्य जुहुयादिति गुणविधिवाक्यम्‌ । 
प्र.६२ शेष-शोषिणोः उपकारकोपकार्यरूपः सम्बन्धो ज्ञायते ? 


. गुणविधिना 8. प्रयोगविधिना 

(^. अधिकारविधिना 2. विनियोगविधिना 
प्र.६३ सकृदुच्चरितस्योभयत्रसम्बन्धो मन्यते ? 

^. तन्त्रसम्बन्धः 8. स्वतन्त्रसम्बन्धः 

(. मन्त्रसम्बन्घः 1. यत्त्रसम्बन्धः 
प्र.६४ होमे कति धर्माः निहिताः भवन्ति ? 

^. पञ्च 8. सप्त 

(^. चत्त्वारः 7. षट्‌ 
प्र.६५ होमस्य धर्मत्रिके न गण्यते 2 

^. उपादेयत्वम्‌ 8. विधेयत्वम्‌ 

(^. प्रधानत्वम्‌ 7. उपसर्जनत्वम्‌ 
प्र.६६ यागस्यानुष्टीयमानत्वाकारो भवति? 

^. विधेयत्वम्‌ 8. उदेश्यत्वम्‌ 

८. उपसर्जनत्वम्‌ 7. उपादेयत्वम्‌ 
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ग्र.६७ शरीरोपाधिको धर्मोऽस्ति ? 


^. यागस्योपादेयत्वम्‌ 3. यागस्य विधेयत्वम्‌ 

(^. यागस्योदेश्यत्वम्‌ 0. यागस्य विधेयत्वम्‌ 
प्र.६८ शब्दोपाधिको धर्मो वर्तते ? 

^. यागस्योपसर्जनत्वम्‌ 8. यागस्य विधेयत्वम्‌ 

(^. यागस्योदेष्यत्वम्‌ 3. यागस्योपादेयत्वम्‌ 
प्र.६९ अज्ञातस्यानुष्टे यत्वेन प्रतिपाद्यमानत्वमुच्यते 2 

^. अनुकथ्यमानत्वम्‌ 8. उपादेयत्वम्‌ 

(. विधेयत्वम्‌ 2. उदेश्यत्वम्‌ 
प्र.७० यागस्य साधनत्वेन बोध्यते ? 

^. प्रधानत्वम्‌ 8. अनुवाद्यत्वम्‌ 

^. उपादेयत्वम्‌ 2. उपसर्जनत्वम्‌ 


प्र.७१ असत्यमस्ति 

^. कलञ्चभक्षणादिः धर्मः। 

8. फलस्योदेश्यत्वं मानसधर्मः। 

^. अनुवाद्यत्वं शब्दोपाधिकोधर्मः। 

3. फलस्य प्राधान्यं साध्यत्वेन बोध्यते । 
प्र.७२ मानान्तरज्ञातस्यानुकथ्यमानत्वं भवति 


^. उदेश्यत्वम्‌ 8. अनुवाद्यत्वम्‌ 
(1. प्रधानत्वम्‌ ` 2. उपादेयत्वम्‌ 
प्र७३ होम-फलयोः सम्बन्धोमन्यते 2 
^. गम्यगमकभावसम्बन्धः 8. भोज्यभोजकभावसम्बन्धः 
(^. अन्योन्यभावसम्बन्धः 0. पोष्यपोषकभावसम्बन्धः 
प्र७४ विनियोगविधेः सहकारिभूतानि प्रमाणानि सन्ति 2 
^. पञ्च 8. अष्ट 
(^. त्रीणि 0. षट्‌ 
प्र.७५ समीचीनं युग्मं चिनुत - 
^. श्रुतिः १. उभयाकाङक्षा 
8. लिङ्गम्‌ २. समभिव्याहारः 
(^. वाक्यम्‌ ३. शब्दसामर्थ्यम्‌ 
2. प्रकरणम्‌ ह. निरपेक्षो र्वः 
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३९५ 
५. ए. 5 7. 
^. ३ २ १ 
ए. ४ ३ ९ ९ 
^. २ १ ३ ४ 
(१, १ २ ३ र 
प्र.७६ समीचीनं युग्मं चिनुत 
^. स्थानम्‌ ९. अङ्खत्वम्‌ 
8. समाख्या २. पारार्थ्यम्‌ 
^. अङ्खत्वम्‌ ३. यौगिकः शब्दः 
2. परोदेशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपम्‌ ४. देशसामान्यम्‌ 
५. ए. ध, 2. 
^. 1 ३ १ ९ 
ए. 1 ३ . ९ 
(= ९ ३ श ४ 
0). ३ र र श 
प्र.७७ अङ्घत्वं ज्ञाप्यते ? 
^. श्रुत्यादिप्रमाणषट्कासहकृतेन विनियोगविधिना 
8. वाक्यादिप्रमाणचतुष्टयासहकृतेन विनियोगविधिना। 
2. श्रुत्यादिप्रमाणषट्कसहकृतेन विनियोगविधिना । 
2. लिङ्घादिपमाणपञ्चकासहकृतेन विनियोगविधिना। 
प्र.७८ श्रुतिः भवति ? 
^. एका 8. षड्विधा 
द्विविधा 0. त्रिविधा 
प्र.७९ श्रुतीनां मध्ये नान्तर्भवति? 
^. संविधात्री 8. विधात्री 
^. अभिधात्री 2. विनियोक्त्री 
प्र.८० अशुद्धमस्ति ? 
^. विधात्री = लिङद्यात्िका 8. न स्वतः प्रामाण्यम्‌ = श्रुतेः 
८. अभिधात्री = व्रीहयादिश्रुतिः 7. विनियोक्तरी = त्रिविधा 
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प्र.८ ९ यच्छब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते 2 

^. अभिधारी ए. विधात्री 

(^. विनियोक्तरी 0. प्रविधात्री 
प्र.८२ विनियोक्तरीश्रुतिः बोधयति ? 

^. रोष-शोषिणोरुत्पाद्योत्पादकभावसम्बन्धम्‌ । 

8. शेष-शेषिणोऽनुमाप्यानुमापकभावसम्बन्धम्‌ । 

^. शेष-शोषिणोःगम्यगमकभावसम्बन्धम्‌ । 

7. शोष-शेषिणोः विनियोज्य-विनियोजकभावसम्बन्धम्‌ । 
प्र.८३ विनियोक्तरश्रुतिर्भवति ? 


^. त्रिविधा 8. पञ्चविधा 

0. चतुर्विधा 2. षड्विधा 
प्र.८४ विनियोक्त्रीणां श्रुतीनां मध्ये नान्तर्भवति ? 

८५. विभक्तिरूपा 8. नैकपदरूपा 

(^. एकाभिधानरूपा 2. एकपदरूपा 


प्र.८५ अशुद्धमस्ति ? 
८. त्रीहिभिर्यजेत = तृतीयाविभक्तिश्ुतिः 
8. ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति = द्वितीयाविभक्तिश्रुतिः 
(^. मध्यात्पूर्वार्धाच्च हविषोऽवद्यति = षष्टीविभक्तिश्रुतिः 
7. यदाहवनीये जुहोति = सप्तमीविभक्तिश्रुतिः 
प्र.८६ असत्यमस्ति " 
^. एकाभिधानश्रुतिरेव समानाभिधानश्रुतिः 
8. पशुना यजेतेत्येकाभिधानेकपदरूपयोरुभयोःश्रुत्योरुदाहरणम्‌ । 
(^. समानाभिधानश्रुत्या बोध्यते कारकाङ्घत्वम्‌ । 
2. एकपदश्रुत्या नावगम्यते यागाङ्खत्वम्‌ । 
प्र.८७ असत्यमस्ति ® 
^. गुणत्वेनामूर्तसद्कयाया न यागाङ्गत्वं भावनाङ्गत्वञ्च भवति । 
8. अमूर्तानां गुणानामपि यागाङ्खत्वं भावनाद्गत्वञ्च भवति । 
(^. भावनायां कर्तानुमानेना्थपत््या वा लभ्योऽस्ति । 
7. आर्थीभावना कर्तारं विनानुपपन्ना कर्तारमाक्षिपति । 
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प्र.८८ सत्यमस्ति ? 
^^. श्रुतिर्लिङ्गादिभ्योदुर्बला 8. श्रतिर्लिङ्गादिभ्यःप्रनला 
(८. श्रुतिर्लिङ्धादिभ्योऽबला 2. श्रतिर्लिङ्गादयश्चसमबलाः 
प्र.८ ९ असत्यमस्ति 2 
4. श्रुतेः मन्त्रपदाभिधेयप्रतिपादनं विनियोगश्च व्यापारौ भवतः। ` 
8. मन्त्रपदाभिधेयप्रतिपादन-विनियोगयोर्मध्यवर्तिनो सामर्थ्यनिरूपण- 
श्रुतिकल्पनव्यापारो। 
८. बाधो न द्विविधः प्राप्तबाधोऽप्राप्तबाधरूपश्च । 
72. प्राबल्यात्‌ श्रुत्या लिङ्खं बाध्यते । 
प्र.९० लिङ्गस्य व्यापाराः भवन्ति 2 
^. षर्‌ 8. पञ्च 
^. सप्त 7. चत्वारः 
प्र.९१९ लिङ्खप्रमाणस्य व्यापाराः सन्ति? 
^. स्वाभिधेयप्रतिपादन - सामर्थ्यनिरूपण -श्रुतिकल्पन - विनियोगाः। 
8. स्वाभिधेयप्रतिपादन - सामर्थ्यनिरूपण - श्रुतिकल्पनानि । 
८. स्वाभिधेयप्रतिपादन - सामर््यनिरूपणे । 
7. स्वाभिधेयप्रतिपादनमेव । 
प्र.९२ रन्ध्रा गार्हपत्यमित्युदाहरणमस्ति 2 
^. प्राप्तबाधस्य 8. अप्राप्तनाधस्य 
८. सम्प्राप्तबाधस्य 72. सुप्राप्तबाधस्य 
प्र.९३ “सामर्थ्यं सर्वशब्दानां लिङ्गमि'त्यभिधीयते इत्युक्तिरस्ति 2 
^. पार्थसारथिमिश्रकृततन््ररत्ने 8. अप्पय्यदीक्षितकृतविधिरसायने 
. कुमारिभटुकृततन्त्रवार्तिके 72. कुमारिलभटकृतश्लोकवार्तिक 
प्र.९४ शब्दसामर््यरूपलिङ्गमस्ति ? 
^. यौगिकशब्दः 8. योगरूढम्‌ 
८. यौगिकरूढम्‌ 7. रूढिरेव 





३ ९८ अर्थसङ्ग्रह 


प्र.९५ असत्यमस्ति 

^. समाख्यातो लिङ्घस्याभेदः 

8. सामर्थ्य द्विविधं शब्दगतमर्थगतञ्चेति 

(. लिङ्गं वाक्यादिभ्यो बलवत्‌ 

3. 'बर्हिर्देवसदनन्दामी'ति लिङ्खगस्योदाहरणम्‌ 
प्र.९६ अवयवशक्त्याऽर्थप्रत्यायकं भवति ? 





^. योगरूढम्‌ 8. यौगिकम्‌ 

८. योगिकरूढम्‌ 0. रूढम्‌ 
प्र.९७ यत्समुदायशक्त्याऽर्थप्रत्यायकं भवति ? 

^. योगिकरूढम्‌ 8. . योगरूढम्‌ 

८. रूढम्‌ 2. यौगिकम्‌ 
प्र.९८ अवयवशक्त्युपोद्रलितसमुदायशक्त्याऽर्थप्रतीतिजनकं भवति ? 

^. यौगिकम्‌ । 8. रूढम्‌ 

^. योगिकरूढम्‌ 0. योगरूढम्‌ 
प्र.९९ अवयवशक्तिसमुदायशक्तिभ्यां रूढार्थं यौगिकार्थ् स्वातन्व्येण बोधयति ? 

4. योगिकरूढम्‌ 8. यौगिकम्‌ 

(^. योगरूढम्‌ 2. रूढम्‌ 
प्र.१०० समीचीनां तालिकां चिनुत - 

^. रूढशब्दः १. उद्भिद्‌ 

8. यौगिकशब्दः २. पङ्कजम्‌ 

८. योगरूढशब्दः ३. पाचकः 

7. यौगिकरूढशब्दः ४. गौः 

4. ए. ^. 7. 

‰. ३ १ र 

ए. ४ ३ र १ 

(. २ र ९ ९ 

7. २ १ ९ र 
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प्र.१०९ साध्यत्वादिवाचकद्वितीयाद्यभावे सति शेषशेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणं भवति? 


^. श्रुतिः 8. लिङ्गम्‌ 

^. वाक्यम्‌ 0. समाख्या 
प्र.१०२ “यस्य पर्णमयीजुहूर्भवति न स पापं श्लोकं श्ृणोतीत्युदाहरणमस्ति ? 

^. प्रकरणस्य 8. लिङ्खस्य 

^. समाख्यायाः 0. वाक्यस्य 
प्र.१०३ किञ्चित्प्रकरणमारभ्याधीतं वाक्यमुच्यते ? 

^. आरभ्यविधिः | 8. अध्ययनविधिः 

^. अनारभ्यविधिः 2. अधिकारविधिः 
प्र.९०४ प्रकरणसम्बन्धेन विना तथेवाधीतं वाक्यमुच्यते 2 

¢. अधिकार्विधिः । 8. अनारभ्यविधिः 

८. अध्ययनविधिः 7. अधिकारविधिः 
प्र.९०५ ्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्ये'ति वाक्यमस्ति ? 

^. उपदेशवाक्यम्‌ 8. अतिदेशवाक्यम्‌ 

८. चोदकवाक्यम्‌ 2. सामान्यवाक्यम्‌ 
प्र.१०६ समीचीनं युग्मं चिनुत - | 

^. आरम्भ्यविधिः १. वाक्यम्‌ 

8. अनारभ्यविधिः २. प्रेरकवाक्यम्‌ 

¢. चोदकवाक्यम्‌ ३. सामान्यविधिः 

7. एकार्थमनेकं पदम्‌ ४. विशेषविधिः 

१ 8. ८. ॥। 

५ २ रे र ट 

8. ४ ३ ९ २ 

( र २ ३ र 

7. 1 र ९ ९ 
प्र.९०७ यत्रापेक्षितस्यार्थजातस्य प्रतिपादको ग्रन्थसन्दर्भः पठयते, स------ ट. 

^. उपदेशः 8. आदेशः 


(^. अतिदेशः 7. सन्देशः 
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प्र.९१०८ अन्यत्रप्रणीतसम्पूर्णधर्मसन्ततेः कार्यतोऽन्यत्र प्राप्तिः------ 2 
^. विदेशः 28. अतिदेशः 
^. उपदेशः 0. प्रदेशः 
प्र.१०९ मीमांसानये यत्र समग्राङ्खोपदेशः सोच्यते ? 
^. विकृतिः ए. प्रकृतिविकृतयः 
(~. प्रकृतिः 2. नप्रकृतिर्नविकृतिः 
प्र.११० मीमांसाशाखरे यत्र न सवङ्धोपदेशः सा कथ्यते 2 
^. प्रकृतिः 3. प्रकृतिविकृतयः 
(. न प्रकृतिरविकृतिः 0. विकृतिः 
प्र.१११ प्रकृतियागोऽस्ति ? 
^. दरपिर्णमासादिः 8. सौर्ययागः 
(^. श्येनयागः 0. एन्द्राग्नयागः 
प्र.११२ प्रकरणादिभ्यो बलवदस्ति 2 
^. स्थानम्‌ 8. वाक्यम्‌ 
(1. प्रकरणम्‌ 0. समाख्या 
प्र.११३ असम्यगस्ति ? 
^. वैकङ्कती ध्वा 8. पलाशकाष्टस्य जुहूः 
^. प्रस्तरो न दर्भमुष्टिः 0. खादिरस्य सुवः 
प्र.११४ असत्यमस्ति 
८4. ओषधद्रवयं द्रादशविधम्‌ 8. यज्ञायुधानि दश 


(. पशुप्रभवद्रव्यं दशविधम्‌ 2. आश्वत्थी नोपभृत्‌ 
प्र.९१५अब्ग-प्रधानोभयगतपरस्पराकाडक्षेति कथ्यते ? 


^. प्रकरणम्‌ ए. लिङ्खम्‌ 

^. समाख्या 2. वाक्यम्‌ 
प्र.११६ प्रयाजादीनां दर्शपृर्णमासाङ्घत्वं सिध्यति 2 

^. वाक्येन 8. प्रकरणेन 


(^. लिद्धेन 3. समाख्यया 
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प्र.९ ९५७ प्रकरणमस्ति 2 


^. चतुर्विधम्‌ 8. त्रिविधम्‌ 

¢. द्विविधम्‌ 0. षड्विधम्‌ 
प्र.११८ मुख्यभावनासम्बन्धिप्रकरणम्‌ उच्यते ? | 

^. अवान्तरप्रकरणम्‌ 8. मध्यप्रकरणम्‌ 

^. अन्तप्रकरणम्‌ 70. महाप्रकरणम्‌ 
प्र.११९ अद्गभावनासम्बन्धिप्रकरणमुच्यते ? 

^. अवान्तरप्रकरणम्‌ 8. महाप्रकरणम्‌ 

८. मध्यप्रकरणम्‌ 2. सृक्षप्रकरणम्‌ 
प्र.१२० अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यङ्गत्वं ज्ञायते ? | 

^. महाप्रकरणेन 8. अवान्तरप्रकरणेन ` 

८. अन्तप्रकरणेन 72. मध्यप्रकरणेन 
प्र.१२९१ प्रयाजाद्गमध्येऽभिहितं कर्मोच्यते 2 

^. घृतानयनम्‌ 8. मिथुनवेदनम्‌ 

^. अभिक्रमणम्‌ 72. परिस्तरणम्‌ 
प्र.९२२ अभिक्रमणस्य प्रयाजाद्यङ्गत्वं केन न्यायेन ज्ञायते ? 

^. सूचीकटाहन्यायेन 8. स्थालीपुलाकन्यायेन 

८. मण्डूकप्लुतिन्यायेन 7. सन्दंशन्यायेन 
प्र.१२३ एकाङ्गनुवादेन विधीयमानयोरप्यङ्गयोरन्तराले विहितत्वमुच्यते? 

^. सन्दशः 8. सारांशः 

८. अंशः 7. प्रयोगांशः ` 
प्र. १२४ प्रकरणं बलवदस्ति 2 । (न 

^. श्रुतेः ए. स्थानादिभ्यः 

८. लिङ्घात्‌ 72. वाक्यात्‌ 
प्र.१२५ देशसामान्यमुच्यते 2 

^. श्रुतिः 8. समाख्या 


८. स्थानम्‌ 7. वाक्यम्‌ 
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प्र.९२६समीचीनां तालिकां चिनुत - 





^. देशसामान्यम्‌ १. समाख्यातः 

8. स्थानं द्विविधम्‌ २. यथासत्रिधिपाटःयथासङ्ख्यपाटश्च 

८. पाठसादेश्यं द्विविधम्‌ ३. पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्यञ्च 

7. स्थानं प्रमाणं प्रबलम्‌ ४. सन्निधिविरोषत्वम्‌ 

64. ए. 0 72. 

^. १ २ २ 1 

8. ९ २ ह र 

[ र्हं २ ९ ९ 

0. र्ट २ १ ९ 
प्र.१२७ पुरोडाशश्रपणसाधनमस्ति 2 

^. कपालम्‌ 8. सपफ्यः 

0. शूर्पम्‌ 2. शम्या 
प्र.१२८ पाकयज्ञसंस्था: भवन्ति ? 

^. नव 8. सप्त 

^. दश 0. अष्ट 
प्र.१२९ हविर्यज्ञसंस्थाः भवन्ति 2 

५. दश 8. अष्ट 

(^. सप्त 0. नव 
प्र.१३० सोमसंस्थाः भवन्ति 2 

^. नव 8. अष्ट 

^. दश 0. सप्त 
प्र.१३१ समीचीनं युग्मं मेलयत - 

^. होता १. अथर्ववेदस्य 

8. अध्वर्युः २. सामवेदस्य 

(^. उद्राता ३. यजुर्वेदस्य 

7). ब्रह्म ४. ऋग्वेदस्य 
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^. ए. ¢. , ए. 
^. ४ ३ २ १ 
8. ९ २ ३ ४ 
(^. ४ २ चः ९ 
2. ९ २ 1 २. 
प्र.१३२ सम्यक्‌ युग्मं योजयत - + = 4 
^. होतृसहायकाः १. ब्राह्मणाच्छंसी, अग्नीद्‌, पोता च । 
8. अध्वर्युसहायकाः २. प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्यः च । 
^. उद्रात॒सहायकाः २. प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता च। 
72. ब्रह्मसहायकाः ४. मेत्रावरुणः, एेच्छावाक्‌ , ग्रावस्तुत्‌ च । 
^. ए. ^. . 7. 
4. र ३ ९ ९ 
2. 1 ३ २ र 
^. २ १ ३ र 
>. १ २ ३ ट 
भ्र.१३३ अग्निहोत्रमस्ति 2 
^. पाकयज्ञः | 8. सोमयज्ञ: 
0. हविर्यज्ञः 0. स्पार्तयज्ञः 
भ्र.१२४ हविर्यागोऽस्ति 2 | 
^. वाजपेयः | 8. अग्निष्टोमः 
0. पार्वणम्‌ 2. दशपूर्णमासौ . 
+. ९२३५ समीचीनं युग्मं चिनुत - _ 
4. सौत्रामणी यागः १. इष्टिपशुसोमयागात्मकः ` 
8. अग्निष्टोमयागः | २. पकयज्ञः 
८. वैश्वदेवहोमः ३. सोमयागः 
0. राजसूययज्ञः ४. हविर्यज्ञः 
^. 8. ¢. 7. 
¢. ३ २. १ 


२८ अथ 
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8. ४ ३ ९ २ 
क २ र्ट २ ९ 
५ ५ ९ २ र 
प्र.९३६ असम्यगस्ति ? 
^. ओषधद्रव्यं पुरोडाशः 8. पशुयागाश्चतुर्विधाः 
(^. पशुप्रभवद्रव्यमाज्यम्‌ 3. यज्ञायुधानि कपालानि 


प्र. १३४७ असत्यमस्ति 

^. एकाहोऽहीनः सत्रञचेति त्रिप्रकारकः: सोमयागः 

8. प्रात्मध्यन्दिनं सायञ्चेति त्रिप्रकारकं सवनम्‌ । 

(^. न सूर्याचन्द्रमसोः परःसन्निकर्षोऽभिधीयते दर्शः। 

72. अग्नीषोमीयः सवनीयोऽनुबन्ध्यश्चेति त्रिप्रकारकः पशुयागः 
प्र.९१३८ श्रुतद्रव्यदेवताका अप्राणिद्रव्यकाः क्रियाः कथ्यन्ते 2 


^. व्यष्टयः 8. प्रविष्टयः 

(.. सम्य: 1). इणएटयः 
प्र.९३९ सोमयागानां प्रकृतिभूतयागोऽस्ति ? 

^. ज्योतिष्टोमः 8. अश्वमेधः 

¢. राजसूयः 72. पुरुषमेधः 
प्र.१४० समीचीनं युग्मं चिनुत - 

^. यौगिकः शब्दः १. आध्वर्यवम्‌ 

8. समाख्या द्विविधा २. होतुश्चमसः 

(^. वेदिकसमाख्यया ३. वेदिकी लौकिकी च 

2. लौकिकसमाख्यया ४. समाख्या 

८५. ए. 0 7). 

^. ९ ु २ र 

ए. र २ ९ ९ 

॥ २ २ ९ 1 

7). र्ट २ ९ ( 
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प्र.१४९ विनियोगविधिबोधिताङ्ानि सन्ति 2 
&. त्रिविधानि | 8. षड्विधानि 
^. द्विविधानि 72. पञ्चविधानि 
प्र.९४२ समीचीनं युग्मं चिनुत - | 
^. विनियोगविधिबोधिताङ्गानि १. अवघातादीनि, प्रयाजादीनि च 


8. जातिद्रव्यसङ्क्यादीनि २. क्रियारूपाणि द्विविधानि 

^. गुणकर्माणि प्रधानकर्माणि च॒ २३. सिद्धानि दृष्टर्थान्येव 

2. सन्निपत्योपकारकाणि ४.सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि चेति 
आरादुपकारकाणि च 
4. 8. ¢. 2. 

^. २ र ९ ३ 

छ. ९ २ ३ नि 

(. ४ २ ९ ९ 

3. ४ ३ र ९ 





प्र.९४२३ सत्यमस्ति ? 
^. गुणकर्माणि = सत्निपत्योपकारकाणि 
8. प्रधानकर्मणि = सन्निपत्योपकारकाणि 
८. अदृष्टार्थानि = जातिद्रव्यसङ्खयादीनि 
0. गुणकर्माणि = आरादुपकारकाणि 
प्र. १४४ सत्यमस्ति ‡ 
^. अद्ृष्टार्थानि = जातिद्रव्यसङ्खयादीनि 
8. प्रधानकर्मणि = आरादुपकारकाणि 
. गुणकर्माणि = आरादुपकारकाणि 
2. प्रधानकर्मणि = सन्निपत्योपकारकाणि 
प्र.९४५ कमङ्धद्रव्याद्युदेशेन विधीयमानं कर्म भवति ? 
^. कारकम्‌ ` 8. उपकारकम्‌ 
1. सन्निपत्योकारकम्‌ 72. आरादुपकारकम्‌ 
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प्र. ९४६ सत्निपत्योपकारकं भवति ? 





^. पञ्चविधम्‌ 8. चतुर्विधम्‌ 
^. षड्विधम्‌ 0. त्रिविधम्‌ 
प्र. १४७ सत्निपत्योपकारकप्रकारेषु नान्तर्भवति ? 
^. विदृष्टर्थम्‌ 8. दृष्टार्थम्‌ 
^. अदृष्टर्थम्‌ 2. दृष्टादृष्टर्थम्‌ 
पर,१४८ द्रव्याद्यनुदिश्य केवलं विधीयमानं कर्म भवति ? 
^. सत्निपत्योपकारकम्‌ 8. आरादुपकारकम्‌ 
^. विकारकम्‌ 0. प्रकारकम्‌ 
प्र.१४९ समीचीनं युग्मं मेलयत - 
^. दृष्टार्थम्‌ ९. प्रयाजादि 
ए. अदृष्टर्थम्‌ २. पशुपुरोडाशादि 
^. दृष्टादृष्टार्थम्‌ ३. प्रोक्षणादि 
7. आरादुपकारकम्‌ ४. अवघातादि 
८4. ए. ४ 2. 
‰& ३ १ २ 
2. ९ ९ २ र्ठ 
५ ट २ २ १ | 
70. ४ २ ३ १ 
प्र.१५० परमापूर्वात्पत्तावेवोपयुज्यते 
^. प्रकारकम्‌ 8. विकारकम्‌ 
(. आकारकम्‌ 1. आराद्पकारकम्‌ 
प्र.१५१ द्रव्यदेवतासंस्कारद्रारा यागस्वरूपेऽप्युपयुज्यते ? 
^. सत्निपत्योपकारकम्‌ 8. प्रकारकम्‌ 
(. विकारकम्‌ 3. आकारकम्‌ 


प्र. १५२ किं सत्यमस्ति 2 
८५. समुदायापूर्वम्‌ = परमापूर्वम्‌ 8. फलापूर्वम्‌ = परमापूर्वम्‌ 
(^. उत्पत्त्यपूर्वम्‌ = परमापूर्वम्‌ 72. अङ्गपूर्वम्‌ = परमापूर्वम्‌ 
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प्र.९५२३ आश्रयिकर्मेत्युच्यते ? 

^. विकारकम ` 8. आकारकम्‌ 

८. सन्निपत्योपकारकम्‌ 7. प्रकारकम्‌ 
प्र.१५४ प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः ? 

^. उत्पत्तिविधिः 8. अधिकारविधिः 

८. विनियोगविधिः 7. प्रयोगविधिः 
प्र.९५५ अङ्घक्रमबोधको विधिरुच्यते ? | 

^. प्रयोगविधिः | 8. विनियोगविधिः 

८. उत्पत्तिविधि 2. अधिकारविधिः 
प्र.१५६ प्रयोगविधिलक्षणे प्रयोगो नाम किम्‌ ? | 

^. स्थानम्‌ 8. अनुष्ठानम्‌ 

८. प्रस्थानम्‌ 7. सोप्रस्थानम्‌ 
प्र.१५७ प्रयोगे विततिविशेषः कथ्यते ? 

^. पदम्‌ 8. ध्वजः 

८. क्रमः `. घनः 
प्र. ९५८ असत्यमस्ति 2 | 

^. पौर्वापर्यरूपः क्रमः 

8. वितानो यागः 

८. क्रमो नामाऽऽनन्तर्यम्‌ 

1. आनन्तर्यमनेकम्रतियोगिकमनेकवृत्ति 
प्र.९५९ क्रमनियमे कति प्रमाणानि भवन्ति ? 

^. षर्‌ .. 8. सप्त 

८. पञ्च ` ~ 0. अष्ट 
प्र.१६० समीचीनं युग्मं चिनुत - ` [र 

^. क्रमपरवचनम्‌ १. वषट्कर्तुः प्रथमभक्ष इति 

8. श्रतिर्द्रिविधा ` २. वेदं कृत्वावेदिं करोतीति 

८. केवलक्रमपरम्‌ ` ३. केवलक्रमपरा, क्रमविशिष्टपदार्थपरा चेति 

7. 


क्रमविशिष्टादार्थपरम्‌ ४. श्रुतिः 
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९ 8. (. 

^. : ३ १ 

8. . ः २ 

9 ४ < 

0. १ २ 
प्र.१६१ इतरप्रमाणापेक्षया बलवती वर्तते 2 

^. व्यावृत्तिः ए. संवृत्तिः 

0. श्रुतिः 2. प्रवृत्तिः 
प्र.९१६२ यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः सः------- 

^. पाठक्रमः 3. प्रवृत्तिः 

(^. स्थानम्‌ 3. अर्थक्रमः 
प्र.१६२ पाटक्रमाद्‌ बलवान्‌ वर्तते 2 

^. अर्थक्रमः 8. विक्रमः 

(.. प्रक्रमः 3). पराक्रमः 
प्र.१६४ पदार्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः स ------- ? 

^. प्रवृत्तिः 8. पाठक्रम 

(^. अर्थक्रमः 0. प्रक्रमः 
प्र.१६५ पाठक्रमः कतिविधः? 

4. त्रिविधः 8. चतुर्विधः 

¢. द्विविधः 7. षड्विधः 
प्र.१६६ असत्यमस्ति ? 

^. मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाटश्वेति द्विविधः पाठक्रमः। 

8. मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाटाद्रलीयान्‌ । 

(^. प्रयाजानामनुष्ठानक्रमो ब्राह्मणपाटात्‌ स्वीक्रियते । 

2. श्रत्यर्थपाठादीनां न पूर्वपूर्वबलीयसत्वम्‌ । 


प्र.१६७ स्थानं नाम किम्‌ ? | 
^. उपस्थितिः ए. प्रस्थितिः 
^. सुस्थितिः 2. संस्थितिः 


कः =) 4 


० < 
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प्र.१६८ प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रमः आश्रीयते स-----? 


^. गौणक्रमः 8. मुख्यक्रम: 

(^. अङ्घक्रमः 7. शेषक्रमः 
प्र.१६९ पाठक्रमाद्‌ दुर्बलोऽस्ति ? 

^. शोषक्रमः 8. गौणक्रमः 

(^. मुख्यःक्रमः 7. अक्रमः 
प्र.१७० प्रवृत्तिक्रमाद्‌ बलवान्‌ वर्तते 2 

^. अद्धक्रमः 8. शोषक्रमः 

(^. गौणक्रमः 2. मुख्यः क्रमः 
प्र.१.७१ क्रमनियमेऽन्तिमप्रमाणत्वेन स्वीक्रियते ? 

^. प्रवृत्तिक्रमः 8. अङ्गक्रम: 

(^. शोषक्रमः 7. गौणक्रम 
प्र.१७२ प्राजापत्यपश्द्धेष्वित्युदाहरणमस्ति ‡ 

^. अङ्घक्रमस्य ए. प्रवृक्तिक्रमस्य 

(. गोणक्रमस्य 7. शेषक्रमस्य 
प्र. ९७३ श्रुत्यादिभ्यो दुर्बलत्वमस्ति ? 

^. शोषक्रमस्य 8. अर्जक्रमस्य 

(~. प्रवृत्तिक्रमस्य 0. गौणक्रमस्य 
प्र.१७४ कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरस्ति “ 

^. उत्पत्तिविधि ए. विनियोगविधि 

^ प्रयोगविधिः 7. अधिकारविधिः 
प्र.१७५ समीचीनं युग्मं चिनुत - 

^. अधिकारविधिः १. विधिवाकयेषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयमाणः । 


अर्थकर्म त्रिविधम्‌ २. अधिकारविशिष्टः । 
फलस्वाम्यम्‌ ३. नित्यनैमित्तिककाम्यभेदात्‌ । 
अधिकारो नाम ¬. यजेत स्वर्गकामः इत्यादिरूपः । 


य @ प 
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१ 8. 0 7. 
^. र २ ९ ९ 
2. र्ट ३ ९ ८. 
( र २ २ १ 
3. २ २ र. 
प्र.१७६ समीचीनं युग्मं चिनुत - 
^. काम्यकर्माणि १. कलञ्चभक्षणादिः 
8. नेमित्तिककर्माणि २. सन्ध्योपासनादीनि 
(^. नित्यकर्माणि ३. जातेष्टयादीनि 
0. अधर्मः ४. ज्योतिष्टोमादीनि 
^ 8. 4 2. 
^ र्ट ३ ९ ८: 
8 ४ ३ २. १ 
६२. ९ ९ २ र 
0. ९ ९ २ ४ 
प्र.१७७ असत्यमस्ति 
८. पुरुषविशेषणात्मको भवत्यधिकारः। 
8. श्रुताश्रुतभेदाद्‌ द्विविधं पुरुषविशेषणम्‌ । 
(^. अश्रुतपुरुषविशेषणं चतुर्विधम्‌ । 
0. श्रुताधिकारखिविधाः फलकामना, निमित्तनिश्चयः, 
शुचिविहितकालजीवितत्तवञ्चेति। 
प्र.१७८ समीचीनं युग्मं चिनुत - 
^. काम्ये कर्मणि १. अविशिष्टा, विशिष्टाचेति द्विविधा 
8. नैमित्तिके कर्मणि २. शुचिविहितकालजीवितत्वम्‌ 
(. नित्ये कर्मणि ३. निमित्तनिश्चयः 
7. फलकामना ४. फलकामना 
८ ए. ध, 2 


^. ९ ९ ३ र्ट 
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ए. २ ९ २ न 

^. र ३. ९ । 

।#॥ 1 , ९ र 
प्र१७९ अश्रुताधिकारिपुरुषविशेषणं कतिविधम्‌ ° 

५. त्रिविधम्‌ 8. पञ्चविधम्‌ | 

^. चतुर्विधम्‌ 2. षड्विधम्‌ 


प्र.१८० असत्यमस्ति ? 


५. अध्ययनविधिसिद्धाविद्ा ए. स्वर्गकामा यजेतेति 


विशिषएटफलकामना राना 
^ आधानविधिसिद्धाऽग्निमत्ता 2. न्यायसिद्ध सामर्थ्यम्‌ 
प्र.९१८ ९ स्वर्गकामो यजेतेति वर्तते ? 


^. अग्निमत्ता 8. विशिष्टा फलकामन। 

(^. अविशिष्टाफलकामना 2. विद्या 
प्र.१८२ क्त्रियत्वे सति स्वाराज्यकामो यजेतेति कल्पते ? 

^ विद्या 8, अग्निमत्ता 

(^. अविशिष्टा फलकामना ]). विशिष्टा फलकामना 
प्र.१८३ प्रयोगसमवेतार्थस्मारकाः भवन्ति ? 

^. मन्त्राः 8. नामधेयम्‌ 

(. निषेधः 12. अर्थवादः 
प्र. १८४ अत्यन्तम्‌ अप्राप्तस्य प्रापको विधिर्भवति 

^. परिसङ्खयाविधिः 8. अपूर्वविधिः 

^. नियमविधिः 2. गुणविविः 
प्र.१८५ पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिरस्ति “ 

^. अपूर्वविधि क, अयकि । 

८. नियमविधि परिसङ्खयातिमि 
प्र.१८६ उभयोः पदार्थयो युगपताप्तावितरख्यावृततपरो प्ति 

^. नियमविधि 


८. अपूर्वविधिः ?. परिसङ्कयापिषिः 
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प्र.१८७ असत्यमस्ति 2 
^. स्वाध्यायोऽध्येतव्यः = गुणविधिः 
8. यजेत स्वर्गकामः = अपूर्वविधिः 
(^. त्रीहीनवहन्ति = नियमविधिः 
1. पञ्च पञ्चनखाः भक्ष्याः = परिसद्कयाविधिः 
प्र. १८८ समीचीनं युग्मं चिनुत - 


^. परिसद्भया द्विविधा १. परिसद्कया 

8. अत्र ह्येवावपन्तीति २. लाक्षणिकी परिसद्का 

^. पञ्च पञ्च नखा भक्ष्या इति ३. श्रौती परिसङ्ख्या 

0. त्रिदोषग्रस्ता ४. श्रौती लाक्षणिकी चेति 
८५. ए. 9 7. 

^. 1 २ ९ ९ 

ए. र < ९ ९ 

(. २ १ 1 २ 

(ध १ ९ २ र 

प्र.१८९ परिसङ्खयायाः दोषत्रये न गण्यते 2 
^. श्रुतहानिः 8. अश्रुतकल्पना 
(^. श्रुतलाभः 0. प्राप्तबाधः 


प्र. १९० असत्यमस्ति ? 


^. परिसदह्क्यायाः दोषत्रये दोषद्रयं शब्दनिष्ठमेकश्वर्थनिष्ठ; 


8. श्रुतहानिरश्रुतकल्पना चेति दोषद्वयं शब्दनिष्ठमेव । 

(. प्राप्तनाधस्त्वर्थनिष्ठ एव दोषः । 

1. परिसङ्खयाविधिर्नियमविधिश्चेति समान एव । 
प्र.१९१ हम्फडादिमन्त्राणामुच्चारणस्य कल्प्यते ? 


^. अदृष्टार्थकत्वम्‌ 8. अनर्थकत्वम्‌ 

(^. व्यर्थकत्वम्‌ 2. दृष्टार्थकत्वम्‌ 
प्र. १९२ विधेयार्थपरिच्छेदकतयाऽर्थवत्वं भवति ? 

^. विधेः 8. नामधेयानाम्‌ 


(^. निषेधस्य 2. मन्त्राणाम्‌ 
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प्र.१९३.नामधेयं नाम किम्‌ 


^. यागाङ्खम्‌ 8. यागदेवता 
(~. यागनाम 2. यागक्रमः 
प्र.१९४ नामधेयत्वं भवति ? 
^. निमित्ताष्टकात्‌ 8. निमित्तदशकात्‌ 
^. निमित्तराहित्यात्‌ 2. निमित्तचतुष्टयात्‌ 
प्र. १९५ समीचीनं युग्मं चिनुत - 
५. मत्वर्थलक्षणाभयात्‌ १. पयेनेनाभिचरन्‌ यजेत । 
8. वाक्यभेदात्‌ २. अग्निहोत्रं जुहोति । 
(~. तत्प्रख्यशास््रात्‌ ३. चित्रया यजेत पशुकामः । 
3. तद्व्यपदेशात्‌ ४. उद्धिदा यजेत पशुकामः । 
^. ए. ८ 7. 
^. 1 , ( ९ 
ए. ४ २ = ९ 
(. ९ २ र्ठ २ 
12. ९ २ र 1 





प्.९९६ न्यायसुधाकारसोमेश्वरादीनां मते भवति ? 
^. उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयस्त्वं प्रथमं नामधेयनिमिततम्‌ । 
9. उत्पत्तिशिष्टगुणबलीयत्वमपि पञ्चमं नामधेयनिमित्तम्‌ । 
~. निमित्तचतुष्टयादतिरिक्तं न किमपि निमित्तम्‌ । 
2. नामधेयनिमित्तपञ्चकादपि भवत्यन्यं निपित्तम्‌ । 


प्र.९९७ पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं भवति ? 


^. विधिः 8. मन्त्रः 

(~. निषेधः 7. नामधेयम्‌ 
पर.१९८ निषेधस्योदाहरणमस्ति “ राप 

^. स्वर्गकामो यजेतेति 8. अग्निहोत्रं जुहोतीति 


(^. दध्ना जुहोतीति 2. न कलच्चं भक्षयेदिति 
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प्र.१९९ स्वसमभिव्याहतपरार्थविरोधिबोधकत्वं भवति 2 


^. नः स्वभावः ए. चः स्वभावः 
0. हशः स्वभावः 7. जशः स्वभावः 
प्र.२०० निषेधस्य बाधकं भवति 2 
^. चतुर्विधम्‌ 8. द्विविधम्‌ 
0. षड्विधम्‌ 0. त्रिविधम्‌ 
प्र.२०१९ समीचीनं युग्मं चिनुत - | 
^. तस्य व्रतमित्युपक्रमः ९. यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ । 
8. विकल्पप्रसक्तिः २. यत्र पूर्वपदेन नञ्‌ । 
0. पर्युदासः स विज्ञेयः ३. यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु । 
7. प्रतिषेधः स विज्ञेयः ४. नेक्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यादौ । 
८५ ए ६ [> 
^. ९ ९ २ 1 
ए. २ ९ २३ 1 
1. + २ ९ ९ 
0. ४ ३ १ २ 
प्र.२०२ सामान्यशाखप्राप्तस्य विशेषेमात्रे सङ्खोचनरूपो भवति ? 
^. प्रहारः 8. संहारः 
^. विहारः 3. उपसंहारः 
प्र (= २०३ सामान्यशास्प्राप्तस्य विशेषादन्यमात्रे सद्धोचार्थो भवति ? 
८. पर्युदासः 8. अपकारः 
(^. विकारः {. उपकारः 
प्र.२०४ प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमस्ति ? 
^. नामधेयम्‌ 8. अर्थवादः 
(^. निषेधः 7). मन्त्र 
प्र.२०५ लौगाक्षिमतेन अर्थवादः कतिविधो भवति ? 
^. षड्विधः 8. त्रिविधः 


©. द्विविधः 70. सप्तविधः 
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प्र.२०६ विधिशेषो निषेधशेषश्चेति द्विविधो भवति? 





^. निषेधः 8. मन्त्र 
८. विधिः 7. अर्थवादः 
प्र.२०७ विधिशेषोऽर्थवादः कतिविधो भवति? 
^. चतुर्विधः 8. नवविधः 
^. षड्विधः 0. दशविधः 
प्र.२०८ वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवतेत्युदाहरणमस्ति 2 
^. अशोषस्य 8. विधिशेषस्यः 
८. विशेषस्य 2. निषेधशेषस्य 
प्र.२०९ सोऽरोदीद्यदरोदीत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वमित्युदाहरणमस्ति ? 
^. हतशेषस्य 8. मार्जनशेषस्य 
८. निषेधरोषस्य 2. विधिशेषस्य 
प्र.२१० समीचीनं युग्मं चिनुत - 
^. प्रशंसार्थवादः १. 
तमशयद्धियाधियात्वावध्यासुदित्यात्‌ । 
8. निन्दार्थवादः २. अग्निर्वे अकामयत । 
(^. परकृत्यर्थवादः ३. बर्हिषि रजतं न देयम्‌ । 
7. पुराकल्पार्थवादः ४. वायव्यं श्वेतमालभेत । 
१ ए ¢ | 
^. २ र्ठ रे १. 
ए. २ रे 1 र 
(८ ९ ९ रे 1 
70. २ ९ ९ 
प्र.२१९ अर्थवादः मीमांसापरिभाषानुसारम्‌ कतिधा विभज्यते ? 
^. त्रेधा 8. अष्टधा 
^. पञ्चधा 2. सप्तधा 
प्र.२१२ अर्थवादस्य भेदत्रये न गण्यते 2 
^. गुणवादः 8. प्रयोगवादः 
^. अनुवादः 2. भूतार्थवादः 
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प्र.२९३ प्रमाणान्तरविरोधे सप्यर्थवादो भवति ? 


^. प्रत्ययवाद्‌ः 8. ईश्वरवादः 
^. गुणवादः 2. उत्पत्तिवादः 
प्र.२९१४ प्रमाणान्तरावगतार्थबोधकोऽर्थवादो भवति > 
^. अस्तित्ववाद्‌ः 8. बुद्धिवादः 
^. प्रामाण्यवादः 2. अनुवादः 


प्र.२९५ प्रमाणान्तरवियोधतत्म्राप्तिरहितार्थबोधकोऽर्थवादो भवति ? 
^. भतार्थवादः 


3. अनीश्चरवादः 
^. उपयोगितावाद्‌ः 2. ईश्वरवादः 
प्र.२१६ 'आदित्यो यूप" इत्युदाहरणमस्ति ? 
^. सद्धातवादस्य 8. गुणवादस्य 
^. भुक्तिवादस्य 2. अनुमितिवादस्य 
प्र.२१७ "अग्निर्हिमस्य भेषजमि,त्युदाहरणमस्ति ? 
^. देहात्मवादस्य 8. भोतिकतावादस्य 
(^. अनुवादस्य 7. गृुणवादस्य 
प्र.२१८ "इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छदित्युदाहरणमस्ति ? 
^. अनुवादस्य 8. स्याद्रादस्य 
(1. शून्यवादस्य 


2. भूतार्थवादस्य 
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परिशिष्ट - ५ 
अ्थंसङ्ग्रहमाश्रिताः विश्चरविद्यालयीय- 
परीक्षोपयोगिनः पहत्त्वपूणंप्रष्नाः 


पर.९. अर्थसद्य्रहकारस्य परिचयं विलिख्य, अर्थसदुप्रहस्य महत््वमुपपादयत । 

प्र.२ अर्थसङ्प्रहमनुसृत्य धर्मलक्षणमुपस्थाप्य तद्विवेचनं कार्यम्‌ । 

प्र.३ वेदस्य धर्मप्रतिपादकत्वं लौगाक्षिमतेन निरूप्यताम्‌ । 

प्र.४ अर्थसडग्रहमधिकृत्य भावनालक्षणं सभेदं सोदाहरणं विविच्यताम्‌ । 

प्र५ शाब्दीभावनाया आर्थीभावनायाश्च विशदविवेचनं विधीयताम्‌ । 

प्र६ अर्थसडग्रहोत्तदिशा वेदलक्षणं प्रतिपाद्य, तत्स्वरूपं सम्यक्‌ विवेचयत । 

प्र७ मीमांसादर्शने वेदत्वेन वेदस्य को भागः स्वीक्रियते ? तत्स्वरूपं साधु निरूपयत। 

प्र८ अर्थसङ्ग्रहानुसारं वेदस्य कति भागाः भवन्ति 2 तेषां नामोल्लेखो 
विधीयताम्‌ | 

प्र९ विधिलक्षणं निरूप्य, तत्स्वरूपं भेदोपन्यासपूर्वकं विवेचयत । 





प्र.१० उत्पत्तिविधेर्लक्षणमुपस्थाप्य, तत्स्वरूपं सोदाहरणं निरूपयत । 

प्र. १९ विनियोगविधेर्लक्षणं प्रतिपाद्य, तत्स्वरूपं विविच्य, तत्सहकारिप्रमाणानां नामोल्लेखः 
करणीयः 

पर.१२ श्रुत्यादिषटप्रमाणानां लक्षणानि सभेदं संलक्ष्य, तेषां पूरवपूर्वबलीयस्वञ्च साधयत । 

प्र.१३ विनियोगविधिबोधिताङ्गानि संलक्ष्य, अपूर्वप्रक्रियां विशदतया निरूपयत । 

प्र,९४ प्रयोगविधर्लक्षणं प्रतिपाद्य, तत्रस्य सहकासिप्रमाणानि विवेचयत । 

प्र,१५ अधिकारविधेर्लक्षणं तत्स्वरूपञ्च विविच्य, फलस्वाम्यं निरूपयत। 

प्र.१६ मन्त्रलक्षणमुपस्थाप्य, तत्स्वरूपं साधु विविच्यताम्‌ । 

प्र. १७ नियमविधेः परिसङ्कयाविधेश्च स्वरूपं निरूप्य, परिसङ्कयाः सभेदं विवेचनं 
विधाय, तद्ोषाणां चर्चा विधीयतम्‌ । 

२९ अर्थ. 











2. 
प्र.१८ 
प्र.१९ 
+ 
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नामधेयस्वरूपं विविच्य, तन्निमित्तचतुष्टयं सम्यक्‌ विवेचयत । 
निषेधस्य लक्षणं तत्स्वरूपञ्च विस्तरेण निरूपयत । 


अर्थवादस्य लक्षणं तत्स्वरूपञ्च सम्यक्‌ विविच्य, तद्धेदानां चचा 
विधीयताम्‌ | 
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